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उपोद्धात 


. संस्कृत वाड्मयमें काव्यके दो भेद है-इइय और अव्य । जो देखा जाता है अथवा 
जिसको अभिनय करके दिखाया जाता दै उसे 'दृश्यः काव्य कहते हें जसे अभिद्वान 
शाकुन्तल और उत्तररामचरित आदि । जो सुना जाता है उसे “अन्य? काव्य कहते हें जैसे 
रघुवंश, मेघदूत, किराताजुंनीय और कादम्बरी आदि । 


दृश्य काब्यके दो भेद होते दें-रूपक ओर उपरूपक । अभिनेता ( नट ) से दुष्यन्त 
पात्रके रूपका आरोप होनेसे “रूपक? पद अन्वर्थ है । 


रूपकके दश भेद होते हैं--नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, शेहासृग, 
अङ्क, वीथी और प्रहसन । इसी प्रकारते उपरूपकके भी नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्क ओर 
नाटयरा्षक आदि अठारह भेद होते हैं । लोकमें क्षामान्यतः नाटक आदि रूपकोमे ओर 
नाटिका मादि उपरूपकोमें भौ नर्टोते रूपका आरोप होनेसे उन्हें 'रूपकः ओर "नाटक! 
भौ कद्दनेकी चाल हे । 


रूषककी उत्पत्तिके विषय में विद्वानोंका कुछ मतभेद देखने में आता है । बहुतेरे पाश्चात्य 
विद्वान्‌ और उनके कुछ अनुयायी प्राच्य विद्वान्‌ मी 'रूपकका प्रादुभाब पहले मीस 
( यूचान ) में हुआ । अनन्तर वहसे भारतीय आर्योने उसका निर्माण और अभिनय सीख 
लिया है? ऐसा मानते हैं । इस मत को पुष्ट करनेके लिए वे लोग भारतीय रूपकोंमें प्रयोग 
किये जानेवाले "यवनिका? शब्दका उदाहरण देते हैं । परन्तु रूपकका '्भर्तित्व वेदके 
संहिता और जाह्मण आदि माग, पाणिनिकी अष्टाध्यायी, पातञ्ञक मद्दामाष्य ओर प्राचीन 
महाकाव्य आदि मन्थोंमें बहुत जगह मिळता है। इसी तरसे रामायणमें “व्यामिशरका | 
शब्द संस्कृत और प्रात नाटकके लिए प्रयुक्त हुआ है । 


अष्टाध्यायी में 'पाराशर्यश्षिलालिभ्यां सिछुनरसून्रयोः ( ४३११० ) और केन्द" 
ऊदाश्वादिनिः' (४।३।१११ ) इन दो सूत्रोमें महासुनि पाणिनिने शिळालि ओर ङृशाश्वके 
नटसूत्रका उल्लेख किया है इसी प्रकारसे महाभाष्यमें भ शोभिक, शोभिका ओर 
शोभनिका इत्यादि शब्दोंसे पतअलि सुनिने भारतमें नाट्यरक्षकी सत्ता दिखलाई है । 
वहींपर बारिवध और कंसवध आदि नारकवाचक पर्दोका प्रयोग भी देखा जाता है 
“मगधराज बिम्बसारने नागराजके सम्मानके लिए नाटकका अभिनय कराया था? १ यह बात 
मो सुननेमें आती है । युद्ध देवने भी अपने अनुशासनमें नास्याभिनयका निषेध किया दै । 
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§ उपोद्धात 


इस प्रकार भनिर्दिष्ट वा अति प्राचीन समयसे भारम्म कर इस सयम तक सारतमें नाटकका 
प्रचार यत्र-तत्र उपलब्ध होनेसे नवीन विद्वानोका पूर्वोक्त मत असङ्गत है । 

अब वाको रहदा यवनिका? शब्द, जिससे कि नाटकके लिए 'यूनान? भारतवषंका रुरु 
माना जाता है । वास्तवमें यवनिका शब्द "हो अशुद्ध है। शुद्ध शब्द “जवनिका? वा 
“यमनिका? है । उन्हींके भपभ्र श रूपमें “यवनिका? शब्दने रज्जुमें सपंकी तरह स्थान लाभ 
किया है । इसलिए 'यवनिका? शब्दसे भी आधुनिक विद्वानोंकी साध्यतिद्धि नहीं हो सकती 
है। संस्कृत वाङ्मयमें रूपकका स्थान बहुत ही उन्नत है । प्रसिद्ध प्रकरण दो ही माने गये 
है, उनमें पहछा शूद्रक कविका सृच्छकरिक और दूसरा महाकवि मवभूतिका मालतीमाधव । 

अवभूतिने माळतीमाधवकी रचना उत्तररामचरितके पूर्व हो की हे इत बातमें दोनों 
रूपकोका परिशीळन करनेवाछोंको सन्देह नहीं हो सकता है। परन्तु महावीरचरिते 
पूव अस्तुत रूपककी रचना शोनेका निश्चय नहीं किया जा सकता है । 

महाकविने माळतीमाषवके मूल उपाख्याचको वृद्दद कथासे ग्र 
उन्होंने इसमें अपना असाधारण कृति- कौशल दिखलाया है । WEL 


अनुसार डर होते हैं । | 
ग का संझ्िछ कथानक इस प्रकारसे है-पञ्मावतीके राजमन्त्री भूरिवसु 
कन र देवरात बाल्यवन्धु और सहाध्यायी थे । अध्ययन-समयमें वे 

कन्या ओर दूसरे को पुत्र उत्पन्न होगा तो उनका परस्पर वेवाहिक 


परन्तु उन्होंने प्र र राजाके प्ररतावपर अपन 
| वाक्यकोशलसे दिष्ट शब्दोंका प्रयोग कर राजाके स्तावपर अपनी 

सम्मति दे दी | 
माधवका मित्र मकरन्द था ओर नन्दनकौ वहन मद्यन्तिकाके साथ मालतीका 


सखीभाव था सरिवसु सहाध्यायनी 
युक्ति- ले माळती आना T योगिनी कामन्दकी के 
एक १स्तना हो न 

दूसरेके प्रणयपाशमें शिम भावड़ भी हो गये। इसी वीचमें पिंजलेते ० 
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उपोद्धात 3 


मदयन्तिका पर आक्रमण करनेको उद्यत था उसी समय मकरन्दने अपने प्राणोंकी परवाह 
न कर बड़ी वीरतासे सिंहको मार कर मदयन्तिकाको बचाया। इस प्रकारसे उन दोनॉमे ` 
परस्पर प्रणयका सञ्चार हुआ | कापालिक अघोरषण्ट ओर उसकी शिष्या कपालकुण्डला 

ये दोनों अमीष्टसिद्धिके लिए माळतीका अपहरण करके उन्हें कराळादेवीके सामने बलिदान 

करनेकी आयोजना कर रहे थे; उसी समय मालतीको प्राप्तिमे निराश दोकर श्मशानमें 

नरमांस वेचनेको तत्पर होनेवाळे माधवने अधोरघण्टको मारकर अपनी प्रणयिनीका 

परित्राण किया | कपालकुण्डळाने गुरुवधका प्रतिशोध ( वदला ) लेनेके किए प्रतिज्ञा कौ। 

तदनन्तर मालतीके साथ नन्दनके विवाहका दिन नियत हुआ । माळती विवाइके पहले 
पूजा करनेके लिए शिवमन्दिरमें गई वहदींसे वद्द माधवके साथ पलायन कर किसी उद्यानमें 

चली गई ओर उन दोनोंका वद्दींपर विवाद हो गया । 


मकरन्दने माळतीका वेश धारण किया ओर उनके साथ नन्दनका विवाह हुआ। 
नववधूने कामातुर दृद्षपति नन्दनका अनादर किया । अपने माइके तिरस्कारसे क्षुभित 
होकर ननद मदयन्तिका भौजाइंकी भत्संना करने चळी ओर अपने प्रणयीको पहचानकर 
जिस उद्यानमें मालती और माधव अवस्थित थे उसो ओर उनके साथ प्रस्थान करने लगी । 
आधीरातमें परा देनेवाळे राजपुरुषोंने उन्हें रोका जिसपर उनके साथ मकरन्दकी खुलकर 
` लड़ाई होने लगी | माधव भो इस इत्तान्तको जानकर अपने भित्रको बचानेके लिए वहां 
आ गये इसप्रकार लड़ाईका बाजार खूब गरम हो गया। राजासाइबने छतपरसे मकरन्द और 
माधवका अनुपम पराक्रम देखकर उदारतासे उनके भपराधोंको क्षमा कर माळतीके साथ 
माधवके विवाद्दकी स्वीकृति दे दौ । 

इसी बीचमें अेळी पाकर वेरप्रतीकार करनेके लिए कपालकुण्डला फिर माळतीका 
अपहरण कर उन्हें श्रीपवेतपर के गई । वेचारे माधव उनको दूते अप्रसन्न हो गये; 
यहाँ तक कि वे कपाळकुण्डळासे अनिष्ट आशङ्का कर विक्षिप्त भी हुए। इस आपत्तिके 
समयमें मी मकरन्दने अपने मित्रका साथ न छोड़ा ओर उनको प्रकृतिस्थ करनेके लिए 
पर्याप्त प्रयत्न किया । जब उन्होंने मित्ररक्षाका कोई उपाय न देखा तब उनका अनिष्ट 
देखने के पूवे ही स्वदेइविसजेन करनेके लिए आत्महृत्याके लिए तत्पर हुए। इसी समय 
कपाळकुण्डलाके पञ्ञेसे मालतीका उद्धार करनेवाली योगिनी सौदामिनी उनको आत्मददत्यासे 
रोक कर माळतीके जीवनका प्रत्यय करानेके लिए मांधवको ळे गई। इस प्रकारसे साळतीका 
माधवके साथ और मदयन्तिकाका मकरन्दके साथ शुभ मिलन होकर प्रस्तुत प्रकरण 
संयोगान्त दो गया है । 

प्रणयियुगलका अमीष्ट पूर्ण दोनेमे आदिसे अन्त तक बोड्भिश्चको योगिनी कामन्दकोका 
उपाय-कौशळ हो कारण रूपमे परिळक्षित होता है। 

यद्यपि साळतीमाधवकी रचना मुच्छकटिकके पीछे हुईं दे तथापि इन दोनों प्रकरणोमें 
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८ उपोद्टात 


लेशमात्र भौ उपजीव्योपजीवक भाव नहीं दिखाई देता हे । जहाँ सृच्छकटिकमें शज्ञारके 
साथ हास्यरसका समावेश हे वहाँ माळतोमाधवर्मे शङ्गारके साथ रोद्र ओर भयानक रसका 
सी परिपाक है । हॉ. अलवत्ता इसके नवम अङ्कमें अदशनको प्राप्त अपनी प्रियतमा 
माळतीके पास सन्देश देनेके लिए माधवसे प्रार्थित मेघ मेघदूतको ओर चतुथंअक्क 
विक्रमोवशीकी याद दिलाता है । - 

संस्कृतके रूपर्कोमे कालिदास ओर भवभूति ये दोनों ही अनुपम कवि हैं । जहां कालि- 
दास अपने कमनीय कल्पनाकोशळसे सत्य, शिव ओर सुन्दर पदार्थको चित्रित करनेमें 
सफळ हुए हैं वहां भवभूति अपनी प्रोढ ओर मनोहर प्रतिमासे पूर्वोक्त विषयमें वैशिष्टयके 
साथ अलोकिक अदूसुत ओर भयानक पदार्थकी भी अवतारणा कर विद्वञ्जनके चित्तको 
आइष्ट करनेमें सफल हो गये हें । प्रकृतिके सुकुमार अङ्गका प्रदर्शन करनेमें भी हमारे 
मदहाकवि अपना सानो नहीं रखते हैं, मालतीमाथवके सप्तम अक्कूका भअर्धरात्रवणंन किस 
सहृदयके हृदयका अपहरण नहीं करता है ? 

भवभूतिके तोन रूपक उपलब्ध हें। उनमें मद्दावीरचरित, उत्तररामचरित नाटक 
ओर माछ्तीमाधव प्रकरण हैं । पूर्ववर्णित दोनोंमें मयांदापुरुपोत्तम भगवान्‌ राम के 
पवेचरित ओर उत्तरचरितका प्रदर्शन किया गया है। En 

महाकविने मद्दावीरचरितमें प्रधानरूपमें वीर्‌रसका, उत्तररामचरितमें करुणरसका और 
माङतीमाषवमे -इंगाररसका समावेश किया है अङ्गके रूपमें अन्यान्य रसोका भौ यथा- 
स्थान निपुणतापूर्वंक उद्भावन किया है । a 

न इस प्रकारसे भवभूतिने अनेक रूपकोंमें हो अनेक रसोंका प्रदर्शन नहीं किया है 

बल्कि एक रूपकमें मी अनेक रसोंको उद्धासित किया है। जैसे कि प्रस्तुत मालतीमाधवर्मे 
ख अडे वीर ओर रोद्र, पञ्जम्मे बीभत्स और भयानक, सप्तममें बीर, नवममें करुण 
य Fe दशमरमे अद्भुत रस अतिशय मनोहर प्रकारसे प्रकाशित किये गये है । 

महाकवि यत्र-तत्र बद्विजंगत्‌ और अन बिध भावप्रणं चित्रींको 
विचित्ररूपसे सफल हुए हे । इनकी षि eR क 
देखी जाती है । अत एव उत्तररामचरि तका-- ET 


रश आह हे नह्याणमियं देवी वाग्वश्येवाऽस्वचत ।? 
_ 0" शिपि सत्य प्रतीत होता हे । कविकुल्युरु कालिदासके वि 
भवभूतिने अपना परिचय देनेमें का्पण्यका प्रदशन नहीं दिदा लक पान 
निम्नलिखित इनका कुछ परिचय पाया जाता है । ह मत 
महाकवि भवभूति विदर्भ ( वरार ) की पद्मावती ( | 
४5 मड पद्यपुर ) के रइनेवाळे थे । ये 
कार्‍यपगोत्री भोर कृष्णयजुर्वेदीय शाखाऽध्यायी थे । नापुएश्ीङ्गपह था। 
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इनकी माताका नाम जातुकणीं, पिताका नीलकण्ठ, पितामद्दका भट्टगोपार और शुरुका 
'शाननिधिथा । | | 

'घाउग्बा पुनातु भवभूतिपवित्रमुर्तःः इनको इस रचनाते प्रसन्न होकर राजाने 
इन्हें भवभूति?’ इस पदवीसे अलङङ्कृत किया है, कोई ऐसा कहते हैं। किसीका ऐसा 
कहना है कि 


'तपरवी काँ गतोऽवस्थासिति स्मेराननोविब। 
गिरिजायाः स्तनौ बन्दे अवभूतिसिताऽऽननो ॥? 


इनके इस पद्यसे प्रसन्न होकर विद्वज्जनोने इनको "भवभूति? पदसे विभूषित किया । 
अस्तु, आगे जाकर प्रसिद्धि-वहुलताके कारण उपाधिने ही नामका रूप ले लिया जिससे 
सर्वसाधारण मह्दाकवि श्रीकण्ठको 'मवभूति’ कहने लगे । संमवतः “उदुम्बर” महाकविका 
प्रवर था । इनके पूर्वज पढिक्तपावन, अभिद्दोत्री, ब्रत करनेत्राले, सोमपायी ओर ब्रह्मवादी थे । 


कविमूर्धन्य स्वनामधन्य भवभूति सुप्रसिद्ध मीमांसक विद्वान्‌ कुमारिछमङ्टके शिष्य थे 
ओर उनका 'उम्बेक? यह दूसरा नाम था । इन्होंने इलोकवार्तिककी टोका मो वनाई दे । 
सालतीमाधवकी एक प्राचोन इस्तलिखित पुस्तकर्मे 'प्रकरणमिदं कुमारिलशिष्यस्यो- 
अवेकाचायस्य” ऐसा लेख देखनेसे एवम्‌ चित्सुखाचायंकी तत्त्वप्रदीपिकाके टोकाकारके 
कथनसे भौ मवभूति भोर उम्बेकाचायंकी एकव्यक्तिताका समर्थन होता है । इस स्थितिमें 
'शाननिधि? कुमारिकमट्टका दी दूसरा नाम था अथवा 'शाननिधि? भवभूतिके वेदान्तशाखके . 
शुरु थे । यह बात भवभूतिके “पदवाक्यप्रमाणझ्ञः इस विश्षेषणसे समित हो सकती है । 


पड्दशेनंसमुच्चयके टीकाकार विक्रमकी पन्द्रहवी शताब्दीमें उत्पन्न गुणरत्नने-- 


“उम्बेकः कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः । 
चामनस्तूभयं वेत्ति न किञ्चिदपि रेवणः ॥? 


ऐसा छिखकर भवभूति उपमान उम्बेकाचायंजीको कारिकावेत्ताके रूपमें स्मरण किया दे। 

यद्यपि द्रुतविळम्बित, वसन्ततिलका ओर शादूंलविक्रोडित आदि बृत्त भी इनकी 
रचनाओंमें पाये जाते हैं परन्तु शिखरिणी बृत्तमें महाकवि भवभूति असाधारण सिद्धहस्त 
-माने गये हैं । 


इस प्रकारसे मद्दाकवि श्रीकण्ठ वा भवभूति अथवा उम्बेकाचायं ग्रन्थोंमें रूपकर्मे तीन 
और मौमांसामें दो-उनमें एक मइपादके इलोकत्रातिककी. टोका ओर दूसरा मण्डनमिश्रके 
भावनाविवेक पर टीका कुल पांच ग्रन्थ पाये जाते हैं । परन्तु उनके रचित फुटकर पर्थोको ' 
देखनेसे उनकी अन्य कृति द्दोनेकी भौ संभावना होती दे । 
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अव मवभूतिका समयनिरूपण करना आवश्यक है । विक्रमकी सातवीं शताब्दीके 
उत्तराद्धेमे वतँमान महाकवि वाणभइने ृषंचरितके प्रारम्भे अन्यकनिर्योके कीतेनप्रसङ्गमें 
इनकी चर्चा नहीं की है, इसलिए भवभूति वाणमड्टके पीछे हुए हैं शसमें सन्देद नहीं, 
विक्रमके नवमशतकके उत्तराद्धमें आविभूंत आलङ्कारिक विद्वान्‌ वामनने इनको कृतिका 
उल्लेख किया है । इसी तरह विक्रमको दशमशताब्दोके उत्तराद्वमें विराजमान कविराज 
राजशेखर अपनी कृति बालरामायण में-- 
"वसूच वद्मीकभवः पुरा कविस्ततः प्रपेदे सुचि भतृमेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया स वतंते सम्प्रति राजशेखरः ॥! 
इस इलोकमें अपनेको भवमूतिकी रेखासे वर्तमान उद्धोषित कर रहे हैं। इस प्रकार 
अवभूति विक्रमकी नवम राताब्दोसे पूव॑वर्ती प्रतीत होते हैं। भारतके विचक्षण ऐतिहासिक 
कहणने अपनी राजतरङ्गिणीमे-- 
‘कवि चाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः । 
जितो ययौ यशोवर्मा तदूगुणस्तुतिवन्दितास्‌ ॥! 
इस इछोकको काइमोराष्वीइवर मुक्तापीड लकितादित्यके उत्कषेवर्णनमे कहा है। इससे 
पता चलता है कि विक्रमके छगभग ७९३ साळमें काइमीराऽघीइवर छकितादित्यसे जीते. 
गये कान्यकुब्जनरेश यशोवर्माकी सभामें कविवर भवभूति उज्ज्वळ रत्न थे, अतः विक्रमकी 
आठवीं शताब्दीके उत्तराध॑में मद्दाकवि भवभूति हुए ये इसमें सन्दे नहीं हो सकता है । 


मह्दाकवि भवभूतिके विषयमें अन्यान्य बाते इम उत्तररामचरितकी टोकांमें रिख चुके. 
हैं, अत; उन्हें यहां दुद्दरानेकी आवश्यकता नहों है; इस कारणसे अब विश्राम लेते हैं । 


शक 


पाशुपनक्षेत्र, ` | 


नक्साळ, नेपाल सं० २०१० उरात 
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कथासार 
प्रथम अडू 
नान्दौके अन्तर्मे सूत्रधार अपने सहायक नटको माळतीमाधव नामके प्रकरणके कर्ता 
महाकवि भवभूतिका परिचय देता हे । 
( इति प्रस्तावना ) 
पूवकालमें भरिवसु ओर देवरात नामके दो ब्राह्मणकुमारोंकी छात्रावस्यामें धनिष्ठ 
मित्रता हुई । 
“इम दोनोंमें एकको कन्गा ओर दूसरेको पुत्र उत्पन्न हो तो उन दोनोंको वैवाहिक 
सूत्रमें आवढ़ करना दोगा? उन दोनों में ऐसा परामश हो गया। उनका यह परामश बोद- 
संन्यासिन. योगिनी कामन्दको ओर उनकी शिष्या सोदामिनीको भी विदित था । 
कालान्तरमें भरिवसु पद्मावतीपतिके मन्त्री हुए और उसी तरह देवरातको भी विदर्भ 
राजका मन्त्रिपद प्राप्त हुआ । अनन्तर भूरिवसुको माळती नामकी पुत्री ओर देवरातको 
माधव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । | 
माधव अतिशय सुन्दर और सच्चरित्रसे अलङ्कुत ददो गये । उन्होंने बहुत शीध्र विद्याओंमें 
तथा चित्रलेखन आदि कलाओमें पारदर्शिता प्राप्त कर ली । मकरन्द नामके एक सत्कुलप्रसूत' 
युबकसे उनकी परम मित्रता दो गइ। 
उसी तरद्‌ मालती भी परमघुन्दरी, मितभाषिणी, माता-पिता आदि सुरुजनों को आश्चा- 
कारिणी हुई । एवं वह भी विद्या-कला आदि में निपुण बनी । 
जब दोनों मन्त्रियांको अपनी प्रतिज्ञा पूणे करनेका अवसर आया उस समय एक 
प्रबळ प्रतिवन्ध उपस्थित हुआ । पद्मावतीके महाराजके नन्दन नामके एक नमंसचिव थे. 
उन्होंने राजाको भनुकूल बनाकर माळतीके साथ अपना विवाह करनेके लिए राजाके 
द्वारा भूरिवसुसे याचना की । | 
अव भूरिवसुको अपना प्रण पूर्ण करनेके लिट वड़ी अड्चन आ पडो । कुसुम” 
कली के सदृश सुकुमारी और रति समान अतिशय मनोद्दाररिणी युवती अपनी पुत्री माळती- 
का ककेश्चः स्वभाव, कुरूप और अधिक उम्नवाले नन्दन के साथ विवाहकी स्वीकृति देनेर्मे 
उनको अतिशय क्लेशका सामना करना पड़ा। अन्ततोगत्वा विवश होकर उन्होंने 
वचनकोशळसे दिलिष्ट शब्दोंका प्रयोगकर राजाके प्रस्तावपर अपनी स्वीकृति दे दो । 
यह सव वृत्तान्त वोद्ध संन्यासिनी कामन्दकीको भी विदित हुआ ओर वे अपने दोनों 
मित्रोंकी प्रतिज्ञापूतिके लिए चोरीसे मारूती ओर माधवका विवाह कराने के किए अपनी 
शिष्या अवलोकिता के साथ मन्त्रणा करने लगीं । 
कुछ समय वीतने के अनन्तर विदर्भराज के मन्त्री देवरात ने अपने मित्र भूरिवसुको 
पूवे प्रतिज्ञा की याद दिलाने के लिए अपने पुत्र माधव को न्यायशास् के अध्ययनाथ पझा- 


` वती में भेजा । 
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इधर भूरिवसु राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर पुत्री मालती का विवाह माधव के साथ 
अभीष्ट होने पर भी निरुपाय होकर उदाधीनसे वने रहे। कामन्दकोकी आशाके 
अनुसार अवलोकिता मालती ओर माधवमें परस्पर अनुराग उत्पन्न करनेके लिए माधव 
को मन्त्री भूरिवयुके भवनके निकट मार्गसे संचरण कराने लगी। उसका यह कोशल 
आंशिक रूपसे सफल भी हुमा । माधवकौ सोम्य ओर कमनीय आकृति देखकर माळतो- 
को उनपर अनुराग उत्पन्न इमा । यहां तक कि उनको माधवका विरह असह्य प्रतीत दोने 
 हूगा | इस लिए मालती ने दिल वहलानेके किए माधवका चित्र भी लिख छलिया। वह 
चित्र माषवके दवाथमें पड़े तो उन्हें मी अपने ऊपर मालतीका अनुराग विदित हो यह 
समझकर माळतीकी धायकी पुत्री लवङ्गिका ने उसे माधवके नोकर कलहंसकी प्रणयिनी 


सन्दारिकाको दे दिया । 
अव इस कोशलको पूर्ण रूपसे सफल बनानेके लिए अवलोकिताने अगणित ख्ली-- 


.रषॉसे व्याप्त मदनोद्यानके उत्सवमें माधवको भेजा । प्रातः काळ से हो उस उद्यानमें 
वकुल वृक्षके नीचे वेठकर माधव बकुळ बृक्षके फूछोंकी माला बना रहे थे। उसी समय 
सुन्दर वेशभूषासे सुस॒त्नित ओर अनेक सहेखियांसे घिरी हुई मालती हृथिनोपर चढ़कर 
वहां आई । इस प्रकार माधवने भी माळतीके अनुपम सौन्दर्यका साक्षात्कार कर छिया 
भीर वे भो उस प्रथम दशंनसे ही माळतीकेः निरतिशय . सौन्दर्यसे आकृष्ट हो. गये । 
माळतौ पहले दूरसे देखनेपर भी माधवपर अनुरक्त हो गई थी, इस वार बहुत निकट- 
से उनकी रूप-सुधाका पानकर अपनेओ सम्माळ न सकी और उनझे स्तम्भ, स्वेद और 
रोमाञ्च आदि सात्त्विक भावोंका भी आविभांव हुआ । [ 
कुछ काळ व्यतीत होनेपर सखियाके साथ इथिनीपर आरूढ होकर मालती भवन" 
को ओर चलो, परन्तु उसकी सखीं लवज्ञिकाने हाथ जोड़कर माधवसे उसकी गूंथी हुई 
फूर्छाकी हा माळतीके निमित्त मांगा । 
` उन छोगाक जानेपर माधव जी उस उद्ानमें माळतीके विरइका अनुभव करते 
ढगे । इसी अवसर पर उनके प्रिय भित्र मकरन्द भी आ गये । तब दोनो म ह न 
प्रणयके विषयमें वातांछाप होने लगा । उसी समय मालतीसे लिखे गये चित्रको लेकर 
साधवका अनुचर कलइंस भाया । उस चित्रको देखकर दोनों भित्र बहुत प्रसन्न हुए । 
हो चित्रपर अनुपम इस्त-कोशळ्से माळतीका भी चित्र लिखा और एक इलोक 
र Sol ह समय अपने प्रणयी करूदंससे छौने गये उस चित्रको ढूढ्ती 
न युत ज्र दोनों को माळती के प्रेम का पता चला अनन्तर 
द्वितीय अङ्क 


, इस प्रकार माती और. माधवमें परस्पर ट | 
` इरें। 'अब 'राजा के आज्ञापाळनमें का अपने पिता रित करनेमें कामन्दकी सफळ 
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' हो जिससे कि वह स्वेच्छासे ही माधवके साथ विवाद करनेको प्रस्तुत हो इस वातकी . | 
चिन्ता कामन्दकौको सताने लगी । वास्तवमें भूरिवसु भो अपनी पुत्रीका विवाद नन्दनके. 
साथ करना नहीं चाहते थे, परन्तु सेवाधमंकी कठोरताके कारण वे प्रत्यक्ष रूपसे माधवके 
साथ पुत्रीका पाणिग्रहण संस्कार नहीं करा सकते थे । उस समय माथवके प्रेति मालतीका 
प्रेम पराकाष्ठापर पहुंच गया था। अपना अभिलाष सफल करनेके लिए उसी समय 
कामन्दकी माळतीके पास आई ओर उनसे वातचीत करने लगी | प्रसङ्गवश नन्दनके 
साथ माळतीके विवाइकी चर्चा चली भोर पिताजीने भी राजाकौ ४च्छाके अनुसार 
नन्दनके साथ मेरा विवाह करना स्वीकार कर लिया यह बात जानकर मालती अतिशय 
शोकसे आकुल दुई । आयंकन्यानिष्ठ शालीनताके कारण जहां वे अपने पिताकी आश्ञा- 
का उछड्वन करनेके लिए अपने को अप्तमर्थ पाती थीं वहाँ माधवको मोहिनी मति पर अपने 


को न्योछावर करनेके कारण नन्दनसे विवाह करनेमें भी मरणसे मी अधिकतर दुःखका 
अनुभव करने लगा | 


कामन्दकीने पितामें अश्रद्धा उत्पन्न कराने के साथ-साथ उवंशी, शकुन्तला ओर वासव-. 
दत्ता आदि कुछीन स्त्रियों का प्रसङ्ग चलाया जिन्होंने अपने पिताकी अनुमतिकी अपेक्षा 
न कर पुरूरवा, दुष्यन्त और उदयन आदि युवकोंसे अपना वेवाहिक सम्वन्ध जोड़ लिया ' 
था । उसी प्रसङ्गमें माधवका नाम मी आता था जिससे उनके रूप, शण ओर कुरू का 
उत्कपं अभिव्यक्त होता था ओर मालतीपर उनकी आसक्ति भी प्रतीत द्दोती थी । 

ऐसे उपाय-कोशळका अवलम्बनकर कामन्दकीने माळतीको अपने पिता पर अद्धा- 
रहित ओर माधवसे विवाह करनेको उद्यत कराया । 


तृतीय अछू 


इसी प्रकारसे कामन्दकीने नन्दनकीं बहन मदयन्तिकाके साथ माधवकेमित्र मकरन्दका 
विवाह भौ कराना चाहा। इस कामके लिए उन्होंने पहले ही मकरन्दपर चित्त आकृष्ट 
करानेके लिए अपनी सखी वुद्धरक्षिताको मदयन्तिकके पास सखीके तौर: पर रख दिया 
था। इन कार्योकी सिद्धिके लिए कामन्दकीने उद्यानमें शिवमन्दिरके निकट शोककुज्जमें 
माधवको वेठाया और “आज कृष्णपक्षको चतुदंशी है; अतः अभीष्ट सिद्धिके लिए अपने 


हाथसे फूलों को तोड़कर देवता को अर्पण करो? माळतौको ऐसा उपदेश दिया । उसी अव- 
सरपर साथमे मदयन्तिकाको लेकर बुड्रक्षिता मी वही चलो 


माधव शिवमन्दिरके पास खड़े होकर माळतीके पुष्प-चयनको ओर उस समय मन्द 
वायु, पुष्प, अमर आदि उद्दीपक पदार्थाके वणेनसे किस प्रकारसेळवज्गिका माळतीको का माविष्ट 
करः रही है यह सव देख रहे थे। उस समय माधवका चित्त मी अपने अधीन नहीं था । 
कुछ समयके अनन्तर कामन्दकीने मालतीको बुलाया ओर मद्नोथानके उत्सवके वाद 
मालतीके बिरहइसे माषवकी जो शोचनीय दशा हो रहो थी उसका प्रभावोत्पादक वर्णन 
किया । उसी तरद लवङ्गिकाने भी माधवके विरइसे माळतीकी दुःसद्द अवस्थाको बताया 
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ओर ढनके अन्लमें स।धवका चित्र ओर उन्हींके हायसे गुम्फित बकुळ ( मोल्सिरी ) पुष्पों, ` 
कौ माला भी दिखलाई। | 
इसी अवसरपर पिंजड़ा तोड़कर एक भयानक सिंह निकल पड़ा भोर उसने देखते- 
देखते कई मनुष्य, बेल ओर घोडाको मार डाला ! चारो ओर कोलाइल होने लगा और 
मगदड मच गई ! देवयोगसे मदयन्तिका वहीं पासमें थी, सिंह उन्हींकी ओर झपट पड़ा । 
ड भयानक अवसरपर उनके सब परिजन भाग खड़े हुए ओर उनको वचानेवाला कोई 


पुरुष नहीं दिखाई पड़ा। | 
सोमाग्यवश वीर युवा मकरन्द हाथमें तलवार लेकर सिह्दसे लड़ पड़े और उन्होंने 


बड़ा साहस दिखला कर उसे मारकर मदयन्तिकाके प्रार्णोकी रक्षा की । परन्तु इस. युद्ध- 
ग्रसन्गमें सिंहका एक भीषण प्रह्मर छगनेसे अपरिमित रक्‍त बहाकर थे भो मूच्छित 
हो गये । 

उस कोलाहछको सुनकर माधव भी उसी ओर गये और अपने प्रिय मकरन्दक्ो 
सिंहसे लड़नेको उद्यत देखकर उनकी जान वचानेके लिए दौड़ पडे; . परन्तु उनके वहां 
पहुंचनेके पहले हो मकरन्दने सिंहका काम तमाम कर दिया था। परन्तु सिहके प्रहारसे 
मूच्छित अपने भित्रको देखकर माधव भी संशाशून्य हो गये । 

क्क चतुथं अडू 

कामन्दकीने पुत्रतुल्य उन दोनोंपर जळसेचन और वातवीजन आदि मूच्छां निवारणके 
लिए उपयुक्त उपचारका प्रयोग किया । अन्तमें मदयन्तिकाके प्रयत्नसे मालतीके उपचारसे 
मकरन्द ओर माधव दोनों होशमें आगये । उत सपय मदयन्तिका आर मकरन्दने 
एक दूसरेको अच्छी तरहसे देख छिया और देखनेके साथ हो दोनोंमें परस्पर प्रणयका 
सञ्चार हो गया । | | 

नियतिकी गति भी अनुछब्दनीय है। ऐसे समये जब कि दो प्रणविद्युगलमें जिनमें 
एकका पारस्परिक प्रणय घनिष्ठ हुआ था और एकका अङ्करित हो र्दा था, उसी समय एक 
पुरुषने आकर बतलाया कि--'राजाकी भाशासे नन्दनके साथ माळती के विवाहकी बात 
ठोक हो गई, इस कारण वैदाहिक कायंका संपादन करनेके लिए नन्दनने अपनी बद्दनको 
बुलाया हे? | इस वातको सुनकर अब मेरी सखी माछती भोजाई होकर मेरे साथ एक हो 
है क वा विचार कर मदयन्तिका बहुत प्रसन्न हुई। परन्तु इस समाचारते मालती 
का मा -- 

| गा दे दौ । जब माधवप 
भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा तव कामन्द कोने उन्हें द नाय से प्रबोध देने किया 
जव वेवाहिक वेशभूषासे सुसज्जित करनेके लिए मालतोको je 
Fd भो बुळचाया, तव 

सी i माव अगाध नेराइ्यसमुद्रमें गोता मारने लगे । कि बुना, र 
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अनन्तर कामन्दकौके साथ माळती, मदयन्तिका ओर लवङ्गिका चलो गई । 

माधव कामन्दकीके आश्वासनको निःप्तार समझने लगे । अव उन्हें वामाचारके अनुसार 
इमशानमें पिशाचोंकों महामांसके विक्रयमें अपनी भाशा पूरी होनेकी संभावना होने लगी । 
मकरन्दने माधवसे मदयन्तिकाके प्रति अपनी प्रगाढ उत्कंण्ठाको द्योतित किया । अनन्तर 
दोनो मित्राने साथ-साथ नगरीकी ओर प्रस्थान किया । 

[ पदम अङ्क्‌ 

सयङ्कर वेशवाली कापालिकी कपालकुण्डला अपने शुरु अधोरघण्टके पु रश्चरणसाफर्य के 
लिए किये जाने वाले बलिपात्रके१भन्वेषणके रिए आकाशमार्गते भ्रमण करने लयी । उस 
समय उसने इमशानमें एक हाथमें तलवार ओर दूसरे द्ाथमें नरमांत लिए हुए माधवको देखा 

| ( इति विष्कम्भक ) 

आधीरातके समय कराळादेवीके मन्दिरके पासवाळे इमशानमें माधव नरमांत 
वेचनके लिए पयटन कर रदे थे। उस समय उनको रइ-रद्द कर मालतीके प्रेमको याद हो 
रही थी । उनको अमोष्टपूर्णाके लिट ओर कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं भा रहा था। उत्त 
समय उनको भयङ्कर आकारवाले रक्त ओर मांतक़ा उपभोग करते हुए अगणित पिशाच 
ओर “गाल आदि दृष्टिगोचर इए । सारे इमशानमें संचरण करने पर भो डरके मारे कोई 
मो पिशाच माधवके हाथ में अवस्थित मद्दामांस खरोदनेको प्रस्तुत नहीं हुआ । उती समय 
उनको एक ख्जीकी करुणरोदनध्वनि कर्णगोचर हुई । क्रमसे वह स्त्र करालामन्दिरते आता 
हुआ ओर कुछ परिचित-सा भी प्रतीत होने लगा । अनन्तर अपने पिताको उपालम्म 
देती हुईं वंध्यचिहसे युक्त मालती, देवपूजनमें तत्पर कपालकुण्डला ओर अघोरघण्ट माधवके 
दशनपथमे अवस्थित हु ए । पूजासमासिके अनन्तर स्तुतिपाठ कर जव कापालिक अधोरघण्ट 
मालतीपर खड्गप्रहार करनेको तत्पर दुआ उसी समय माधव उत भीषण कार्यको 
रोकनेके लिए बीचमें कूद पड़े । मालती उनसे जीवनपरित्राणके लिए कातरमावसे प्रार्थना 
करने लगी । कपालङ्गुण्डलाने अपन युरुको माधवका परिचय दिया। तब कोपाक्रान्त 
कापालिक ओर माधवकी कहा सुनी होने लगी । आखिर दोनोमें लडाई ठन गई। 


कपालकुण्डलाने माधवसे अपने गुरु अघोरघण्टका वध देखकर वहुत दुःखित होकर 
बदला लेनेकी प्रतिज्ञा की । ( इति दिष्कम्भक ) 

विवाइके भवसरमें मालतीके खो जानेते उनका अन्वेषण होने लगा। कामन्दकीके 
परामशसे भूरिवसुकी आज्ञासे करालादेवीका मन्दिर सिपाहियासे घेर लिया गया। आखिर 
माथवसे बचाई गई मालती मिल गई। 

अनन्तर मालतीके विवाहको तैयारी होने लगी । अनेक प्रकारकी सामग्नियोका संग्रह 
होने रूगा। जहाँ-तहाँ उल्लासका प्रकाश आविभूत :हो रहा था, परन्तु वधू मालतीकी 
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दुरवस्था सभौको ज्ञात.नहीं थी । माछती और माधव दोनोंको ही अपने आशाकमलूपर 
तुषारपात द्ोनेका लक्षण दीख रद्दा था । कामन्दकौने उनको इस विपत्तिसमुद्रसे उवारनेका 
एक उपाय सोचा । उन्होंने माधव ओर मकरन्दको देवीमन्दिरके मौतर कहीं पर छिपा: 
रखा और वधूवेशसे सुसब्जित मालतीको सोमाग्यकी  वृद्धिके लिए उनकी माताकीः 
अनुमति लेकर देवीमन्दिरमे जानेको कद्दा। उसी समय राजाने वधू माळतीके लिए 
विवाइके उपयुक्त वर ओर भूषण आदि उपकरणोंको भेजा । कामन्दकीने मन्दिरके भीतर 
मालतीको वस्त्र पहनानेके लिए लवङ्गिकाको आज्ञा दे दी । जब ल्वज्ञिकाने मालतीको वस्त्र 
पहनाना चाहा तब उन्दने स्वीकार न किया ओर ददाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की--'तुम 
मेरा अनुवर्तन करना चाहती हो तो प्राणेश्वर माधवका मुझे एकबार दशन करा दो, 
तदनन्तर उनका स्मरण कर में अपने जीवनका विसर्जन कर दूंगी?। ऐसा कद्द जब वे 
लवङ्गिकाके पेरोंपर पड़ीं तब उसने आनेके लिए माधवको संकेत किया | माधव भी उसी 
समय लवक्लिकाके स्थानपर खडे हुए ओर वह अन्तहित हो गई । मालतीने उठकर लवब्निका . 
जानकर माधवको गाढ आलिङ्गन किया ओर माधवसे गुम्फित बकुलमालाको अपने कण्ठसे 
उतार कर उनके कण्ठमें पहनानेका उपक्रम किया । इसी वौचमें वे माधवको पहचान कर 
लब्नासे संकुचित हो कुछ दूर इट गई । उस समय माधवने अनेक प्रणयपूर्ण बातें सुनाकर 
अपनी दुरवस्थाको माल्तौसे कद्दा । ॒ 
इतनेपर भी भारतीय-कुमारी मुलभ-शालीनताके कारण मालती अपने पिताकी आज्ञाको 
“ छाँघनेमें असमर्थ थी। उसी समय कामन्दकीने आकर अवस्थाके अनुकूल कार्य करनेकेः 
लिए उन दोनोंकों समझाया । इस प्रकार कामन्दकीने मालती और माधंवका गान्धवं- 
विवाह करानेका उपक्रम किया । | 
4232 सप्तम अछ्ू 
.._ अव नन्दनके विवाहकी कठिनता हुई । कामन्दकोने मकरन्दको मालतीकी वेशभूषासे 
सुसख्ित कर स्त्रीके सदृश वनाकर नन्दनके पास भेजा । उन्होंने मालती और माधवकोः | 
उद्यानमें रखा और वहीं पर उन दोनोंका विवाह भी हो गया । उधर नन्दनकी भी शादी 
माळतीका रूप धारण करने वाले मकरन्दके साथ हो गई । नव्य 
_ नन्दन सुह्दागरातर्मे नवपरिणीता वधू समझकर मकरन्दके पास गये, परन्तु मकरन्दने 
कक न व । त है ळा न बलात्कार करनेको प्रस्तुत हुए तब मकरन्दने 
मकरन्दकी भत्संना कर रा | ला 3 हर सवयी 
बसे वाइर चले गये । एर निकल पड़े | कुछ समयके अनन्तर मकरन्द भी . 
दल सव लोग जान गये तब. भपनी आभी माळतीको उपा- 
आ oles मदयन्तिका वहाँ भाई । परन्तु वार्तालापप्रसन्ञमें 
ल्वज्चिकाने उनके सामने नन्दनके दोषोंका मर्मोद्वाटन किया) कुछ समय | 
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तक वातांछाप होनेके अनन्तर लवज्ञिकाने वीरवर मकरन्दकौ चर्चा कौ । जित समय 
उन्होंने सिंदके आक्रमणसे अपनी रक्षा की थी उसी समयसे उनके प्रति मदयन्तिकाका ` 
असीम प्रणय ओर अडा यी । छवङ्गिकाने आलापके प्रसङ्नमें इस बातको जान क्या कि 
वे पूर्णरूपसे मकरन्दको आत्मसमर्पण करनेको उद्यत है। 

अभीष्ट अवसर जानकर मकरन्द शय्यासे उतर पड़े और मदयन्तिका का करग्रहण कर्‌: 
प्रणयालाप छेड्ने छगे। तदनन्तर सव लोगोंने माळती और माधवके निवासस्थान 
उद्यानकी ओर प्रस्थान किया । नट FF रॉ 


अष्टम अळू 
अवलोकिताने नन्दनभवनसे लौटी हुई कामन्दकीको अभिवादन कर नव परिणीत 
मालती ओर माधवके पास जानेका उवक्रम किया । 
( इति प्रवेशक ) 


मालती ओर माधवका प्रेमपूर्ण वार्तालाप होने लया उसके बीच-बीचमें अवलोकिता 
भौ भाग छेने लगी । ॒ 


उधर भषीरातर्मे मदयन्तिका और मकरन्द आदि जब उद्यानमें जा रहे थे तब 
पह्रेदारोने उनको बोचमें ही रोक रखा । उस समय कलहंसको आते देख मकरन्दने ` 


कोशळपूवेक उसके साथ सब ख्ियोंको मेज दिया और स्वयं डन सिपाहियाँसे बड़ी बहादुरीके 
साथ लड़ने लगे । 


उद्यानमें माझती और माधव आदि पहळेते हो मदयन्तिका और सकरन्द आदिकी बाट 

जोद्‌ रहे थे । माळतो भी कई दिनोंते प्रिय सखी छवङ्गिकाके अपने पास न होनेसे आकुळ 
हो रद्दी थी । उनके आनेमें विलम्ब देखकर समाचार पानेके लिए माधवने कलइंसको भेजा 
था। थोड़ी देरमें कळईंस मदयन्तिका आदि खियाँको लेकर आया और उसने सब वृत्तान्त 
ब्योरेवार सुनाया । अकेले अपने भित्रको' सिपाहियोंसे लड़ते हुए जानकर माधव वहाँ 
उर न सके अतः अख-शख्न लेकर उसी समय कलहंसके साथ निकल पड़े। ' = 

` कुछ समय वीतनेपर माळतीका चित्त घबड़ाने छगा और उन्होंने भवलोकिता ओर्‌ 
बुद्रक्षिताको कामन्दकीके पास और लवज्ञिकाको माधवका वृत्तान्त जाननेके लिए भेज दिया | 
उस समय उद्यानमें केवळ मदयन्तिका भौर माळती हो रह गई । मालती अतिशय अधीर होकर 
अकेळी ही द्वारपर जाकर माधव और मकरन्दकी राइ देखने लगीं । उसी समय अनुकूल 
अवसर पाकर कपालकुण्डला आई ओर भत्सना कर मालतीको श्रीपर्वतपर लेगई ।. 

` उधर माधव भो जब सहायताके लिए अपने मित्रके पास पहुंच गये तब माधव, मकरन्द 
ओर कलइंसके साथ -राजमर्टोकी विकट लडाई होने लगी । राजाने दोनों. मन्त्रः 
कुमारियोके मवनसे बाहर निकळनेकी बात सुनी तो उनके अप्दारक माधव भोर मकरन्दको 
पकडनेके हिर कई सिपाहियोंकों भेजा और वे स्वयं भवनकी छतसे लडाश्के उस 
इश्यको देखने छंगे जिसमें एक ओर दो-तीन व्यक्ति और. दूसरी ओर अपने सेकड़ों 
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सिपाही ये। उस युद्ध में दोनों मित्रोंने लोकोत्तर वीरताका प्रदशन किया ओर क्षणभरमें 
कई सिपाहियोंको क्षत-विक्षत, आहत भोर पळायित कर दिया । इस रोमाञ्चकारी इश्य 
और उनकी प्राणाऽनपे्षिणी शूरता को देखकर महाराज प्रभावाऽन्वित हुए ओर अक्षयदान 
देकर उन दोनों वीरोंको उन्होंने अपने पास बुलाया तथा प्रसन्न होकर उनका अपराध 
क्षमाकर भपनी युणग्राहकताका प्रदर्शन किया । | | 

. महाराजको सदाशयताकी प्रशंसा करते हुए जब दोनों वीर उद्यानमें पहुंचे, तब तक 
माळती लापता हो चुकी थीं । रूवज्ञिका ओर मदयन्तिका उन्हें हूढ़ रही यीं पर उनका 
कहीं पता न चला । इतने में माधवको कपालकुण्डलाको मीषण प्रतिश्चाका स्मरण हुआ । वे 
साळतीके जीवनसे इताऽ.हो गये ओर मकरन्द उन्हें सान्त्वना देने लगे । 


नवस अङ्क 


माळतीको न पानेते माधव विक्षिप्त हो उठे वे विन्ध्यपवंत पर इधर-उधर भ्रमण 
करने लग । उनके प्रिय भित्र मकरन्द पास हो थे। माधव बारम्बार मालतीको पुकारते 
तथा उनका गुणकौतेन करने लगे । रह-रह कर वे विछाप करते थे ओर मूच्छित हो जाते 
थे । मकरन्द भयक प्रय कर माधवको दोशमे छानेको चेष्टा कर रहे थे । देखते-देखते 
माधवका उन्माद बढ्ता ही जारहाथा।वे कमो मेघ से कमी बिजलोसे कभी कोयळसे 
भोर कभी वृक्षोत्रे इस तरह स्थावर और जक्षम अनेक पदार्थोसे माळतीका वृत्तान्त पूछ रहे 
थे। उनको अवस्था यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन्हे अपने मित्र मकरन्दके अपने पास 
होनेका भी पता नहाँ था। अपने प्राणप्रिय मित्रकी ऐसो अवस्था देखकर मकरन्दने उनका 
संरक्षण करनेके लिए तथा उन्माद मिटानेके लिए प्राणपणसे प्रयल्ल किया; परन्तु उनका वह 
सब प्रयत्न विफलस। प्रतीत होने छगा, उनके पैय॑ंका बाँध टूटने लगा | वे भी कभी 
कामन्दकोको पुकारते, कमो विछाप करते ओर कभी संज्ञाको भो खोने लगे । आखिर मित्रके 
जीवनकी आशा न देखकर वे भपने नेत्रों से मित्रकी मृत्यु देखने में असमर्थ होकर भात्महत्या 
करनेके लिए पाटकावती नदौके ऊपर स्थित एक पव॑तके शिखरपर चढ़ गये और वे शिवजी का 
स्मरण कर 'जन्मान्तरमें मी. मुझे इस भित्रका साहचय प्राप्त हो? ऐसी प्रार्थना कर जव 
कूदना चाहते ये उसी समय एक योगिनीसी महामावसम्पक्षा ख्रोने आकर उन्हें पकडा 
ओर माषवके करकमोंसे युम्फित बही बकुळमाळा उन्हे दिखकाई, जिससे कि माळतीके 
जीवनका प्रमाण उन्हे मिल गया । 
वह खी कामन्दकीकी प्रथम शिष्या योगिनी सौदाभिनी थी, जो कि मन्त्रसिद्धिके छिए 
ओपवंतपर चही गई थी । जव गुरुवधकी र र हु 
पुर छे गई थी का उ पैरशुदिके किए माळतीको औपधंत 
ककर उत्तके पंजेते मालतीका परित्राण कर 


इन्दं अपनी कुटोमें रखकर माळतीके विरइसे मांधवके अनिष्टकी आशक्का कर अभि - | 


कानरूप बकुळमाका लेकर माघवका भन्वेषण करती हुई सौदामिनी यहां आ गई थी । 
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शीतळ समीरके संचरणसे माधवको चेतना-लाम हुआ ओर वे हाथ जोड़कर 
«हे वायुदेव ! आप सेरे प्रार्णोको अपनेमें विलीनकर माळतीके पास ळे चलिए? ऐसी प्रार्थना 
करने लगे । इसी समय उनके हार्थामे सौदामिनीने माळतीको माळा दे दी । उसे देखकर 
माधव आश्वर्यान्वित हुए। दयावती सौदामिनीने मालतीको खबर सुनाई ओर वे 
मकरन्दके देखते २ माधवको अपनी योगशक्तिसे औपबतपर उड़ा ले गई। तब मकरन्द भी 
उसी वनमें अवस्थित कामन्दकीको वद्द सव वृत्तान्त सुनानेके लिए वहाँसे चळे गये । 


दशस अङ्कु 


उधर कामन्दको, लवङ्गिका ओर मदयन्तिका आदि स्त्रियों शोकसे आकुल होकर उसी 
वनमें पर्यटन कर रही थीं । पर माळतीका कहीं मी पता नहीं चला । सवने विचारकर 
लिया था कि माळतीके अमावमें हमारा जीवन व्यर्थ-प्राय है। भतः वे सब प्राण छोड़नेके 
लिए पहाडकी 'चोटीसे मधुमती नदीके प्रवाइमें कूदना चाहती थीं कि उसी समय सोदामिनीकी 
प्रशंसा करते हुए इपं ओर विस्मयके अतिरेकसे भभिभूत मकरन्द उनके सामने आ गये । 

अमात्य भूरिवसु भौ अपनी कन्या मारतौका वृत्तान्त सुनकर अपना सब कायं छोडकर 
राजाकी प्रार्थनाको भो ठुकराकर जब अभ्निप्रवेश करनेको उद्यत हो रहे थे तब सोदामिनीने 
उनको बचा ल्या । उसी समय मालतीको लेकर माधव वहाँ पहुंच गये । रास्तेमें ही 
माळतो भौ अपने पिताका वृत्तान्त सुनकर शोकाऽतिशयसे अधीर होकर बेहोश हो गई 
थी । कामन्दकी और रूवङ्ञिका मी मालतीकी इस अवस्थाको देखकर मूच्छित हो गई । कुछ 
समयके अनन्तर सब होशमें आ गये और भवणेनीय इषंके वशी मूत हुए! 

सौदाभिनीने इस प्रकारसे भूरिवसुको भो अभिप्रवेशके उद्यमसे बचाया और अपनी 
आचार्या कामन्दकीको प्रणाम किया । उन्होंने भी अपनी पूवे शिष्याको गळे गळाया । 

सौदामिनीने महाराजका एक पत्र भी दिखलाया जिसमें उन्होंने भूरिवसुके सम्मुख 
माधव को यदद लिखा था कि--तुम्दारे सश महाकुल-प्रसूत गुणी पुरुषके ऊपर इम बहुत 
प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारी प्रसन्नताके किए तुम्हारे मित्र मकरन्दके साथ नन्दन-मगिनी 
मदयन्तिका का विवाह इम स्वीकार करते हें । 

-इस प्रकार योगिनी कामन्दकीका नीतिबोज अंहूरित; पुष्पित ओर फलित मी हो 
गया ओर सवके अभिलाष भी पूर्ण हो गये । | 

कामन्दकी ऐसी नीति नहीं करती तो भरिवसु ओर दैवरात की प्रतिज्ञा पूर्ण नहों 
होती, नन्दन भोर भूरिवसुका वैमनस्य होता ओर महाराज भौ मूरिवझुसे कुंड होते इस 
तरह से अनिष्ट फल की भाशङ्का होती । - 

इसके बाद षं विभोर होकर अवलोकिता, बुद्धरक्षिता ओर कलइंस आदि सबके सब 
नृत्य और गीत भादिकेद्वारा परम उर्छास का प्रकाश करने लगे । 
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पात्रपरिचय 
| पुरुष-पत्र 

सून्नधार--प्रधान नट 

नट--सूत्रधारका सहायक 
देवरात-विदमंपतिके मंत्री माधवके पिता 
माधव--विद्भेराज-मंत्री देवरातके पत्र, नायक 
मकरन्द--माधवके मित्र 
भूरिवसु--पद्मावतीइवरके परत्र 
नन्दुन--पद्मावतीश्‍वरके नर्मसचिव 
कळहंस--माधव का भृत्य 

“एक वामाचारी कापालिक 


सत्री-पात्र 

माऊती--प्रावतीसनर के मन्त्री भूरिव्सुकी 

-_ पुश्ची, नायिका 
मद्यन्तिका--प्चावतीशर के नमसचिव नन्दन की बदन 
फामन्दकी--बोद्ध संन्यासिनी योगिनी 

“:कामन्दकोकौ पृवेशिष्या योगिनी 
>पाठकुण्डछा--अधोरघण्टकी शिष्या, कापालिकी 
| किता--कामन्दकौकी परिचारिका 
| "कामन्दकोकी सखी 

~ केळ्दंसको प्रणयिनी 
म्रतीहारी-द्वारपाछिक्का . 
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याळतीयाधवयू 
चन्द्रकला' संस्क्रत-हिन्दीरीकाद्वयोपेतम्‌ 


प्रथमोऽङ्कः 


चूडापीडकपाल सङ्कलगलन्मन्दाकिनीबारयो 
विद्यत्पायल्ललाइलोचनशिलिज्वालादिमिभ्नत्विषः । 


अदोपगुणभू पितं सहजशभकान्त्यन्वितं गिरीशतनयापति सुजनदुःखसंहारकस्‌ । 
सदाचरणवड्धन सुङ्तङ्त्यलभ्यं विझुं श्वतिस्टृतिनुतं शिवं सुभगचन्द्रचूडं भजे ॥ 

अथ तन्न भवान्‌महारुणवान्‌ विपञ्चिदपश्चिमो महानुभूतिः कबिवरो भवभूतिर्मा- 
रतीसाधवाऽभिधानं ग्रकरणमारभमाणः शिष्टाचारमनुसरन सङ्गलमारभते-चूडेति । 

चूडापीडकपाळसङ्कछगळन्मन्दाकिनीवारयः, विद्यतप्रायछलारछो चनशिखिज्चाला 
चिमिश्रस्विषः, अकठोरकेतकशिखासर्द्ग्धसुग्धेन्दवः सुजङ्गवज्ञिषर्यस्ङनद्वजूटाः, 
भूतेशस्य, जराः, त्वां, पान्तु इत्यन्वयः । 

चूडापीडकपालसङ्कल्गळन्मन्दाकिनीचारयः = चूडायां (शिखायास्‌) य आपीडः 
तत्र स्थिताः ये कपालाः ( कपंरा शुष्कशिरो$स्थिपिण्डा इति आवः ) तेषु सङ्कछं 
( व्यासम्‌ ) गलत्‌ ( अधःखवत्‌) मन्दाकिनीवारि ( गङ्गाजळस्‌ ) यासु, ताः। 
"शिखा चूडा केशपाशी' इति “शिखास्वापीडरेखरो? इति चाऽमरः। अन्न आपोडषदे- 
नव - चूडास्थमास्यरूपाऽथबोधनेऽपि पुनश्चूडापदं तदारूढस्वद्योतनाऽर्थमतो न 
पौ नरुकस्यं यथाऽऽह साहित्यद्पणकृत--धलुर्ज्या दिषु शब्देषु शब्दास्तु धनुरादयः । 
आरूढस्वादिबोधाय? इति। तथा च विद्युत्मायलछाटछोचनशिखिज्वालाविमिभ्र- 


शिरमें स्थित माछामें विद्यमान नरकपालोमें व्याप्त और गिरते हुए गङ्गाजलसे 
युक्त, बिजळीके सहश भाळस्थित लोचनानळकी ज्वालाओंसे मिश्रित कान्तिचाली> 
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३ मालतीमाधव 


पान्तु रवामकडोरकेतकशिला सन्दिग्धमुग्धेन्द्वो 
भूतेशस्य सुजङ्गवदिलिवलय्ञङ्नदज्टा जडाः ॥ १ ` । 
त सानन्द नन्दि स्ताइतसुरजञरवाहृतको मारव र 
NN TC 
जिपः = विद्यत प्रेतीति विद्यस्मायः 'कर्मण्यणः ( तडित्सच्दा इत्यर्थः ) तादशो यो 
छलारलोचनशिखी ( भाळस्थनयनाऽग्निः ) तस्य या ज्वाला ( शिखाः ) ताभिर्वि- 
मिश्राः ( मिळिताः ) स्विद्‌ ( दीछिः ) यासां ताः। एवस्‌ अकठोरकेतकरिखासन्दि- 
ग्धमुग्पेन्द्वः-अकठो रा (कोमळ ) या केतकशिखा ( केतकीन्ङुसुमाऽऽग्रम्‌ ) तया 
सरिदग्धः ( केतकीङ्कुमसिखेयमाहो स्वि दिन्दुरेखे'ति संशयितः ) झुग्धः (सुन्दरः) 
इन्दुः (चन्द्रः) यासु ताः। एवं च भुजङ्गवल्लिवळयखङनद्धजुट्ाः = भुजङ्गाः. 
(सर्पाः ) एव वछग्नः (कताः) ता एवं वछ्यखजः ( मण्डळाकारेण स्थिताः मालाः ) 
ताभिर्नद्धः ( बद्धः) जूटः ( समूहः ) यासां ताः । भूतेशस्य = महादेवस्य, ताइश्यो 
जराः = सराः, स्वां = सभाप्रसुखं, पान्तु = रचन्तु । 
गङ्गाजळपरिपूता भाळाऽनळशिखामिश्रितकान्तयः सपंमाळावद्ध समूहाः शिव- 
जरा यन्न स्थिते चन्द्रमसि जनानां केतकी ङुसु मशिखेयमिति संशयो भवति, तास्त्वां 
सभाप्रमुखं रक्षन्त्विति भावाऽ्थः। 
अन्न विद्यव्मायेति आर्थी समासंगोपमा तृतीयचरणे शुद्धसन्देहः, सन्देहरूच्षणं 
यथा--'सन्देहः प्रकृते$न्यस्य संशयः प्रतिभोत्यितः इति । सन्देह एव पर्यवसाना- 
चछ्रद्धत्वम्‌ । चतुर्थे च चरणे रूपकस्‌। स्वभावोक्ति्चेति। इप्येतेषामर्थाऽलङ्काराणां 
परस्पराऽङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । महामहिमदेवतासम्बड्त्वाद्चेतनानामपि जटानां रक्ष- 
। इयं रङ्गविष्नोपशान्त्यर्थं सूत्रधारभ्रयुक्ताऽष्टपदा नान्दी। तज्ञक्षणं 
यथा--'आशीवंचनसंयुक्ता नित्यं यस्मात्मयुञ्यते । देवद्विजनुपादीनां तस्मान्नान्दीति 
संज्ञिता॥ मङ्ग्यशङ्क चन्द्राव्जकोककेरवशंसिनी । पदेयुक्ता द्वाद्राभिरष्टाभिवा पदे- 
इत ॥! इति । शादूरूविक्रीडित वृत्त, तज्चक्षणं यथा-“सूर्याऽधेमंसजस्तताः सगुरवः 
शादूळविक्रीडितम्‌ ।' इति ॥ १ ॥ 
सानन्दभिति । शूळ्पाणेः ताण्डवे नन्दिहस्ताहतसुरजरवाहुतकोमारवर्हि- 
“कया यह कोमल केतपुष्पका अग्रभाग हे? ऐसे सन्देहका विषयीभूत सुन्दर 
वदसे सम्बद्ध ओर सपेळताूप मण्डलाझारसे विद्यमान माळाओंसे जिपका धस | 
दाय बाँवा गया है महादेवी ऐसी जरां तुम्हारी रक्षा करें ॥ १ ॥ 
यह भी :— 
शिवजीके ताण्डव नुत्यमें नन्दीके दा्थमें ताडित पखावजके शब्दर्मे मेघध्वनिक्े 
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प्रथमोऽङ्कः ड्‌ 


 घ्रासान्नासाप्ररन्ध्रं विशति फणिपतो भोगसङ्कोचमाज्ि। 
गण्डोड्डीनालिमालासुखरितकङ्मस्ताण्डचे शूल्रपाणे- 


त्रासात भोगसझ्लोचभाजि फणिपतो नासाऽप्ररन्भ्रं सानन्दं विशति गण्डोड्डीनाअंलि- 
-माळासुखरितककुभः चीस्कारवस्यो वेनायक्यो वद नविधुतयो वः चिरं पान्तु इस्यन्वयः। 
शूरूपाणेः = शूरं पाणौ यस्य तस्य महादेवस्य । 'सप्तमी विशेषणे वहुची हो? इत्यत्र 
सक्तमीतिपदज्ञापितो व्यधिकरणशरहु्रीहिः। 'प्रहरणाऽधेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यो? इति 
ससम्यन्तपवृस्य परनिपातः। ताण्डवे = नृत्ये 'ताण्डचं नटनं नाव्य लास्यं नृत्यं 
च नतने !' इत्यमरः । नन्दिहस्ताहतसुरजरवाऽऽहूतकौ मारव हिंत्रासात्‌ = नन्दिनः 
९ महादेवप्रमथभ्रसुखस्य ) हस्तेन ( करेण) आहृतः ( ताडितः) यो सुरजः 
( स्॒दङ्गः ), तस्य रवेण ( शाब्देन, मेघगर्जनसमेनेति भावः) आइतः ( आकार 
रितः, आकृष्ट इति भावः, ख्दङ्गशब्दे घनगर्जनश्रान्त्या हपपारवश्येनाऽभिसुख 
डति सन्दृमंतात्पर्यंम्‌, मेघध्वाने हषंगरकर्षान्मयूरनुत्यं कविसमयग्रसिद्धस्‌ ) । एताः 
इशः कोमारः ( कुमारसम्बन्धी, कार्तिकेयस्येति भावः ) यस्येदम्‌? इत्यण्‌ । यो वहीं 
( मयूरः, मयूरो वहिंणो बही नीलकण्ठो सुजङ्गसुक्‌।' इत्यमरः ), तस्मात्‌ त्रासात्‌ 
५ भयात्‌ ), 'मांत्राऽर्थानां भयहेतुः इत्यपादानस्वं, ततः "अपादाने पञ्चमी? इति 
पञ्चमी । “पञ्चमी भयेने' त्यत्र 'पञ्चमी' तियोगविभागात्समास इति केयटमतस्‌ । 
साण्यकारमते तु 'सहसुपे'ति समासः। भोगसङ्कोचमाजि = भोगस्य ( स्वशरीरस्य, 
अहिशरीरस्येति भावः, अहेः शरीरं भोगः स्यात्‌? इत्यमरः) सङ्गोचः (सङ्कचितत्वम्‌) 
-तं भजतीति भोयसङ्कोचमाक्‌ , तस्मिन्‌, स्वरचणहेतुकना साम्रवेशञसिद्धयर्थमिति 
भावः । "भजो ण्विः इति ण्विः । एतादृशे फणिपतो = सपराजे, सहादेवेनो पीतीकृते 
-चासुकाविति भाव: । नासाऽग्ररन्प्रंननासाऽग्रस्य ( नासिकाऽग्रस्य ) रन्ध्रं (छिद्रस्‌), 
.विनायकस्येति भावः, पुष्करविवरमिति ताश्पय॑म्‌। सानन्दम्‌ = आनन्दपूर्वकस्‌) 
आनन्देन सहितं यथा तथेति क्रियाविरोषणं, “तिन सहेति तुल्ययोगे' इति बहुत्रीहिः, 
“चोपसजनस्य” इति सहस्य सभावः। विशति = प्रविशति सति 'यस्य च भावेन 
-सावळच्षणम्‌? इति सप्तमी । गण्डोड़्ीनाछिमाासुखरितकङुभः = गण्डाभ्यास्‌ (कपो- 
-ाभ्यास्‌ ) उड्डीनाः ( उत्पतिताः, विधूननाद्वृदनमण्डछे स्थातुसशक्त्येति सावः ) 
एताइश्यो या अलिमाछाः ( भ्रमरपड _क्तयः ), ताभिः सुखरिताः ( सशब्दीकृताः ) 





ककुभः ( दिशः ) याभिस्ताः, ‘दिशस्तु कङुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ता? इत्यमरः। 


भान्तिसे आये हुए ङमारजीके मयूरके त्राससे शरीरको सिकोडने चाले ्रपराज 
वासुकीके अपनी रक्षाके लिए गणेशजीझो नासिशाके छिट्रमें आनन्द चेक घुपनेपर 
-कपोलोसे उड्नेवालो भ्रमररप॑क्रितसे दिशाओंक्रो राब्दायमान करनेवाले, चोत्कार 
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0... इतीमा मालतीमाधघवम्‌ 


.._ वैनायक्यश्रिर बो वदनविघुतय' पान्त 5 77 चैनायक्यश्िर बो वदनविघुतय' पान्तु चीत्कारवत्यः ॥ २ ॥% 
एवं च चीत्कारवत्यः = चीत्करणं चीत्कारः, “वी? दित्यव्यक्तध्वनेरनुकृतिः, चीत्कार- 
रोऽस्ति आसु ताश्रीत्कारव॒त्यः भीतिजन्यध्वनियुक्ता इति भावः। सया 
न्निति मतुपः इति मतुप्‌ , 'माढुपधायाश्च मृतोचोऽयवा दिभ्यः इति मस्य चः । स्त्री= 
त्वविवक्षायाम्‌ 'उगितश्वे'ति ङीष्‌ । ईच्श्यो वेनायक्यः=विनायकसस्बन्धिन्यः दिनः 
यतीति विनायकः 'ग्बुस्तृचौ! इति ण्बुङ्‌। विनायकस्येसा चना कयः, विनायकस्येति 
भावः । 'तस्येदस? इत्यण्‌ । 'टिडढाणब्ह्वयसज्दुघन्मान्नच्तय पठवठन्कन्फ़र पन इति 
डीप। बदनविधुतयः = आननकम्पनानि, चः = युष्मान्‌ , सभ्यानिति भावः । 'बहु- 
चचनस्य चस्नसो' इति वसादेशः | चिरं = वहुकाछं, पान्तु = रक्षन्तु । वदनविधुती- 
नामचेतनस्वेऽपि विनायकसस्वन्धिव्वाद्रक्षणसामथ्यमवसेयस्‌ । 
शिवताण्डवकाले नन्दिताडितसुदङ्गे घनगर्जितञ्जान्स्या कार्तिकेयमयूरे ससुप- 
याते शिवोपवीतभूतो वासुकि दा तर्‍त्रासारस्वरक्तणार्थ गजान नपुप्कराऽम्रं प्राविशत्तदा 
चीत्कारशब्दयुक्तानि राजाननझुखकम्पनानि युष्मान्‌ सव॑दा रक्षन्स्विति भावः । 
अन्न फणिपतेचांसुकेर्षिनायकनासाग्ररन्भरप्रवेशाऽसस्वन्धेऽपि तत्सम्बन्धो क्तेरति- 
शयोकस्यरङ्कारः । तल्लक्षणं यथाः-- 
सिद्धस्वेऽध्यचसायस्याऽतिरयो क्तिनिगद्यते । 
भेदेऽप्यमेद्‌ः सम्बन्धेऽसम्वन्धस्तद्विपयंयो ॥ 
पौर्वापर्या5त्ययः कायहेत्वोः सा पञ्चधा ततः ॥? इति । | 
तथा बहिणो झुरजरवे घनगर्जितञ्रान्स्या आन्तिमदृछङ्कारश्च। तज्ञक्षणं यथा-- 
“साम्यादतस्मिस्तद्डुदिआन्तिमारग्रतिभो स्थितः? 'इति। स्रग्धरा वृत्तस्‌ । तज्ञक्षणं 
` शब्दसे युक्त गणेशजीके सुखके कम्पन तुम्हें बहुत समय तक रक्षा करं ॥ २॥ 


&अपि च--दन्तश्रेणिषु सङ्गलत्कछकलब्यावत्तनव्याङुला 
नासालोचनऋणकुअरकुह रेपूद्ह्वदृध्वानिनः । 
राण्डग्रन्य्यभिघातशीणंकणिकाश्वडासवन्त्यूमंयः 
दग्भोत्रह्मकपालकन्द्रपरिस्पन्दोल्वणाः पान्तु चः॥ 
अन्यच्च--पचमाली पिङ्गछिम्नः कण इव तडितां यस्य कृस््ः समूहो 
यस्मिन्त्रह्माण्डमीषद्विचटितमुकुळे कालयज्वा जुहाव । 
अचिरनि्सचूडादाश्चिगलितसुघासारञात्कारिकोणं 
तार्तीयीक पुरारेस्तद्वतु मदनल्पोषणं लोचनं वः ॥ 
इति श्लोकद्दयसपि “सानन्देःति छोकानन्तरं कस्मि्चितपुस्तके इश्यते, तन्न मनो- 
रमम्‌। “नान्दीं पदद्दशभिरष्टाभिर्वाऽप्यलङ्कृताम्‌? इति नान्दीळच्षणायोगात्‌। 
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| 
प्रथमो5डूः शर 
( नान्द्यन्ते) ` 
सुत्रघारः- अलमलम्‌ | उदितभूयिष्ठ एव भावानरोषसुबचद्वीपरीपः । 
तदुपतिष्ठे | ( प्रणम्य ) । x 2 
कद्याणानां त्वमि मदां भाजन विश्वमूत | 
) 
| 
| 
। 
| 
| 


STOTT He Ms क > प्न पपप 
-यथाः--'भ्रभ्ने्यांनां न्रयेण त्रिसुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌? इति । 
कुत्रचिच्छलोऽग्रं पूर्वपठितः । तदनन्तरमपि चेति निवेश्य चूडापीडेत्याकार- 
-कश्लोको विन्यस्तः ॥ २॥ 
नान्बन्त इति। आशीः प्रतिपादनपरा देवस्तुतिनान्दी। तज्ञचणं पूर्व॑मुक्तम। 
तथा चाऽत्र रळोकद्वयास्मकत्वेनाऽएपदा नान्दी । सूत्रघारळणमाह भरतः 
“नाट्यस्य यद्चुष्ठानं तत्सूत्रं स्यात्सवीजकम्‌ । 
रङ्गदैवत पूजाङस्सू्रघार उदीरितः ॥' इति । 
सुत्रं ( नाटकीयव्यवस्थां ) धारतीति सूत्रधारः, कर्मण्यण' इत्यण्‌। सूत्रधारः 
'यदृस्याऽयं वयुस्पत्तिलभ्योऽर्थः। अळमिति{अळम्‌ अलं-पर्याप्त॑ पर्यासं, संत्रमे विरक्तिः । 
.पुकेनेव श्छोकेन नान्दी निर्वाहास्किमथं र्छोकद्वृयेन विस्तर आचरित इति तात्पयस्‌ । 
'क्चित्त 'अळमतिविस्तरेणः इति पाठस्तत्र अतिविस्तरेण = शब्दवाहुल्येन, अळं = 
"पर्या, 'गम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तो प्रयोजिकेति नयेनाऽतिविस्तरस्य 
.करणस्वं ततस्तृतीया । अतिविस्तरेण साध्यं नाऽस्तीति भावः। उदितभूयिष्टः = 
उदितं भूयिष्ठं ( बहु, मण्डलमिति शेपः ) यस्य सः a अस्य बहुतरभाग उदितः, 
स्वल्प एवांऽञ्ोऽवरिष्ट इति भावः। भगवान्‌ = षडविधेश्रयंसम्पन्नः । अरोषसुवन- 
द्वीगदीपकः = अशेषाणि ( सम्पूर्णागि') सुवनानि (लोकाः ) द्वीपानि ( जस्वूप्रस्ट- 
तीनि) च दीपयतीति ताइशः सूर्य इति भावः । तत्‌ = तस्माद्धतोः। उपतिष्ठे = 
असिसुखीसूय स्तुत्या पूजयामीति भावः। 'उपाहेव पूजा सङ्गतिकरणित्रकरणपथिः 
:स्विति वाच्यस्‌’ इस्यात्मनेपद्म्‌ । गम्य = प्रणामं कृत्वा, स्वावधिकोत्कपचोधाऽचुकः 
Se । विश्वमूतं ! त्वं क सहसा भाजनम्‌ Re । इह सयि 
ची देवं ! । हे जगन्नाथ । नम्रस्य से यद्‌ यत्‌ पापं 
डया वमी मेह ब स्रं भद्रं वितर इत्यन्वयः । र 
in हे विश्वमूते = विश्व मूर्तियंस्य स_विश्वसूतिस्तत्सस्थुद्धो, हे सर्वा55त्मक, “सूय 
| ( नान्दीके अन्तमें ) हू 
सूत्रधार-बस | बस !! समस्त लोक और जम्बू आदि द्वीपके दीप 
बहुत अंशांमें उदित हो हो चुके हें । इसलिए अ।राधना करता हूँ । ( प्रणाम कर ) 
दे विश्वमूते | सूरेदेव | आप मङ्गलरूप तेजोंके पात्र हैं, इस कारणसे यहां 
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६ मालतीमाधवम्‌ 


चुर्या लक्ष्मीमिद् माय खश घेद्दि देव | प्रसोद्‌ । 
यद्यत्पापं प्रतिज्ञहि जगन्नाथ | नप्रस्य तन्मे 
भद्रे भद्रं वितर भगवन्भूयसे मङ्गलाय॥ ३॥ 


आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' इति श्रतेः । स्वं, कल्याणानां = मङ्गलरूपाणां, महसां = 
तेजसां, भाजनं = पात्रं, स्थानमिति भावः । असि=वतंसे । अतः इह=अस्मिन्‌, मयि. 
मद्विषये, वैषयिकी ससमी। धुर्या = धुरन्धरां, सकल्सौख्यसग्पादनभारसमर्थामिति 
भावः। घुरं वहतीति धुर्या, तां 'घुरो यड्ढकौ’ इति यत्‌। “भूवदे घुर्यधोरेयधुरीणाः 
सधुरन्धराः।' इत्यमरः। ळचमीं = सम्पत्ति, स्यदाम्‌ = अत्यर्थं यथा तथा। धेहि = 
धारय, कचिद्देहीति पाठः। हे देव=हे भगवान्‌, प्रसीद = प्रसन्नो भव, अभीष्टाऽर्थ- 
वितरणेनाऽनुयुहाणेति भावः। हे जगन्नाथ=हे लोकनाथ, नञ्रस्य = प्रणतस्य. 
भक्त्येति शेषः। ताइसस्य मे = मम, यद्‌ यत्‌=येन केनचिद्रुपेण स्थितं सवंप्रकार, 
पापं =ग्रार्थितफछग्रतिवन्धकं दुरितं, तत्‌= सर्वमपि पापम्‌ । अन्न यद्यदिति वीप्स- 
या याइशोऽथे उक्तस्तस्येच पूर्वपरामराकेन तच्छुब्देनोपादानात्‌ ना5विम्टृष्टविधे- 
यांञ्शो दोषः। तथा च ताइशं पापं प्रतिजहि = नाशय, हे भगवन्‌ = हे देव, भूयसे=- 
अचुराय, सङ्गळाय = कल्याणाय, भद्रं = कल्याणं, भद्रं = कल्याणं यथा तथा, वितर= 
देहि । प्रचुरकक्याणानुबन्धीनि कल्याणानि निर्विज्नपूचंकं प्रतिपाद्येति भावः। 'इह 
. हरिहरादीनपास्य भानोरुपस्थानेन ्रकरणनायकस्य ब्राह्मण्यं सूत्रितम्‌ । अत एवः 
देहीति ब्राह्मणो चिता प्रार्थना । सवंुद्रसर्चच्यहेतोः प्रभातस्यादरेण प्रकरणकथा- 
_ बीजसूचनमपि। तथाहि-यद्यदिति चीप्सया शार्दूलाऽघोगघण्टविमर्दसूचनम्‌ । 
पापप्रतिघाताऽनन्तरं च भद्र भद्रमिति वीप्सया नायकस्य माधवस्य मालतीलामेन: . 
तत्सखस्य सकरन्दुस्य च मद्यन्तिकाळामेने्टसिद्धिः सूचिता। भूयोमङ्गलपदेन 
कपाळङ्ण्डळाऽपकृतमाळतीलाभो विद्याछाभादिकं च सूचित’ मिति रीककधुरन्धरो 
जगद्धरः। अन्न द्वितीयपाद्गतवाक्याऽर्थो अति प्रथमपादगतवाक्याऽर्थस्य हेतुत्वा- 
त्काव्यछिङ्गाऽलङ्कारः। तल्लक्षणं यथा--'हतोर्वाक्यपदाऽर्थत्वे काव्यरिङ्गं निगद्यते ।? 
याका दत्तम्‌ । मन्दाक्रान्ता जलधिषडगेम्मो नतौ तादूगुरू चेत्‌।' इतिः 


मुझमें सकल सॉख्योंके सम्पादनमें समर्थ सम्पत्ति पर्य]प्तरूपमे धारण करावें । हे देव ! 
आप असन्न हां । हे जगन्नाथ | मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मेरा जो-जो पाप है 


हर नष्ट कौजिए । हे भगवान | प्रचुर महलके लिए कल्याणको निर्दिघ् पूव 
'द॥ ३॥ है | | 
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| 


प्रथमोऽङ्कः | ऊ 





( नेपथ्याभियुखमवलोक्य ) मारिषु, सुबिहितानि रङ्गमङ्गलानि। सन्नः ` 
पांततञ्च भगाबतः कालभ्रियनाथस्य यात्राप्रसङ्गेन नानादिगन्तवार्तव्यो 
जनः | तर्किमित्युदासते भरताः । आदिष्टोऽस्मि विद्वत्परिषदा यथा-- 
अद्य स्त्रयाऽपू्शर्तुप्रयोरोण बयं विनोदयितव्या इति | तत्परिषद निर्दिष्टः 


नेपथ्याऽमिसुखमिति । नेपथ्यं नाम रङ्गस्थलस्य पश्चाजञवनिकाव्यचहितं वेशपरि- 


अहस्थानम्‌ । 'कुशोल्वकुटुम्बस्य स्थळी नेपथ्य इष्यते ।' इति चचमात्‌। मारिष = 
आर्य, सर्षतीति मारिषस्तत्सम्बुद्धौ, सूत्रधारो क्तनिर्वाहसहिप्णुरिति भावः। नट 
सूत्रधारेण 'मारिप इति वाच्यः, “सूत्री नटेन भावेति तेनाऽसौ मारिषेति च ।? 
इत्युक्तेः । रङ्गमङ्गलानि = रङ्गस्य ( नाटयस्थानस्य ) सङ्गानि ( देचस्तुत्यादिरूपा- 


. आचाराः ) । सुविहितानि = समीचीनरूपंण सम्पादितानि। भगवतः = पडविधेश्च- 


यसम्पन्नस्य, 'ऐश्वयस्य समग्रस्य वीयस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवेरार्ययोश्चेच पण्णा 
भग इतीरणा॥' इत्युक्तेः । कालप्रियनाथस्य = उज्ञयिनीस्थस्य महाकालस्य । 
यात्राप्रसङ्गेन = यात्रायाः ( देवाऽचंनोत्सवस्य ) प्रसङ्गेन ( अवसरेण ), यात्रा तु 
यापनोपाये गतौ देवाचंनोत्सवे।' इति विश्वः, 'प्रसङ्गः स्यादवसर’ इत्यमरः । नाना 
दिगन्तवार्तव्यः = अनेकदेशचासी। जनः = लोकः, संनिपतितः=समायातः। ततर 
तस्माद्धेतोः। किमितिम्केन प्रकारेण, भरताः = नटाः, अभिनेतार इति भाषः। 
“भरता इस्यपि नटाः इत्यमरः । उदासते = उदासीना भवन्ति, किमथमसिनयं न 
प्रदर्शयन्तीति भावः। विठ्ठत्परिषदारविदु्पा ( विपरिचतास्‌ ) परिषदा ( सभया ), 
आदिष्टः = आज्ञप्तः । किमादिष्ट इति प्रतिपादयति--यथेति । अपूच वर्तुग्र 
अपूचंस्य (नूतनस्य) वस्तुनः (इतिवृत्तस्य प्रयोगेण विधानेन, अभिनयेनेति भाचः)। 
अपूवप्रकरणेने'ति पाठे प्रकरणेन = रूपकविरे षेणेस्यथः । ्रकरणळच्णं यथा-- 

“भवेकरणे वृत्त लौकिके कविकल्पितम्‌ । 

ऽङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथ चा चणिक॥ 

साऽपायधमकामाथपरो घाीरग्रशान्तकः॥ 

नायिका कुजा छापि, वेश्या काऽपि हयं कचित्‌। 
तेन भेदाख्यस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः । कितवद्तकारादिचिरचेटकसङ्कः ॥? इति । 

चयं = सामाजिकाः, चिनो दयितग्याः=विनो दयितुम दाः, अङ्भ॒तरूपकाऽभिनयेनाऽ 


( नेपथ्यकी ओर देखकर ) 
आये ! नाव्यस्थानमें महल अच्छी तरहसे किये गये हैं । भगवान्‌ महाकालके 
यात्रोत्सवप्रसङ्गसे अनेक दिगन्तवासी जन आये हुए, हें । इस कारण क्यों नट लोग 


उदासीन हो, रहे है बरसे: से जाहा, ती) हि। रिता अज तुस, अपूषे इतिः 


प्र सालतीमाघवम्‌ - 
अ लत लता 
शुणम्रबन्धेनोपतिष्ठावः | 
नटः--( प्रविश्य ) भाव, कतमे ते गुणा यानुदाहरन्त्यायमिश्रा भग- | 
चन्तो भूमिदेवाः । 
सूत्रधार ८ 
भूम्ना रसानां गहुना प्रयोगः सोद्ादेहयानि विचेष्टितानि । 


स्माकं मनोविनो दः कतंव्य इति भावः। तत्‌ = तस्माद्धेतोः। तदिति सुबन्तप्रतिरूप- 
कमन्ययस्‌ । निर्दिष्टयुणप्रबन्धेन-निर्दिष्टा ( विद्वत्परिषदा कृतनिदशाः ) ये युणाः, 
तत्मबन्धेन तस्सम्पादनेन उपतिष्ठावः= उपस्थिता भवावः। 'तस्करिमिव्युदासते 
भरता? इति पाठान्तरं, तत्र किमितिर केन कारणेन, भरताः = नराः, उदासते = 
उदासीना भवन्ति, किमर्थमेताबत्कालपयन्तमभिनयं न प्रयुञ्जन्तीति भावः। 

ठ नट इति । कचित्‌ “पारिपार्श्विकः इति पाठान्तरम्‌ । सूत्रघारस्याऽनुचरः पारिपा- 
वकः, तस्मात्किचिदूनो नर इति विवेकः। भाव=विद्वन्‌, उक्तिरियं “सूत्रधारं चदेद्वाव 
इति वे पारिपाश्विकः । सूत्रधारो सारिषति’ साहित्यदृपंणाऽचुसारिणी । पारिपार्थिक- 
पद्‌ नटस्याऽप्युपछच्कस्‌ । 'भावो विद्वान! इत्यमरः। कतमे = कियन्तः, चहु उचन- 
स्वारस्यादेपोऽ्थः । आयमिश्राः=आर्याश्च ते मिश्राः (पूज्या) इति, 'कर्तव्यमाचरन्का- 
ममकतंव्यमनाचरन्‌ । तिएति प्रक्कताचारे सतु ह्यार्य इति स्मृतः ॥? इति लक्षण- 
छक्तित आयंः | पुस्तकान्तरे तु सूत्रधारवक्तृकमिदं वाक्यं, तत्न 'आय॑विद्ग्धा मिषा’ . 
इति पाठान्तरं; ततश्च विदृग्धाः=क्राब्यरसनिपुणा इस्यथोऽवसेयः। भगवन्तःन रेश्र्य- 
सम्पन्ना:। भूमिदेवाः्राह्मगाः, कारणिकप्रारिनिकग्रधानेषु ब्राह्मणेषु छुत्निन्याये नाऽ- 
न्येषासपि क न 

तान्युणाजिदि शति--भूस्नेति । रसानां भूरना गहनाः प्रयोगाः, सौहार्दहृद्यानि 
विचेष्टितानि, आयोजितकामसूत्रम्‌ औद्धत्यं, चित्राः कथाः, वाचि वदन्ता ऱ्छ 
व ते गुणाः ) इत्यम्वयः। रसानां=शङ्गारादीनां, भूर्ना=प्राचचुर्येण, व होर्भाचो भूमा, 
न 'पएथ्वादिभ्य इमनिज्वा’ इतीमनिचि 'वहोलोपो भू च बहोः इति वहोर्भ्वा- 
देशः। गहनाः 5 गम्भीराः, विद्ग्धजनमात्रम्नाह्या इति भावः, वसनावृतकामिनीकुच- 
वृत्तके प्रयोगसे इम लोगोंका मनोरज्ञन करो? । इपलिए इम निर्दिष्ट गुणांके प्रवन्धसे 
सभभें उपस्थित हो रहे हें । 
नट--( प्रवेश कर ) विद्वन | वे गुण कितने हे १ जिन्हें महाकुलीन ऐश्वर्य- 
सम्पन्न ब्राह्मण लोग बतलाते हे । 


शार आदि रसोंकी प्रचुरतासे गम्भीर अभिनय, सौदादंसे नायक और उनके 
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औद्धत्यमायोजितकामखुन्रं चित्राः कथा वाचि विदग्धता च ॥४॥ 
he 
नटः--भाव ! कस्मिन्प्रकरणं । 


ब एप उस एज तक, 
कलशवद्वथअनांव्यापारेणेव रसा ग्राह्मा न त्वभिधाव्यापारसात्रप्रसाधनम्राहळ* 
स्थूल्मतिभिरिति तात्पयंम्‌ । यथाहुध्वेनिकृतः-- 

“शाव्दा$्थशासनज्ञानमात्रेणेव न वेद्यते । 
वेचते स हि काव्यार्थतच्वज्ञेरेव केवलम्‌ ॥? इति । 
प्रयोगाः अभिनयाः,"सौहादंहृद्यानिरशोभनं हृदयं यस्य स सुद्दत्‌ 'सुहंदूदुहंदौ 
मिन्राऽमित्रयोः इति हृदयस्य हद्धावो निपात्यते । सुहृदो भावः सोहादं, 'हृनग- 
सिर्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च? इत्युभयपद्वृद्धिः । हृदयस्य प्रियाणि हृद्यानि, “हृदयस्य 
प्रियः इति य्त्ययः। “हृदयस्य हृ लेखयदण्लासेषु? इति हृदयस्य हृदादेशः । 
सौ हार्देन ( निरुपाधिकप्रेम्गा ) हृद्यानि ( मनोहराणि ) विचेष्टितानि-नायकतन्सि- 
ब्रादीनां व्यापाराः; आयोजितकामसुन्नस्‌ = आयोजितं ( विहितम्‌ ) अम 
( अनङ्गप्रयोगः ) यस्िस्तत्‌ एताहरामौद्धव्यम्‌ = उद्रतस्य भावः कम वा ओडत्यं, 
नायकस्य वीरवीभस्साऽदूसुतरोद्ररसावलम्बनस्वम्‌ ।' “गुणवचनवाह्मणा दिभ्यः 
कर्मणि च’ इति प्यञ्‌ । चित्राः = विस्मयरसोस्पादिक्ाः कथाः - प्रकरणपवन्थ- 
कपनाः, वाचि = वचने, विदग्धता चरचातुर्य च, एते गुणा चत॑न्त इति शेषः । 
अथ प्रकरणप्रकर्पम्रतिपादनरूपस्य कार्यस्य रसम्राचुर्यगहनम्रयोगरूप एकस्मि- 
न्साघके सत्यपि सौ हारदहृद्यविचेष्टितावीनां बहनां कारणानां सद्धावात्समुचयो5ळ- 
ङ्कारः। तज्ञक्षणं यथा साहित्यदपंणे- र 
“सम्नुचयोऽयमेकरिमन्सति कायस्य साधके । 
खले कपोतिकान्यायात्तस्करः स्याव्परोऽपि चेत्‌। 
गुणौ क्रिये वा युगपरस्यातां यद्वा गुणक्रिये ॥! इति । 
इनद्रवज्ञा वृत्त, 'स्यादिन्ह्रवज्ञा यदि तौ जगौ गः इति तह्नक्षणात्‌। पद्यमिदं 
-नटवक्तृकं पाठान्तरे ॥ ४ ॥ 
र नट इति । कस्मिन््रकरणे = कतमस्मिन्‌ रूपकविरोषे, नेताइृदाः प्रबन्धः प्रायेण 
लचयत इति भाव Ul 


ANNAN तक कि PINS INS NPP NAN 


मित्रादिकॉडी मनोहर चेष्टाये, कामप्रयोगके विघानसे नायकका चीर बीभत्स, अद्भुत 
आर रौद रसका अवलम्बनसव, अद्भूत रसको उत्पन्न करनेवाली कलाये ओर वचनर्मे 
'तुरता ये इतने गुण हैं ॥ ४ ॥ 

नट विद्वन. | किंग प्रकरणमें ( इतने गुण हें ) | 
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.१० सालतीमाघवम 

सूत्रधारः ( विचिन्त्य ) स्मृतम्‌ । अस्ति दक्षिणापथे पद्मपुरं नाम 
नगरम्‌ । तत्र ब्राह्मणाः केचित्तैत्तिरीयाः पक्षिक्तपावनाः काश्यपाः पञ्चाग्नयः 
सोमपीथिनो धघृतत्रता उदुम्बरनामानो ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति | 


सूत्रधार इति-विचिन्त्य = विद्ररय। दक्षिणापथे दक्षिणदेशे। 'विदर्भेयु” इत्य- 


धिक पाठान्तरम्‌ । पद्मपुरं-पद्मावती। तेत्तिरीयाःतित्तिरिणा ( ऋषिविरोषेण ) 
श्रोक्तः तेत्तिरीयः ( शाखा भेदः), 'तित्तिरिवरतन्तुखण्डिको खाच्छुण’ इति छुण्‌,. 
“आयनेयीनीयियः फढखच्छघां प्रस्ययादीनाम्‌ः इति छस्येयः, “तद्धितेष्वचामादेः” 
इत्यादिदद्धिश्च। तेत्तिरीयमधीयते विदन्ति चा तेत्तिरीयाः = कृष्णयजुव दृशाखा- 
विरोपस्य अध्येतारो वेत्तारो वेत्यथंः। “तदधीते तद्वेद इत्यण्‌, तस्य 'रक्तारछ्क' 
इति छुक। 'तेचिरीयिण? इति पाठेऽप्ययमेवाऽथेः, व्युत्पत्तौ भेदः स थथा-तेत्तिरीयः 
( शाख्राभेदः ) अस्ति येषां ते तैत्तिरीयिणः, अत इनिठनौ’ इतीनिः । 
पडङिन्किपावनाः=्पाङ्क्तपावयन्तीति श्रेणीपवित्रकारक इत्यर्थः । पड्क्तिपावनळक्तणे 

यथाऽऽह भगवान्मनुः : 

“अग्रयाः सवेषु वेदेषु सचंग्रचचनेषु च । 

शोत्रियाऽन्वयजाश्चेव विज्ञेयाः पङ्क्तिपावनाः ॥ 

त्रिणाचिकेतः पञ्चःऽर्निज्रिसुपणंः पडङ्गविद्‌ । 

ब्रह्मदेयात्मसन्तानो ज्येष्ठसामग एव च ॥ 

वेदा$थंवित्मवक्ता च अ्रह्मचारी सह्रदः । 

झतायुश्चेव विज्ञेया ्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥(३।१०४-१८६) इति ॥ 


Bratt tentang ] 


३ सूत्रधार--( विचार कर ) स्मरण हुआ ? दक्षिण देशमें पद्मपुर नामका नगर 
$ । बहॉपर तेत्तिरीय शाखावाले पक्षत्तिपावन, काश्यपगोत्र, दक्षिणाग्नि आदि पाँच 
अग्नियांका आधान करनेवाले, सोमपायो, चान्द्रायण आदि ब्रत करनेवाले उदुम्बर 
नामवाहे, वेद वा शुद्धचेतन्यरूप ्रझतत्वको जानने चाले कुछ ब्राह्मण रहते हैं । 
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ते ञोत्रियास्तरवचिनिश्चयाय भूरि श्रुतं शाश्वतमाद्वियन्ते | 
इष्टाय पूर्ताय च कमणेऽथान्‌ दारानपत्याय तपोऽथमायुः ॥५॥ 
हहावादिन न ब्रह्म ( वेदं, शुद्धचेन्यरूपं तरदं वा ) विदुन्तीति वेदज्ञा ब्रह्मतरवाऽ 
 वेत्यथः । 
कै इति। ते श्रोत्रियाः तस्वविनिश्चायाय भूरि श्रुतं शाश्वतम्‌ आद्रियन्ते ॥ 
इष्टाय पूर्ताय च कमणे अर्थान्‌ ( आद्रियन्ते), अपत्याय दारान्‌ ( आद्वियन्ते )- 
आयुश्च तपोऽर्थम्‌ ( आद्वियन्ते ) इत्यन्वयः । ते = पूर्वोक्ताः, श्रोत्रियाः = वेदाष्या- 
यिनः, छन्दोऽधीते इति विग्रहे, श्रोत्रियंश्छ्न्दोऽधीते’ इति सूत्रेण छुन्दुःदाव्दरण 
श्रोत्रादेशो घन्म्त्ययश्च निपात्यते। पुकां शाखामधीत्य श्रोत्रियो भवतीति धमंझाः 
खम्‌ । पद्मपुराणे तु श्रोत्रियलक्षणं यथा-- 
“जन्मना ब्राह्मणी ज्ञेयः संस्का रेद्विज उच्यते । 
विद्याभ्यासी भवेद्विप्रः श्रोत्रियख्रिमिरेव हि ॥' इति 
तरवविनिश्चयाय्तस्वस्य ( ब्रह्मरूपस्य, ङुत्रचित्तत्वस्थाने धमंपद्पाठः ) चिनि” 
श्रयाय ( विनिणयाय, असंभावनाचिपरीतभावनानिरिसनपुरस्सरमवधारणायेतििः 
भावः ), ' तादर्थ्यं चतुर्थी! इति चतुर्थी, एवं परन्नाऽपि | सूरि = अधिक, थुतंस्याख- 
श्रवणं, शाश्वत = निस्यस्‌, आद्रियन्ते = श्रदधति, न तु चिवादे जयलाभायेक्तिः 
भावः । इष्टाय कर्मणेन्यागाद्यनुष्ठानक्रियाये, पूर्ताय कसणे च८तडागादिनिर्माण-- 
कार्याय च, अर्थान्‌=्धनानि, आद्रियन्ते८्भ्रदर्थात, न तु तत्तदिन्दियवृत्ति- 
पूरणायेति तात्पयंम्‌। अपत्याय = सन्तानाय, न पतत्यस्मादित्यपस्यमिति निरुक्तेः 
यास्कः। “अपत्यं तोकं तयोः समे।? इस्यमरः। दारान्‌ = पल्लीं, “भार्या जायाऽथ- 
युंभूर्न दाराः? इत्यमरः। आद्रियन्ते = श्रद्दघति, न तूत्कटमदनवृत्तिपूरणायेत्यसि- 
प्रायः । आयुश्च जीवनं च, तपोऽ्थन्तपश्चरणाऽथ, न तु जीवनछोळुपत्वेन खृतिमीस्यः- 
चेति हृदयम्‌ । अन्राऽन्यव्यपोहदस्य आथोत्वादार्थी परिसंख्याऽलङ्कारः, तज्ञचणं यथा--- 
धप्रश्नादृपक्षतों चाऽपि कथिताद्गस्तुनो भवेत्‌। | 
ताइगन्यव्यपोइश्चेच्छ्राब्द आर्थोऽथवा तदा ॥ परिसंख्या?! इति ४- 
एवं चाऽत्र श्च॒तादीनां कमंणामाद्वियन्त इत्येक्या क्रिययाऽभिसस्बधात्तच्य=- 
योगिताऽछङ्कारः, तज्ञक्तणं यथा--- 
“पदार्थानां ग्रस्तुततानामन्येषां चा यदा भवेत्‌। . 
एकधमाऽभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥? इति। 
श्रोत्रिय ब्राह्मण तत्त्वनिणयके लिए अधिक शाल्नभ्रवणका, यज्ञादि अनुष्ठान ओर 
तडाग आदिके निर्माण कार्यके लिए घर्नोका, सन्तानके लिए पत्नीका और तपस्याके 


लिए कया नित्य झवर करते हैं ५॥,.... | Digitized by eGangotri 





१२ - मालतीमाघबम 
| तदामुष्यायणस्यतत्रभवतो भट्टगोपालस्य पोत्र: पषित्रकीतनील कण्ठस्य 
पुत्रः श्रीकण्ठपदलावछनः पद्वाक्यप्रमाणज्ञो भवभूतिनौम कबिनिसगे- 
सौहृदेन भरतेषु वतमानः स्वङ्कतिमेबंशुणभूयद्षीमस्माकं हस्ते समपित- 





तथा चाऽनयोः ( परिसंख्यातुल्ययोगितयोः) पुका्रमस्थितिरूपः सङ्रः। 

'सहृत्षणं च यथा-भङ्गाऽङ्गिस्वेऽळङ्कृतीनां तद्ददेकाअयरिथितो । 
सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्करख्रिविधः पुनः ॥? इति । 

इन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 

तदामुष्यायणस्येति। आमुष्यायणस्य = अद्‌ःकुलप्रसूतस्य, अमुष्य ( कुरस्य ) 
अपस्य पुमान्‌ आयुष्यायणस्तस्य, “नडादिभ्यः? फक्‌ इति फक्‌ तस्य आयन्नादेशः, 
“आसुष्यायणाऽऽमुष्य पुन्निकाऽऽसुष्यकुछिकेति च? षष्ठ्या अलुक्‌, नस्य णसं च। 
चन्न भवतः = पूज्यस्य । 'सुग्रहीतनाम्न? इति छाचित्कोऽधिकः पाठः। सुगृहीतं 
"१ शोभनोचारितम्‌) नाम (अभिंघानस्‌) यश्य तस्येस्मर्थः। अटगोपाळस्य = 
'भइस्य ( झास्रचतुष्टयाऽभिज्ञस्य शाखाचतुष्टयाइमिज्ञरय वा) गोपाछस्य। 
योत्रः = नसा, युत्रस्याऽनन्तराऽपत्यं पुमान्‌, “अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योउजः इत्यञ्‌। 
'पवित्रकीतः = पूतयशसः । पुत्रः = आस्मसम्भवः । श्रीकण्ठपदुळान्छुनः = श्रोकण्ठप दे 
१५ भ्रीकण्ठदावद्‌: ) लान्डनं (चिह्वम) यस्य सः, श्रीकण्ठनामघेय इत्यर्थः । प॒द्चाक्य- 
-असाणज्ञः = पदं ( व्याकरणशासत्रम्‌ ) वाक्यं ( मीमांसाशाख्रस्‌ ) प्रमाणं ( न्याय- 
“शानम्‌ ) पदवाक्यम्रमाणानि, तानि जानातीति, “आतोऽनुपसग कः? इति कः। 
: क सवभूतिर्नामऱ्ग्रसिद्धः, 'तपस्वी कां गतोऽवस्थामिति स्मेरानन।विव। गिरिजायाः 
: वन्दे भवभूतिसिताननो ' अस्य वा 'साऽम्बा पुनातु भवभूतिप विन्नमू तिः’ 
"यतस्य चा पद्यांशस्य निर्माणेन चमत्कृतविद्वत्परिषदः म्रामवभूतिपद्वीक इति 
आवः । महाचीरचरितोचररामचरितमाळतीमाघवाऽभिधानस्य रूपकन्नितयस्य कर्ता 
Ti श्रीकण्ठ उपाधिना भवभूतिरासी दित्येषोऽऽ्थोऽमाभिरुत्तररामचरितस्य 

ख्यायां प्रसाधितस्तत्रेच निर्ध्यातग्यः। कचित्‌ “जातूकर्गीपुत्र' इत्यधकः पा उस्तन्र 
“जातूकर्णौति? कवेमा तुनामाऽवसेयम्‌ । भरतेषु = नरेषु। निसगंसोहृदेन = स्वभावसो- 
क स्वाभाविकप्रेग्णेति भावः । वर्तमानः = विद्यमानः, एवंगुणभूयसीस्‌ = एवं- 
गुण: ( ईरशेगुंण रसप्राइुयगहनप्रयोगप्रभतिमिगुंणेरिति भावः) भूयसीम्‌ ( अधि 


य अतः उस कुलपे उत्पन्न, पूजनीय भष्द्गोपालके पौत्र, पवित्र कीर्तिवाले, 
+ कण्ठके पुत्र, व्याकरण, मीप्रांवा और न्यायशात्रके विद्वान, “भवभूति? उपाधिवाले, 
भीकप्डनासक कबिने नटोमे स्वाभाविक सौहाईचे व्यवहार कर ऐसे गुणोंसे अधिक 
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प्रथमोऽङ्कः १३ 
वान्‌ | यत्र खल्वियं. वाचोयुक्तिः । 
ये नाम केखिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
« ज्ञानन्ति ते किम्रणि तान्प्रति नेष यत्न: । 
उत्पस्यते मब तु कोऽपि समानधर्मा 
कालो हाय निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥ ६॥ 


काम्‌ )। स्वकुृतिस्‌ = आत्म्ृतिं), ्रकरणरूपामिति शेप: । यत्रस्क्ृतौ, वाचो युत्तिः= 
वचोभङ्गिः, ` वाग्दिव्पश्यद्भयो युक्तिदण्डहरेछु' इति प्या अळुक। 
तां वाचोदुक्ति प्रदर्शयति-य इति। ये नाम केचित्‌ इह नः अवज्ञां प्रथयन्ति, - 
ते किमपि जानन्ति, तान्‌ ग्रति एथ यल्लो न। चु मम कोऽपि समानधर्मा उत्पस्स्यते; 
हि अय कालो निरवधिः, पृथ्ची 'च -विएुला इत्यन्चयः। ये नास केचित्‌ = अज्ञा” 
सत्सरिणश्च जनाः, इह = अस्यां, मत्छृताविति भावः। नः= अस्माकस्‌, “अस्मदो 
द्वयोश्रर इति वहुवचनस्‌। अवज्ञाम्‌ = अवहेळनं, रीढाऽवमाननाऽवज्ञाऽवहेळनम- 
सुक्षेणस्‌ ? इत्यमरः । प्रथयन्ति = चिस्तारयन्ति, ते = ताइशा जनाः, किमपि = अनि- 
वाच्यं रहस्यमज्ञानकहिपतं सत्सररचितं चा, जानन्ति= विदन्ति, तान्‌ ग्रति = 
अज्ञान्मत्सरिणश्च प्रति, “अभितःपरितः्समयानिकषाहाग्रतियोरोऽपि’ इति अ्रतियोगे 
द्वितीया ।' एषः = समीपतरवतीं, यन्नः =्रय्ः, प्रकरणरूपा कृतिरिति भावः ।- 
न= न विद्यते। अवोधपरवशान्समस्खरांश्च जनाननूद्य नाऽयमस्मदीयः प्रयत्नः । तद्दि ` 
कस्य ङृते यल्लोऽयंसिति प्रतिपादयति--उत्पस्यत इति । तु=परन्तु, ताइशजनसमा- 
राधनाय मद्यरनोऽभावेऽपीति भावः । ममञ्यल्रकतुः, माळतीमाधवरूपायाः कृते रच-- 
यितुः कृतिन इति भावः। पूवाध स्वस्याऽनितरसाधारण्येन गर्चाऽविावान्न इति 
वहुवचनसुत्तराद्धे तु स्वस्य समानध्मंणोऽप्युत्पत्तिसम्भावनया गर्वापमर्दान्ममेत्येक- 
वचनं हेतुगर्भत्वेन न दोषाधायकमित्यचघेयस्‌। कोऽपि = अनिवंचनीयः, भविष्य- 
गर्भस्थत्वादिति भावः । समानघमा =तुस्यगुणकः 'घर्मादनिच्‌ केवलातः इति 
समासाऽन्तोऽनिच्प्रत्यः । उत्पस्स्यते = उत्पत्ति छप्र्यते अत उत्तर कचित्‌ “अस्तिः 
इत्यपि पाठस्तत्र विद्यते इत्यर्थः । स्वस्य समानधमंण उत्पत्ती हेतुं प्रदर्शयति 
यतः, 'हि हेताववधारणे’ इत्यमरः। अयं नित्यत्वेन सदा सन्निहितः, काऊः=समयः) . 





अपनी कृति , मालतोमाधव-नामक प्रकरण ) को हमारे हार्थोर्मे समपण किया ।: 
जिस च कृति ) पर यह वचनकी युक्ति है-- 

जो कोई इस ( कृति ) पर हमारी 'यवज्ञाको प्रकाशित करते हें वे अज्ञानः 
वा मात्सयेसे कल्पित कुछ अनिर्वाच्य रहस्यको जानते हे; ऐसे अज्ञानी अथवा मत्सरी? 
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0 र ल्क जा ध मालतीमाधवम्‌ 


तहुच्यन्तां ततप्रर्यापनाय स्वे इशीलबा > ली, 
वर्णिकापरिप्रहे च त्वयेतामिति | कविवर्णनां प्रति तेनेवमु 
गणेः सतां न मम को ग॒णः ्रल्यापितो भवेत्‌ । 
यथार्थनामा भगवान्‌ यस्य शाननिघिशुदः ॥ ७ || 


-=सीम/रहितः, थ्वी च=्घूमिश्च) ख दा उ विनियो सव लल 
2 काळ काम निःसीमस्वेन प्रायर्ताइश्या एव परथिन्याश्च आ 
मत्सह्ञजनस्याऽपयुरपत्तःसम्भावना वतते, तदर्थ एव मदीयोऽयं यत्लो$तो न नि Che 
इति भावः । अन्न तृती यचरणाऽ् प्रति चतुर्थचरणरूपर्य अक हयाचा का 
त मडके का कळे बज अगो गः ! इति ॥६५ 
-वसन्ततिलका वृत्तं, तज्ञक्षणं यथा-+ ; 


तदिति । तस्प्रश्यापनाय = तद्विस्तारणाय । कुझीळवान्ट्नटा; ! वर्णिकापरिम्रहेर 
नेपय्याधाने । त्वर्यंतांस्स्वरा क्रियताम्‌ । 'जित्वरा संग्रमे’ भावे लोट । = 
गुणैरिति । सतां गुणेः मम को गुणः प्रख्यापित न भवेत, तस्य यथाअंथेनामा 
भगवान ज्ञाननिधिः गुरुः इत्यन्वयः । सताऽसजनानाम्‌) अस्मद्गुरूणामिति भावः, 
ुणेः=ज्ञानविज्ञानादिमिः प्रस्याप्यमानेरुंणेः, मम=भवसूतेः, तच्छिष्यस्येति भावः । 
को गुणः = कतमो गुणः, अख्यापितः प्रकटीकृतः, न भवेत्‌ = न स्याद्‌ । यस्य = सम, 
-यथा्थनामा = अर्थमनतिक्रम्य यथार्थ, ताइशं नाम यस्य सः अन्वर्थाऽसिधान- 
इत्यर्थः। सगवान+उत्पत्ति' च स्थितिं चेव छोकानामगर्ति रतिम्‌ । वेत्ति विद्याम- 
विद्यां च स वाच्यो भगवानि'ति॥ इति लक्षणलक्षितः । ज्ञाननिधिः=तदाख्यः, 
-गुरूनभाचार्यः, अस्तीति शेषः । अतस्ताइशगुरोः शिष्यस्य मे सर्वोऽपि गुणः प्रकाशितः 
-स्यादेवेति भावः ॥ ७॥ 








जनोंके प्रति यह मेरी कृति नहीं हे । परन्तु मेरा कोई समान गुणवाला पुरुष उत्पन्न 
“होगा, क्योंकि यह काळ सीमारहित है र पृथ्वो भो विस्तोग दे ॥ ६ ॥ 
 इप्रलिए उसका अभिनय ऋरनेके लिए नटाको कददना चाहिये क्रि--“अपने 
-सङ्गीतके अनुष्ठानमे और वेश बदलनेक्रे लिए भी शीघ्रता करे? । ऋषि वणेनक्रे प्रति 
“उन्होंने ऐसा कहा हे :-- | 


प्रकाशित क्रिये जानेवाले सञ्जनाके गुणोंसे मेरा कोनसा गुण प्रकाशित न होगा, 
"क्योंकि जिसके ( मेरे ) यथायं नामवाले भगवान ज्ञाननिषि गुरु हैं ॥ ७ ॥ 
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प्रथमोऽङ्कः २५ 


ro 
अपि च— 
यहेंदाध्ययनं तथोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च 
शान तत्कथनेन कि न दि ततः कश्चिद्‌ गुणो नाउके। 
यतप्रौडित्वसुदारता च चचलां यञ्चारथंतो गोरव 
तच्चेद्‌स्ति ततस्तदेव गमक पाण्डित्यवेद्ग्ष्ययोः॥। ८॥ 


'तदुच्यन्तासिः त्यत आरभ्य एतच्छुछोकपर्यन्तभागो ग्रन्थान्तरेषु न लभ्यते। 
आस्मगुणप्रख्य़ाती हेत्वन्तरमाह--अपि चेति । | 
यदिति । यद्‌ वेदाऽध्ययनं तथा उपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च ज्ञानं, तस्कय- 
जेन किं? हि ततः नाटके कश्चिदू गुणो न । वचसां यत्‌परौडिस्वस्‌ उदारता च, य 
अर्थतो गौरवं, तत्‌ अस्ति चेत्‌ तदेव पाण्डित्यवद्रध्ययोः गमकमित्यन्वयः। 
दू वेदाध्ययनं ( वेदानांम्‌ = ऋग्यज्ञःसामाऽथर्वणाम्‌, अध्ययनं पठनस्‌ ) 
तथा = तेन प्रकारेण, उपनिषदाम्‌ = अद्वैतप्रतिपादकानां वेदभागानां, सांख्यस्य = 
पञ्जर्विशतितत्वग्नतिपादकस्य कापिलद्शनस्य, योगस्य = षड्विंशतितमतरबप्रतिपा- 
दकस्य पात्षळदर्शनस्य च, ज्ञानं= बोधः, तस्कथनेन किं = तयोः ( तत्तच्छाख्राऽ- 
ययनज्ञानयोः ) कथनेन ( अभिधानेन) किं = किं फम्‌ । तदेव फलाभावं प्रति 
पादयति = न हीति। हि = यतः, ततः = तत्तच्छाखा5ध्ययनाज्जा नाच, नाटके=रूपकः 
विशेषे, प्रकरण इति भावः। अत्र नाटकपद यौगिकं, न तु योग रूढं, योगरूद्या प्रक- 
रणा5वाचकत्वात्‌ । कश्चित्‌ = कोऽपि, गुणः = वेशिष्टयं, न = न स्यात्‌, शा ल्राणामध्यः 
यनज्ञानमात्रे कविकमंगि नोत्कर्षाधायकं, तहिं. तत्र किमुत्कर्षाधायकमित्याइह-- 
यदिति। वंचतां = वाक्यानां, यत्‌ , प्रोढिस्वं = विवक्षिताञ्थेनिर्वाह', 'विवच्षिताड- 
निर्वाहः काव्ये प्रौढिरिति रखता ।' इति चचनात्‌। यद्वा वाक्यार्थं पद्स्य, पदाऽथं ` 
च्च वाक्यस्य योजना प्रोढिः, यथा यः सत्कृत्याउलडकृ॒तां कन्यां दुदातिस इति 
वाक्यार्थे 'कूकुद' इति पदस्य योजना, एवं च “चन्द्र! इति पदाऽथ 'अन्नेनेयन-- 
-समुत्थं ज्योतिः! इति वाक्यस्य योजना चा srs 
5 या प्रसमास/ च 
दास्य वाक्यात व देवद य सच भाग्यदोपाब्भाबरूप, यथाह पीय यथाह पीयुषवर्षाउपर-_ 
.._ फिर भी ४-- | | | 
जो वेदोका अध्ययन तथा उपनिषत्‌: सांख्य ओ र योगों ज्ञान है, उनके कथने 
कया फल है १ क्योंकि उनसे नाटकमें कुछ भी गुण नहीं हे | चाक्याझ जो प्रौढता 
ओर उदारता है जो अर्थते गुरुता दै, वह दै सो वही पाण्डित्य और कविकमं- 
निर्वाहके नेपुण्यका ज्ञापक हे ॥ ८ ॥ 
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१६ मालतीमाधवम्‌ 


नटः--तावड्मिकास्तथेव भावेन सर्वे बग्यौः पाठिताः | सौगतजर- 
सन्राजिकायाः कामन्द्क्यास्तु प्रथमां भूमिकां आव एक एवाधीते | 


तदन्तेवासिन्यास्स्वहमऽलोकितायाः | 


022024 EN 
पर्यायो जयदेवः-उदारता तु वेदग्ध्यमग्राग्यस्वात्णुथद्ता !! इति । यञ्च 
अर्थतः = अभिधेयतः, गौरवं = गुरुत्वम्‌, अनर्ध्याऽथेतेति भावः। तत्‌ = एवोक्तः 
ग्रौढिस्वादिगुणगणः, अस्ति चेत्‌ विद्यते यदि । तदेव = ग्रोढिस्वादिगुणगणभ- 
चनमेच, पाण्डिस्यनैदुरध्ययोः = पाण्डित्यस्य ( बेदादिशाखव्युत्पत्तेः ) वेद्ग्ध्यस्य 
€ कदिकर्मनिवंहणनेपुण्यस्य) च, गमक = ज्ञापक, भवतीति शेषः । एतेन कवेः शाखे 
कविकर्मण च विलक्षणवचक्तण्य॑ प्रतिपादितस्‌। अन्न श्लोके भारतीव्ृत्तेरङ्गविरोषः 
ग्ररोचना सा च व्यज्ञया | भारती वृत्तेलक्ष णं यथा--भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो 
नराश्रयः ।! इति तस्या अङ्गचतु्यं, तद्यथा--तस्याः प्ररोचना वीथी तथा प्रहसना- 
सुखे । अङ्गानि’ इति. । तत्र प्रोचनालक्षणं यथा--भन्नोन्मुखीकारः प्रशंसातः 
अरोचना॥' इति। ससुञ्चयाऽलक्कारः। शादूळविक्रीडितं वृत्त, तज्ञक्षणं यथा-- 
“सूयाऽब्वेमंसजस्तताः सगुरवः झादूंलविक्रीडितम्‌ ।! इति ॥ ८ ॥ 

नट इति। तावत्‌ = साकल्येन, “यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे । 
इत्यमरः। भूमिका: = वेशाऽन्तरपरिग्रहाः, भूमिकालक्षणमाह भरतसुनिः--अन्य- 
रूपेयंद्म्यस्य प्रदेशः स तु भूमिका । इति। चरग्याः= वर्गे भवा चर्याः, नट- 
चर्गस्था इति भाचः। 'दिगादिभ्यो यतः इति यस्प्रत्ययः। पाठिताः = शिक्षिताः ।. 
सौगतजरत्परिब्राजिकायाः = बौद्धवृद्धसँन्यासिन्याः, सुगतः ( बुद्ध: ) देवता यस्याः 
सा सौगती, “साऽस्य देवता? इत्यण्‌ , 'टिड्ढाणजिः त्यादिना ङीप च । जरन्ती चाऽसौ 
परित्राजिका जरत्परित्राजिका, “विशेषणं चिशेष्येण वहुरम्‌? इति समासान्तस्य “तरपु= 
रुपः समानाऽधिकरणः कमंधारय' इति कमंधारयसंज्ञा, ततः पूर्वपदस्य “पुंवत्कमंधा- 
रयजातीयदेशीयेपु? इति पुंवज्ञाव । सौगती चाऽसौ जरत्परिब्राजिका सौगतजरत्परि- 
ब्राजिका, तस्याः, पूर्वंसूजेरेव समासादिप्रक्रिया । एताइश्या एव दोत्ये प्राशस्त्यं, यदाह: 
भरतमुनिः--विधवेक्षणिका दासी भिछुकी शिएपकारिका । 

प्रविश्य दा धल दूतीकार्य च विन्दति ॥? इति। 

कामन्दक्याः = कामन याः ( कामन्द्कङ्कतां नीति कामन्दकी 
'तदधीते तहे इण विरागि सानन को लि काकी 
मासात मधि य न वेशभापादिकस्‌, अधीते = अभ्यस्यति। 'इल्‌ 
चासिन्याः ( शिष्यायाः )। । तदन्तेवासिन्याः = तस्याः ( कामन्दक्याः ) अन्ते, 

_ USS remem क nearer a 
नट--विद्वान्‌ आपने सम्पूर्ण रूपसे बंशबिधान कराकर और उक्ली तरह सव 
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सूत्रधारः--त तः किम्‌ ९ के नम 
नरः-प्रकरणनायकस्य मालतीवल्ञभस्य माधवस्य वर्णिकापरिप्रहः 

कथम्‌ । | र 
सूत्रधारःमकरन्दकलहंसयोः प्रवेशाबसरे तत्सुबिहितम्‌ । 
नटः--तेन हि त्प्रबन्धप्रयोगादेवात्रभबतः सामाजिकानुपास्महे । 
सृत्रधारः--बाढम्‌ | एषोऽस्मि कामन्दकी संवृत्तः | 





सूत्रधार इति । ततः्न्तस्मात्‌, अनन्तरमिति शेषः। | 

नट इति । वर्णिकापरिम्रद्दःन्वेशम्रहणं, कथंन्केन प्रकारेण, सम्पद्यत इति भावः । 

सूत्रधार इति । सकरन्दुकलहंसयोः = मकरन्दस्य ( साधवमित्रस्य ) कलहं- 
सस्य ( माधवचेटस्य ) च । प्रवेशाऽवसरे  प्रवेदास्य ( रह्ुशालाप्रवेसस्य ) अवसरे 
( ग्रसङ्गे ) “प्रसङ्गः स्यादवसर’ इत्यमरः। तत=माधवभूमिकाग्रहणं, सुविहितं = 
सुष्ठु सम्पादितं, तन्न चिन्तनीयमिति भावः। . | 

नट इति । तेन = सर्वेपां प्रवेशादिकार्याणां विहितेन, तत्प्रबन्धप्रयोगादेव = 
पू्चो क्तम्रकरणाऽभिनयादेच, सामाजिकान्‌ = सभ्यान्‌, उपास्महे = अनुरक्षयासः । 

सूत्रधार इति । बाढम्‌ = इढम्‌, गाढवाढदढानि च? इत्यमरः। यद्वा 'भराम्रति- 
ज्ञ्योचांढम्‌' इत्यमराऽनुश्ञासनात्‌ तथेच विद॒ध्मः इति प्रतिज्ञा । एषः = अयम्‌, अहः 
मिति रोषः । कामन्दकी = कामन्दकीवेषघारी, संवूत्तः = सञ्जातः। 





नटवरमें स्थित पुरुषांको पढ़ाया है। बौद्ध संन्योसिनी कामन्दकोक्री प्रथमभूमिका 
( चेश ) का तो विद्वान्‌ ( आप.) ही अम्यास कर रहे हें और मैं उनकी शिष्या 
अचलो किताके वेशका अभ्यास कर र्दा हूँ । | 

सूत्रधार-उसके बाद क्या है १ 

नट-- प्रकरणके नायक और मालतीके प्रिय माधवका वेश-प्रहण किस प्रकांरसे 
सम्पन्न होगा १ हः 

सूत्रधार--मकरन्द और कल्हंतके प्रवेशके प्रवसरमें उसका अच्छी तरइसे 
विधान किया गया है । | 

नट--ठब तो पूर्वोक्त प्रकरणके अभिनयसे ही इमलोग माननीय सभ्यजनोंकी 
सेवा करें । | 

सूत्रधार--अच्छी तरहसे करना चाहिए । यह में कामन्दकी हो गया हूं । 
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नटः--अहमप्यवल्ञो किता । 
( इति निष्क्रान्तौ ) 
इति प्रस्तावना 


( परिवृत्य रक्पडिकानेपथ्य उमावुपविष्टी प्रविशतः ) 


नट इति। अहम्‌ = अहं नोऽपि अवलोकिता = अवलोकितावेषधारी । संवृत्त . 


इति रोषः । 
प्रस्तावनेति । प्रस्तावनालक्षणं यथा 
“नरी चिदूषको वाऽपि पारिपारश्चिक एव वा । 
सुत्रघारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वते ॥ 
चित्रेवाक्येः स्वकार्योत्थेः प्रस्तुताक्षेपिभिमिथः । 
आझुखं तत्त विज्ञेयं नाम्ना स्तावनाऽपि सा ॥' इति । 
_ सा च प्रस्तावना पञ्चविधा, तन्नामानि यथा— 
“उद्वात्यकः कथोद्धातः प्रयोगाऽतिरायस्तथा । 
प्रवतंकाऽवळगिते पञ्च प्रस्तावनाभिदाः ॥? इति । 
तत्र चेयं प्रयो गाऽतिहायाऽभिधाना प्रस्तावना । तज्ञक्षणं-- 
“यदि प्रयोग एकस्मिन्भूयोऽप्यन्यः प्रयुज्यते । 
तेन पात्रप्रवेशश्चेखयोगाऽतिशयस्तदा ॥? इति । 
इति प्रस्तावना 
परिवृत्य > पुनरागत्य । रक्तपरिकानेपथ्ये = रक्तपरिका ( छोहितंवसनम्‌ ) एव 
नेपथ्यं ( वेशः ), तस्मिन्‌। {उपविष्टौ = विद्यमानो, उभौ = द्वौ, कामन्दक्यवलोकि- 
तारूपधारिणो सूत्रधारनटाविति भावः। प्रविशतः = प्रवेशं कुदतः। पुस्तकान्तरेषु 
*रक्तपटिकानेपथ्ये कामन्द्क्यवलोकिते? इति पाठस्तत्र रक्तपटिका नेपथ्यं ययोस्ते, 


एताइश्यो कामन्द्क्यवळो किते इत्यर्थः । 
नट--में भी अवलोकिताःबन गया हूँ । 
( इस तरह दोनों निकलते हैं ) 
इति प्रस्तावना । 
( फिर आकर लाळ कपड़ेके वेशमें कामन्दकी और अवछोकिताके वेशक्को धारण 
करने वाले दो नट-प्रवेश करते हैं ) [ 
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प्रथमोऽङ्कः . १६ 


कामन्द्की-वत्से ! अबलो किते ! 

अवलोकिता-भाज्ञापयतु भगवती | ( आणवेदु भअवदी ) 
कामन्दको--अपि नाम कल्याणिनो मे रिव सुद्ेतरातापत्ययोरनयोमोल- 
तीमाधवयोरभिमतं पाणिग्रहमङ्गलं स्यात्‌ ? 





कामन्दकोति । वदतीति रोषः। कामन्दक्याः संस्कृतभाषणं “संस्कृतं सम्प्रयो- 
ग्कव्यं लिङ्गिनीपूत्तमासु चे! ति रक्षणग्रन्थमूछक वोध्यस्‌ । 
अवलोकितेति । भगवती = ऐश्वर्यसम्पच्ञा, आज्ञापयतु = आदिशतु, भवत्या 
आदेश पाळयामीति भावः । 
कामन्दकीति । अछुना कामन्दकी समस्तप्रकर णोप युक्त घुपत्तेपमाह-अपीस्यादि । 
उपक्ते पळक्षणं यथा-'काव्य(ऽथस्य समुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्खतः।? इति । 
इह तु माळतीमाधवयोर्विवाइनिर्वाहः काग्याथः। अपिः ॐ प्रश्नाथः। नाम = 
सम्भावनायाम्‌ । कठ्याणिनोः = कल्याणस्‌ ( मङ्गरम्‌, मिथोऽनुरूपं चयोरूपभाग्या- 
दिकम्‌ ) अस्ति अनयोरिति कल्याणिनौ, तयोः कल्याणभाजनयोरिति भावः । “अत 
इनिठनो? इती निम्रत्ययः। अभिसतम्‌=अभीष्टम्‌। पाणिम्र हमङ्गरूनपाणिम्र हः (विवाहः) 
पुव मङ्गलम्‌ ( कल्याणम्‌ ), 'मयूरव्यंसकादृयश्चेःति रूपकसमासः | स्यात = भवेत्‌ , 
सम्भावनायां लिङ्‌। 
अनेन माळतीमाघवपरिणयरूपफछाऽथंमोस्सुक्यध्रतोतेरारम्मो नाम प्रथमा" 
चस्था दर्शिता । तल्लक्षणं यथा साहित्यदृर्पणे-- 
“भवेदारम्भ ओस्सुक्यं यन्युर्यफळसिद्धये ।' इति। 
एवं च माळतीमाधवयोः परिणयकारणभूतः मियोऽचुरागो बीज, तल्लक्षणं यथा 
“स्वद्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्धिसपंति। फरस्य प्रथमो हेतुर्बीज तद्‌ भिधीयते ॥'इति। 
अत्र बीजाऽऽरम्भसरवान्युखसन्धिस्तस्ळक्षणं यथा— 
“यत्न बीजससुरपत्तिर्नानाऽर्थरससम्भवा । 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीतितम्‌ ॥' इति । 
अस्योपच्ञेपादीन्यङ्गानि भचन्ति । 
कामन्द्की-वेटो अवलोकिते | 
अबलो किता-मगरवती ! आज्ञा दे। | 
कामन्दकी--भूरिवठ और देवरातकी सन्तान कल्याणभाजन मालती ओर 


साधव॒का अभी पाणिप्रहणरूप मळ कार्य होगा क्या . 
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२७० मालतीमाघवम्‌ 


( सहषं वामाक्षिस्पन्दनं सूचयित्वा ) 
विवृण्वतेव कल्याणमान्तरशेन चक्चुषा । 
स्फुरता वामकेनापि दाक्षिण्यमवलाम्ब्यते॥ ९ ॥ 
अवलोडिता--महान्खल्येष भगवस्याश्चित्तावत्तेपः | आश्चयमाश्ययम । 
यदिदानीं चीरचीवरमात्रपरिच्छदां पिण्डपातमात्रप्राणवृत्तिमपि भगवती- ` 
मीदृशेष्वायांसेष्वमात्यभूरिवसुनियोजयति तस्मिन्नुत्खण्डितसंसारावग्रहो, 


चामाऽच्तिरपः्दनं = वामाचणः ( सब्यनेन्नरय ) स्पन्दनस्‌ ( किञ्िच्चळनस्‌ ) ४ 
सहर्ष = हर्षपूर्वंकम्‌ । 

विदृण्वतेति । आन्तर्ञेन इव कल्याणं विवृण्वता स्फुरता वामकेन अपि 
चलुषा दाक्तिप्यम्‌ अदल्र्व्यत इत्यन्वयः । आन्तरजेन इच = अभिप्रायवेदिना 
इच, मालतीमाधवपरिणये संशायरूपां मन्मनोबरत्त जानता इवेति भाव: । कल्याण 
मङ्गछे, भाविविवाहरूपमिति भावः । विवृष्वता-सुचयता, स्फुरता  स्पन्दयुक्तेन. 
चामकेन अपि = सब्येन अपि, अथ च प्रतिकूले अपि। स्वा5थ कन्‌ । 'वामं शरीरं 
सव्यं स्यात्‌? इस्यमरः। चक्षुषा = नेत्रेण। दाक्षिण्यं = दक्षिणस्वस्‌, अथ च अभीष्ट- 
कायसिद्धिसूचकस्वेन औदायम्‌। अवछम्ब्यतेन्आश्रीयते। ख्रीणां चामाऽचषिस्पन्दः 
शुभसूचक इति साझुद्रिकाः । मालतीमाधवपरिणये संशययुक्ताऽऽशयाया ममः 
चामनयनं स्पन्दनेन माळतीमाधवयोः परिणयरूपं कल्याण सूचयतीति तारपर्याऽर्थः। 

अन्न श्लेषेण विरोधस्य परिहाराद्विरोधाभासाऽछङ्कारः । तल्ळच्तणं यथा चन्द्र ।ऽऽ- 
रोके 'श्ळेषादभूचिरोधश्चेद्विरोघाभासता मता !' इति। . 

उत्प्रेक्षा च तयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । अन्राऽनुप्टुब्दत्तं तछलत्षणं यथा 
छरदोमञ्ञयां-'पञ्चसं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः। 

` गुरु ष्टं तु पादानां शेषेष्वनियमो मतः॥' इति ॥ ९॥ 

अवछोकितेति । चित्ताऽवच्षेपः = चित्तस्य ( मनसः ) अवक्षेपः . ( चाञ्वल्यस्‌ ) 
चीरचीवरमान्नपरिरददां = चीरेण ( जीणचरूखप्डेन दृक्तत्वचा दा) यत्‌ चावर 
(भिडुवख्म्‌ ), तदेव परिर्डुदः ( आच्छादनस ) यरयारताम्‌। पिण्डपातमात्र- 
प्राणवात्त<पिष्डरय ( भिक्षाउन्नप्रासरय ) पातः (उदरे निक्षेपः ), तन्मात्ेण 
( इषके साथ बाई आँख फड्कनेका अभिनय कर ). 


अभिप्राय जानने आ सदरा, कल्याण की सूचना करने बाले वाम ( बांयां 
बा प्रतिकूल ) नेत्रसे भी दक्षिणता वा उदारता का अवलम्बन किया जाता है ॥९॥ 


अबलोकिता-भगवतीके चित्तका यह बडा चाश्वस्य है। आक्र है, आश्रय हे! 
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प्रथमो 5छू: २१ 


प्न्न्न्न्क्न्क्म्क्क्क्क्क्क्न्न्न्क्क्क्म्म्न्न्क्त्न्न्न्न्क्क्न्न्न्क्क्क्क्क्क्न्क्क्क्व्क्क्क्क्कस्क्क्क्क्क्न्क्व्त्क्न्न्व्व्वडि 
युष्माभिरप्यात्मा निक्षिप्यते | ( महन्तो क्खु एसो भअवदोए चित्तावक्लेशो । 
अच्रिअं अ्रच्चरिञ्र । जं दार्णि चोरचीवरमेत्तपरिच्छदं पिण्डपाश्रमेत्तपाणउत्ति वि 
भभ्रवर्दी ईरिसेछु आआसेसु अमच्चभूरिवत्‌ णिओएदि । तरित उक्ल्षण्डिअसंसारा- 
बरगहो तुम्हेहि वि अप्पा णिक्खिविश्वदि । ) 

कामन्दको--बत्से, मा मेवम्‌ | 

यन्मां विधेयविषये स भवाजियुडःक्त खे स्य तत्फलरमतो प्रणयस्य सारः 
प्राणेस्तपोभिरथवाभिमतं मदीयेः कृत्यं घटेत खुहृदो यदि तत्कृतं स्यात्‌ ॥ 








श्रमेषु, माळतीमाधवयोरविवाहसंघटनाय नेकविधप्रवृत्तिरूपपरिश्रमेष्विति भावः । 
तस्मिन्‌ = नियोरो । युष्माभिरपि = भवाइशीभिरपि, परिस्यक्तलौकिकाचाराभिरिति 
भाबः । उत्खण्डितसंसाराऽवग्रहः = उत्खण्डितः ( उच्दिन्नः ) संसारः ( प्रपञ्चरूपः ) 
अवग्रहः ( प्रतिवन्धः, निःश्रेयसमागस्य प्रतिबन्ध इति भावः ) येन सः । एताइश- 
आत्माऽपि, निक्षिप्यते = समप्यंते । माळतीमाधवयोविचाहसंघरनात्मकं काय॑सेत- 
रलो किकब्यापारम्रवणानां पुरन्धी गामेव न तु गुहीतनिर्वाणमार्गाणां भवाइश्चीनां 
यरित्राजिकानासिति भावः । 

कामन्दकीति । सा मा एवस्‌ = एवं न वक्तव्यमिति भावः । 

यदिति स भवान्‌ मां विधेयविषये यत्‌ नियुङ्क्ते तत्‌ स्नेहस्य फछम्‌, असो ग्रण- 
यस्य सारः। मदीयः प्राणः अथवा तपोभिः सुहृदः अभिमतं कृत्यं घरेत यदि तत्‌ कृतं 
स्यादित्यन्वयः । स भवान्‌ = पूज्यः, सूरिवसुरिति भावः । माँ-कासन्दकीस, विधेय- 
चिषये=क्कत्यविषये, विवाहसंघरनरूपः इति भावः । नियुङर्तेनप्रेरयति। तत>नियो जनं 
स्नेहस्य = प्रेम्णः, फळस्‌ । असौ = नियोगः, प्रणयस्य=स्नेहस्य, सारः = स्थिरांऽशः; 
“सारो बले स्थिरांऽरे च? इत्यमरः। स्नेहविशवासभाजनं जनं विनेताइशनियोगोऽ- 
न्यत्र न समप्यंत इति भावः। ततः मवीयेः = मस्सम्वन्धिमिः, प्राण: = असुसि 
अथवा > कि चा, तेभ्योऽपि प्रेमास्पदेः तपोभिः = शा्रप्रतिपादितनियसा 
राचरणेः। सुहृद्‌ः=्सख्युः, भूरिवसोरिति भावः। अभिमतं= वान्नछितं, मारतीः 
`-साधवचिवाहरूपसिति भावः। कृस्यं= काय, घटेत यदि = सिद्धयेच्चेत्‌ । ततूऊ- 
जो कि इस समय जीण भिक्चुवल्नको पहननेवाली, भिक्षाउन्नामान्रसे प्राणघारण करनेवाली 
भगवती ( आप ) को भी मन्त्री भूरिवघुजी ऐसे परिश्रमोमें लगाते हें । ऐसे काममें 
आप भी सारख्प प्रतिबन्धक परित्याग करनेवाली अपने आपको नियुक्त करती है । 

कामन्दकी वत्से | ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो । पूजनीय भूरिवसुजी 
“मुझे माळती और माधवके विवाहरूप कतब्य कोर्यमें जो नियुक्त करते हैं वह 
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२२ मालतीमाधवम्‌ 


रा  ् च च 

कि न वेत्सि | यदेव नो विद्यापरिग्रहाय नानादिगन्तवाघसाहच- 
येमा दीत्तदेवास्मत्सौदामिनीसमक्षमनयोभू रिवसुदेवरातयोः प्रवृत्तेयं प्र- 
तिज्ञा अवश्यमावाभ्यामपध्यसम्बन्धः कतव्य इति । तदिदानीं बिदभ- 
राजस्य मन्त्रिणा सता देवरातेन माधवं पुत्रमान्बीक्षिकीश्रवणाय कुण्डिन- 
पुरादिमां पद्मावतीं प्रहिण्यता सुविहितम्‌ । 





तहि, कृतं = विहितं, निःभ्रेयसादप्यधिकं कायं कृतमिति भावः । स्यात्‌ = भवेत्‌ ॥ 
` परिघाजिकाया अपि मम सुहृदः स्नेह विश्वासं चाऽचुरुध्य विवाहसंघरनास्मकमे-' 
तत्कार्य ग्राणैस्तपोभिरपि संपादनीयमिति भावः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १०॥ 


साधवायेच मालती दातब्येति निर्बन्धः किमर्थ इत्याह--किमिति। यदा = 
यस्मिन्काले, 'सर्वेका5न्यकिंयरत्तदूः काले दा’ इति दाप्रत्ययः। विद्यापरिग्रहाय = 
झाख्ाऽध्ययनाय, नानादिगन्तवाससाहचर्य = नानादिगन्तवासेन ( बहु देशवासेन )' 
साहचर्यम्‌ ( सहचरभावः ), सहचरस्य भावः साहचयं, 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः 
कर्मणि च? इति प्यव्प्रत्ययः । तदा = तस्मिन्काले, अस्मस्सौदामिनीसमचम्‌ = 
अस्माक सौदामिनी अस्मस्सौ दामिनी, “अस्मदो द्वयोश्च? इति अस्मदो बहु वचनस्वम्‌ । 
सौदामिनी नाम कामन्दक्याः ्रथमशिष्या । अस्मस्सौदासिन्याः समच ( प्रत्यक्तस ), 
अच्णोयग्यं, यथार्थेऽव्ययीभावः। “प्रतिपरसमचुभ्योऽच्णः? इति टच्‌ । प्रवृत्ता = 
सञ्जाता, अपत्यसम्वन्धः = अपत्योः ( कन्याुमारयोः ) सम्बन्धः ( स्रीपुंरूपः, 
दाम्पत्यरूप इति यावत्‌), विवाह इति भावः। आन्वीक्षिकोश्रवणाय = न्याय- 
शाख्राध्ययनाय, प्रत्यक्षागमाश्रितमनुमानन्वीक्षा, यद्वा प्रत्यक्ञागमाभ्यामीत्ति- 
_तस्याऽन्चीच्षणमन्वोक्ता इति चात्स्यायनसुनिः। अन्वीक्षया चरतीति आन्वीक्षिकी 
न्यायविद्या न्यायशास्म्‌ । “चरती'ति उञ्‌ , 'टिड॒ढाणज्ि' त्यादिना ङीप्‌। 'आन्वी- 
चिकी दण्डचीतिस्तकचिद्याऽथशाखयोः।? इस्यसरः । आन्वीक्षिक्याः श्रवणाय ।. 
कुण्डिनपुरात्‌ = विदर्भराजधान्या: । पद्मावती = पद्मावत्याख्यां पुरीम्‌, प्रहिण्वता = 
ग्रस्थापयता, सुविहितं = शोभनं कृतम्‌ । 
=-= co 0020. स्लत मसत “22 
स्नेहका फल हे और प्रणयका सार है। मेरे प्राणोंसे अथवा तपस्याश्रोंसे मित्रका 
अभीष्ट कार्य संपन्न हो तो यह श्रेष्ठ कार्य संपन्न होगा ॥ १० ॥ 


क्या नहीं जानती हो १ जिस समयसे ही विद्याके अध्ययनकरे लिए हम रोगां. 
का अनेक दिगन्तोमे चास और साहचये था उसी समय हमारे और सौदामिनीके 
:समक्ष भूरिवसु और देवरातकी ऐसी प्रतिज्ञा हुई कि--“अवश्य हम दोनोंको अपत्य- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्रथमोऽङ्कः २३ 
— vr 
अपत्यसम्बन्धविषिप्रतिश्ञा प्रियस्य नीता सुहृदः स्सृठि च । 
अलोकसामान्यशुणस्तनूजञः प्ररोचनां प्रकरीङृतश्च ॥ ११॥ 
अवलोकिता--किमिति सालतीममात्यो माधवस्यात्मना न प्रतिपा 


दूयति | येन चौयेषिवाद्दे भगवतीं त्वरयति | ( किंति माळदि अमचो माहवस्य 
अप्पणा ण प्पडिवादेइ । जेण चोरिअमिधाहे भञवदीं तुवरावेदि । ) 








सुविधाने युक्तिमाद-अपत्येति। अपत्यसम्बन्ध्विधिप्रतिज्ञा प्रियस्य सुहृदः. 
स्सृतिं नीता च, अछोकसामान्ययुणः तनूज्ञः प्ररोचनाऽर्थ प्रकरी कृतश्च इत्यन्वयः । 
अपत्यसस्बन्धविधिप्रतिज्ञा = अपत्योः ( स्वएुत्रमित्रदुहित्रोः ) यः सम्वन्धविधिः 
( विवाहविधानस्‌ ), तस्मिन्ग्रतिज्ञा । प्रियस्य = प्रगयभाजनस्य, सुहृदः = मित्रस्य) 
भूरिवसोरिति भावः। स्स्ृतिं = स्मरणं, नीता च = प्रापिता च, देवरातेनेति दोष: । 
भूरिचसुः स्वकीयाऽपत्यसस्वन्धसंघरनरूपां प्रतिज्ञा विस्मरेदिति मनसिङ्घत्य तां 
अतिज्ञां सुहृदः स्सृतिपथं नीतवानिति भावः। एवं च-अळोकसामान्यगुणः = 
अलोकसामान्याः ( भुवने असाधारणाः ) गुणाः ( झाखज्ञानसद्वृत्तादयः ) यस्य 
सः, पताइशः तनूजः = पुत्रः, अरोचनाऽर्थ = रुचिजननाऽर्थ, प्रकरीक्ृतश्च = प्रकाशि- 
तश्च, माळस्या माधवस्य चाऽनुरागोत्पाद नाऽथमनितरसाधारणगुणः स्वतनयो साधः 
चोऽपि देवरातेन प्रेषित इति भावः । अत्र ससुच्चयाऽछङ्कारः। अन्नोपेन्द्रवञ्जा वृत्तम्‌ । 
“उपेन्द्रवज्रा जतजार्ततौ गो? इति तज्ञक्षणस्‌ ॥ ११॥ ` 

अवलोकितेति । किमिति = केन कारणेन, असास्यः = मन्त्री, भूरिचसुरिति भावः । 
असा ( सह ) चतत इति अमात्यः, “अव्ययात्त्यप” 'असेहक्कतसिन्नेभ्य एवः इति 
स्यप्‌ । आत्मना = स्वयस्‌, 'स्वयसात्मना' इस्यसरः। न प्रतिपादयति = न ददाति । 
चौय॑विवाहे = चौर्येण ( स्तेयेन ) विवाहे ( उद्वाहे ) चौ यंशाव्दस्य निगूढत्वे णा । 
अतो निगूढभावेन विवाह इति भावार्थः । त्वरयति = त्वरां करोति । 


सम्बन्ध करना चाहिए? । इसलिए अभी विद्भेराजके मन्त्री देवरातने पुत्र माधवदो 
न्याय विद्याके श्रवणके लिए झुण्डिनपुरसे पञ्चावतीमें भेजकर बहुत अच्छा किया हे ।. 


देवरातजीने अपने पुत्र माधव और मित्र-कन्या माळतीके बेवाहिक सम्बन्धकी 
प्रतिज्ञाका प्रियमित्र भूरिवसुको स्मरण कराया ओर अलौकिक गुणवाले पुत्र माधवको 
रुचि उत्पन्न करनेके लिए प्रकाशित भी क्रिया ॥ ११ ॥ 

अबलोकिता--मन्त्री भूरिवुजी क्यों स्वयम्‌ माधवको सालतीका दान 
नहीं करते हैं १ जिससे कि चोरीसे विवाहके लिए भगवतीकी आतुर कर रहे हें । 
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२४ सालतीमाघवम्‌ 





कामन्दको 
तां याचते नरपतेनंमंजुहन्नन्दनो नपमुखेन । 
तत्साक्षात्प्रतिषेधः कोपाय शितरस्त्वयसुपायः ॥ १२॥ 
अवलोकिता-आश्चयेमाश्चयंम्‌ | न खल्बमात्यो माधत्रस्य नामापि 


जानातीति निरपेक्षता लक्ष्यते | ( अच्चरिअं अद्रिं । ण क्खु अमच्यो 
माहवरस णामं वि जाणादित्ति णिरवेक्खदा लक्ष्यिथादि । ) 





अवलो किताप्रशनस्यो त्तरमाह--कामन्दकी । ॒ 

तामिति। नरपतेः नमंसुहृत्‌ नन्दनो नुपसुखेन तां याचते। तस्साच्षात्प्रतिपेधः 
कोपाय, अयस्‌ उपायस्तु शिव इस्यन्वयः। नरपतेः = राज्ञः, नर्म॑सुहृत्‌ = नमैणि 
( क्रीडायाम्‌ ) सुहृत्‌ ( भिन्नम्‌ ) क्रीडासचिव इत्यर्थः । नन्दनः=नन्दननामकः, 
नन्दयतीति नन्दुनः, णिजन्तात्‌ 'इनदि सख्द्धौ’ इति धातोः 'नन्दिम्रहिपचादिभ्यो 
ल्युणिन्यचः इति ल्युप्रत्ययः, अन्वर्थसंज्ञेयम्‌। नृपसुखेन = नृपः ( राजा ) एव 
सुखम्‌ ( उपायः) तेन राजद्वारेति भावः । तां=माछतीं, याचते = गार्थयति, 
“नन्दनाय प्रयच्छे'ति राज्ञा याचय्रतीस्यर्थः। तस्साच्षास्प्रतिपेधः = तस्याः ( राजकत्‌ं- 
काया याचनायाः ) साक्षात्प्रतिषेधः ( प्रत्यक्षनिषेधः, नन्दनाय मालतीं न दास्यामी? 
स्येतबूप इति भावः )। कोपाय =क्रोधाय, राज्ञः कोपोरपादनाय भदिष्यतीति 
सावः। अयस्‌ = एषः, चायविवाहरूप इति भावः। उपायस्तु = अभीष्टफलजनन- 
साधने तु, शिवः भद्ररूपः, परिणामसुखावह इति तात्पयम्‌। राजप्रार्थनायाः 
अत्यक्षनिपेधमपहाय निगूढरूपेण माळतोमाधवोद्वाहे संपादिते मिथः प्रणयेनेव 
रागिणोरनयोः परिणय: संबृत्तो नात्र मामको व्यापार इति कथनेन सूरिवसोरपि 
राजकोपाचाणं भविष्यतीति हा्ाऽभिप्रायः। आर्या छुन्दः॥ १२॥ 


अवलोकितेति । अमात्यःनमन्त्री, भूरिचसुरिति भावः। इति=अत्र । निरपेक्षता = 
हा निगंता अपेक्षा यस्य स निरपेक्तस्तस्य भावो निरपेक्षता । “तस्य॒ 
आवस्स्वतला” इति तरप्रत्ययः, ‹ तळन्तं ख्रियाम इति छिल्लनुशासननयेन ख्रीस्वस्‌ । 





SS J 


कामन्दकी -राजाकरे क्रीडा सहचर नन्दन, राजाळे दवारा मालतीको माँग रहे हैं । 
उघ याचना का साक्षात्‌ इन्कार करना राजाके कोपके लिए होगा और यह (चोरीचे 
विवाह ) उपाय तो परिणाममें सुखावह होगा ॥ १२ ॥ 


नहीं. जानरे निर वसुजी साधव 
नहीं जानते हैं ऐसी निरपेक्षता देखी जा रही है । MR शाम 
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कामन्द्की--बरसे, संबरणं तत्‌ । 

विशेषतस्तु बालस्वास योवित्ुतभावयोः । 

तेन माधबभाल्तत्योः कार्य! स्थमतिनिहं वः ॥ १३॥ 
अपि च-- 

अनुरागप्रवाद्र्तु बत्सयोः सावेलोकि*: । 








कामन्दकीति । तत्‌ = निरपेच्षस्वस्‌ । संवरणं = संगोपनस्‌, राजभयेनाकारगो- - 
_ पनमिति भावः । 


इतोऽपि हेतोः संवरणं कार्यमित्याह--विशेषत इति। तेन याळत्वाद्‌ विवृतभावयो 
योः माधवमाळत्योः विशेषतः स्वमतिनिह्ववः काय इत्यन्वयः । तेन = अमात्येन, 
भूरिवसुनेति भावः। बालत्वात्‌ = शेशवात्‌, अवस्थाया अद्पत्वेनाऽपरिपछडु द्वित्वा- 
दित्यर्थः । चिव्ृतभावयोः=चिच्रृतः ( प्रकाशितः) भावः अभिप्रायः, अन्योन्यप्रणय 
इति भावः ) याभ्यां, तयोः = ताइशोः, माधवमाछत्योः विषये, स्वमतिनिहवः = 
स्वमतेः ( माळतीमाधवप्रणयविपयस्य आत्मज्ञानस्य ) निहवः ( अपलापः, संवरण- 
मिति भावः ) । कायः = कतग्यः, अन्यथा अमात्येनाऽस्मत्मणयो ज्ञात एवं पिन्राऽ- 
स्मद्चुरागो विदित इति मत्वा माधवमालत्योलज्ञया भीत्या वाऽनुरागभङ्गप्रसङ्गे 
सति प्रतिज्ञाच्युतिः स्यादिति भावः । अनुष्डुवबृत्तम्‌ । अत्र नायकयो मिथः प्रणयस्य 
चीजस्योपन्यांसादुपच्षेपो नाम झुखसन्धेरङ्गं, तज्ञक्षणं यथा--काव्या$थस्य समुत्पत्ति- 
रुपक्षेप इति स्सतः ! इति ॥ १३ ॥ 
अपि चेति । अपि च <अन्यदपि । मतिनिह्ववे हेत्वन्तरमपि वतंते इति भावः। 
तदेव प्रतिपादयति-अनुरागेत्ति। वत्सयोः अनुराराप्रवाद्स्तु सावेलौ किकः, हि 
राजनन्दनौ प्रतायों एवम्‌ अस्माकं श्रेय इत्यन्वयः । वत्सयोः = चात्सरयभाजनयोः) 
सालतीमाधवयोरिति भावः। अनुरागग्रवादस्तु = प्रणयविषयकलोकवाद्स्तु, साव 
लौकिकः = सर्वकोकभवः, स्लो केषु भवः सावलोकिकः, “अध्यात्मा देष्ठनिष्यते? इत्ति 
तिंकात्‌ अध्यास्मादेराकृतिगणस्वाइञ्‌ प्रत्ययः । ततः “अनुशतिकादीनां च? इत्यु- 
भयपद्वृद्धि: । साळतीमाधवयोरचुरागद्वत्तान्तः सवंलोकम्रख्यातः, अतः स राज्ञाऽपि 
ज्ञातः स्यादिति सम्भावना । अनेन बीजस्य प्रणयस्य बहुळीकरणात्परिकरो नाम 


कामन्दकी--वत्से | वह संवरण ( आकारगोपन ) है । अह्प वय होनेसे 
पारस्परिक प्रेम को प्रकाशित करनेवाले माधव ओर मालतोमें प्रात्य भूरिवपुजी 
को उनके प्रेमकी जानकारी को छिपाना चाहिए ॥ १३ ॥ 

झर भी-वात्सल्यःपात्र मालती और माधवके प्रणयक प्रवाद तो सब लोगामें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२६ मालतीमाधवम्‌ 
श्रेयो हास्माकमेचं हि भतायों राजनन्दनो ॥ १४ ॥ 


पश्य 
बहिः सर्वाकारप्रणुणरमणीयं व्यवद्दरन- 
पराभ्यूस्थानान्यपि तचुतराणि स्थगयति । 





सन्ध्यङ्गय्‌ । तल्लक्षणं यथा-'ससुत्पन्नाऽर्थवाहुल्यं शेयः परिकरः पुनः इति । हि = 
यतः, यस्मादूनुरागविषयकलोकप्रवादादिति भावः। राजनन्दनौ = राजा तस्य नन्द- 
ननामधेयः ्रीडासचिवश्चेत्युभावपि, प्रतायो = वञ्चनीयौ, एतयोमिंथः प्रणयादेव 
गान्धर्वविधिना परिणयः संवृत्तो नाऽत्रास्मदीयो व्यापार इति कथनेन राजनन्दनौ | 
ग्रतारणीयाविति भावः । एवम्‌=इस्थस्‌, अस्माकंनमालतीमाधवयो हिंताशंसूनामिति 
भावः । भ्रेयः= कल्याणं, समीहितस्य माळतीमाधवविवाहस्य सिद्ध्या राजकोप- 
परिहारेण चेधथमिष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहाराभ्यामिति भावः । भविष्यतीति शेषः । अचुः 
्टुव्‌ वृत्तम ॥ १४॥ | 
सतिसम्पन्न इथं स्वीयसमी हितं साधयतीत्याह--पश्येति । 
बहदिरिति। एको विद्वान्‌ बहिः सर्वाकारम्रवणरमणीयं व्यवहरन्‌ तनुतराणि अपि 
पराऽभ्यूहस्थानानि स्थगयति; कपरेः सकलं जनम्‌ अतिसन्धाय तटस्थः स्वान्‌ अर्थान्‌ 
घटयति मौनं च भजत इत्यन्वयः । एकः=सुर्यः, अद्वितीयो वा, विद्वान-विपश्ित्‌, 
कायवेदीति भावः । बहिः = वाह्मछोके, सर्वाकारप्रवणरमणीयंनसर्वस्य (सम्पूर्णस्य) 
आकारस्य ( वेपभापाव्यबहरणादेरनुभावस्य ) प्रवणेन ( प्रावण्ये भावग्रधानोऽयं 
निदृराः। अतः आयत्तत्वेनेत्यथे; ) रमणीयं> सुन्द्रं यथा तथा, प्रवणस्थाने “प्ररुणे'- 
हि आवग्रधाननिदसात्‌ अगुणत्वेन = प्रकृष्टुणयुक्तत्वेनेत्यर्थः । 'प्रवणः 
यां पर्ने च स्याच्चतुष्पथे । आयत्ते च तथा क्षीणे प्रगुणे सम्ुदाहतः ।? इतिं 
क be आचरन्‌, तनुतराणि अपि > अतिसूचमाणि आपि, चित्‌, 
॥ण' इति पाठः । पाराऽभ्यूहस्थानानि = परेषाम्‌ ( अन्येषां शत्रणां वा ४. 
अभ्यूदस्य ( वितकस्य, रहस्योत्मेक्षणस्येति भावः ) च ( स्थळानि ) का 
यति-आच्छादयति, अन्ये जना: शत्रवो वा यथा स्वकीयं छिद्रं न विद्यस्तथाऽऽचर- 
-चीत्यभिम्रायः। कपटे: = केतवे, चज्ञनव्यापारेरिति भावः 'कपटोउस्री व्याजवम्भोप- = केतवेः, वञ्चनव्याप रेरिति भावः 'कपरोऽस्नी व्याजदुम्भोप- 
फेल गया है; जिससे कि राजा और नन्दनो प्रतारित करना चाहिए । इस प्रकारसे 
दम लोगोंका कल्याण होगा ॥ १४ ॥ - 


मम देखो द्वितीय विद्वान बाहर संपूर्ण आकारदी अजुकूलतासे सुन्दर रूपसे व्यव- 
हार करता हुआ दुसरेके अत्यन्त सूचम भी तक स्थानोंको छिपाता है; कपटोंसे सक 
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जनं विद्वानेकः सकलमतिसन्धाय कपटे- 
स्तटस्थः स्थानर्थान्धटयति च मौनं च भज्ञते॥ १५॥ 
अवलोकिता--मयापिःयुष्मडचनात्तेन तेनोपन्यासेन भूरिबसुमन्दिरा- 


सम्नत रराजमागण माघबः संचायते | ( मए वि तुम्ह वअगादो तेण तेणोबण्णा- 
सेण भूरिवसुमन्दिरासण्णतरराञअमग्गेण माहवो सश्चारीआदि । ) 





धयश्छुझकतचे ।, इत्यमरः । सकलं = सवम्‌ । जनं = लोकस्‌ । अतिसन्धाय = 
विश्वासोरपादनेन वञ्चयित्वा, “अभिसन्धाये'ति पाठेऽष्ययमेवाऽर्थः । तटस्थः = 
उदासीन इव सन्‌ । स्वान्‌ = स्वकीयान्‌, “स्वो ज्ञाताचात्मनि स्वं त्रिप्वात्मीये स्वोऽ 
स्त्रियां धने । इत्यमरः । अर्थानुन्अयोजनानि, ‘अर्थाऽभिधेयरवस्तुप्रयोजननिव्ृत्तिषु ।” 
इत्यमरः। घरयति = सम्पादयति, मौनं च तूष्णीकत्वं च, भजति = आश्रयति; 
अभीएकायविषये चाङमात्रमपि बहिन प्रकाशयतीति भावः । अमात्यो भूरिवसुरे 
ताच्दा एवेति तात्पर्यम्‌ । अत्राऽप्रस्तुता्ञनसामान्यास्रस्तुतस्य विशेषस्य भूरिवसोःः 
राम्यमानत्वादप्रस्तुतप्रशसाऽळङ्कारस्तज्ञच्तणं यथा-- 
“ऋचिद्विशेषः सासान्यास्सामान्यं चा विशेषतः । 
कार्यान्निमित्तं कायं च हेतोरथ समात्समम्‌ ॥ 
अग्रस्तुतात्रस्तुतं चेद्गम्यते पञ्चधा ततः। 
अप्रस्तुतप्ररांसा स्यात्‌" **°ः इति | 
“तटस्थ? इत्यत्र इवशव्दा$ञभावात्मतीयमानोऱ्येक्षा । व्यवहरणस्थगनादीनामनेक* 
क्रियाणमेककारकस्वाद्दीपकं च तथा चेतेषामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । शिखरिणी वृत्तं ७४ 
अवलोकितेति । युष्मद्वचनात्‌= युष्माकं ( भवतीनास ) वचनात ( वचसः ); 
आद्रार्थकमिदं युष्माकमित्यत्र बहुवचनम्‌ । तेन तेन = चहुविधेन । उपन्यासेन = 
उक्तिप्रयोगेण । भूरिवसुमन्दिराऽऽसन्नतराजमाराण = अतिशयेनाऽऽसन्न आसन्नतरः; 
“द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ’ इतिं तरष्पत्ययः। भूरिवसुमन्दिरस्य ( भूरि 


_ चसुभवनस्य ) आसन्नतरः ( समीपतरः ) यो राजमागः ( राजपथः ) तेन “समीपे 


निकटाऽऽसन्नसंनिकु्टसनीडचत्‌।' इत्यमरः। संचायंते=संचारणं कायते, यथा स॑ 
साळतीलोचनगोचरी भवेत्तथा कुतमिति भावः । आसन्नस्वेन माधवनिष्टसर्चाऽचयः 





लोगोंको प्रतारित कर स्वयम्‌ उदासीन-सा होकर अपने प्रयोजनांदो सिद्ध करता हे 
आर साथ-साथ मौनका भौ अवलम्बन करता है ॥ १५ ॥ 

अब लोकिता- मैं भी आपके बचनसे अनेक प्रकारके उक्तिप्रयोगसे भूरिवसुकेः 
भवनके अति निकट राजमागसे माघबका यातायात कराती इ । 
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'कामन्द्की--कथितमे्र नो मालतीघात्रेय्या लवज्ञिकयों । 
भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पयंडन्तं 
दष्ट्वा ष्ट्वा भवनवलभोीतुङ्ञवातायनस्था। ` 
साक्षात्कामं नवमिब रतिभोलती माधव यद्‌- 
गाढोत्कण्ठा छुलिंतलुलितेरङ्गकेस्ताम्यतीति॥। १६॥ 


-सौन्द्यस्य सुद॒शंनीयता सूच्यते । बहुशः सञ्चारणेनाऽपि अनाशङ्गनीयस्वं राजमार्ग- 
'यदेन विभाव्यते । 

कामन्दकीति । नः = अस्माकं, “बहुवचनस्य वस्नसो? इति नसादेशः । माळती- 
"धात्रेस्या = धात्र्या अपत्यं खी धात्रेयी, 'छ्ीभ्यो ढक! इति ढक्‌ “आयनेयीनीयियः 
'फडखछुघां प्रत्ययादीनास्‌' इत्येयः, स्रीस्वविवच्ञायां “ढिडढाणजि'--त्यादिना डीप। 
-माळत्या धात्रेय्या ( घा्रीपुत्या ), “धात्री जनन्यामळलकी वसुमत्युपमातुषु।? इत्य- 
-सरः। धान्रेयीतिशव्देन तस्याः स्तन्यपानकाळात्मबृत्तेन सख्येन माळतीहृद्यगताऽ- 
अभिप्रायवेत्तरव ज्ञाप्यते । 

किं कथितमिति ग्रतिपादग्रति-भूयो भूय इत्ति। भवनवळभीतुङ्गवातायनस्था 
-माळती रतिः नवं साक्षात्‌ काममिव सविधनगरीरथ्यया भूयों भूयः पयटन्तं माधवं 
'इष्टा गाढोत्कण्ठा लुलितलुलितेः अङ्गकः ताम्यतीत्यन्वयः। भवनवळभो तुङ्गवातांयन- 
सस्था = भवनस्य ( सदुनस्य ) वलमी (उध्वंगृहम्‌), ननु “शद्धान्ते बछभीचन्द्रशाले 
-सौधोध्ववेरमनि ।' इति रभसाऽनुशासनात्‌ 'वळभी? ति शब्देनेव भवनोध्वंगुह मित्य- 
-अस्योपस्थितेभ॑वनपदु स्य पौनसुम्त्यमिति चेन्न, भ वनपदेनोत्कृष्टभवनख्पार्थ्थप्रती तेदों- 
'प्िभाचात्‌। भवनवलम्या यत्तङ्गवातायनस्‌ ( उन्नतगवाक्षः ) तस्स्था ( तत्र स्थिता 
सती ) साळती=भूरिवसुदुहिता, रतिः = कामप्रिया, नवं=नूतनं, हरनयनाऽनळदाह- 
तसमनन्तरमेचोस्पन्नसिति भावः । साक्षात-प्रत्यक्षे, काममिव-मद्नमिव, सविधनगरो- 
. -रथ्यया 5सविधे ( समीपे, आत्मभवनघमीप इति भावः ) या नगरीरथ्या ( पुरी प्र- 
'तोछी ), तया, माळतीतदनसमीपस्थराजमागेणेति भावः । 'रथ्या प्रतोली विशिखा? 
इत्यमरः । भूयोभूयः = पुनः पुनः, पर्यन्तं = पर्यटन कुर्वन्तं, गता55गतं कुर्वन्तमिति 
"भावः । एताहृशं माधवं = देवरातसुतं, इंद्रा = विलोक्य, गाढोत्कण्ठा = इढोस्सुक्य- 
अका सती, छुकितलुछितः=अतिशयान्दो कितेः, अङ्गकः=अनुकम्पितैः शरीराऽवयचैः, 


का मन्द्को- शुच माळतिको हडको लवश्ञिकाने कहा दी. है । 


भवनको छतके ऊंचे झरोखेके निकट स्थित मालती रति नूतन मूर्ति 
बंद ता, तन मूतमान्‌ 
को जेसे देखती दै उसी तरह निकटके नगरके रास्ताते बार बार पयटन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SS OS Ss 


पा ४७22 


प्रयमोऽङ्कः २६. 


eee 
अवलोकिता-बाढम्‌ । ततस्तयोष्ठेगविनोद्नं साधवप्रतिच्छन्द्कमः 


मिलि [खतं लर्वाङ्गकया मन्दारिकाहस्ते5द्य निक्षप्त तावत्त | ( बाढम्‌ । तदोः 
ताए उब्देअविणोअणं माइवपडिच्छदअं अभिलिह्िअ लवभ्रिय्याए मन्दारियाइत्ये 
अल्ल णिक्खित्तं दाव । ) 

कामन्द की--( विचिन्त्य ) सुविहितं लर्वाङ्गकया | माधवानुचरः कलः 
हंसो नाम विहारदासीं मन्दारिकां छा|मयते | तदनेन तीर्थेन तत्मतिच्छु- 
न्द्कमुपोद्घाचाय साघवान्तिकसुपेयादित्यभि प्रायः । 


'अनुकस्पयास्‌? इति कन्‌। ताम्यति = ग्लायति, इति कथितमिति सम्बन्धः.। रचङ्गि०- 


काया पुतद्वाक्येन माधवे मात्या अनुरागः अतिपाद्चते । अन्न काममिवेस्युस्पेक्षाल- 
ड्रारः। सन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ॥ १६॥ 

अवलोकितेति । बाढ़म्‌ ८ ध्द्म, “गाडवाढइढानि चे'त्यमरः । लवङ्गिकायाः 
कथनस्य इढरवे युवस्यन्तरमाह-ततः इति। ततः अनन्तरं, तस्मादिति ततः) 
पञ्चम्यास्तसिल्‌? इति तसिळ्‌। उद्वेगविनो दनम्‌ = उद्वेगस्य ( विरहजन्यदुःखस्य ) 
विनोदनम्‌ ( निवतंनम्‌) । “उक्तण्ठाविणोद्णिमित्तम! ( उत्कण्डाचिनो दमित्तम्‌ » 
इति पुस्तकान्तरपाठः । माधवश्नतिच्छुन्दुक = माधवस्य प्रतिच्छुन्दकम ( प्रतिमा, 
सूतिरित्यथः ) अभिलिखितं = चित्रितस्‌ । निचितं = निहितम्‌ । 

कामन्दकीति । साधवाऽनुचरः = माधवस्य अनुचरः (सेवकः) । कलहंसो नाम = 
नाम्ना कळहंसः, नासेति लुसतृतीयाकं पद॒म्‌ । विहारदासीं = विहारस्य ( योद्धाः 
लयस्य ( दासीम्‌) परिचारिकाम्‌ । कामयते = इच्छति, स्वभार्यात्वेनेति रोषः ६- 
तत्‌ = तस्माकारणात्‌, तदिति तच्छुन्द््रतिरूपकच्ययस्‌। तीर्थेन = द्वारा उपायेन 
वा। तीथंसुपायद्वारमन्त्रिषुः इति विश्वः । उपोद्वाताय = प्रकृतसिद्धुयथंचिन्ताय; 
मालतीमाधवयोः ग्रणयब्रृद्धिचिन्तायं इति भावः, “चिन्तां प्रकृतसिद्धयर्थायुपोद्वाठं 
विदुडुधाः ।' इति जगदीशः । माधवाऽन्तिके= माधवस्य अन्तिकस्‌ ( समीपम्‌ ), 


करते हुए माघचको देखकर गाढ उरकण्ठासे युक्त होकर अतिशय कम्पित अन्लेसे 
म्लान हो जाती हे ॥ १६॥ 


अवलोकिता--ठीक हे । उसके अनन्तर उससे ( माळतीसे ) चिरहजन्य 
दुःखको हटानेके लिए चित्रित आधघचकी मूतिको रूवङ्गिकाने आज मन्दारिकाके 
दाथमें रक्खा हे । | 

कामन्दकी--( विचारकर ) लवाइकाने ब्हुत अच्छा किया। माधवकाः 
कलहंस नामक सेवक विहार ( बोदमन्द्र ) की . परिचारिका मन्दारिकासे प्रेसः 
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० सालतीमाघबम्‌ 


अवलोङ्ता-माधवोऽपि कोतूइलपुत्पाय ¦ मया प्रबृत्तमदन महोत्सवं 
मंदनोद्यानं श्रभातेऽतुप्रेषितः | तत्र किल मालती. ग्रमिष्यति । ततोऽन्योऽ- 
-न्यदशेनं भविष्यतीति | ( माहवो वि कोऊहळं उप्पादिअ मए पउत्तमअणमहसवं 
'मभ्नणुाणं पहादे अणुप्पेसिदो । तस्थ डिल माळदी गमिस्सदि । तदो अण्णोण्गद्‌- 
-सणं होदित्ति ) 

कामन्द्की-साधु बत्से, साधु | अनेन मर्म्रियाभियोगेन स्मारयसि 
“मम पूर्बेशिष्यां सौदामिनीम्‌ | 





-<उपकण्डाऽन्तिकाऽभ्यर्णाऽभ्यग्रा अप्यभितोऽन्ययस्‌ । इस्यमरः। उपेयात्‌ = प्राप्लु- 
यात्‌, अभिप्रायः = आशयः, मन्दारिकाया इति शेषः “अभिप्रायश्छुन्द्‌ आशयः’ 
इस्यमरः। मन्दारिका कळहंसाय कलळहंसश्व माधवाय तच्चित्रफळक दास्यति, ततश्च 
साधवो माळस्या आरेख्यकळाविज्ञानं स्वस्मिन्प्रणयप्रकष च. ज्ञास्यतीति व ङ्गि- 
-काऽमिप्रायः। 


अवलोकितेति । कोतूहळ=कोतुकं, माछतीदृ्शन इति शेषः कुतूहलमेब कोतूहलं, 
अज्ञाद्िभ्यश्च' इत्यण्‌ । कोतूहछं कोतुकं च कुतुकं च कुतूहलम्‌ ।? इत्यमरः । प्रतृत्त- 
सदूनमहोर््वं= प्रवृत्तः ( संवृत्तः) मदुनस्य (कामदेचस्य ) महोत्सवो यरिमस्तदिति 
-मद्नोद्यानस्य विशेषणम्‌ । अनुप्रेषितः = अनुप्रहितः, अन्योन्यदुञचेने = मिथोविळोक- 
जस्‌ । इति = अनेनाऽऽशयेन । 


कामन्दकीति । मखियाऽभियोगेन = मम प्रियस्य ( अभी्स्य, माळती माधव- 
-संयोजनरूपस्येति भावः ) अभियोगेन ( आसङ्गेन ) स्मारयसि = स्मृतिविषयं 
ग्ापयसीति भावः। मच्छिष्या सोदामिनीव स्वं मद्भोष्ट धम्पादिकाउसीति तात्पर्यम्‌ । 





करता दे । इस कारणसे इस उपाप्रसे वदद मूर्ति माळतो और माधवके प्रणयके 
आरम्मझे लिए माघवके समीप पहुँचेगी यह अभिप्राय है । 


अवलोकिता--मालतौके दर्शनमें कोतूहळ उत्पन्न कर मैंने काम देवे 
3 ' 'महोत्सवसे सम्पक्ष मद्नादानमें प्रातः काळ भाघवको भेज दिया है । वहाँ माळतो 
जायेगी । तब उनका परस्परमें' दर्शन होगा । 

| कामन्द्की-उत्तम किया, वससे] उत्तम मेरे इस अभीष् कायसे मेरी 
| भू शिष्या सौदामिनी की याद दिला रही हो: . , 
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प्रथमोऽङ्कः ३९ 


अवलोकिता--भगर्वात, सेदानीं सेदामिनी समासादिताश्चयेमन्त्रसिः 
द्विप्रभाव श्रीपवते कापालिकत्रतं घारयति | ( भश्नवदि, सा दाणि सोदामिणी 
सप्रासादिश्नश्नचरिअमन्तप्तिद्धिप्पहावा सिरिपव्बदे कावालिभ्रब्वदं धारेदि ) 

कामन्द्की-कुतः पुनरियं बातों | 

अवलोकिता- अस्त्यत्र नगया महाश्मशानप्रदेशे कराला नाम चामुर 


ण्डा | ( अत्थि एत्य णअरीए महामसाणप्पदेसे कराला नाम चामुण्डा ) 


अवछोकितेति । समासादिताऽऽश्चयंमन्त्रसिद्धिप्रभावा = समासादितः (संग्रा) 
आश्चयरूपो मन्त्रसिद्धिप्रभावः ( मन्त्रसाफल्यसामर्थ्यस्‌) यया सा। श्रीपव॑ते = 
श्रीशैले, अयं श्रीपर्वतः क्ृ«णानदीतीरे वतते तदुपरि द्वादृशसु उयोतिलिङ्गेष्वन्यतमस्य 
मन्निकाअज्जु ननान्नो भगवतः श्री शाङ्करस्य स्थानमरस्तीति भौगो लिकाः । कापाछिकत्रतं= 
कपालेन ( नरकपालेन ) चरतीति कापालिकः ( वामाचारिविशेषः ), “चरति' इति 
उन्‌ । कापाछिकस्य घतस्‌ ( नियमम्‌ ) । 
कामन्द्कोति। कुतः = कस्मात्‌ ( जनात्‌), पञ्जम्यास्तसिल' इति किंशब्दात्तसिल, 
ततः “ङु ति होः? इति किमः कु: । वार्ता = प्रवृत्तिः, वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्त 
स्यात? इत्यमरः । 
अवलोकितेति । नगयां = पुर्यास्‌, “पूः स्री पुरीनगयों वा पत्तनं पुटभेदनम्‌ ।? 
इत्यमरः। महाश्मशानग्रदेशे = महच्च तत्‌ श्मशान ( पितृवनम्‌ ) महाश्मशानम, 
“आन्महतः समाना$घिकरणजातोययोः' इति महत आत्वस्‌ । महाश्मशानस्य 
प्रदेशे ( स्थाने )। चासुण्डा=च्मसुण्डा, अस्या ध्यानं यथा मार्कण्डेयपुराणे सप्तशत्यां 
“'कालि कराळव दूना विनिप्क्रान्ताऽसिपाशिनी। विचित्रखरचाङ्गधरा नरमाळाविभूषणा॥ 
द्वीपिचर्मपरीधाना छप्कमांसाऽतिभेरवा । अतिविस्तारवदना जिह्वाळळ्नभोषणा ॥ 
निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङसुखा ॥? इति । 
अस्या पुतन्नामहेतुस्वमपि तत्रेव यथा— 
| “यस्माच्चण्डं च सुण्डं च गरुहीत्वा स्वसुपागता। 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥? इति । 


अवलो किता-भगवती | इस समय आख्वयंजनक मन्त्रसि(द्के भ्रभावको 
आप्त करनेवालो वे सौदामिनी श्रोपवतर्मे कापालिक त्रतका अउलम्बन कर रहो दें । _ 

कामन्द्की-कहाँ से यह खबर मिली हे १ 

अबलोकिता--इस शहरमें महारमशानके स्यानमें कराला नाम को 
ऱ्वामुण्डा ( देवी ) हें । £ 
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कामन्ददो--अस्ति | या किल ब्रिविधजीओोपहारम्रियेति साहसिकानां 

अवादः | ळ्‌ | 
अवलोकिता--तस्मिन्खलु श्रीपर्वतादागतस्येतो नातिदूरश्मशानवा- 

_ सिनः साधकस्य मुण्डघारिणो5घोरघण्टनामघेयस्यान्तेवासिनी महाप्र- 


कामन्दकीति । किलेति प्रसिद्धौ । विविधजीवोपहारम्रियेति = विविधानां (मचुष्यः 
यशुप्रम््तीनाम्‌ ) जीवानाम्‌ (ग्राणिनाम्‌) उपहारः (उपायनं, यलिरूपमिति भावः) 
एव ग्रियः ( अभोष्टः ) यसयाः सा। साहसिकानां = सदसि ( बळे ) भवं साहसं, 
“तत्र भव! इत्यण । दुप्करकमं इत्यर्थः । साहसं तु द्मे दुष्करकर्मणि | अविस्रश्‍यकृतो 
धाष्ट्ये! इति हैमः। साहसभेदानाह नारदो यथा-- | 
“मचुप्यमारणं स्तेयं परदाराऽभिमपंणम्‌ । 
पारुष्यमनृतं चव साहसं पञ्चधा स्टृतम्‌॥' इति। | 
साहसेन चरन्तीति साहसिकास्तेषां दुष्करकर्माचरणशीळानामिस्यर्थः “चरति? 
इति उञ्‌। ह 
अवळोकितेति । नाऽतिदूरश्मशानवासिनः = न अतिदूरं नातिंदूरस्‌ ( नाऽतिविः 
अङ्कम्‌ ), 'सहसुपा' इति समासः । नाऽतिदूरं यत्‌ श्मशानं ( पितुवनस्र्‌ ), तद्दा- 
सिनः=तन्षिवासिनः, “रमझानं स्यास्पितृवनम्‌? इत्यमरः। 'नाऽतिदूराऽरण्यचासिन’ 
इति पुस्तकान्तरपाठः । साधकस्य = तान्त्रिकसाधनाऽचुष्ठातुः। सुण्डधारिणः्=नरक- 
पाळधारिणः, कापालिकस्येत्यरथः । अघोरघण्टनामधेयस्य = अघोरस्य ( हतावतारस्य 
भरवस्य ) घण्टाऽस्याऽस्तीति अघोरघण्टः' “अझंआदिभ्योऽच? इत्यच्मत्ययः ॥ 
'कापालिकास्तु घण्डाऽस्तनामानः समुदाहृताः इति भरतः। नाम एव नामधेयं; 
“वा भागरूपनामम्यो घेय' इति स्वाऽथ परेयप्रस्ययः। 'आख्याऽऽह्वे अभिधानं च 
नामधेयं च नाम च ?' इत्यमरः। अघोरघण्टो नामधेयं यस्य तस्य अघोरघण्टनाम- 
कस्येत्यर्थः । अन्तेवासिनी = शिष्या, अन्ते ( गुरुसमीपे ) वसतीति तच्छीला, 
‘सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये’ इति ताच्छील्ये णिनिः। 'शयवासवासिष्वकालछात? 
च कपाळङुण्डला=्कपाछं स ) कुण्डळं ( कर्णाऽछङ्कारो ) यस्याः सेति: 
ण शण्ङडछाऽ््त्यर्थः। अजुसन्धयंनसन्ध्यायास्‌, ‘अभ्ययं विभक्तीः 
| कास्वुकी हाँ हैं। जो अनेक जीवोके उपद्दारको पसन्द -करनेचाली हे 
ऐसा दुष्छर कम करनेवालों का प्रवाद है । 
5nd पर शीपर्वतसे आये इए और यहाँ से कुछ द्रमें 
हनेवाले साधक, अधोरघण्ट नामके कापालिक की शिष्या महान. 
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त्व सोस ` ` प्रथमो५डूः..: ३३ 


क* = 
फ्याक्स ७ 


„सावा कप!लङुण्डला नामानुधन्ध्यमागच्छत्ति | तन इयं प्रवृत्ति: | ( त्प 


न 
लशी 





4 
“ क्खु सिरिपन्वदादो आअदस्त इदो णादिदूरमसाणवासिणो साधश्रत्स मुण्डधारिणो 


अघोरघण्टणामददे्र्त अन्देचासिणी महाप्पदावा कवारङुण्डला णाम अणसंम आ- 
अच्छइ । तदो इअं पउत्ति ) | ह 


कामन्दकी--सव हि सौ दामिन्यां संभा व्यते | 

अवलोडिता-- अलं ताबदेतेन ! भगवति, सोऽपि पार्श्वचरो माधवस्य 
बालमित्रं मकरन्दो नन्दनस्य भगिनीं मदयन्तिका यदि समुद्वदृति तदहि 
साधवस्य द्वितीय॑ प्रियं भवति | ( अरं दाव एदिणा । भश्नवदि, सो चि पासः: 
अरो माहवस्स वालमित्तं मअरन्दो णन्द णस्स भइणि मद अन्ति्ां जइ समन्वहद त॑ 
चि माहवस्स दुं पिं होदि ) कह 


ल्यादिना विभकवर्येज्ययोभाव । पथ... [77777 विभक्त्यर्थेऽ्ययीभाचः । ततः = तर्‌ 

र * । ततः = तस्या कपाछकुण्डलाया ; 

पञ्चम्यास्तसिळ' इति तसिळ्‌। इयं = सी दामिनी सम्बद्धा, अत्तिः = बाज धान 

अवृत्तिजवत्तान्त उदन्तः स्यात्‌, इत्यमरः । ज्ञातेति शेषार्र्थ:। डी 
कामन्दकीकि । सववरसकले सामथ्यमिति शेषः । भाव्यते5सम्भ वनाविषयी- 
ण र 3 e स छ 

क्रियते । अनेनोत्तरत्र सौदामिनीसाध्यान्यद्सुतानि सूचितानि। ः र 


स की rsa ड क्तेनाघोरघण्टबृत्तान्तकथनेचेति भावः, | अलं = 

पयाशक्तिवारगनाचकस्‌? इस्यमरः। एतेने 

गस्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तौ ग्रयोजिके'ति नियमेन तृतीया त क 

घोरघण्टवृत्तान्तकथनेन साध्यं नाऽस्तीति भावः। वाळमित्रस=आ बया | 

लवद = परिणयति । द्वितीयं = द्वयोः पूरणं, द्वेस्तीयः? इति ती 
यम्‌ = अभीएम्‌ । माळत्या सहात्मन उद्वहनं माधरस्य ग्रथममिद्‌ं च मदयन्ति 


कामन्दकी--सौदामिनीमें संपूर्ण सामर्थ्यं को संभावना की जाती है । 
अवलोकिता--इश्च बृत्तान्तका प्रयोजन नहीं हे । भगवती | माधवका 
र यी तथा बाल्यावस्थासे मित्र वह मकरन्द भा नन्दनकी बहन मदयन्तिकासे 
हृ करे तो वह मो माधवका .दूसरं। प्रीतिकर कार्य हो जायगा। . ... , > 
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ल्ल न्ािसलीबुदरक्षा। | ब तत्र मया प्रियसखी बुद्धरक्षिता | 

अवलोकिता--सुबिहितं भगवत्या | ( सविहिंदं भअवदीए ) | 

कामन्द्को-तदुत्तिष्ठ | माघवप्रवृत्तिमुयलभ्य मालत्रीमेव पश्यावः । 

(इत्युतिषठतः ) | । | 

कामन्दडी--( विचिन्त्य ) अत्युदारप्रकृतिमोलती नाम । निपुणं निरः | 

; 'छा्थदूतीकल्पस्तन्त्रयितव्ः | सबेधा ___ह_ह _ | सबेथा— 

कामन्दकीति । तन्न-तस्मिन , विषये मदयन्तिकया समं मकरन्दस्योद्वाहव्यापार- | 

इति भावः। चुद्धरक्षिता-बुद्धरक्षिता$5रया काचिद्वौद्धभिछुकीति भावः । | 

अवलोकितेति । भगवत्या = भवत्या । सुविहितं = शोभनं कृतं, बुद्धरक्षिताया 

नियोजनादिति भावः । | 

कामन्दकीति । साधवम्रवृत्ति > माधववार्तास्‌। उपलभ्य =ज्ञास्वा। मदनोद्याने | 

तयोरन्योन्यदर्शनमभूज्ञ वेति वाता विदित्वेत्यर्थः । | 

कामन्दकीति । विचिन्त्यञक्कीहं दूस्यमाचरणीयमिति विरश्येत्यथः.। निश्चि- | 

नोतीति शेपः। अत्युदारप्रकृतिः-अत्युदारा ( अतिगम्मीरा ) प्रकृतिः ( स्वभावः) ! 

` यस्याः सा, 'संसिद्धिप्रकृती स्विमे । स्वरूपं च स्वभावश्च निसरश्चे'त्यमरः। गाम्भीय्‌- | 
लक्षणं च--'यस्य प्रभावादाकारा हर्षक्रोधभयादिपु । 

भावेषु नोपळच्यन्ते तद्‌ गाम्भीयं प्रकीतिंतस्‌ ॥, 

इस्युक्तरूपं वोद्धयम्‌ । निस्टाऽर्थदूतीकरंपः = निसुष्टार्था या दूती तस्याः कल्प: 

( ब्यापारपडतिः ) तन्त्रयितव्यः = प्रधानीकर्तव्यः। ( निसृष्टः निक्षिप्तः ) स्वमेव 

चेस्सि सवं कृत्यम्‌? इति समर्पितः अर्थः (ग्रयोजनम्‌) यस्यां सा निसुष्टाऽ्थति व्युत्पत्तिः | 

दूतमेदा यथा साहित्यदर्पणे | 

'निसृष्टाऽ्थ मितार्थश्च तथा सन्देशहारकः । | 

कायप्रेष्यखिधा दूतो दृत्यश्चाऽपि तथाविधाः॥ | 

उभयोर्भावमुन्नीय स्वयं वदति चोत्तरम्‌ । | 

सुशिल कुरुते कायं निस्टाऽ्थस्तु स स्घतः ॥ | | 

__ कामन्दको-- उस कामर्मे मैने प्रियसखी बुद्धरक्षिताओ नियुक्त हो रिया है। 

अवलोकिता--भगवतीने बहुत अच्छा किया । र 

कामन्दको--तब उठो । माधवके वृत्तान्तरो जानकर माळतीको हो देखें। 

( दोनों उठती. हैं ) र 
कामन्दको--( विचारकर ) मालती अतिशय गम्भौर स्वभाव वाढी हे | 
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प्रथमोऽङ्कः ३% 
| शरञञ्योत्सना कान्तं कुसुद्मिव तं नन्द्यतु खा 
सुजात कल्याणी भवतु छतकृत्यः स च युवा | 
गरीयानन्योन्यप्रगुणनिर्माणनिषुणो 
विधातुर्व्यापारः फत्तु च मनोक्षश्व भवतु ॥ १७॥ 


मिता$थभाषी कार्यस्य सिद्धिकारी मिताअर्थकः। 
र यावद्धाषितसन्देशहारः सन्देशहारकः ॥! इति । 
तन्न कायप्ेण्यस्वं दूतरवमिति दूतसामान्यलक्षणस्‌ । इदानीं स्वव्यापारसाफल्य- 
माशास्ते--सवथेति। सर्वे: प्रकारेरिति भावः। 'प्रकारवचने थाळ' इति थाळ । 

, झरज्ज्योत्स्नेति । कल्याणी सा शरज्योत्स्ना कान्तं कुमुदम्‌ इव सुजातं कान्तं 
तं नन्द्यतु, स युवा च कृतकृत्यो भवतु । गरीयान्‌ अन्योन्यप्रयुणगु गनिमाणचिपुणो 
विधातुः व्यापारः फछठु मनोज्ञश्च भवतु इत्यन्वयः। कए्याणी = मनो हराकाराचुगुण- 
शीळसम्पन्ना। सा=माळती। ररज्ञयोत्स्ना = शारदचन्दिका, “चन्दका कौमुदी 
ज्योत्स्ना' इभ्यमरः। कान्तं = सुन्दर, कुमुद म्‌ इव = केर वम्‌ इव, 'सिते कुपु दकेर बे? 
इत्यमरः। सुजातं = शोभनजन्मानम्‌, उत्तमङुङ्रसूतमिति भावः । कान्तं = सुन्दर, 
यद्वा अन्यद्नी भोग चिह्न शून्य, यदाह भरतः— 

'अन्यस्रीभोगतंभूत चिह्न यस्य न विद्यते । 
देहे वाउप्यधरे चाऽपि स कान्त इति क तितः ॥? इति 
तं = माघव, नन्दयतु = प्रीणातु । सः = पूर्वोक्तः, युवा च = तरुगश्च, माघव इति 
सावः, “वयस्थस्तरुगो युवा! इस्यमरः। कृतकृत्य: कृतार्थः, माळती परिगयनादिति 
भाव: । भववु अस्तु । यरोयानू=गुइतरः अतिशयेन गुददगरीयान्‌, गुरुशब्दात्‌ 
“द्विवचनविभज्योपपदे तरबीय पुनो' इति ईयघुन्प्रत्ययः। 'प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुळ- 
गुरषृद्धवृप्रदीघेत्रन्दारकागां प्रस्थ स्फ र्ब दिग दितरऽद्गाधिङ्जस्दाः इति गरादेशः। 





कुत्रचित्पुस्तके “वरीयान्‌? इति पाठस्तत्र॒ अतिशयेन उह ( सहान ) इति वरीयान्‌ 


श्रेष्ठ इत्यथः। ईयसुन्प्रस्ययः, पूवं सूत्रेगेव उदशञ्द्स्य वरादेशः । अन्योन्यप्रगुणगुण- 


:निर्माणनिपुण: = अन्योन्यस्य ( परस्परस्य) प्रगुगाः (ऋजवः, अनुकूळा इति 


यावत्‌) ये गुगाः ( चित्ताऽ्चुवर्तनाद्यः ) तेषां निर्माणे ( रचनायाम्‌) नियुणः 


ब वा चया 


निघ॒शा्थे दूतोकी कार्यपद्तिको अःडो तरहते अरळम्बन करना चाहिए । सत्र 
'त रहसे--- 

शरदू ऋनुझ्ो चाँद्नो जेपे कुपुदको प्रमत्न करतो दे कल्पागो मालतो उसी 
प्तरह सुन्दर और प्रिय माघत्रक्ो प्रस्न करे, बह जवान ( साधर ) सो कृताथ हो । 
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( इति निष्क्रान्ते ) 
मिश्रविष्कम्भः.। 
कळ 
( ततः प्रविशति गृहदीतचित्रफलकोपकरणः कलहंसः ) 
कलहंसः केदानीं तुलितमकरश्वजावलेपरूपविश्रमाक्षिमालती हृदय- 


ब्रह्मदेवस्य व्यापारः = क्रिया, फलतु = फळवान्भवतु, मणिकाञ्चनसमागमसहरोन 
माळतीमाधवसंयोजनेनेति शेपः। मनोज्ञश्च = मनोहरश्च, भूपनन्द॒नाऽविरोधेन सचे 
जनमनोरञ्ञकश्चेति भावः। भवतु अस्तु । अत्र परस्पराऽनुरागस्य बीजस्याऽनुः 
रूपेण स्तुतेबिळोभनं नामाऽङ्गम्‌ । तल्लक्षणं यथा--'युणाख्यानं विलोभनम्‌? इति। 
अत्रोपमाऽळङ्कारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
निष्क्रान्ते = निरते, कामन्दकयवछोकिते इति रोषः ॥ 
भिश्रविष्कम्भ इति । 'अर्थोपक्षेपकविशेषो विष्करभः । विप्कग्भलक्षणं यथा-- 
बृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांऽशानां निदृशंकः । 
संच्तिसाऽथर्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दशितः ॥' इति । 
तस्याऽपि द्वौ भेदौ शद्धः संकीणश्च। तावपि यथा 
“मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः। 
शुद्धः स्यात्‌, स तु संकीणों नीचमध्यमकह्पित्तः॥? इति । 
अत्र नीचमध्यमपान्राभ्यामवलो किताकामन्दुकीश्यां प्रयो जितत्वात्सङ्कीणं विष्कम्भ- 
कर्वम्‌ । संकीण चिष्कर्भको सिश्रविप्कम्भकश्चेत्य नर्थान्तरम्‌ । 


तत इति । गुहीतचिन्नफछकोपकरणः = गृहीतम्‌ (उपात्तम्‌) चिन्रफलकस्‌ 


( आलेख्यफलकम, ) एव उपकरणम्‌ ( उपायनस्‌ ) येन सः। 
कलहंस इति। तुलितमकरध्वजा5वलेपरूपविश्रमाक्षिपसमालतीहद्यमाहालय॑ = 
तुतः ( उपमितः ) मकरध्वजस्य ( कामदेवस्य ) अवलेपः ( दुर्पः) येन सः, 
ताइशो यो रूपविभ्रमः ( सौन्दुर्यत्रिलासः) तेन आचिप्तं ( तिरस्कृतम्‌) मालती 
दुयस्य ( माळतीचित्तस्य ) माहात्म्यं ( महत्त्वं, गाम्भीर्यमिति यावत्‌) येन 
गुरुतर ओर परस्पर सरळ गुणोंको-रचनामें निपुण ब्रह्माजी की क्रिया सफळ और 
सुन्दर हो ॥ १७॥ ( दोनों निकलती हें ) 
इतिं मिश्रविष्कम्भः 
०6 ॅॅ्न्म्िळडद” 
( अनन्तर चित्ररूप उपहारको लिया हुआ कलहंस प्रवेश करता है ) 


“कलहसं--इसः समग्रः कामदेवके सदृश सौन्दर्यगर्व ,और विल्ाससे मालतीके | | 
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्न्च््आ्लआा्आ2८अ४ओ४ ज्श्श।्श७्७ न लय 
माहात्म्यं नाथं मार्घवं पश्यासि। ` परिश्रान्तोऽस्मि। :( परिक्रम्य ) याबदि 


होद्याने मुहृत विश्रम्यमकरन्दसहचर नाथं माघव प्रेक्षिष्ये | (प्रविश्य उपवि- 
शति.) । (कहि दाणि तुलिअमअ् रद्आ।वलेवरूवविब्भमा क्खित्तमालदी हि अर श्र माहप्प॑ 
णाह माहवं पेक्छित्स॑.। परिस्सन्तो मिह । जावं इव उज्ञाणे मुहुत्त विस्पमिशञ्र 
समझ रन्द्सहअ र॑ णाहं मादृचं पेक्खिस्सं ) 
( ततः प्रविशति मकरन्दः ) 

मकरन्दः-फथितमवल कितया मदनोद्यानं गतो माधत्र इति | भव- 
तु | गच्छामि | ( परिक्रम्यावलोक्य च ) दिष्टथा वयस्य इत एत्राभिवतते | . 
( निरूप्य ) अस्य तु-- 

गमनमलसं शून्या उष्टिः शरीरमसोषघं 

सस्‌ । एताइशं नाथं=्प्रसुम्‌ । परिश्रान्तः = जातपरिश्रमः । उद्याने = आक्रीडे. 


पुमानाक्रीड उद्यानम्‌? इत्यमरः । मुहूत्त = कंचित्काळं यावत्‌ „ 'काळाऽध्वनोरत्यन्त- 
संयोगे? इति द्वितीया । प्रेक्षिष्ये = द्रचंयामि । 

मकरन्द इति । परिक्रम्य = परिक्रमं त्वा, स्तोकं पादविचेपं कुवेत्यथः । दिष्टया- 
आनन्दद्योतकमन्ययमेतत्‌ , “दिष्टया समुपजोषं चेत्यानन्दे’ इत्यमरः। वयस्यः = 
सवयाः, वयसा तुल्यो वयस्यः, “नोवयोध्म’ इति यस्मत्यय: । “वयस्यः स्निग्ध 
सवयाः इत्यमरः। निरूप्य = हृष्ठा । अस्य = माधवस्य । 

गमनमिति | गमनस्‌ अळसं, दृष्टिः शन्या, दारीरम्‌ अस्वं, श्वसितम्‌ अधिकम्‌, 
एतत्‌ किं नु ? अथवा अतः अन्यत्‌ कि स्यात्‌ ? सुचने कन्दुर्पाज्ञा अमति; योवनं च 
विकारि। कलितमधुराः ते ते भावाः धीरतां क्षिपन्ति इस्यन्वयः। गमनंञ्गतिः,अळसं= 


सन्द, लचयाऽभावदनिच्छुयेति शेषः । अनेन विप्रङम्भश्टङ्गारस्याऽऽलस्याख्यो ञ्यभि- 


हृदयका गाम्भीय हटानेबाले प्रथु माधवको कहाँ देख. । में थरु गया हूँ । तब तक 
इस बगीचेमें कुछ समय तक विश्राम कर मरृरन्दके साथ विद्यमान स्वामी माधव 
का दशेन करूंगा । ( प्रवेश कर चेठता है ) 
( तदनन्तर मकरन्द प्रवेश करता है ) 

_ - सकरन्द—अ३लोकित।ने कहा हे कि माधव मदनोथानमें गये हे । जो हो। 
( दो-चार कदम जाकर और देख 5र भी ) भाग्यसे मित्र यहों पर बेठे हुए हे । 
4 देखकर.) इनका तो. 

गमन'आलश्य युक्त; दृष्टि, शल्य, शारीर प्रसाषनके सोन्द्यसे रहित ओर श्वास 
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३८ | मालतीमाधवम्‌ 
श्वसितमधिक कि न्वेतत्स्यात्किमन्यदतो5थवा । 
स्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च योवनं 


ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥ १८॥ 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टरूपो माघवः ) 


व्वारीभावः सूचितः। इष्टिः=्दशनम्‌, शून्या=रवविषयपरिच्छेदरहिता। अनेन चिन्ताः 
ऽऽख्यो व्यभिचारी व्यज्यते । शारीर = देहः । असौष्ठवं = प्रसाधनसौन्द्यरहित- 
मित्यथः। असितं = श्वासः, अधिकं= स्वाभाचिकरूपादतिरिक्तस्‌ । एतत्‌ = अलसः 
गमनादिकं, किं नु= कथमिति वितकः, केन देतुनेताइशो व्यतिकरः संवृत्त इति 
भावः। अथवा पक्षान्तरे, इतः = अस्मात्‌ , वचयमाणहेतोरित्यरथः । अन्यत्‌ = 
अपरं, कि = कारणं, स्यात्‌ = भवेत्‌ , न किमपीति भावः। तदेव कारण  प्रतिपादृयति- 
ञ्रमतीत्यादि । भुवने < लोके, कन्दर्पाज्ञा = कामादेशः, चिषयनिचयसेवनरूप इति. 
भावः। अ्रमति = अप्रतिहतरूपेण प्रचलति, अन्यज्च-योवर्न च-तारुण्यं च, विकारि+ 
विकरोति-विक्ृतं करोतीति तरछीलं चिकारोत्प्रादनशीलमिति भावः । 'सुप्यजातो- 
णिनिस्ताच्छील्ये’ इति ताच्छील्य़े णिनिः। न ग्राम एव नो नगरमात्रे नाऽपि देशे 
केवलं प्रत्युत भुवने = लोके, कन्दर्पाज्ञा = कामादेशः सोऽपि न सामान्यरूपेणाऽ 
चतिष्ठते प्रत्युताऽप्रतिहतरूपेण भ्रमति = प्रचळति, अतः स्थविरत्वेऽपि तस्य प्रसरो 
यदि, तहि किं वक्तव्यं यौचन इति प्रतिपाद्यति-विकारीति। यौवनं च = तारुण्यं 
च, विकारि = विकारोऽस्याऽस्तीति, सनोविकाराऽधिकरण मित्यर्थः । “अत इनिठनोः 
इतीनिः। छलितमधुराः = ऊकिताः ( सुन्दराः ) मधुराः ( प्रियाः )। ते तेम्असिद्धा 
असकृदूनुभूता वा, एताइशव्याख्यया न विधेयाऽविमझंदोषः । भावाः = पदाः 
थोः चन्द्रचन्दुनरोलम्वरुतप्ररृतय इति आवः। धीरतां = धेय, धीरस्य भावो 
धीरता, ताँ “तस्य॑ आवस्स्वतलो? इति तछ्‌ । 'तळन्तं ख्रियाम्‌? इति लिङ्गाऽनुश्ासनः 
सूत्रात खरीलिङ्गत्वम्‌ । क्षिपन्ति =अपसारयन्ति। नूनमद्य मदनोद्याने मदनोत्सवः 
दुरानाञचसरेऽसौ कस्यांचिदासक्तचित्त सञ्जातोत एवाऽस्याऽलसगमनादिकं 
संवृत्तमिति भावः | अन्न समुच्चया$लक्लारः । हरिणी वृत्तस्‌ ॥ १८॥ | 


तत इति ‘= | 
( आकारः ) या निडर यथा निदिष्म्‌ ( अलसगमनादियुक्तस्‌ ) रूपम | 


अधिक रूपसे चळ रद्दा हे । यह क्या है १ अथवा इससे भिन्न क्या होगा ? र 
हळ कामदेवकी आज्ञा विचरण कर रही है और यौवन विकारपूर्ण है। सुन्दर | 
मिय चे वे चन्द्र आदि असिद्ध पदार्थ धैय को हटा रहे हैं ॥ १८॥ 

( अनन्तर निर्देशके अनुसार रूपवाळे माधव प्रवेश करते है ) 
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प्रथमोऽङ्कः , ३९ 





माघवः ( स्वगतम्‌) 
तामिन्दुलुन्द्रसुखी छुचिर विभाव्य 
चेतः कथंकथमपि ब्यपवतेते मे । 
लज्जां विजित्य चिनयं विनिवायं घेय- ` 


मुन्मथ्य मन्थरविवेकमकाण्ड एवं ॥ १९ ॥ 


माधव इति । स्वगतम्‌=आत्मयतम्‌, अन्ये राश्राव्यसित्यर्थः। रवगतलक्षणे यथा 
“अश्राव्यं खलु यद्वस्तु-तदिह स्वगत मतस्‌ ! इति । 

तामिति । इन्दुसुन्द्रसुखीं तां सुचिरं विभाव्य से चेतः अकाण्ड एत्र मन्थर विवेक 
रजाँ विजित्य विनयं विनिवायं धेयम्‌ उन्मथ्य कथं कथमपि व्यपवर्तत इत्यन्वयः ! 
इन्दुसुन्द्रसुखीस्‌ = इन्दुः ( चन्द्रः ) इव सुन्दर ( मनोहरम्‌ ) सुख्स्‌ ( आननं ) 
यस्यास्तां चन्द्राऽधिकमनोहरतरामित्यथः । “स्वाङ्गाच्चोपसजनाद्संयोगोपघात्‌? 
इति ङीष। तां = पूवक्षणे छोचनगोचरीकृतां माळतीमिति भावः | सुचिरं = वहु- 
काळं, विभाव्य = विशेषेण भावयित्वा, चिचिन्त्येति भावः। मे=मम, चेतः = 
मानसं कत, अकाण्ड एव = अनवसर एव, सहसैवेति भाब: । मन्थरबिवेके= 
मन्थर: ( मन्दः ) विवेकः ( कार्याऽकार्यज्ञानस्‌ ) यस्य तत्‌ एताइशं सदिति चेतसो 
विधेयविरोषणम्‌ । छज्जां = त्रपां, मनःसङ्गोचनमिति यावत्‌ । यदाहुः = मनः 
सङ्घो चनं रज्ञा ह्यनौचित्यम्रवतंनात्‌।' इति। विजित्य = विशेषेण जिस्वा, निरस्येति 
भावः । विनयं = विनीततां, ङ॒मार्या तत्पिन्ननुमति विनाऽनुरागो न विधेय इत्ति 
शिक्षितत्वमिति तात्पयंम्‌ । विनिवायं= विशेषेण निवाय, दूरीकृत्येति भावः। 
भेयं = धीरताम्‌, महाङुळप्रसूतस्वेन वेनयिकीं स्वाभाविकीं चेति रोषः। उन्मथ्य = 
उन्मूल्य, कथं कथमपि = केन केनाऽपि प्रकारेण, महता कछ्टेनेति भावः । व्यपव- 
तंते = व्यावतते, माळव्यां मदीयं चित्तमनुरक्तमिति भावः। तत्र तामित्यचु- 
स्ख्रतिः, इन्दुसुन्द्रेति गुणकीतंनं, विभाव्येति चज्ञःप्रीतिः, कथं केथमपीस्युद्देयः । 
छनां विजित्येत्युन्मादः, मन्थरविवेकमिति जडतेत्यनेकावस्थोच्तेति जराद्धरः । अन्न 
- इन्दुसुन्दरेति झुस्तोपमाऽछङ्कारः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ १९॥ 


i TT rid <++++क ++क. 
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Sd TT आओ 


स।घव--(आप ही आप) 'वन्द्र तुल्य सुन्दर सुखवाली उस ( मालती ) का 
बहुत समय तक चिन्तन करके मेरा चित्त अनवसरमें हो मन्द विवेकवाला होकर 
ळज्ाको जीतकर दिनयको हटाकर और धेयंको उन्मूलित कर बड़े कश्से लोट 
आया है॥ १६९ ॥ “०४ ह न 
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95 सालतीमाघवम्‌ 


आश्यम्‌ | 5- “६ ९४ ४६5४३: 
यद्विस्मयस्तिमितमस्ततितान्यभाव-_ ... | 
मानन्दमन्दमसुतप्लवनाद्वासीत्‌ | 
तत्सन्निधी तदधुना हृद्यं मदीय- 

._ _ मङ्गारचम्बितमिव उयथमानमास्ते ॥ २०॥ 
१ 
| 


आयं हे-- ट्या सा 


si Ei माऊतीके समोप आखरे निश्चल, अत्य भावसे रहित गौर 
} । कप समय ( ला जि. परेद आमन्दसे स्तब्ध होता है चेसा ही हुआ यो; 
` पौडायुक्त हो रहा 8. ष्टे न रदनेसे ) बह हृदय प्रदीप अन्नारसे स्पष्टके सहंश 
| युक्त हो रहा है ॥ २० ॥ ५ 
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प्रथमोऽङ्कः ¦ 9१ 


oem: 


मकरन्द:--( उपस॒त्य ).सखे माधव ! इत इतो ललाटन्तपहवपति 
चमाझुः तद्स्मिन्जुद्याने मुहूत सुपविशावः | ( उभौ परिळामतः ) 
. कलहंसः--कथं मकरन्द्सहचर इदमेव बालोद्यानमलङ्करोति माघवः 
तददशंयामि मदन वेदनाखिद्यमानमालतीलोचनसुखाइहमास्मनोऽस्य प्रदिः 


च्छन्द्कम्‌ | अथवा विश्रामसौख्यं ताबदनुभवतु | (कहं मझरन्दसदअरो इमं 


“गुणौ क्रिये चा यस्स्यातां विरुद्धे हेतुकार्ययोः। 
यदारव्धस्य वेफल्यमनर्थस्य च सम्भवः॥ 
विरूपयोः सङ्घटना या च तद्विषं मतम्‌! इति । 


तथा च अम्तप्छवनादि वेति अङ्गारचुर्त्रितमिवेति चोखते इस्येतेषामङ्गाङ्गिः 
भावेन सङ्करः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २०॥ 

सकरन्दोऽन्य मनस्कतयाऽऽस्मानमपश्यन्तमपि माधवं स्वयमेव प्रज्ञापयन्ना- 
कारयति--मकरन्द इति । इत इतः = इह इह, आगम्यतामिति शेषः। इत इत्यत्र 
“आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌’ इति तसिः | ललारन्तपः = नमोमध्यवर्तीत्यर्थः। ळलाटं 
तपतीति, 'असूयललारयोईशितपोः इति खच, 'अरुद्विषदजन्तस्य सुम्‌? इति 
सुमागमः । घमाऽशः= सूयः । झुहुत्त = कंचित्कालं, 'कालाऽध्कनो रस्यन्तसंयोगोः 
डति द्वितीया || 

कलहंस इनि । मकरन्द्सहचरः = मकरन्द्सखः, मकरन्दः सहचरो यस्य सः, 
मकरन्दस्य सहचरो वा। परं माधवप्राधान्यद्योतनाऽर्थं वहुब्रीहिसमास एवोचितः 
तरः। वाछोद्यानं= बाळम्‌ ( नवीनम्‌) क्तिहकुछे स्यधिकः पाठ: | उद्यानस्‌ = 
आक्रीडम्‌ । अलङ्करोति = भूषयति, स्वाऽवस्थानेनेति शेषः | मदनवेदनाखिद्यमान- 
माळतीलोचनसु खाऽऽबहं = मदनस्य ( कामदेवस्य ) वेदनया (पीडया) खिय* 
सानायाः ( पीडयमानायाः ) माळत्याः लोचनयोः ( नेत्रयोः ) सुखाऽऽवहस्‌ 


( आनन्दप्रदम्‌ ) । . अस्य = माधवस्य । आत्मनः = स्वस्य । प्रतिच्छुन्दक = चित्रम्न्‌ । 


सकरन्द्-( निकट जाकर ) मित्र माधव | यहाँ ग्राझो, यहाँ आओ। 
ललांटको तृप्त करनेवाले सूये प्रखर हो रहे हैं । इत कारण इस बगीचेमें हम दोनों 
'कुछ समय तक बेठ । ( दोनों परिक्रमण करते हें ) 


कलहंस--माधघव किस तरह मकरन्द को साथमें लेकर इसी नवोन 


उद्यानफो अलङ्कृत कर रहे हें । इस का एगसे कामदेव फी पोडासे खिन्न दोनेवाली 
आलतीके नेत्रको सुख देनेवाले इनके अपने चित्रको दिखळाता हूँ । अयवा ये कुछ 
ऋळतक विश्रामके सोख्यका अनुभव करं । ` क स 
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४२ सालतीमाघषम्‌ 








एव्व बालुजाणं अलंकरेदि माहवो | ता द॑सिमि मअणवेझणाक्खिजमाणमालदी- 
ळोअणस्हावह अत्तणो से पडिच्छन्दअ्ं । अहवा विर्सामसोक्खं दाव अणुद्ोदु ) 
मकरन्दः तद्स्ये बताबदुच्छृसितकुसुमकेसरकषायशीत ल्ञामो दवा सि- 
तोद्यानस्य काञ्चन पादपस्या घस्तादुपविशावः । 
( उभो तथा कुरुतः ) 
मकरन्दः--बयस्य माघव, सकलनगराङ्गना प्रवतित महोत्सबाभराम- 
कामदेवो ्यानयात्राप्रतिनिवृत्तमन्याहशमिव भवन्तमवधारयामि | `अपि 
त्वमवतीर्णाऽसि रतिरमणबाणगोचरताम्‌ | 





अस्मिन्कंचित्काळं विश्रान्ते पश्चाच्चित्रं दृशयिष्यामीति भावः। अत्र मकरन्देन = 
युष्परसेन सहचरो माधवो ( वसन्तः) वाळचकुलमलङ्करोतीति ध्वनिरप्युन्मिष- 
तीति जगद्धरः। 

मकरन्द इति । उच्छुवसितकुसुमफेसरकपायतलामो दवासितो यानस्य = उच्छव- 
सितानां ( विकप्तितानाम ) कुसुमानां ( पुष्पाणाम्‌ ) ये केसराः ( किलल्काः ); 
तः कषायः ( सुरभिः) शीतलश्च ( शीतश्च ) य आमोदः ( दूरविसपणशीळ इष्ट- 
गन्धः ), तेन वासितम्‌ (सुरभिक्कतम्‌) उद्यानस्‌ ( आक्रीडः ) येन तस्य । एताह- 
शस्य काञ्चनपादपस्य = चाम्पेयतरोः । र 


उभाविति । तथा कुरुतः = तथा विधत्तः, उपविशत इत्यथः । 


मकरन्द इति । सकळनगराऽङ्गनाम्रवर्तितमद्दोत्सवाऽभिरामकामदेवोद्यानयात्रा- | 


अतिनिवृत्तं = सकळाभिः ( समग्राभिः ) नगराऽङ्गनाभिः ( पुरसुन्दुरीभिः ) प्रवर्तितेन 
९ अविहितेन ) महोत्सवेन { महाक्षणेन ) अभिरामं ( सुन्दरम्‌ ) यत्‌ कामदेवोद्यानं 
( मदनोपवनम्‌ ) तस्मिन्‌ या यात्रा ( गमनस्‌ ) ततः प्रतिनिवृत्तम ( आगच्छु- 
न्तस्‌ )। भवम्तं = स्वाम्‌ । अन्याइशम्‌ इव = विलक्षणाऽवस्थम्‌ । अवधारयामि = 
बिचारयामि । रतिरमणवाणगोचरतां = रतिरमणस्य ( रतिपतेः, कामदेवस्ये्यर्थः ) 

चाणगोचरताम्‌ ( शरग्राह्मतां, रारळच्यतामिति भावः ) । अवचतीणोंऽसि अपि = 


सकरन्द्‌--इस कारणसे खिले हुए फूलोके किजल्कोसे खशवूदार और शीतल 


तथा दूरतक फेल्नेवाली सुगन्धिसे बगीचेको सौरभयुक्त करनेवाले इसी चम्पा बुक्षके 
नौचे हम दोनों बेठ । 





( दोनों वेसा हो करते हैं ) 


सकरन्दू--मित्र माधव | समस्त पुरसुन्दरियांसे किये गये महोत्सवसे 4 
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अथसोऽङ्कः ४३ 


( माधवः सलष्जमधोमुखस्तिष्ठति ) 
मकरन्दः--(विइस्य) किसवन स्रमुग्धसुखपुण्डरीकः: स्थितोऽसि । पश्य- 
अन्येधु जन्तुषु च यस्तमसावृतेषु विश्वस्य घातरि समः परमेश्वरेऽपि। 





गतोऽसि किस्‌ । अपिशब्दोऽत्र प्रश्नाई्थकः । 'गहहांसमुचयम्ररनशक्ञासग्भावनास्वपि? 


इत्यमरः। 
माधव इति । अधोमुखः = अवनताननः सन्‌ । सळञ्जं= लज्जया सहितं यथाः 
तथेति क्रियाविशेषणं, 'तेन सहेति तुल्ययोगे’ इति बहुत्रीहिः’ वोपसर्जनस्ये' तिः 
सहस्य सभावः। 
मकरन्द इति । माधववदनचिकारदृशनेन स्वसग्भावनां सत्यां मरवा तज्ञज्जाँ- 
शिथिरूयितुमाह--विहस्येति । विहस्य = विहसितं ( मधुरस्वरेण हास्यं ) ङृत्वाः- 
मधुरस्वर विहसितम्‌? इति साहित्यदृपंणः। अवनञ्रमुग्धमुखपुण्डरीकः = अवनञ्रम्मर 
( अवनतम ) सुग्धं ( सुन्दरम) झुखएुण्डरीक ( वदनश्वेतकमळम्‌ ) यस्य सः ॥- 
“मुग्धः सुन्द्रमूढयोः' इति "पुण्डरीक सिताऽम्भोजम्‌? इति चाऽमरः । 
अन्येष्विति । यः तमसा आवतेषु अन्येषु जन्तुषु विश्वस्य धातरि परमेश्वरेऽपि ः 
समः । सोऽयं चित्तजन्मा असिद्धविभवः खलु । ळज्जया तव अपह्ुतिः कथञ्चित्‌ मा” 
भूत्‌ इत्यन्वयः। यः = कामः, तससा = तमोगुणेन, आदृतेषु = आच्छादितेपु, अज्ञाः 
नोपहतचिवेकेष्विति भावः। अन्येषु = अपरेषु, जन्तुषु = प्राणिषु । मचुष्येषु पशुपचया- 
दिषु चेति भावः । एवं च विश्वस्य = जगतः, 'धातरी'ति ङद्न्तपदयोगे 'कतृकमंणोः : 
कृतिः इति कर्मणि षष्टी । घातरि = क्तरि, रजोगुणाऽधिष्ठातरि ब्रह्मदेव इत्यर्थः । कि . 
बहुना--परभेऽश्वरेऽपि = परा ( उत्कृष्टा ) मा ( ₹चमीः ) यस्य स परमः स चाऽसौ - 
ईश्वरः परमेश्वरस्तस्मिन्‌ विष्णौ, सत््वुणाऽधिष्ठातरीति भावः। एव तन्त्रेण परमः 
( श्रेष्ठः ) इश्वरः ( ईशिता ) परमेश्वरो महादेचस्तरिमन्‌, तमोगुणाऽधिष्ठातरिः 
महादेवे चेत्यर्थः । स॒ष्टिपाळनाऽपेच्ञया संहार एवेश्वयंस्याइतिशयितरवात्परमत्वस ॥ 
ताइरो महेश्वरेपि समः=तुल्यः, अवेषम्येणाऽप्रतिहतन्यापार इति तात्पयम १. 








सुन्दर कामदेवके उपवनमें जाकर रोटे हुए आपको विलक्षण अवस्थासे युक्त विचार 
कर रहा हुं । क्या आप भी कामबाणके शिकार हो गये हें १ 
( माधव ल्जाके साथ अधोमुख दोकर बेठता है । ) 
सकरन्द्‌--( मधुर स्वरसे हसकर ) तुम क्यों सुखरूप श्वेतकमलकों झुकाकरः 
बेठे हुए हो ! देखो-- | 
जो कामदेव तमोशुणसे झाच्छादित और जन्तुओमे और और सश्किती 
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खोयं प्रसिद्वविमवः खलु चित्तजन्मा मा लज्जया तव कथंचिद्‌ पहुतिसूंत्‌॥ 

` साधवः--बयंस्य, कि ने'कथयामि | अृयतांम्‌ | गंतो5हमवलोकिताज- 

नितकोतुकः कामदेवायतनम्‌ । इतस्ततः परिक्रम्य परिश्रमादुल्लसित मधुरः 
'मदिरामोद्‌परिमलाकृष्टसकलमिलदलिपटल संकुलाइलितमुकुलाबलीमनो- ` 





६“अन्येषु जन्तुषु रजस्तमसावृतेपु' इति पाठे यच्छुब्दाऽमावादुत्तरार्घस्य तच्छुःदरया- 
क़ाङ्घाऽनिवतंकत्वाऽभावेन विघेयाडविमशंदोषः । अस्मदीयव्याख्यातो रजोगुणस्याऽपि 
संग्रहादत्रत्यपाठ एव्र वरतरः। सः = तादशः अयं = सन्निकृष्टस्थः, माधवे सद्य एव 
:5 दृशिंतविक्रमत्वादूपा$भावे$पि चित्तजन्मनो बुद्धिस्थसन्रिकृष्वट्वमवसेयम्‌ । चित्तः . 
जन्मा = कामदेवः, चित्ताज्जन्म यस्य. सः “अवर्ज्यों बहुघोहिव्यंघिकरणो जन्मायुत्त- 
-रपद्‌ः? इति काव्यालड्रारसूत्रेपु वामनः । प्रसिद्धव्रिभवः = प्रख्यातम्रमावः। खलु = 
निश्चयेन। यस्य कामस्य बिक्रमः तमअघानेषु सनुष्येछु तियंग्जातिषु च का कथा 
-शुणत्रितयाऽधिष्ठातरि ब्रह्मविष्णुश्ञिवात्मके देवन्रयेऽप्यप्रतिहतः इति भावः। अतः, 
'कज्जया >ब्रीडया, तव = भवतः, अपहुतिः = अपह्नवः, स्वक़्ीयदृशाया अग्रकाश ` | 
इति यावत्‌ | कथंचित्‌ = केनापि प्रकारेण । मा भूत्‌ = न भवतु, एवमपह्ववेन स्वदीय- | 
'चेतोबिकारस्य प्रतीकारो न भविष्यतीति भावः ।. “माङि ळुड' इति माइपपदे सवं | 
'ळकाराञ्पवादको लुङ्‌। “न माङ्योगे' इत्यडाग्रमनिषेधः । अतो. छञ्जां स्यक्स्वा | 
सव कथयेति भावः | अत्र कामस्य म्रसिद्धविभवस्वेःसमत्वरूपस्य पदाऽर्थस्य हेतु- 
च्वात्काव्यलिङ्गाऽङ्कारः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ ह 
` माधव इति | श्रयताम्‌ = आकण्यंताम्‌.। अवलोकिताजनितकोतुकः = अवो किः 
'सया ( कामन्द्कीशिष्यया ) जनितम्‌ ( उत्पादितम्‌ ).कोतुकम्‌ ( “अद्य खळ महा- 
जुस्सवो मदूनोद्याने नागरिकाणां, तन्न गन्तव्यम्‌ “इत्याकारक॑ कोतहलूम ( यस्य 
सः । कामदेवायतन = मद्‌नोद्यानस्‌ । उल्लसितमधुरम दिरामोदपरिमछाकृएटसकळ- [ 
सिळदृछिपरळसङ्कछाकुरितसुकृलावळीमनोराभरणस्य = उल्लसितः ( विसतः ) यो 


i a nS 


a 


_मधुरः (मनोहरः) मदिराऽऽमोदतुस्यः ( मद्यलौरभसहश्ञः) परिमळ: (शुभगन्धः) 
ब्रह्माजीमें, विष्णुमें ओर परमेश्वर ( महेश्वर ) में भी तुल्यूपते रहते हे, ऐसे 
कामदेवजी प्रश्‍्यात प्रमाबवाले हें। खूज्ासे.. तुम्हारा.. आत्मपोपन डिपो . तरह 
भीनदोंहो॥२१॥ .-.......... के अल 

) ` साघव--मित्र | क्यों नहीं कहुंगा $ .सुनो । , झवलोकिताके कौतुऋ :उत्पन्न 
करने से मैं मदनोधानमें गया था। वहाँ इधर-उधर घूमऋर । परिश्रमसें 

. जमंफेंडीः हुई मधुरः मदिराको सहश खरावूसे 'आऊष्ट;सं पूणे इकरठे हुएं.भ्रमरधमूइसे 
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—__ ०८ अ 
हराभरणस्य रमणीयाङ्गणसुवो बालचङुलस्यालवालपरिसरे स्थितः | तस्य 
चच यदृच्छया निरन्तरनिपत्तितानि .बकसितानि कुसुमान्यादाय बिद- 
र्घरचनामनोइरां खजममिनिमोतुमआरब्घवान्‌। अनन्तर च देवस्य सञ्राः 
रिणी सकरकेतनस्य , जगुडिजयबैजयन्तिका निरेत्य गभभवनादुज्ज ल- 
विदग्धमुग्धबालनेपथ्यविरंचनाविभावितकुमा री भावा महानुभावश्रकृतिर- 
त्युदारपरिजना कापि तत्त एवागतवती । | >, 





तेन आकृष्टम्‌ ( कृताकणम्‌ ) सकल॑ (समग्रम्‌) मिलताम्‌ ( संगतानाम्‌ ) अलीन्‌ 
( असराणास्‌ ) यत्‌ पटलं ( समूहः ), तेन सङ्कुला ( व्याप्ता) आङुलिता ( आकु- 
लीङृता ) या झुङलाऽऽवरी ( ङुड्मळपङ्किः ) सेव मनोहरम्‌ (सुन्दरम) आभरणं 
( भूषण ) यस्य तस्येति बाळचङ्लस्येत्यस्य विशेषणम्‌ 'स्याच्छुभगन्धे परिमलः” 
इति विश्वः । “कुड्मरौ सुङ्छोऽख्नियास्‌? इत्यमरः । रमणीयाऽङ्गणसुवः = रमणीयस् 
(सुन्दरम्‌ ) यच्‌ अङ्गणं ( चर्वरम्‌ ) तद्‌ झुवः (तदुत्पन्नस्य) । अङ्गणं चत्वरा$जिरे? 
इस्यमरः। एतादृशस्य बालबङुछस्य = अभिनचवङुलवृच्षरय। आलवालप रिस रे = 
आलवालस्य ( आवापरय, बूच्मूलङतजळाधारस्येति भाषः ) परिसरे (पर्यन्तभुवि: 
समीप इति भावः )। स्थितः-उपविष्ः, विभ्रामार्थमिति शेषः। यरच्छुया-स्वेच्छुया: 
ऋच्छुनसच्छा, 'ऋच्छुगतीन्द्रियप्रल्यमुत्तिभागेषु” इति धातोः “रुरोश्च हळ? इर्यः 
ग्रत्ययः ततः कमघारयसमासः। 'यइच्छा स्वेरिता? इस्यमरः। निरन्तरनिपतितानिङु 
निरन्तरम्‌ ( अध्यचहितं यथा तथा ) निपतितानि ( त्रस्तानि) निबिडर्वेन चिद्यः- 
मानानीति भावः । विद्रधरचनामनो हरां = विदृग्धरचनया (निपुणगु*्फनेन) मनोः 
हराम्‌ ( मझ्लुडाम ) । एताइशीं खज॑= मालास । अभि्निर्मात्‌=विरचयितुम्‌। सञ्चार 
रिणी सञ्रणशीला, ताच्छीश्‍्ये णिनः । मकरकेतनस्य = मकरः ( जल्जन्तुचिशेषः १ 
वेतनं ( ६वजः ) यस्य तरय कामदेचर्येस्यरथः। “मकरध्वज आरमभूः' इति 'पताक? 
वेजयरती स्याप्ेतनं ध्वजमखियाम्‌ ।! इस्यमरः। जगद्विजयचेजयन्तिका = जगद्विजर 
यरय ( लोकजयरय ) वेजयन्तिका ( पताकासूता )। गर्भभवनात्‌ = गर्भागारातां 
| भचनमध्यभागादिः्यर्थः । उज्ज्वलविदग्धसुग्धबालनेपथ्यविरचनाविभावतकुमारीः 
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व्याप्त और आकुलित. मुकुल्पूरूप अनोइर भूषणसे युक्त, सुन्दर अन्नणमें उत्पक्त | 
न्ये बबुळ ( मौर्टारुरी ) वृक्षके आलवाल ( क्यारी ) के समीपमें रहा । वहां परु 
अपनी इच्छसे अव्यवहितरुपसे, गिरे हुए फूलेको लेकर सुन्दर रचनासे मनोहर 
मालाका निर्माण करने लग] । अनन्तर कोठरीसे निकलकर कामदेवकी संचा रिण) 
जग द्विजयक़ी पताका;उउएबळ, नेपृण्यपूणे . इनदर शिशुयोरय्‌ः असाघन्से कुमार; 
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8६ मालतीमाघंवम्‌ 


सा रामणीयकनिधेरधिदेवता वा 
सौन्द्यंसारसमुदायनिकेतन वा 

तस्याः सखे | नियतमिग्दुकलामसणाल- | 
उयोत्स्नादि कारणम भून्मद्नश्च वेघाः॥ २२ ॥ 


आवा = उज्ज्वल ( निमंळस्‌ ) विदग्धं ( निपुणम्‌ ) सुग्धम्‌ (सुन्दरम्‌) यत्‌ दाळने- 
यथ्यं ( शिशुयोग्यप्रसाधनम्‌ ), तस्य विरचनया (निर्माणेन) विभावितः (ज्ञापितः) 
क॒मारीभावः ( कन्यात्वम्‌ ) यस्याः सा। महाजुभावप्रकृतिः-अतिगम्भीरस्वभावा। 
अत्युदारपरिजना = अत्युदारः ( अतिदक्तिणः ) परिजनः ( परिवारः ) यस्याः सा । 
-काऽपि = अविज्ञातनामाऽऽदिपरि चया । : 
तस्याः स्वरूपं वर्णयति-सेत्ि। सा रामणीयकनिधेः अधिदेवता चा, सोन्दर्येसार- 
-ससुदायनिकेतनं वा। हे सखे ! नियतम्‌ इन्दुकला खृणाळजयोत्स्नादि तस्याः कारणं, 
-सद्नश्च वेधा अभूत्‌ इत्यन्वयः। सा = मद्विलोकिता कुमारी । रामणीयकनिधेः = 
रमणीयस्य भावो रामणीयकं, तस्य निधेः, सौन्दूर्याकरस्येस्यर्थः । रामगीयक- 
रमित्यन्न “योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्ुन्‌' इति बुञ्‌, 'युवोरनाको? इति तस्याऽक्ा देशः । 
अधिदेवता वा = अधिका देवता अधिष्ठात्री देवी वेति भावः । “कुगतिप्रादय? इति 
समासः। सोन्दर्यसारसमुदाय निकेतनं वानसौन्द्यंसाराणां ( छावण्यश्रेष्ठांऽशानां ) 
-यः समुदायः ( समूहः ) तस्य निकेतन वा ( गुहं वा), निकेतनपद्स्याऽनहह्ञिङ्ग- 
तया सेत्यनेन सामानाधिकरण्यम्‌ । अत एब--हे सखे ! हे मित्र !, नियतं= निश्चि- 
तम्‌ । इन्दुकलाम्ृगाळञ्योत्स्नाऽऽदि = चन्द्रकलाविस चन्तब्रिऽऽकादि, छचिस्कलायाः 
-स्थाने 'सुघे'ति पाठः। तस्याः = माळव्याः, कारणं = हेतुः, एवं च मदनश्च = कामदे- 
-चश्च, वेघाः= स्रष्टा, निमित्तकारणमिति भावः। कामदेव एव विधातृकार्यसुररी कृत्ये- 
*न्ढुना साळत्या सुखं, कलयाऽघर, स्रगाछद्वितयेन वाहुद्यं, ज्योत्स्नया छावण्य मेवं 
-चाऽऽदिपद्रेन पद्ाम्या पाद युग्ममन्येश्वाऽसाधारणेरुपादानैरवर्िष्टमङ्गनिचयं निर्तित- 
'चानू। मालत्या ग्रह्मत्नष्टत्वे ब्रह्मा तत्सदशीरन्या अपि ळळना रचयेस्परं तथा5द श॑ ना- 

















-भावको जतनिवाले, अतिगrभीर स्त्रमावते युक्त अतिशय उदार परिजने संपन्न 
“कोई ललना वहीं पर आगई । 

` चह ( कुमारी ) सोन्दर्याकरको अधिदेवता बा सोन्दर्यद्रे प्रेठ अंशोंडे 
ऱसपुदायका भरनरूप हे । हे मित्र | निबितड्पते चन्रुळा, मृणाल (कम्रळम्नो डंडा) 
च्योर चन्दका आदि उसके कारण हैं और कामदेव उसके रचयिता हुए ये ॥२२॥ 
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== अअ 
अथ प्रणयिनीमिरनुचरीमिः कुुमसंचयावचयलीलाभिलाषबतीभि- 


रभ्यथ्येमाना तमेत्र बक्कुलपाइपोहदेशमागतवती । तस्याश्च करिमग्चिदपि- 


-महा मागघेयजन्मनि बहुदिवक्षोपचीयमानमिव मन्मथव्यथाविकारमुपल- 


'क्षितवानस्मि । यतः-- 


. TT on TEINS 
न्मदन एव सालत्याः खष्टेति प्रतीयत इति भावः । एतरपद्ाऽथसंबादि पद्यान्तरं 


त्रिक्रमोवश्यामपि इश्यते— 
अस्याः सरा विधो प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः । 
शङ्गारेकरसः स्वयं नु मदनो मासो चु पुष्पाऽऽक्ररः ॥ 
वेदाऽभ्यासजडः कथं चु विषयव्याब्रुत्तकोतूहला 
निर्माएुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो सुनिः ॥ इति। 
अन्न पूर्वा शुद्धसन्देहह्वयमुत्तराधे च मदनस्य माळत्याः खप्टत्वाऽसम्बरन्येऽपि 
-तस्सम्वन्धकथनादृतिशयोक्तिः। तथा चेतेपामछङ्काराणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संस- 
:्टिः। चसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ २२॥ 
अथेति | ग्रणयिनीभिः=प्रणयबतीभिः। ्रणयोऽस्ति आसामिति प्रणयिन्यस्तासिः, 
“अत इनि उनो? इतीनिः "ऋन्नेम्यो डीप! इति डीप्‌ । ङुसुमसञ्चयाऽचचयलीलाऽभि- 
-छापवतीभिः = अन्न कुसुमपदात्माक “अविरले'त्यधिकः पाठस्तत्र अचिरस्य = निरः 
'ल्तरस्थ॑त्यर्थ:। ङुसुमसञ्जयस्य ( पुप्पसमुहस्य ) अवचयः ( त्रोटनम्‌) तस्य लीला 
(( केलिः ), तस्याम्‌ अभिलाषवतीसिः (इच्छायुक्ताभिः) । 'अभिळाषवतीभिः रिस्यन्न 
'कचित्‌ 'दोहद्नीमि'रिति पाठस्तन्राऽपि स एवाऽर्थः। दोहदमस्ति आसां ता दोह- 
.दिन्यस्ताभिः, इनिप्रत्ययः । 'अथ दोहदम्‌ । कामोऽभिळापरतर्षश्चः इत्यमरः । अभ्य- 
-श्यंसाना = प्रार्थ्यमाना, ङुसुसाऽबचयाऽर्थसिति रोपः । अभ्युपसरंपूचंकात्‌ “अर्थं उप- 
-याच्ञायाम्‌? इति घातोः कर्मणि लटि यकि झानचि “आने सुक’ इति सुगागमः। 
आगतवती = आगता, “निष्ठा” इति कर्तरि क्तवतुप्रस्ययस्ततः 'उगितश्चे'ति ङीप्‌। 
.महाभागघेयजन्मनि = महाभाग्ययुक्तजन्मशालिनि । भाग एव भागधेयं, 'वा 
'भागरूपनासभ्यो घेयः इति स्वार्थ घेयप्रस्ययः। देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं खी 
-नियतिविधिः।' इत्यमर । महद्भागधेयं यस्य तत्‌ महाभागघेयम्‌, “आन्महतः समाः 
-नाऽधिकरणजातीययोः इत्यात्वम्‌ । महाभागघेयं जन्म यस्य सः, तस्मिन्‌ पुरुष 
अनन्तर वह प्रेमं करनेवाले और पुष्पसमूहको तोडनेकी कोडाके अभिलाषासे 
युक्त सहचरियोसे प्राचिंत होकर उसी बकुलब॒शके पास आई । उसका महाभाग्य 
सम्पन्न जन्मवाले किती पुरुष पर बहुत दिनांसे बढ़े हुएके सदश काम्यया के 


बिक्रारकी सम्भावना मैं करता हुं । क्योकि 
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४ मालतीमाधवम्‌ 


परिमुदितमृणाल्लीग्लानमङ्ञ, प्रवृत्ति 

कथमपि परिवारप्रा्थनामिः क्रियाखु । 
कलयति च हिमांशोनिष्कलङ्कस्य तक्ष्मी- 
मभिनवकरिदन्तच्छेद्कान्तः कपोलः ॥ २३ ॥ 


mere . 
| इति शेषः। एवं च समानाधिकरणवहुन्री हित एव कार्यनिर्वाहे महाभागधेयेन जन्म 
। यस्येति व्यधिकरणवहुनरीहौ इताश्रयं व्याख्यानं नादरणीयम्‌ । महाभागधेयाउ्जन्म' 
यस्येति व्याख्यानं तु सत्यपि व्यधिकणबहुब्री हावाळङ्कारिकसमयाऽनुयुणस्वाच्नो पाः 
छम्भनीयस्‌। बहु दिवसो पची यमानं = बहुदिवसात्‌ ( अधिकदिनात्‌ ) उपचीयमानः 
( प्रवद्धमानः ), तस्‌ । मन्मथव्यथाविकार = कामपीडाविङृतिस्‌ । उपलक्षितचान्‌ = 
इश्थान्‌। 'उपळ्ब्धवानू' इति पाठे प्रासतानिव्यर्थः । दुर्शने छिङ्गमाह--यत इति। 
परिनुदितेति । अङ्गं परिख्रदितस्रणाळीम्छानम्‌; क्रियासु परिवारप्रार्थनाभिः ' 
कथमपि अवृत्तिः, अभिनवकरि दुन्तच्छ्धेदृकान्तः कपोलो निष्कलङ्कस्य दिमांझोः चमी | 
ष्व कल्यतीत्यन्वयः । अङ्ग=हस्तपादाऽऽदिरिवयचः, तस्या इति रोपः । परिसृदितस्ः 
णाळीर्लानम्‌ = परिख्धदिता (मर्दनविषयीकृता) या सृणाली € अदपं बिसस्‌ ), सेव. 
स्ळानम्‌ ( स्लानिमापन्नर्‌ ) 'उपमानानि सामान्यवचनैः? इति समासः स्ूणाली- 
त्यत्र अल्पं छणाछं स्रणाली, 'पिदरौरा दिभ्यश्चेःत्यवयवाऽपचयदिवच्षायां ङीषः 
अन्न खृणाळीपदेन वर्णनेन कार्श्यं नाम मदनाऽवस्था ग्लानपदेन च निद्राच्छेदः 
सूच्यते । क्रियासु = कर्मसु, भोजनपानादिख्विति भावः। परिवारपरार्थनाभिः = परिः 
जनाऽभ्यथनाभिः कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, कष्टेनेति भावः] प्रवृत्तिः = ` 
अयत्न, अत्र कथमपीत्यनेन विषयनिवृत्तिज्ञापिता । व्याधिवझादुप्येतत्सम्भवाद्‌- 
न्यदुसाधारणं लिड्ठमाह--कल्यतीति । अभिनवकरिदन्तच्छ्ेदकान्तः = अभिनवः 
( न्‌तनः, सद्यः कृत्तः इति यावत्‌ ) यः करिदन्तच्छेदः ( हस्तिदृशनखण्डः ), स॒ 
इव कान्तः ( सुन्दरः) । कचित्‌ 'कान्तःस्थाने 'पाण्डुःरिति पाठस्तस्य श्वेत 
इस्यथः । एताइशः कपोलः = गण्डः, = कलङ्करहितस्य, हिमांशोः = ` 
चन्द्ररय, वमी च = झोभां च, 'रूचमीः सर्पत्तिशो भयोः |? ऋद्योषधौ च पद्मायां 
। बृदधिनामोषधेऽपि च ।! इति मेदिनी । कळ्यतिरधारयति । एतानि लिङ्गानि मन्मथ-' 
व्यथाज्ञापकानीति भावः। अत्र पण लल परिख्दितसणालीम्कानमइत्यन्न 'अभिनवकरिदुन्त- "अभिनवकरिदुन्त-' | 


( उसका ) हस्त-पाद आदि अवयष ; 
र र परिमर्दित छोटी कमंलकी डंडीके सहश 
' स्ठान ६। भोजन आदि क्रियाझमि परिजनोंको प्राथंनाओंसे कसे उसकी बृत्ति हवः 
तत्क्षण कारे गये हायीदाँतके सहश उसका सुन्दर कपोल कलङ्कसे रितः 
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| चन््रमाढी शोभाको धारण करता दवै॥ २३ ॥ 


t 
s 5 








प्रथमोऽङ्कः ४६. 


सा मम दर्शनात्मश्वत्यसृतवतिरिव चक्षुष.-निरतिशयमानन्दभुत्पाद- 
यन्त्ययस्कान्त मणिशला केव लोहधातुमन्त:करणमुपसंह्ृतबती | कि बहुना | 
सन्तापसन्ततिमहाग्यलनाय तस्या- 
मालक्तमेतद्नपेक्षितद्देतु चेतः । 


च्छेदकान्त' इत्यत्र च उपमाछङ्कारः एवमुत्तराद्धे कपोलो दिमांऽशोळंच्मीं कथं कळये- 


दिति वस्तुसम्बन्धस्याऽसम्भवस्वादुभयोर्बिस्वाऽनुविम्वभावबोधनेनाऽसम्भव द्वस्तु- 
सम्बन्धरूपा निदुशना चेति त्रयाणामछङ्काराणां मिथो5नपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । 
मालिनी वृत्तम्‌ ॥ २३॥ 

सेति । दृशंनात्‌ = विलोकनात्‌, रस्ति’ पद्योगे 'अपादाने पञ्चमीति सूत्रे 
“कार्तिक्याः प्रथ्दती!ति भाप्यम्रयोगारप्रस्स्यर्थयोगे पञ्चमी ज्ञापिता। प्र्रति= 
आरभ्य । अम्तवर्तिः = पीयूपमयनयना्जनलेखा । निरतिरायं = निर्गतोऽतिशायो 
यस्मात्तं, यद्वा अतिशयाक्निष्कान्तं निरतिशयं, “निरादयः क्रान्तायर्थे पञ्चम्या’ इति 
समासः, काष्ठासारूढमिति भावः। एताइशमानन्दं = सुखस्‌ । अयस्कान्तमणि- 
शलाका = छोहकर्षकमणिश्ञलाका । अयस्कान्तमणिर्भाषायां “चुम्बके!ति नाम्ना 
ख्यातः। लोहदधातुमिव = अयोधातुमिव । अन्तःकरणं = मनः, मदीयमिति सेषः । 
उपसंहृतवती = स्वसमीपमाकृष्टवती, कचित्‌ 'आङ्ष्टवती'ति पाठः । 

सन्तापेति । एतत्‌ चेतः सन्तापसन्ततिमहाच्यसनाय अनपेक्षितहेतु ( सत्‌ ) 
तस्याम्‌ आसक्तम्‌ ; सर्वेक्षषा भगवती भवितच्यतेव प्रायः जन्तोः शुभम्‌ अशुभं च 
बिद्‌धातीत्यन्वयः । एतत्‌=हद्‌ं, मदीयमित्यर्थ: । चेतः = मनः, सन्तापसन्तति- 
महाग्यसनाय = सन्तापसन्ततिः ( मानसउ्बरपरम्परा ) एवं सद्दाच्यसनं ( निरति- 
दायविपत्तिः ) तस्मे “तादर्थ्यं चतुर्थी वाच्येति चतुर्थी । अनपेच्षितहेतु = अनपेक्षितः 
( अविस्रष्टः ) हेतः ( कारणम्‌, आस्मनि तत्प्रणयद्शनाबिक निमित्तमिति भावः ) 
येन तत्‌, एताइशं सत्‌ । तस्यां = सुन्दर्यास्‌, आसक्तं समन्ताइळग्नस्‌ । तदासक्तिः 


सन्ताप लन्ततिमहाव्यसनहेतुश्चेच्चेतः कथं न निवारितमित्याइ-ग्राय इति। सच ` 


ङा = सरचान्कपतीति, सर्वेषां पीडयित्रीत्यथः । नियतिगतेरनुङ्ळङ्घनीयत्वाद्‌- 


SS 


उत्पन्न कर जेसे चुम्वकमणि लोह घातुको आकृष्ट करती है उसी तरह मेरे अन्तः- 

करणको आकृष्ट किया । बहुत कहनेसे क्या ! 
यह ( भेरा ) चित्त सन्तापपरम्परारूप महाविपत्तिके लिए किसी कारणकी 

अपेक्षा ( परवाह ) नहीं करता हुआ उस (ललना) में आसक्त हो गया है । सबको 
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उसने मेरे देखनेके अनन्तर अमृतवतिश्री तरह नेत्रांमे अतिशय आनन्दको 





| 


‘Xo मालतीमाधवम्‌ | 
ननननव्व्व्व्क्त्त्न््छ्छ्च्च््य्््च्न्न्न्त्च्त्त्त्त्तचच्च्च 
प्रायः शुभं च विद्धात्यशु् च जन्तो! 
स्ंङूषा भगवती भवितव्यतेच ॥ २४ ॥ 
मकरन्दः-स्नेहञ्च निमित्तसव्यपेक्षश्चेति बिप्रतिषिद्वमेतत्‌ | पश्य-- 
व्यतिषजति पदार्थानान्तरः ५।ऽपि द्वेतु- 
| 


ब्रह्मादयो देवा अपि पीडामनुभवन्तीति सर्वपदव्यङ्गयोऽर्थः । सबंङ्कपेत्यत्र सवोपपदाः 
दिंसा5थकषधातोः 'सर्व॑कूळाऽश्रकरीपेषु कपः इति खच, “अरुद्विपद्जन्तस्य सुस्‌ ? 
इति खिदन्त उत्तरपदे पूर्वपदस्य सुस्‌ । भगवती = माहात्म्यसम्पन्ना, ईश्वरस्याऽपि 
तत्सापेच्चस्वादुन्यथा वेषम्यनेष्टण्यदोपापातादिति भावः । भवितव्यता एच | 
नियतिरेव, प्रायः = बाहुल्येन, जन्तोः = प्राणिमात्रस्य, शुभम्‌ = इष्टफरस्‌, अशुभ | 
च =अनिष्टफलं च, विदधाति = करोति, उत्पादयतीति भावः । यथेप्टसाधने वयंन | 
स्वतन्त्रास्तथाऽनिष्टग्रतीकारेऽपि । कमंवशाद्यपनत॑ तदवश्यमचुभोक्तब्यसित्यर्थः। 
उक्तं च--/अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाऽशभम्‌।' इति। एराऽनुष्ठिता कमं: 
सन्ततिरेव नियतिपद्वाच्या । कमंमहिमा गरुडपुराणे इत्थं प्रतिपादितः | 
ब्रह्मा येन कुळाळवन्नियसितो त्रह्माण्डभाण्डोद्रे | 
विष्णुयंन दृशाऽवतारगहने क्षिप्तो महासङ्कटे । | 
रुद्रो येन कपाळपाणिरमरो भिक्षा$्टनं कारितः 
सूयो आम्यति नित्यमेव गगने तस्मे नमः कर्मणे ॥' इति। 
एवं च तस्यां मदीयाऽऽसक्तिर्विपच्चिमित्तमूतेति जानन्नपि कर्मव॒शान्मनोऽन्यथा- 
कतु न राक्कोमि, त्वं तु यथोचितमाचरेति भावः । अन्न सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो- 
ऽर्थान्तरन्यासोऽळङ्कारः। चसन्ततिळका चृत्तम्‌ ॥ २४॥ 
_ मकरन्द इति च निसमित्तसन्यपेक्षः = निमित्ते ( कारणे ) सव्यपेक्ष: (विशिष्टा$पेक्षया 
सद्दितः ) वाह्योपाधिसापेक्ष इति भावः । इति = एताइशं जनकथनं विप्रतिपिडं = 
विरुद्धम्‌, अयुक्तमिति भावः । स्वाभाविकस्नेहस्य वाह्योपाध्यनपेक्षिताझुपपादृयति- 
पस्येति । पर्य > इषान्तद्वारेममर्थमवधारयेति भावः । oss 
: व्यतिषजतीति। आन्तरः कोऽपि हेतुः पदार्थान्‌ व्यतिषजति, प्रीतयः बहिरुपाधीन्‌ 
० खळ, हि पतङ्गस्य उदये पुण्डरीक विकसति, दिमरश्मौ उहूते चन्द्र 
पीडित करनेवाली भगवती भक्तिव्यता 
अशुभका विधान करती हे ॥ २४ ॥ 


मकरन्द--'स्नेह कारणकी अपेक्षा करता है।' यह विरुद्ध बात दै । देखो- | 
'-: भीतर रह्दा हुआ कोई कारण पदार्थोक्रो परस्पर मिलाता है। ग्रेम बाहरके 


Pe «>, 


( नियति ) हो प्रायः प्राणीक। शुभ आर. 
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ने खलु बद्दिरुपाधीन्प्रीतयः खंधयन्ते। 
विकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीक 
द्रवति च द्विमरञ्माबुद्रते चन्द्रकान्तः २५॥ 
ततस्ततः | OLS >> 2 


माधच --ततगशभ्र तत्र-— £ ९ क्न ) | न 
~ YE Ua 
सस्रविल्ालमथ सोऽयमितीव नाम 


कान्तो द्रवति च इत्यन्वयः । आन्तरः = गढः, कोऽपि = अनिर्वाच्यः, इदन्तया परि 
च्छेतुमशक्य इति भावः । हेतुः = कारणं, कार्येकसमधिगस्यसिति रोषः । पदाऽर्थाच्‌= 
भावान, चेतनानचेतनांश्रेति भावः। व्यतिषजति = परस्परं संघटयति, मिथः 
संलमान्करोतीत्यर्थः । ग्रीतयः=स्नेहाः, बहिरुपाधीन्‌ = बाह्यकारणानि, न संश्रयन्ते= 
न अवलम्बन्ते । खलु = निश्चयेन। उक्तं सामान्यमर्थं विशेषह्येन द्रढयति 
विकसतीति। हि = यतः। पतङ्गस्य = सूर्य॑स्य, “पतङ्गो पक्षिसूयो चे'स्यमरः। उवृये = 
उद्गमे, पुण्डरीकं = श्वेतकमलं, विकसति = प्रफुन्नति । एवं च--हिमरश्मो = चन्द्रे 
उद्गते=उदिते सति, चन्द्रकान्तः=चन्द्रकान्तनामा मणिः, द्रवति च=्रति च। 
दविष्ठप्रदेशस्थे तृष्णरश्मावुद्ति भूतरूस्थरूदुककमलरस्य विकासेन तथव सुधांऽ- 
शोरुद्रमे पापाणच्रणेन च वाह्यकारणमन्तरेणाऽपि स्वाभाविकः स्नेह उत्पद्यत 
इत्ययमर्थः स्फुटीभवति इत्थमेव तचाऽपि तस्यां स्नेहः स्वाभाविक इति भावः। 
उत्तररामचरितस्य पष्ठाङ्केऽपि छोकोऽयं श्रीरामचन्द्रपठितो वर्तते। अन्नाऽथाऽन्तर- 
न्यासोऽलङ्कारः। मालिनीवृत्तम्‌ ॥ २५॥ 
` ततस्तत इति । अनन्तरं वृत्तान्त ्रहीति भावः । वीप्यासां हिरुक्तिः । 

माधव इति । ततः = तदनन्तरं 'पश्चग्यास्तसिल! इति तसिल। तत्र = तस्मिन्‌ 
स्थाने, सक्षम्याख्रळ' इति त्रछ । 

सभ्रविळासमिति । चतुरेण तस्याः सखीजनेन सास्‌ अवलोक्य अथ सम्रत्यभिज्ञस्‌ 
इव 'सः अयम्‌? इति ईरयित्वा तदा अन्योन्यमेव सञ्विळासं स्मितसुघासडुरा 
कटाक्षाः युक्ता इत्यन्वयः । चतुरेणन्अचीणेने, आवयोः प्रणयज्ञानाऽभिज्ञेनेति भावः । 
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कारणोंका झाश्रग्र नहीं करता; क्यॉकि-- सूयका उदय होनेपर श्वेत कमल खिलता 
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माधव--उसके बाद वहार ` | 


उस ( ललना ) चृतुर सखी ने मुझे देख ff अनन्तर प्रत्यभिज्ञा यु 
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सप्रत्यभिशमिच मामवलोक्य तस्याः । 
अन्योन्यमेव चतुरेण सखीजनेन | 
मुक्तास्तदा स्मितखुघामधुराः कराक्षाः ॥ २६ ॥ 
मकरन्दः--( स्वगतम्‌ ) कथं प्रस्यभिज्ञापि नाम | 
माधवः--अथ ताः सलीलमुत्तालकरकमलतालिकातरलबलयाब्रलीकः 


कचित्‌ 'अन्योन्यभावचतुरेणे'ति पाठः। तस्याः = सुन्दर्याः; माळत्या इति सावः। 
. सखीजनेन = वयस्यागणेन, मां = माधघवस्‌, अवलोकय = दृष्टा, अथः = अनन्तर, 
दृ्नाऽनन्तरसिति भावः। सम्रत्यभिज्ञम्‌ इव = तत्तेदन्ताऽवगा हिज्ञानं प्रत्यभिज्ञा 
तस्सहितस इव, पूर्वदष्टमिवेति भावः । अन्याचुभूतज्ञानस्य स्वप्रत्यक्षाऽभाचादिव- 
शाब्देन सम्भावना द्योत्यते प्रत्यभिज्ञायाः स्वरूपं निर्दिशति-सोऽयमिति = सः= 
पूर्वाऽनुसूतः) अयम्‌ = सन्निकृष्टस्थः, अस्तीति शेषः । इतिन्इत्थम्‌, ईरयिस्वा=्कथ- 
यित्वा, कचित्‌, 'सोञ्यमितीव नामेति पाठान्तरं तन्न नामेति प्रसिद्धी । तदा = 
तस्मिन्काळे, 'संपेकाऽन्यकिंयत्तदः काळे दा? इति तच्छुऽदा दवाप्रत्ययः । अन्योन्यमेव= 
परस्परमेव, 'कमंष्यतिहारे सवनाम्नो द्वे वाच्ये समासवच्च बहुलम! इति द्विस्वे 
बहुलत्वादुन्यस्य समासवत्त्वाऽभावे 'असमासवद्धावे पूवपद्स्थस्य सुपः सुवक्तव्यः 
इति पूर्वपद्स्थस्य सुपः सुत्वस्‌ । सभ्रूविळासं = भूविशमसहितं यथा तथेति क्रिया- 
विशेषणम्‌ । स्मितसुधामधुराः = स्मितम्‌ ( मन्दृद्दास्यम्‌ ) एव सुधा ( अग्रतस्‌ ) 
“इषद्विकासिनयने स्मितं स्यारस्पन्दिताऽधरम्‌।' इति साहित्यद्पंणस्थे स्मितलक्षणम । 
स्मितसुघया मडुराः ( मनोहराः ) । एताइशाः कराच्ानअपाङ्गद्रंनानि। सुक्ताः= 
त्यक्ताः । अन्न सप्रत्यभिज्ञमिवेत्यत्नोत्मेक्षा, स्मितसुधेत्यत्न रूपक चेतिद्ृयोमिंथोऽन- 
पेक्षया स्थितेः संखष्टिः । चसन्ततिळका बृत्तम ॥ २६॥ 


सकरन्द इति । नामेति संभावनायाम्‌ । माधवस्याऽहष्टपूवस्वास्कथं तासां प्रत्य- 
भिज्ञासंभव इति वितर्कः . 
माधव इति अथ = अनन्तर, ताः= माळतीसख्यः। सलीळं = सविलासं तथा 


तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । एवमन्यच्च पद्द्दितयं क्रियाविशेषणस्‌ । उत्ताळकरकमळ- 
ताळिकातरलवचळ्याऽचळीकम्‌ = उत्ताला ( उन्नता ) या करकमळयोः : 
तालिका ( करतछद्वयपरस्पराघातः ), प्त hos प 
सदृश “यह है? ऐसा कहकर उस समय परस्परमें ही भ्रूविळासपू्दक मन्दहास्यरूप 
सुधासे मनोहर कराक्षांकी छोड़ा ॥ २९ ॥ 
मकरन्द--( मन ही मन ) केसे प्रत्यमिज्ञा भी हो गई ! 
. माधघ--तब उन लोगो ( सखियों ) ने जोलाके साथ. करकमलों की ऊंची 
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मुस्त्रसतकलहं सबिश्रमाभिरामच रणसख्रणरणरणायमानमञ्चमश्जीररणिता- 
नुविद्धमेखलाकलापकिङ्किणीरणरणर्कारसुखरं प्रतिनिवृत्त्य 'भतृदारिके ! 
दिष्टथा वघोमहे । यदत्रे। कोऽपि कस्या अपि वल्लभस्तिष्ठतिः इति माम 
ङ्गली दलविलासेनाख्यातबत्यः | 

मकरन्द्‌ः--हन्त, सहतः प्रथमानुरागस्योद्वेदः | 


चिरोपणं, तत्र । ललिता = मधुरेत्यथः । तालिकया तरला ( चञ्चला ) वळ्याऽऽचली 


(कङ्कणश्रेणिः) यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथा । “नद्॒तश्चे'ति समासाऽन्तः कप्अस्ययः । 
उच्चस्तकळहंसविञ्रमाऽभिरामचरणसंचारणरणरणायंमा नमञ्ञसञ्जीररणिताऽचुचिद्ध 
सेखलाकळापकिङ्किणीरणरणत्कारसुखरम्‌ = उस्त्रस्तः ( उद्दिभः ) कलहंसः ( ह॑स- 
विशेपः, कादम्ब इत्यथः, कादुस्वः कलहंसः स्यात’ इत्यमरः), तस्य विश्रमः (विशिष्ट- 

श्रमणस्‌), स इच अभिरामं ( मनोहरम्‌ ) यत्‌ चरणसरञ्चरणं ( पादप्रक्षेपः ), तेन 
रणरणायमानं ( रणरणेति ध्वनि ङुर्व॑त्‌ ) मञ्ज ( मनोज्ञम्‌ ) यत्‌ मञ्जीरं (नूपुरम) 
तस्य रणितेन (शिञ्जितेन) अनुविद्धः (सङ्गतः) यो मेखलाकलापस्य (रशनादाज्नः) 
किङ्किणीरणरणत्कारः ( किङ्किण्याः = छुद्रघण्टिकायाः रणरणत्कारः = रणरणदिति 
ऽवनिः ) तेन सुखरं ( सशब्द्म्‌ ) यथा स्यात्तथा। प्रतिनिवृत्य = भूयो माळतीसमीपं 
प्राप्य । सतृदारिके = हे प्रभुकुमारि, कुमारी भतुंदारिके' स्यमरः। दिष्टया = भाग्येन, 
चज्ञभः=ग्रियः, 'अभीण्टेऽभीप्सितं हृद्यं दयितं बज्ञभं रियम्‌ ।' इत्यमरः । अङ्गलीदळ- 
विलासेन = अङ्कस्यः ( करशाखाः ) एव दुछानि ( पत्राणि ), तेषां विलासेन (विश्र- 
मेण, सङ्गेतेनेति भावः ) | अत्राऽङ्गळीनां दुलस्वरूपणेन करस्य कमलत्वं द्योत्यते । 
“कस्य! इति सवनाम्ना मालतीरूपो जनो ध्वनितः । कुत्रचित्‌ कस्य’ इति पाठः । 

मकरन्द -ति । हन्तेति हर्षद्योतकमव्ययस्‌। महतः = अतिप्ररूढस्येति भावः। 
ग्रथसाऽनुरारास्य = पूर्चेरागस्य, उद्भेदः = प्रकाशः । 
ताली बजानेसे इङ्कणपङ्कि को चश्चलकर उद्विरन कलहंसके विशिष्ट भ्रमणके सहश 
सुन्दर चरण-संचरणसे “रणरण? शब्द करनेवाले सुन्दर नूपुर ( पाजेब ) को 
गवाजसे संगत, मेख हास पुदायस्थित किङ्किणी ( छोटो घुंघछ ) के रणरण शब्दको 
फेलाकर लौटकर 'भतृंदा रिके-] भाग्यसे हमारी बृद्धि हो रही दे । जो कि यहीं पर 
किसी ( खरी) का कोई प्रिय विद्यमान है।' अङ्गुळोद्लके विलाससे मुझे सङ्केत 
कर ऐसा कहा । [ 
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४४ | सालतीमाघवम्‌ 


पवकतकननन्व्व्व्च्न्न्न्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्त््न्न्च्चक्ताच्च 
resem 


मकरन्दः ततस्ततः | 
माधवः 


अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिद्ुक्त- 
वेचिऽयसुरलासितविभ्रममायताक्ष्याः । 
सद्गरिलारिवकविकारमपास्तेय- 


कलस इति | सरसरमणीय।ऽचुवन्धिनी = सरसरमणीयं ( साघुरागमनोहरस्‌ ) 
यथा तथा अनुबध्नाति ( अनुसरति ) तच्छ्ठीला। पताही खीकथा = छलनासस्व- 
न्धिनी वार्ता, अस्तीति रोषः | स्वगतो क्तिरियं जञेया। | 
अत्राऽन्तर इति । अन्न अन्तरे आयताचयाः किमपि वाग्विभवा$तिदृत्तवेचिञ्यस्‌ 
उल्‍्ळसितविञ्जमं भूंरिसात्तिकविकारम अपास्तभेयं विजयि तत्‌ मान्मथम्‌ आचायः 
कस्‌ आविरासीत्‌ इस्यन्वयः । अत्र = अस्मिन्‌, अन्तरे = अवसरे, 'अन्तरमचकाञ्ाऽ- 
वधिपरिधानाऽन्त्िमेद॒ताद्यं | छिद्ाऽऽमीय विनावहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि च ९ 
इत्यमरः । आयताषय़ाः = आयते ( दीधे ) अछिणी ( नेत्रे ) यस्यास्तस्या विशालः 
छोचनाया इत्यर्थः । “बहुत्रीहौ सक्ध्यचणोः स्वाङ्गात्घच’ इति समासाऽन्तः षच्‌, 
चित्तात्‌ 'विद्नौरादिभ्यश्चः इति ङीप्‌। कचित्‌ “उत्पलाच्याः इति पाठस्तन्न कमलः 
छोचनाया इत्यर्थः । किमपि = अनिर्वाच्यं, विशेषतो निर्द्मशङ्यमिति भावः । 
वाग्विभवा$तिवृत्तवेचिन्ये = बाग्विभवात्‌ ( चचनसम्पत्तेः ) अतिवृत्तम्‌ ( अतिशयिः 
तसू) वेचिश्य ( विचित्रभावः ) यस्य तत्‌ इाव्दसम्पस्यगो चरदिचित्रभावोपेतः 
मित्यर्थः। उक्छसितविञ्जमम्‌ = उल्लसितः ( उद्धासितः ) विश्रमः ( ऽङ्गारचेष्टा- 
चिरोषः ) यस्मिस्तत्‌। विभ्रमळक्षणमाह भरतसुनिः--“यब्चित्तवृत्तेरनवस्थितत्वं 
अइङ्गारजो विश्रम उच्यतेऽसो। भेदाख्यस्तस्य मदाऽनुबन्धकाकश्यसंज्ञाः कथिता 
विद्ग्धे: ।› इति । भूरिसास्तिकविकारं = भूरिः ( प्रचुरः ) सारिविकविकारः ( स्तस्भ- 
स्वेदादिविकृतिः ) यस्मिस्तत्‌। 'विकाराः सर्वसम्भूताः सात्विकाः परिकीर्तिताः ।! 
कलहंस-इन दोनोका अनुरागसे मनोहर प्रकारसे सम्बद्ध . ज्लीविषयक 
वार्तालाप हो रहा है । । 
मकरन्द--उसके बाद | उसके बाद | 
_ साधव--इस अवसरमें ठस सुन्दरी का अनिवेचनीय वचनसम्पत्तिको छट्ठन 
करनेवाले चेचित्र्यसे सम्पन्न, श्ज्ञार चेष्टा विशेषसे उद्भासित, स्तम्भ, स्वेद आदि. 
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प्रथमोऽङ्कः शश 


व्व्व्व््व्क्क्त्त्क्च्क्क्क्क्क्क्न्न्न्कक्च्च््स्>म-_>>>>>>>>>>>>>----------ाा्ा 


माचायेक विज्ञयि मान्मथमाविरासीत्‌ ॥२७॥ ` 


ततश्च  . 
हितमितविक्कसितानासुर्ल सद ्रलतानां 
मखणसुकुलितानां प्रान्तघिस्तारभाज्ञाम्‌ । 


इति सार्विकभावळच्षणस्‌ । सत्वं नाम स्वार्मविश्रामप्रकाशकारी कश्चनान्तरो घमं 
इति साहित्यदर्पणकारः । सात्त्विकभावभेदा यथा— ` | 
स्तम्भ: स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः .„ 
वेवण्यमश्रु प्रय इत्यष्टौ साच्विकाः स्ताः ॥! इति । 
एवं च अपास्तघेर्यस्‌ = अपास्तं ( निरस्तं, दूरी कृतमित्यर्थः ) धेयं ( धीरत्वम्‌ ) 
येन तत्‌ । तस्माद्धेतोः विजयि = विजयशीळं, सर्वत्राउक्रण्ठितगतीति भावः। विरो- 
पेण जयतीति तच्छीळं, 'सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये’ इति णिनिः । ततुन्प्रसिद्धस्‌ । 
मान्मथं = कामस्य, मन्मथस्येदं मान्मथं, तस्येदम्‌? इत्यण्‌ । “आचार्यकम्‌ = आचाय- 
भावः, विविधश्टङ्गारचे्टाया उपदेशकस्वसिति भावः । 'योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ बुञ्‌’ 
इति चुन्‌। आचिरासीतनप्राहुरभूत । अन्न विलासाऽऽछ्यो नायिकाऽङङ्कारः। वसन्तः 
तिळका वूत्तस्‌ ॥ २७॥ 
स्तिमितेति । अहं स्तिमितविकसितानाम्‌ उरळसदूञ्रलतानां मसणसुकुळितानां 
प्रान्तचिर्तारभाजां प्रतिनयननिपाते किञ्चिद्‌ आङुञ्चितानाम्‌ आलोकितानां विविधं 
पात्रम्‌ अभूवम्‌ इत्यन्ययः। अहस्‌ = माधवः, स्तिमितचिकसितानां = प्राक्‌ स्ति- 
मितानि ( निश्चलानि, मद्रूपनिरूपणाऽ्थमिति शेषः )' पश्चात्‌ विकसितानि ( प्रफु- 
हलानि, हर्पेणेति शेपः), तेषाम्‌, सर्वाण्यपि विशेषणानि 'आरोकितानाम्‌? 





इस्यस्य ज्ञेयानि । 'पू्वंकालैकसवंजरश्पुराणनवकेवळाः समानाऽघिकरणेन? इति पूर्व 
काळसमासः । स्तिसितलक्षण यथा ~ 
'स्वगोचराज्न चाल्येत यत्तस्स्तिसितसुच्यते।' इति 
विकसितलक्षणं च-'विकासितं यद्विषये विशेषमवगाहते | इति । 
उल्लसद्ञूलतानाम्‌ = भ्रवो लते इवेति भूल्ते, “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामा- 
न्याऽप्रयोगे' इति समासः। उल्ळसन्त्यौ ( उचलन्त्यो ) लते ( भ्रत्तती ) येषु 
तेषाम्‌। मस्॒णप्ुुकुलितानां = मसणानाम्‌ ( अनुरागसुन्द्राणास्‌ ) सुकुछितानाम्‌ 
( निमीळितानास्र ) अनिर्वाच्यसुखाऽनुसूतेरिति शेषः । मस्‌णळक्षणं यथा 
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प्रचुर सारित्रक विकारोंसे युक्त, घेये को दूर करनेवाला और विजय शीळ प्रसिद्ध 


कामदेव का आचार्यमाव आविमूत हो गया ॥ २७ ॥ “क 
तदनन्तर--में निव्वळ और विकसित, ऊपर चलने बाली अलताअंसे युक्त, 
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५६ मालतीमाधबम्‌ 


प्रतिनयननिपाते किञ्चिदाकुञ्चितानां 
विविघमद्दमभूच पात्रमालोकितानाम्‌ ॥ २८ ॥ 


ततः्च— 
अलसवलितमुग्धख्जिग्धनिष्पन्द्‌ मन्दे- 


'मसणं तत्त विज्ञेयमचुरागकषायितस्‌ ।? इति । 
यथा 
` 'स्फुरिताऽऽरिळष्टपचमाऽग्राचुकूलोध्वंपुटो च्छिता। 
सुखोन्मीलिततारा च सुकुला इष्टिरिष्यते ॥? इति । 
एवं च-ग्रान्तविस्तारमाजां = चिस्तारं भजन्तीति विस्तारभाज्ञि, 'भजो ण्विः 
हति ण्बिप्रत्ययः। प्रान्ते ( अपाङ्गदेरो ) विस्तारभा्ति ( प्रसारयुक्तानि ), तेषां, 
सम्यगाशिष्टटश्यविषयाणामिति भावः। अनेन विस्तारी सस्प्रृहश्चेति इग्विकारः 
दयसुक्तस्‌ । यथा—'येनाक्िष्टो हि विषयर्तद्विस्तारीति कथ्यते । 
भूयो भूयः स्पृहा यत्न इष्टेस्तत्सस्पृह्ह भवेत्‌ ॥? इति । 
प्रतिनयननिपाते = प्रतिनयनस्य ( तदूवलोकनार्थसुद्यतस्य सन्नेत्रस्य ) निपाते 
( सङ्गमे ) आवयोनंयनसमापत्तौ सत्यामिति भावः। किंचित्‌ = ईषत्‌ , आङुञ्जिः 
तानाम्‌ ( सङ्कचितानां छञ्जयेति रोषः )। संकुचितरूक्षणं यथा-- 


'अपाङ्गमागसङ्कोचो यन्न तत्कुज्चित भवेत्‌।? इति। 
एुताइशानामाळोकितानां = मालत्याः सहसा दृशेनानास्‌। आळोकितलक्षण- 
माह भरतसुनिः--'अहसा दुर्शनं यत्स्यात्तदालोकितसुच्यते ।? इति। विविधं = 
चानाप्रकार, पार्न = भाजनम्‌, आश्रय इति भाचः। अभूवम्‌ = आसम्‌। अन्न परि 








केराऽछक्कार इति निएरारिः। तज्ञक्षणं यथा--'उक्तिविशेषणेः साभिप्रायैः परिकरो | 


सतः | इति। मालिनी वृत्तस्‌ ॥ २८॥ 

ह अळसवळितसुग्धस्निर्धनषयनदमन्दै  अधिकविकसद्न्तर्चिस्मयः 
उ दकायाः कटाक्षेः मे अशरणं हृदयम्‌ अपहृतम्‌ अपचिद्धं पीतम्‌ उन्मूः 
~~ शशवयः। अळसवकितसुग्धस्ग्धनिपपन्देः = अळसाः ( लज्जयेव 

अडुरागसे सुन्दर और अनिर्वाच्य सुखा 

| च्य सुखाऽचुभूतिसे मुकुलित, अपाङ्ग देशमें दि 

सम्पन्न और मेरे नेत्रोंके सहप दोनेपर ऊजासे सङ्क कक 

अनेक प्रकारसे आश्रय हो गया ॥ २८ ॥ 

उसके अनन्तरा-- 


चनारे अतिनिदुत्त, फिर दशेनकी इच्छासे तिरछे किये गये, सुन्दर, स्नेहपूर्ण, 
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> 


रघिकविक सदन्तरविस्मयस्मेरतारेः । 
हृदयमशरणं मे पक्षमत्ताक्ष्याः कटाक्षे- 
रपहृतमपविद्ध॑ पीतमुश्सूलित च ॥ २६ ॥ 


भ्रतिनिवृत्ताः ) वलिताः ( पुनदंशनोत्कण्ठया तिरयंगुदञ्चिताः ) सुग्धाः ( छळाद्वाव- 
गर्भा अपि स्वाभाविकाः ) खतिग्धाः ( स्नेह्रायरतिभावसंयुक्ताः ) निष्पन्दाः 


( चिपयादन्यन्र न चळन्तः ) मन्दाः ( चिषयान्तरगमनाऽतपराः ) तेः। त्रिपुरारि- 
सूरलिखितमरूसलक्षणं पार चरीडायै र " इति । 


चलितस्य-'चलितं तन्निवृत्तस्य भूयर््य्राऽचलोकनम्‌ ।! 
यरे तियंगुद्‌ञ्चितम्‌? इति त्य्रलक्षणम्‌ । 
सुग्धस्य='स्वभाचाळोकितं सुरधं भावगभंमपिच्छुळाव_।? इति । 
सिग्धस्य-'र्निरघं यद्रतिभावेन स्नेहप्रायेण सँयुतस्‌ । इति। 
` निष्पन्द्स्य--निष्पन्दं तद्यदन्यन्न दृष्टान्ते स्पन्दते कचित्‌। इति । 
तथा मन्दाया दृष्टेः-“मन्थरा मन्द्सञ्जरा।' इति । 
अधिकविकसदन्तर्विस्मयस्मेरतारेः = अधिकं ( प्रचुर, यथा तथा) विकसन्‌ 
€ विस्तारं गच्छुन्‌) योऽन्तर्विस्मयः ( अन्तःकरणगतमाश्रयंम्‌ ) तेन स्मेरा 
९ प्रस्फुरिता ) तारा ( कनीनिका ) येषु तेः। स्मेरळक्षणं यथा--भ्रस्फुरर्पक्षतारं 
यत्तत्स्मेरमिति कथ्यते । इति । पचमलाचयाः=पचमछे ( प्रशस्तपचमयुक्तं) अक्षिणी 
€ नेत्रे ) यस्यास्तस्याः, माळस्या इस्यर्थः। ग्रारवर्णितेः कराच्ञः=अपाङ्गदृ्शनेः) से = 
सम, अशरणं = अविद्यमानं दारणं ( रक्षकः ) यस्य तत्‌ रक्षकरहितमित्यर्थः । 'शरणं 
गृहरक्षित्रोःः इत्यमरः । हृदयं = मानसस्‌ । अपहृतं = वलादाच्छिद्य गृहीतस्‌ । करा- 
क्षाणां मनोहरत्वात्तदा मनःशून्य इवाऽभवमिति भावः। अपविद्धं = तीचणः करा- 
क्षविक्षतम्‌ । पुवं च पीतं = पानदिषयीकृतं, यथा पीतं जलादिकं पानकतुरन्तर्विळी- 
यते एवं कराचेषु मन्मनो विलीनमिति भावः। उन्मूलितं च उत्खातमूलं च कृतस्‌) 
सन्मनसोअन्यत्न प्ररोहो न भविष्यतीति भावः । तस्कटाच्षः सर्वतोभावेन मन्मनसः | 
स्वातन्ः्यमपहृतसिति छोकतारपर्याऽथः। अन्न चतुर्थचरणे 'अपहृतम्‌’ अपविद्धम्‌? 
“पीतस्‌ः "उन्मीलितं? चेत्यत्र इवादिपदाऽभावेन चतस्रः प्रतीयमानोस्पमेक्षास्तासां 


« मिथो<नपेक्षया स्थितेः संसृष्टिरळङ्कारः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ २९॥ 
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होते हुए अन्तःकरणायत आक्षयसे प्रश्‍्फुरित ताराग्रों ( आँखों की पुतलियों ) से 
युक्त सुन्द्रीके कटाक्षाने मेरे शरण ( रक्षक )से रहित हृद का अपहरण किया, 
आघात किया; पान किया और उन्मूलित कर दिया ॥ २९ ॥ 
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शर्ट मालतीमाघवप 


अहंतु तस्याः रवोकारहृदयङ्गमायाः संभावयमान सुने हर से न सन्निधिना 
विधेयीक्कतोऽपि पारिष्लबल्बमात्मनो निहोतुकाम: प्रावप्रस्तुतस्य बकुलपु- 
ष्पदास्नो यथा क्थांश्चद्बशोषं ्रथितबानेब | ततो भिलितवेत्र पाणिवषेवर- 
प्रायपुरुषपरिवारा गजबधूमारुह्य नगरगामिनं मार्गमिन्दुबद ना लंकतवती । 





mmm PUP 
अहं त्विति। सवंकारहृद्यङ्गमायाः = सर्वाकारेः ( सकलाङृतिभिः, अवयच- 


संस्थानहष्टिविलासादिभिरित्यर्थः ) हृद्यङ्गमायाः ( मनोहरायाः) हृदयं गच्छुः 
तीति हृदयङ्गमा, “गमश्च? इति खच्‌, तित्त्वाऱ्मुस्‌ । संभाव्यमानस्नेहरसेन = 
संभाव्यमानः ( संभावनाविपयीक्रियमाणः, अचुमीयमान इति यावत्‌, दृष्टिविशेषे- 
रिति शेषः ) स्नेहरसः ( प्रणयरसः) यस्मिस्तेन. एताइरोन संनिधिना = सत्स- 
मीपाऽचस्थानेन। विघेयीकृतः > विधातुं योग्यो विधेयः, व्युपसर्गपूर्चकात्‌ “धा 
धारणपोषणयोः इति धातोः 'अचो यत्‌? इति यत्‌, 'इद्यतिः इत्यात ईत्वस्‌ । 
'सावधातुकाऽऽधधातुकयोः' इति गुणः । “विधेयो विनयग्राही वचनेस्थित आश्रवः ॥ 
इ्यमरः। अविधेयो चिधेयो यथा संपद्यते तथा कृतः विधेयीकृतः = आश्रवीङ्ृतः) 
वशीकृत इति भावः । म्वस्तियोगे सम्पद्य कर्तरि स्विः? इति च्विः । "च्वौ च'इति 
दीघत्वस्‌ । आत्मनः = स्वस्य, पारिप्ळवस्वं=चञ्चछत्वं, “चञ्चलं तरळं चेच पारिप्छवः 
परिप्छवे ।” इत्यमरः । निह्वोतुकामः = निह्वोतुं कामो यस्य सः, 'तुंकाममनसोरपिः 
इति मलोपः, अपलपितुमिच्छुः अकारानाऽनभिछाषुक इति भावः । प्राकम्रस्तुः 
परय = एराऽऽरब्धस्य। वकुलपुष्पदाञ्नः = बकुलङुसुमखजः। अवशेषम्‌ = अव शिष्टः 
भाग, यथाकथञ्चित्‌ = केनाऽपि प्रकारेण, मनसस्तदपहृतस्वादिति भावः। ग्रथितः 
se = युग्फितचान्‌ एव, ततः = अनन्तरस्‌ । मिलितवेत्रपाणिवषंवरम्रायपुरुष- 
( भता (समवेताः ) वे्रपाणयः ९ गुह्दीतवेत्रयष्टयः ) वर्षवरप्रायाः 
Re :4 अताश्याः पुरुपाः ( पुमांसः ) इव परिवाराः (परिजनाः) यस्याः 

के इति प इत्यन्न चत्र पाणौ येषां ते इति बहुची हिः । प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठाः 
न णिपद्स्य परनिपातः । इन्दुचदना = चन्द्रसुखी, मालतीति भावः । 
डल हनी । हस्तिनीसमारोइणाविना माळत्या उत्तमख्धीत्वं सूचितस्‌। 

ढडकृतवती = भूषितवती, गमनेनेति शोषः । ` | 





rt am] गं 


| }  बऊळपप्पो की माळाके अवशिष्ट अंशको किसी तरह गुम्फित हो किया । अनन्तर 


इच हए, हायसे वेतको छड़ी लेनेबाले नपुंसकोसे प्रचुर पुरुष परिजनोंसे युक्त 
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यान्त्या सुहुर्वेलितकन्धरमाननं त- 
दावुत्तव्जन्तशतपत्रनिभ वहन्त्या। 
दिग्धोऽख्रतेन च विषेण च पद्मलाक््या 
गाढ निल्लात इव से हृदये कराक्षः॥ ३० ॥ 
ततः प्रश्ति-- ` 


यान्त्येति । सुहु चॅछितकन्धरं यान्त्या आवृत्तवुन्तशतपत्ननिर्भ तत्‌ आननं वहन्त्या 
पचमलाच्या अस्तेन विषेण च दिग्धकटाक्षः से हृदये गाढं निखात इव इत्यन्वयः । 
सुहुचीलितकन्धरं = सृहुः ( पुनः पुनः ) वलिता ( परिवर्तिता, मदूबलोकनाऽथमिति 
शेपः ) कन्धरा (ग्रीवा) यस्मिन्क्रमणि तद्यथा तथेति यानक्रियाविरोषणम्‌ । 
यान्स्या = राच्छुन्स्या । आत्रृत्तबुन्तशतपन्रनिभम्‌ = आवुत्तम्‌ ( अपवृत्तम्‌ ) चन्तं 
( प्रसववन्धनस्‌ ) यस्य, एताइश यत्‌ शतपत्रं ( कमलम्‌ ) तत्सह्दामिति आवृत्त- 
बुन्तरातपत्रनिभम्‌। 'सह्रपत्रं कमळं शतपन्नं कुशेशयम्‌ |? इत्यमरः । तादृशां ततर 
मयाऽसङ्न्निरीक्षणेरनुसूतम्‌, आननं = सुखम्‌ । वहन्त्या=धारयन्स्या। Roars: पचमछाच्या= 
सुन्दर्या, माळत्या इति भावः । अस्तेन = पीयुपेण, पतनसमये निरतिशयानन्दुजन- 
कतवादचुरागसूचनेन साम्प्रतं चाऽऽश्वासनकारकत्वाच्चेति शेषः। विपेण चन्गरळेन 
च, दु विंषहचियोगवेदनाहेतुस्वादिति शेषः । दिरधः = लिस:, मे = मम, हृद्येन्मनसि, 
गाढं = इढं यथा तथा । निखात इव = अन्तःग्रवेशित इव । अन्न गाढपदेन सुन्दूर्या 
मच्चेतसि लचपेऽनुद्धरणीयं दुःसहं च कटाक्षराल्यं निखातमित्यर्थो योत्यते । अन्न 
विधानं सुखसन्धेर ङ्सुक्तं, तज्ञक्षणं यथा 

'सुखदुःखक्तो योऽर्थस्तद्विघानमिति स्छृतम्‌।' इति। 


अन्न 'आवृत्तवृन्तशतपन्ननिभम इस्यत्रोपमा, चिरूपयोरस्रृतनिषयोः सङ्कटनया 
विषमस्तथा च दिरधेस्यत्रोस्रेक्षाद्योतकेचादिपदाऽभाचार्प्रतीयमानोेच्षा--पएवं च 
निखात इवेत्यन्न उस्प्रेज्ञा चेस्येतेपामङ्गाङ्गित्वास्सङ्करः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ३०॥' 
तत इति । ततः प्रस्तुति = तस्मात्काछा दारभ्य । 


होकर चन्द्रसुखैने हथिनीपर चढ़कर शहरी जानेवाले मागको अलङ्कृत किया । 


बारंबार प्रौदाको परिवर्तित कर जाती हुई और परिवर्तित बुन्तवाले कमळके 
सदृश सुन्दर सुखरे धारण करनेवाली, निबिड नेत्रळोमां से युक्त सुन्दरीने असत 
और विषसे लिप्त कटाक्ष मेरे हृदयमें इढतासे जेसे प्रवेशित कर दिया है ॥ ३० ॥ 


तबसे लेकर-- 
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६० . मालतीमाधवम्‌ 


परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुनजेन्मन्यस्मिन्ननुभचपथं यो न गतवान्‌ । | 
विवेकप्रध्वंसादुपचितमद्दामो इगइनो 
विकारः कोऽप्यन्तजेडयति च तापं च तजुते ॥ ३ १॥ 
UUM < 




















परिच्छेदाऽतीत इति । परिच्छेदाऽतीतः सकलचचनानाम्‌ अविषयः पुनजन्मनि 
अस्मिन्‌ यः अनुभवपथं न गतवान्‌, विवेकप्रध्वंसात्‌ उपचितमहामोहगहनः, कोऽपि 
cf विकार: अन्तः जडयति तापं च तनुते इत्यन्वयः । परिच्छेदाउत्तीतः = परिच्छेदं । 
बयात्मक ज्ञानस्‌ ) अतीतः ( अतिक्रान्तः ), स्वरूपेण परिमाणेन च निश्चे- । 
ठुमशक्य इति सावः। ‘द्वितीय। भ्रिताऽतीतपतितगताऽस्यस्तप्रा्ापन्तैः? इति द्वितीया | 
| शरुता अभिधारच्षणाव्यञ्षनोपाधिकानां सर्वेषां शब्दानाम। 
हाका । ने विशेषणद्वयेन विकारस्य वाङ्सनसाभ्यामगम्यत्वसुक्तम्‌। | 
पुनजन्मनि म जन्मान्तरे । अस्मिन्‌=अस्मिश्च जन्मनि । यः=चिकारः, अनुभवपथम = | 
अजुभूतिमारांस्‌। अनुभूतेः पन्था इति अनुभूतिपथस्तम्‌ । ऋकपूरव्धूपथामानक्षे'ति । 
समासाऽन्तोऽग्रत्ययः । न गतवान्‌ = न प्राप्तः, येनाऽयसुपमीयेतेति भावः । विवेकः 
लान विवेकस्य ( शाख्रजन्यस्य परिच्छेद्कज्ञानस्य ) प्रध्वंसात्‌ ( अत्यन्त- | 
वात )। उपचितमहामोहगहनः = उपचितः ( बृद्धि गतो ) यो सहामोहः | 
कि कय दानक, य्ठा महामोहो रागः, छेशपञ्चकमध्ये रागस्यैच महामोह । 
a न गहनः ( विषमः) । एताहज्ञः कोऽपि = अनिर्वाच्यः शब्दुब्यपदेरा- | 
अस कार = विकृतिः, मालतीवियोगजनितो भाव इत्यर्थः। अन्तः= | | 
सा नस "्यर्थ:। जडयति = भ्रतिपत्तिशून्यं करोति, सूचयतीति भावः। ¦. 
भावः। अत्र जडी भे द यसपशाळ अयान 
द ता चेति क्रियद्वये विकाररूपस्यैकस्य कर्तुकारकरवा दीपः 
सा यो दीपकं तु निगद्यते । 
Br sooner et त इति) शिख व कास किया चेत्‌ ॥? इति । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥३१॥ 
न a समस्त वाक्यों का अगो चर, पूनजन्ममें 
मागमे नहीँ प्राप्त हुआ है, विवेकके विनाशसे बढे 


हुए महामोहसे विषम कोई ( नि 
और तापको भी उत्पन्न 2 है क > विकार अन्तःकरणको जड बनाता है 
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FS कक जे जान 


_आक्ृष्ट!। अपिरत्न संभावनायाम्‌ । नाम प्रकाशे। 


ग्र थमोडडू ४ ६९ 


अपि च-परिच्छेदव्यक्तिने भवति पुरःस्थेऽपि विषये 
अचत्यभ्यस्तेऽपि स्मरणमतथाभाषविरसम्‌ । 
न सन्तापच्छेदो हिमसरसि वा चन्द्रमसि वा 
ममो निष्ठाशून्यं ्रमति च किमप्यालिखति च ॥ ३२॥ 


अभ्यस्तेऽपि = वारंवारमचुसूतेऽपि पदार्थं । अतथाभावबिरसम्‌ = अतथाभावेन 
(अतथास्वेन, अनुभवाऽभाचत्वेनेति यावत्‌ ) विरसं (विपर्यस्तस्‌) स्मरणं (स्स्रतिः), 
सवति, पूर्चाऽनुसूतेऽपि विषये स्मरणं न भवतीति भावः । एवं च-हिमसरसि = 
तुषारवाप्यां वा = अथवा, चन्द्रमसि वा = हिमांञ्यो च, सन्तापच्छेदः = विरहताप- 
नाश न=न भवति। मनः = चित्तं, निष्ठाशन्यस्‌ = निष्ठया ( स्थित्या ) शुन्यं 
( रहितम्‌ ) सत्‌, कस्मिन्नपि विषयेऽनवस्थितं सदित्यर्थः । भ्रमति = नेरन्तर्थेण 
संचळति। किमपि = अनिर्वाच्यं पदार्थम्‌, आलिखति = आश्रयति। अनेनोन्मादा- 
उवस्था सूच्यते। अत्र ग्रथमे द्वितीये च चरणे विरोधाऽऽभासद्वयस्‌) तृतीये चरणे 
सन्तापच्छेदस्य हेतौ हिमसरसि चन्द्रमसि च विद्यमानेऽपि तदभावाद्विशेषोक्तिः, 
चतुर्थचरणे अमणाऽऽछेखनक्रिययोमनो रूपस्येककतृकारकत्वाहीपका5लड्ारस्येत्येतेषां 
मिथोऽनपेक्षया स्थितिः संसृष्टिः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

कलहंस इति । कयाऽपि=अविज्ञातनामधेयया कयाऽपि ळळनयेत्यर्थः। अपहृतः 


that dah old का 





और भी-- 
संमुखस्थित विषयमें भो निश्चयक्री अभिव्यक्ति नहीं होती हे । बारंबार अच्ुमूत 
पदार्थमें भी अतथामावसे दिपरस्त स्मरण होता है । हिमचापीमें अथवा चन्द्रमा 


भी सन्ताप का नाश नहीं होता है । मन स्थितिशज्य होता हुआ भ्रभण करता है 
ओर कुछ ( अनिर्वाच्य पदार्थ का आश्रय लेता है ॥ ३२ ॥ SE, 

कलहंस--ये दृढतासे किसी ख्रीसे आकृष्ट किये गये हें । वह क्ली मारती ही 
हो सकती हे । . 
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६२ मालती माधवम्‌ 





हा 
भवेत्‌ । ( दिंढं बु एसो कए वि अज्ज अवहृरिदो ! अवि णाम मालदी एव्व 


सा हवे ) द 
मकरन्दः--( स्वगतम्‌ ) अदो अभिषङ्गः | तिकि निषेघयामि प्रियः 
सुहृदम्‌ | अथवा 


“मा सूसुदत्लळु भवन्तमनन्यजन्मा 
मा ते मलीमसविकारघना मतिभूंत्‌ ।' 
इत्यादि नन्विह निरर्थकमेव अ 

। 
कामश्च जुम्मितगुणो नवयोचन च ॥ 


मकरन्द इत्ति | अहो = आश्चर्यम्‌ । अभिषङ्गः = आसक्तिः । ला अभिचक्नआसकि) . ` 0 

मेति । 'अनन्यजन्मा भवन्तं मा मूसुहत खळ, ते मतिः मलीमसविकारघना 
सा भूत? । इत्यादि इह निरर्थकम्‌ एव, नलु यरिमत्‌ कामो जुम्मितगुणो नवयौवनं 
न्च इत्यन्चयः । अनन्यजन्मा = न अन्यस्मात्‌ ( मनोभिन्नात्‌) जन्म ( उपपत्तिः ) 
यस्य सः, काम इस्यर्थः। “शस्वरारिमनसिजः ङसुमेघुरनन्यजः।' इत्यमरः। 
भवन्तं =स्वां, मा मूसुहत्‌.= न मोहयतात्‌, “माङि छुछ/इति माङ्योगे आशिषि 
लुङ, “न साड्योगे' इत्यडागमनिषेधः । खछ = निश्चयेन । एवं च--ते = तव, 
मतिःबुद्धिः, मलीमसविकारघना = मलीमसः ( मलिनः, त्रिवर्गचिरोधिष्वान्निन्दित 
इति भावः) यो विकारः ( विकृतिः कामवि्ृतिरिस्यर्थः ), तेन घना=निबिडा, 
सा सूतडन अवतात्‌, पूवेवदाणिषि लुङ्‌ अडागमनिषेधश्च । इस्यादि=्एवसादि; 
उपदेशचाक्यमित्यर्थः। इह अस्मिन्‌) माधव इति भावः। निरथंकमेव = व्यर्थमेव) 


ss es 50 आहे. 


७ 55 NN maple doa ats ant के 


ननु = निश्रयद्योतकमब्ययमेतत्‌। नेरर्थक्ये हेतुमाह--यस्मिन्निति । यस्मिन्‌ = | 


साधवे, कामः = मदनः, जुम्मितगुणः = जुम्मितः ( उपचितः ) गुणः ( उन्मादनादि- ` 
शारनिपातब्यापार इत्यर्थः ) यस्य सः, इस्थमेच नवयोचनं = प्रस्यम्रतारुण्यम्‌) च = 
चपदमन्न ज॒म्मितगुणत्वाऽनुदतंकं, क्ळीवस्वेन छिङ्गविपरिणामः। नत्रयौचनं च= 
'जम्भितगुणम्‌ = जुम्मिताः ( उपचिताः ) गुणाः ( अविस्रश्यकारित्वाविवेकाऽभावः _ 
अम्तय इत्यथः ) यस्मिस्तत्‌, ताइशं चतते, ततोप्यत्र उपदेशो निष्फळ इति भावः] _ 


नख्या 


 मकरन्द-आश्वयं हे | आपक्ति देखी जाती हे । तब क्या प्रिय मित्रको 


निषेध करू ! 


काम समृद्ध गुणों से युक्त हे और नवीन यौवन विद्यमान हे ॥ ३३ ॥ 
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अथवा-“कामदेव आपको मोहित न करे और आपकी बुद्धि मलिन _ 
बिकारसे निबिड न हो ।? इत्यादि उपदेश वाक्य इनमें निरर्थक ही है, क्योंकि इनमें | 


rr i SP 





प्रथमोऽङ्कः ६३ 


( काशम्‌ ) वयस्य, अपि विदिते तदन्त्रयनासनी | 


कामस्य नवयौवनस्य च हेतुस्वाद्वाक्याऽर्थदेतुकं काभ्यछिङ्गमळङ्कारः। एवं च जम्भि- 
तगुणत्वविशिष्टे कामरूपे एकस्मिन्देतौ सत्यपि ताइश एव नवयौवनस्य च हेतुस्वा- 
र्सझुच्चयर्चेत्येतयोरङ्गाङ्गिर्वेन सङ्करः । वसन्ततिलका वृत्तम ॥ ३३॥ 

प्रकाशमिति । अकाशं= सर्वश्राव्यं यथा तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । 'सर्दश्राव्यं 
प्रकाश स्यात्‌’ इति साहिस्यद्पणस्थं प्रकाशछत्तणय्‌ । तदन्वयनासनी = तस्याः 
( सुन्दर्याः ) अन्वयनामनी ( वंञ्ञाऽभिधाने ), विदिते अपि = ज्ञाते अपि । अपिरत्र 
अश्नाअर्थकः । सा सुन्दरी कस्मिन्ङुछे प्रसूता, नीचकुमप्रसूताऽसवर्णचेत्रसंभचा चेन्न 
परिणेया भवेदिति भावः। एवं च सा किंनामधेया ? नक्षन्नवृक्षनद्या दि नामधेया 
चेन्नोद्वाह्या स्यादिति तात्पर्यस्‌ । नक्षन्नादिनामधेयानां कन्यानामविवाह्यत्वमाह 
भगवान्मजुः--न्ष॑बृत्तनदीनाज्ञी ना$न्त्यपवंतनामिकाम्‌। | 


न पच्यहिश्रेष्यनाज्ञीं न च सीषण-नामिकाम्‌ ॥! ( ३-९) इति 

माधव इति । माधवस्तदन्वयनामनी वक्तुसुपक्रमते--अथेति । करेणुकाधिरोहण- 
समये = करेणुकायाः ( हस्तिन्याः ) अधिरोइणसमये ( आरोहणकारे )। 'करेणु- 
रिभ्यां खी! इत्यमरः! ततः = तस्मात्‌, “महतः! इति पाठे विपुलमिस्यर्थः। सखी- 
कंदुस्वकात्‌ = सहचरीसमूहात्‌, स्त्रियां तु संहतिद्वन्दं निकुरावं कदम्बकम्‌? इत्यमरः । 
अन्यतमा = अन्या । वारयोपित्‌ = गणिका। विलम्ब्य = विलम्बं कृत्वा, ङुसुसाऽव- 
चयव्याजेनेति रोपः। कुसुमापचयक्रमेण = पुष्पसञ्चयपरिपाटया । नेदीयसी-अतिनि- 
कटवर्तिनी, अन्तिकशब्दात्‌ 'द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ’ इतीयसुन्‌, अन्तिः - 
कवाढयोनंदसाधो' इत्यन्तिकस्य नेदादेशः। ङसुमाऽऽपीडव्याजेन = कुसुमानाम्‌ 


TTT ._>><.-< i i i 0 कय न्य न क्क कान 2 


( सुन!कर ) वयस्य | उस ( सुन्दरी ) के बंश और नाम को क्या आप 
जानते हे १ 

मा।धब--छुनो । अनन्तर उस सुन्द्रीके हथिनोपर चढ़नेके समयमें ही उप 
सखी-पमूदसे एक वेश्याने विलम्बकर फूल तोड्नेके क्रमसे मेरो निकटवर्तिनी होकर 
और फूलों की माछाको शिरमें धारण करनेके छलसे मुझे प्रणाम कर ऐसा 
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६9 मालतीमाधवम्‌ 


—— ७७ ज्ज | 
भूत्वा प्रणम्य कुसु पापीडव्याजे न मामेवसुक्ततती--' महाभाग, सुश्लिष्टगु: . 
णतया रमणीय एष सन्निवेशाः | कुतूह॒लिनी च नो भर्तृदारिकास्मिखतंते | | 
तस्यामभिनवो विचित्रः कुसुमेषुव्यापारः | तद्भवतु ऊताथता वदग्ध्यस्य | 


FS नुनु॒॒॒॒॒॒ ७ एाणणणरण्शशशशरशशशशशणाश्राशशाशणश/श/णानाशशशकशशशणश्शात a, 
( पुष्पाणाम ) य आपीडः ( शिरसि न्यस्तमास्यस्‌ ) तस्य च्याजेन ( छुलेन ) 
शिरसि मार्यघारणच्छुलेनेति भावः। प्रणम्य-नमरक्वत्य । गणिकावाक्यमनुवद्ति- 
महाभागेति । मद्दाभाग = हे महाभाग्यशालिन्‌ ! सुरिलष्टयुणतया = सग्यरघटितसूत्र- 
त्वेन । पुषः = पुरःस्थितः, छचित्‌ 'वः सुमनसाम्‌’ इत्यधिकः पाठस्तत्र वः = युष्माकं, | 
सुमनसां =पुप्पाणाम्‌ । ‘ख्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌। ° इत्यमरः। यद्वा | 
सुमनसांन्ग्रशस्तचित्तानाम्‌, सञ्जिवेशाः=रचनाप्रकारः। संयोग इति वा। ततः किमित्या- 
काङ्कां पूरयति--कुत्‌ृछिनीत्यादि । अतः नः=भस्माकं, भदंदारिका = असास्यङुमारीः 
भूरिवसोरमात्यस्य बिभवेन राजतुस्यत्वात्तव्सुतापि भतृदारिकेत्युच्यते । अस्मिन्‌= 
भवद्गुम्फिते पुष्पमाल्ये । भवता संयोगे वा कुतृूहलिनी = कुतूहलोपेता युष्माक: 
मिति भावः । तस्यां = भतृंदारिकायाम्‌ । अभिनवः = नचीनः, अन्यत्राऽध्ष्टपू्वं इति 
भावः । विचित्रः = चमत्कारी, ङुसुमेषु = पुष्पेषु विषये, वेषयिकी सप्तमीयम्‌। 
व्यापारःन्साल्यशुम्फन क्रियेति भावः। यद्वा ङुसुमेषुव्यापारः=क्ुसुमेषोः ( कामस्य ) 
व्यापारः ( भवति आसक्तिज्ननरूपा क्रियेति भावः ), इयं नो भतृदारिका त्वासु- 
दिश्य स्मरेण बळवदभिभूयत इत्यर्थः। तत्‌ = तस्माद्धेतोः । वे द्रध्यस्य = त्वदीयस्य 
माल्यरचनाप्रावीण्यस्य, यद्वा सकलकछापरिज्ञानस्य, कृताऽर्थता = चरिताऽर्थता, 
स्वद्गुम्फितमाएयं गुणग्राहिण्य माळत्ये समर्पित सत्क्ृतार्थ भवेदिति भावः। यद्वा 
साऊतीसम्बन्धेन त्वदीयं वेद्रध्यं मणिकाञ्जनसंयोगन्यायेन सफळ भवेदिस्याशंसा। 
विधातुः= निर्मातुः, तवेति शेषः। यद्वा ब्रह्मदेवस्य । निर्माणरमणीयता = रचनामः 
नोहरता, फकतु = फलिता भवतु, स्वद्गुम्फितमाल्यं मालत्या उपभोगेन सफल 
सवस्विति आवः। यद्वा युवयो दाम्पत्यसस्बन्धेन विधातू रचनारमणीयता फलिताः 
भवेदिति तात्पयस्‌ । सरसः = अस्छानः, पक्षान्तरे साऽचुरागः। पुषः = कुसुमकलापः, 
साच्यरूप इति भावः, यद्वा अवान्‌। भतृंदारिकाया: = अस्मत्स्वामिदुहितुः, कण्ठाव- 
RRND SS oS RP 





कहा--'हे महाभाग | अच्छी तरहसे सून्रसम्बन्ध होनेसे इस मालाका रचनाप्रकार | 
सुन्दर हे अथवा सुसम्बद्ध गुण दोनेसे आप दोनों की यह मनोहर स्थिति है। 
हमारी स्वाभिकन्या इसमें कुतूहळशालिनो हें, क्योंकि उनमें फूलोंकी माळा- | 
रचनामें नई और विचित्र क्रिया है अथवा उनमें कामदेव की क्रिया ( आपे 
आसक्ति जननरूप ) नूतन और बिचित्र हे । इसलिए आपकी माल्यरचनाश्रवीणताकी 
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प्रथमो 5छुः ६५ 


" य््ल्‍च्ि्च्चच्चलचल्यचललसय््च्खख्िमयथ्थथ़थथथथणथथ़णथ्9णणण२ण़ण्य््््््््््््क्क्््य्ख्ीडिःःस सर क असस्‍इक),अअ ि पिस2ससस2गनगअगरभ2षषनन न 


ब 


फलतु निमोणरमणीयता | समासादयतु सरस एष भतृंदारिकाया: कण्ठाः ` 
लम्बनमहाघताम्‌? इति | 
मकरन्दः अहो वेद्रध्यम्‌ | 
माधवः--तया मदनुषुक्तयाख्यातम्‌--“इयममात्यमूरिबसोः प्रसूतिमी 
लती नाम | अहं च भर्‍दारिकायाः प्रतादभूमिधोत्रेयिका लबङ्गिका नाम? 
इति । 


छम्वनमहाघतास्‌ = कण्ठाऽवरम्बनेन ( गलाभ्रयणेन, कण्ठे धारणेनेति भाबः 
पच्षान्तरे आछिङ्गनेनेति तात्पयम्‌ ) मद्दाऽघताम्‌ = महामूल्यतां, हाराऽऽस्पदस्रदुळः 
कण्ठप्रास्तेरिति शेषः, पक्षान्तरे लळ्नान्तराभिदु्प्राप्यस्वादिति शेषः । समासादयतु= 
संप्राप्नोतु। इति = एवं निवेदितवतीत्यथः । अन्न साधवे माळत्यनुरागसूचनरूपस्य 
ग्रधानस्याऽर्थान्तरस्य प्रतिपादनात्पताकास्थानं, तज्ञक्षणं यथा साहित्यदुपंणे-- 
द्वयर्थो चचनविन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययोजितः । 
ग्रधानाऽर्थान्तराऽचेपी पताकास्थानकं परम्‌ ॥ इति । 
एवं च याच्ञा नाम नाव्याऽछङ्कारश्च तज्चणमपि तत्रैव यथा-- 
याच्ञा तु छापि याच्ञा या स्वयं दूतमुखेन वा ।! इति । 
मकरन्द इति। अहो = आश्वयम्‌। च दरध्यरं = नेपुण्यं, तस्परिचारिकाया अपीदं 
चचनकौशळ, चित्रमित्यथः । > 
माधव इति । मदनुयुक्तया = मया अचुयुक्तंया ( एष्या, केयमितीति शोषः ), 
प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा चे’ त्यथः । आख्यातं = कथितम्‌ । प्रसूतिः = अपत्यम्‌, प्रसाद ` 
भूमिः = अनुग्रह भाजनं, मयि विश्वस्तत्वादिति भावः । घान्नेयिका = धात्र्या अपत्यं 
खरी धात्रेयी, “ज्नोभ्यो ढक! इति ढक। धात्रीसुतेत्यथः। धात्रेयी एव धात्रेयिका, स्वार्थ 
कनू । टापि 'प्रत्ययस्थारकात्पूर्वस्यात इदाप्यसप्‌ः इतीस्वम्‌ । ळवङ्गिकया एतस्या 





उत्तः माधवं प्रत्यप्यातमनः विश्वासपान्नत्व॑ सूच्यते । 


न 


अथवा सकलकरलापरिज्ञानकी कृतार्थता हो। रचनाकी रमणीयता सफल हो। 
सरस यह पुष्पमाल्य ( अथवा अनुरागपृर्ण आप ) स्वामिकन्याके ऋण्ठाऽवलम्बन 
की महामूल्यताको प्राप्त करे । 

मकरन्द्‌-अद्दो | वचनको निपुणता हे । 

साधव--मेरे पूछनेपर उसने कद्दा-“मन्त्री मुरिवसुकी ये माळती नामकी 


न्या दे। मैं भी रव।मिकन्या की विश्वासपात्र, घायकी पुत्री लवशषिका नाम की 
सखी हूँ? । 
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६६ मालतीमाधवप्‌ 
उनकी  ख ख ावविधधयध्थरययररचाचच खा आल काका न्च्चाकक्व्सभ 
कलहंसः--(सहषम्‌) कि नाम सालतीति । दिष्टया विलसितं भगवता 


देवेन कुसुमायुधेन । जितमस्मामिः । ( कि णाम मालदित्ति । दिटिठिया विल- 
सिद भअवदा देवेण कुसुमाउहेण । जिदं अम्हे हिं ) 
मकरन्दः--( स्वगतम्‌ ) अमात्यभूरिजरसोरात्मजेत्यपयोि बं हुमानस्य | 
अपि च । मालती मालतीति मोदते भगवती कामन्दकी | तां च राजा 
नन्दनाय याचत इति किवदन्ती श्रयते | ( प्रकाशम्‌ ) ततः ? 
माधवः--तया चानुबष्यमानस्तां बकुलमालामात्मनः कण्ठादबतायं | 
दत्तवान्‌ | अधौ पुनरभिनिविष्टया हशा मालतौमुखावलोकनविहस्ततया । 
विषमरचितेकभागामपि तामेब मुहुमुहुबेहुमन्यप्ताना 'महाजयं प्रज्ञाद' इति | 
कलहंस इति । दिष्टया = भाग्येन । भगवता = ऐश्वयंसम्पन्नेन । विळसितं = जरिम- | 
तस्‌ । जितं = सर्वोत्कर्षेण बृत्तम्‌, अस्माभिः = तद्दूत्यव्याएतेः सर्वेरेवेत्यर्थः । ` 
मकरन्द इति । इति=्पुतावन्मान्रम्‌। अपर्यासिःमअपर्या्तता । सा मन्त्रिदुहितेत्येव 
चहुमानास्पद्मिति न, किन्तु अनितरसामान्यलावण्यादिगुणयोगेनाऽपीति भावः। 
अपि च=्अन्यञ्च, तस्या चहुमानास्पदस्वे कारणान्तरमिदमपि वतंत इति भावः । नन्द्‌- 
नाय = नन्दूननाभकाय स्वनमंसचिवायेति भावः । याचते = प्राथंयते, कचित्‌ 'प्रार्थ- 
यत' इति पाठः । किंवदुन्ती = जनश्चुतिः। ततः = तदनन्तरं, किं वृत्तमिति शेषः । 
माधव इति । अनुबध्यमानः = अभ्यरथ्यंमानः, चित्‌ अनुरुध्यमानः क्चित्च | 
'अभ्यर्थ्यमान' इति पाठान्तरे । स्वकण्ठे परिधाय ततोऽवतायं देयमिति उपयाच्यः | 
सान इति भावः । ग्रियोपयुक्तसुक्ततया माळतीं प्रति श्लाध्यतां स्रजो दशयिएुं 
याचनमेतदुवसेयम्‌। असौ = छवङ्गिका । अभिनिविष्टया = अभिनिवेशयुक्तया, आम्रः 
हपूणयेत्यर्थः । इश्ा>दृष्या माळतीसुखाऽवछोकनविहर्ततया = मालतीसुखाऽ' ˆ 
वळोकनेन ( माळतीचद्ननिरीचणेन ) विहस्ततया ( च्याझुलतया, समेति रोपः )। 
“हट रव विदमरचितेकभागाम = विषम (परवरचितमागाऽपेछया विख्पस ) यया. 
द्र दिया र त खाय) त्य | मालती ? भाग्यसे भगवान्‌ कामदेवच 
सकरन्द्‌( मन ही मन ) मन्त्री भुरिवपुढी कन्या इतनेसे ही बहुत संभान | 
र द न र । न कामन्दकी “माळती माळती' कहकर 
` किंवदन्ती सुनी जाती है। ( होक 7 त लि भागः पे ३ 


| के गाई र < 
साधव--उसके प्राथना करनेपर उस बकुलमााडो मैंने अपने गलेसे उतार 
gotr - 
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प्रथमोऽङ्कः ६७ 


प्रतिग्ृहीतबती | अनन्तरं च यात्राभद्भप्नच लितस्य महतः पोरनेगमजनस्य 


सङ्कत्ञेन बिघटितायां तस्यामागतो5स्मि ! 

_ मरकरन्दः--वयस्य, मालत्या अपि स्नेहदशनात्सुश्लिष्टमेतत्‌ | यो हि 
कपोलपाण्डुता दिचिह्मः सूचित: प्रागनुरागस्तस्याः कामाभिषङ्गः सोऽपि 
स्वञ्षिबन्धन इति व्यक्तमेतत्‌ । एतत्त न ज्ञायते क इष्टपूबेस्तया वयस्य 
इति | न खलु तादृश्यो महाभागघेयजन्मानोऽन्यत्रासक्तचेतस्रो मुस्वा 


परत्र चक्षरागिण्यो भवन्ति । | 


EASINESS MIM अर कक मी 
तथा रचितः ( निर्मितः ) एकः ( अन्यः) भागः ( अंशः) यस्यास्ताम्‌। तास्‌ एवः 


सद्गुम्फितां खज्ञमेव । प्रसादः = अनुग्रहः । यात्राभङ्गप्रचलितस्य = यान्राभङ्गेन 
९ उस्सवसमाप्त्या ) चितस्य ( गतस्य ) । पौरनेगमजनस्य = पौरेण (पुरवासि- 
जनेन ) सहितो यो नगमजनः ( वणिग्जनः ), तस्य, 'जास्यार्यायामेकस्मिन्बहुव- 
चनमन्यतरस्याम्‌? इति जातावेकवचनम्‌ । 'वेदेहकः सार्थवाहो नेगमो वाणिजो 
बणिक्‌! इस्यमरः। सङ्कलेन = संमद्‌न । तस्यां = माळत्यां, चिघरितायास्‌ = अतीत- 
नयनंसन्निकर्पायां, तिरोहितायामिति भावः। “यस्य च भावेन भावळक्षणस्‌ ।! 
इति सप्तमी । 

मकरन्द इति। पुतत्‌= इद्‌, मालत्यास्तव च मिथोचिलोकनमाइ्ययाचनदितर- 
णादिकं वृत्तमित्यर्थः । सुरिङष्टं = साधु संघटितम्‌। कामाऽभिषङ्गः = मन्मथदिकारः । 
स्वन्निवन्धनः = त्वं निवन्धनं ( हेतुः ) यस्य सः, त्वन्मूळक₹ इत्यर्थः । व्यक्त॑नस्फुटस्‌ । 
तु = परन्तु, तस्याः = माळत्याः, चित्‌ 'तये!ति पाठः। दृष्टपूवेः = अवळोकितपूर्व:, 
“सह सुपा? इति समासः । अहमेव तत्र हेतुरिति ङतो निश्चय इत्यत आह--न खड्िः 
ति। ताइश्यः = माळतीसहर्य इत्यर्थः । महाभागधेयजन्मानः = महाभागधेयात्‌ 
( सहामाग्यात्‌ ) जन्म ( उत्पत्तिः) यासां ताः, कुमाय इति रोषः । चित्‌ ‘कुमार्य’ 
इत्यपि पाठः । “सन!” इति ङीब्निपेधः । चच्छूरा गिण्यः = नयनप्नीतियुक्ताः । युक्तं च- 
कर दे दिया। उस लवङ्गिका ने भी आाप्रहपूण इष्टिसे मालतीके सुखत्रो देखकर 
भेरे व्याकुळ होनेसे एक भागको विषमरचना होनेपर भी उसी माला को बहुत 
मानती हुई “यह महान अनुग्रह हुआ? ऐसा कहकर उपे ले लिया । उसके बाद 
उत्सव की समाप्तिसे चलने वाले नागरिक ओर व्यापारियों की बड़ी भीड़ के कारण 
दष्टिपयसे मालतीके दूर होनेपर में आया हूँ । 

मकरन्द--वयस्य | मालती का भो स्नेह देखनेसे यह सुसम्बद्ध हि। जो 
कपोलपाण्ड्ता आदि चिहवाला उनहा पूर्वानुराग सूचित हुआ ओर जो काम- 
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ध सालतीमा घबम 


i अपि इ ९ ९ क 
सम्योन्यसे भिन्नां सखीनां 


तस्यास्त्वयि प्रागचरागचिहम्‌ । 
कस्यापि कोऽपीति निवेद्ति च 
माधचः--कि चान्यत्‌ । 
SSS TT 
कुळीना गुणवस्यश्च कुमायों भाग्यभूषणाः । 
ईदास्त्वयशोदोषभाजनं नेव जातुचित्‌॥ 
यद्न्यासक्तचित्ता सा न चछुस्त्वयि पातयेत्‌ । 
सनोऽन्यत्र इगन्यत्र चेरीनां नोत्तमख्ियाः ॥' इति । 
रयि पूर्वाऽचुरागे चिह्वान्तरमप्यस्तीत्याह-अपि चेति । क 
अन्योन्येति । अन्योन्यसगिभन्नद्यां तस्याः सखीनां 'कस्या5पि कोडपी'ति निवे 
दितं च त्वयि तस्याः प्रागनुरागचिहम्‌ इत्यन्वयः । अन्योन्यसम्मिन्नदशास्‌ = मिथः 
संगतदृष्टी नां, 'सो5य स! इति सप्रत्यभिज्ञमिव त्वां निश्चेतुं मिथो सुखाऽचलोकनेन संमि 
अहष्टीनामिति भावः । तस्याः<माळत्याः सखीना=चयस्यानां, कस्याऽपि कोऽपीति 
भतुंदारिके ! दिष्टथा वर्धामहे । यदन्रेव कोऽपि कस्याऽपि वल्लभस्तिष्ठति' इति पूर्वाऽ 
भिहितवाक्यप्रतीकं च, पुतादशं निवेदितं च=विज्ञापितं च, त्वयिम्भवति विषये 
चेषयिकी सप्तमीयम्‌ । तस्याः= माळत्याः, ग्रागचुरागचिह्नं = प्रागचुरागस्य ( पूव" ` 
रागस्य ), चिहम्‌ ( लिङ्गम्‌ ), कचित्‌ “लिङ्गम्‌? इति पाठः । 
माधव इति । उत्कण्ठाऽतिशयेन चरमचरणोच्चारणग्रतीचणमसहमानः चशब्देन | 
किमन्यस्ससुच्चिनोषीति पृच्छुति--किं चापन्यदिति । च = च्चशाव्दः, अन्यत्‌ = अपर, | 
सयि साऊतीपूर्वरागद्योतकं चिहं, किम्‌, योतयतीत्यथः । ; 
सकरन्द इति । धात्रेयिकायाः = धान्रीनन्दिन्याः, लवङ्गिकाया इत्यथः । चतुरं = | 


विकार देखा गया उसके भो आप ही हेतु हें यह स्पष्ट दै । परन्तु यद नहीं जाना | 
जाता दै कि वयस्यको उन्होने पहले कहाँ देखा था । महाभाग्यवान्‌ से उत्पन्न ऐसी _ 
ललनायें एक पर आसक्त चित्तवाळी होकर दूसरेमें नेत्ररागको दरसाने वाळी | 
नहीं होती हें भु 

ओर भी-- a 

परस्पर दृष्टि मिळानेवाली मालतीढी सखियोके--'किसीका कोई ( प्यारा | 
यहाँ है)” इत्यादि निदेदित बचन भी आपमें उनका पूर्वाचुरागका चिह्न देखा जाता दै। | 
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सकरन्द्ः- 
धात्रेयिकायाश्वतुर चचश्च ॥ ३४ ॥ 

कलहंसः--( उपस्॒त्य ) एतश्च । ( एदं अ ) ( चित्रं दर्शयति ) । 

( उभो पश्यतः ) | 
मकरन्दः-कलहंसक, केनेदं माधत्रस्य रूपमभिलिखितम ९ 
कलहं -येनेवास्य हृदयमपह्ृतम्‌ । ( जेण एव्व से हिअयं अवहरिदं ) 
मकरन्दः--अपि नाम मालत्या ? 
कलहंसः अथ किम्‌? ( अह इं १ ) 





निपुणं, र्लेषगभितमित्यर्थः, महाभाग ! सुश्लिष्टगुणतये’ स्याद्याकारकवाक्यरूप- 
मिति भावः। वचश्च=्वचनं च, त्वयि माङस्याः पूर्वरागद्योतक चिह्ममिति तात्पर्यम्‌ । 
अन्न माधवे मालत्याः पूर्वरागओतके कस्याऽपीर्‍्यादिनिवेदितरूप एकस्मिन्हेतो 
चिद्यमानेऽपि चतुथंचरणेन हेत्वन्तरस्याऽपि ससुच्चयात्समुच्चयाऽलङ्कारः। इन्द्र" 
चञ्रा वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--'स्यादिन्द्रवञ्रा यदि तो जगो गः।' इति ॥ ३४.॥ 

करेति । एतच्च = इदं चिन्नं च, प्रागनुरागचिद्वमस्तीति रोषः । 

मकरन्द इति । केन = जनेन। रूपं = स्वरूपस्‌) आकृतिरित्यथः । पुस्तकान्तरे तु 
“प्रतिबिम्बम्‌? इति पाठस्तस्य प्रतिमृ्तिरित्यथेः । अभिछिखितं = चिन्नितम्‌ । 

कलेति । येन = जनेन । अस्य = भतुः, माधवस्येत्यर्थः। हृदयं = चित्तम्‌ । 

मकरन्द इति । अपि नाम = प्रश्‍नद्योतकमव्यययुगलम्‌ । छिखितसिति शेषः । 

कलेति । अथ किस्‌ = स्चीकारयो तक्रमग्यययुर्मम्‌ । 





सकरन्द्-धायकी पुत्री लवज्ञिक्रा फा श्लेषगसित 'महाभाग ! सुश्लिष्ट गुण 
होनेसे? इत्यादि वचन भो आपमें माळतीका पूर्वाचुरागयोतक चिद्व हे ॥ ३४ ॥ 

कलहंस-( समीप जाकर ) यह भौ ( माळतीक! अनुरागसूचक चिह ) हे 
{ चित्र दिखलाता है । ) 

( दोनों देखते हे । ) 

सकरन्द्‌्--कलहंसक | माघवकी इस आकृतिको किसने लिखा १ 

कलहंस--जिसने माघवके हृदयका अपहरण किया । 

संकरन्द--क्या मालती ने १ 

कलहंस आर क्या? ` 
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कअ... स्य 
माधवः--बयस्य मकरन्द, प्रसन्नप्रायस्ते तकः । | 
मकरन्दः-कुतो5स्याधिगमस्ते ? 
कलहंसः--मम॒तावन्मन्दारिकाहस्तात्‌ू । तया अधि लवज्ञिकासका- 
शात्‌ | ( मह दाव मन्दारिआहत्यादो । तए वि ज्वङ्गिथासास्रादो ) 
मकरन्दः--कथय किमाह मन्दारिका साधवालेख्यप्रयो जनं मालत्या; | 
कलहंसः--3₹कण्ठा विनो दन प्रिति | ( उक्कण्ठाविणोअणंत्ति ) 
मकरन्दः--वयस्य, समाश्वसिहि । 
या कोसुदी नयनयोभेवतः सुजन्मा 





७० सालतीसाघवम्‌ 
| 
| 
| 
| 


माधव इति । असन्नग्रायः = प्रसन्नं ( प्रसाद्युक्तं भावम्‌ ) भेतीति प्रसन्नप्रायः, 
"कर्मण्यण्‌? इत्यण्‌, सन्देहळक्षणकाछुष्याऽपगमान्निमंछीभूत इति भावः। तकः = 
ऊहः, त्वय्येव साउनुरक्तेत्याकारक इति भावः, 'अध्याहारस्तक ऊह’ इत्यमरः। अन्न 
सुखागमप्रतीतेः प्राप्तिनांस सन्ध्यङ्गं, तज्ञक्षणं यथा--प्राप्तिः सुखागम’ इति । | 
मकरन्द इति । कुतः = कस्मात्‌ , जनादिति शेषः 'पञ्चम्यास्तसिल' इति तसिछ्‌, | 
“कु ति होः? किमः कुभावः। अस्य = चित्रस्य । अधिगमः = प्राप्तिः । म | 
कल्हंस इति । उत्कण्ठाचिनोदनम्‌ = उत्कण्डायाः ( उत्कलिकायाः ) विनोदनम्‌ . 
( अपनयनस्‌ )। | । 
मकरन्द इति। समाश्वसिहि-समाश्वस्तो भव । समाडपूर्वकात्‌ “धसर आणने! । 
इति घातोलोट्‌। 'रुदादिम्यः सावंधातुके' इतीद्‌। के | 
येति या भवतो नयनयोः कोसुदी, सुजन्मा भवान्‌ अपि तस्या मनोरथबन्ध- | 
चन्धुः । हे सखे ! तत्संगमं अति संशयः नहि अस्ति, यस्मिन्‌ विधिः मद्नश्च कृताऽ" 
त शक समत ट तव, लयतयोग्टनेजरयो, अकोरस्पच 


साघव--चयस्य मकरन्द | आपका तक सन्देह्रहितप्राय दै | ठु 
सकरन्द्‌--तुमने इसे किससे पाया £ | 
कलद्दस--मन्दारिकाके हाथसे और उसने भी लवज्निकाके पाससे (पाया) । 


. सकरन्द--माळतीके माधवका चित्र लिखनेका प्रयोजन मन्दारिकाने क्या 
बतलाया $ कहो । | 
कलहंस--उत्कण्ठाको हटाना ( यही प्रयोजन है १ a 
सकरन्द्‌--वयस्य ! आप अच्छी तरहसे आश्वस्त हों। जो ( मालती) । 
आपके नेत्रोंकी चन्द्रिका ( चाँदनी ) हैं सुन्दर जन्मवाले ( युन्दर) आप मी | 
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तस्या अवानपि मनोरथबन्धबन्धुः । 
तत्संगमं प्रति खखे ! न द्वि सशयोऽस्ति 
यस्मिब्बिधिश्च मदनश्च कृताभियोगः ॥ ३५॥ 
ृष्टष्यरूपा च भवतो विकारददेतुस्तद्‌त्रेचालिख्यताम्‌। 
माधवः-यदभिरुचितं वयस्याय | ( लिखन”) सखे मकरन्द; 





रिति भावः। कौमुदी = चन्द्रिकारूपा, आनन्दुजननादिति भावः। एवं च सुजन्मा= 
शोभनं जन्म यस्य सः, शोमनोत्पत्तिरित्यर्थः। भवान्‌ अपि = स्वस्‌ अपि, तस्याः = 
माळस्याः, मनोरथवन्धवन्धुः = मनोरथवन्धस्य ( अनुरागप्रबन्धस्य ) बन्घुः = 
आश्रयः। ततः हे सखे हे मित्र |, तत्संगमं प्रति = तस्याः समागमं प्रति, संशायः= 
सन्देहः, नहि अस्ति नो वर्तते । माधवस्य माळतीसमागमे साधकान्तरमाइ--यस्मि- 
न्निति। यस्मिन्‌ = माळतीसंगमे विषये, विधिः = ब्रह्मा, अनुरूपयोगजनक इति 
भाव: । मदुनश्रन्कामश्च, अन्नुरूपयोर्मिथः प्रणयोत्पादक इति भावः। कृताऽभि- 
योगः = कृतः ( विहितः ) अभियोगः ( अभिनिवेशः ) येन सः, माळतीमाधवयो- 
मिंथोयोगे विधिः, तयोर्मिथः प्रणयोरपादने च मदनस्तथा चेतौ द्वावपि देवौ रचिता- 
ऽभिनिवेझो वर्तेते अत एतयोद्व्योः संगमे न सन्देहाऽचकाश इति भावः। तत 
समाश्वसिहीति तास्पय्स्‌। अन्न तृतीयचरणस्थं चाक्याऽथ प्रति प्रथमद्वितीयच- 
तुर्थचरणस्थानां चाक्याऽर्थानां देतुरवाद्वाक्याऽ्थ हेतुकं काच्यरिङ्गमलङ्कारः, कोमुदीपदे 
निरङ्गं केवलरूपकं चेत्यनयोरङ्गाङ्गित्वात्संकरः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ३५॥ 

द्रष्टव्येति । अतो भवतो विकारहेतुः=विकारस्य ( चेतोचिङृतेः ) हेतुः ( कारणस ) 
मालतीति भावः। मया च द्रष्टव्यरूपा = द्रष्टव्यं ( दृशंनाऽहस्‌ ) रूपं यस्याः सा ` 
दर्शनीयाकृतिरिति भावः । अनेन माधवस्य संदायं निरस्य सिथोऽनुरागस्य बीजस्य 
स्थापनात्समाधानं नाम सन्भ्यङ्गसुक्तं भवति । तल्ळ्णं यथा-'बीजागमः समा 
धानम्‌? इति । 


माधव इति । वयस्याय = असिंरुचितमिति रुचधातोः प्रयोगे “रुच्यर्थानां प्रीय- 


` उसके अनुराग प्रबन्धक आश्रय दें । दे मित्र | मालतीके समागमके प्रति सन्देह 


नहीं है, जिस ( समागम ) में ब्रह्मा और कामदेंवने अभिनिवेश किया है ॥ ३५ ॥ 
आपके विकारको हेतु मालतीके रूपको भी देखना चाहिए इसलिए उसके रूपको 


भौ यहींपर लिखिए । 
माघव--वयस्यकी जेसी राच हुई ( बेसा दी) करता हुँ । ( लिखते हुए ) 
मित्र मकरन्द | 
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घार वारं तिरयति दृशाबुद्गतो बाष्पपूर- 
स्तत्संकरपोपदितञजडिम स्तम्भमभ्येति गात्रम्‌ । 

सद्यः स्विद्यन्नयमविरतोत्कम्पलोला ङ्कुलीकः 
पाणिलंखाविधिष नितरां वतेते कि करोमि ॥ ३६॥ 


साण' इति संग्रदानर्वाच्चतुर्थी । यदभिरुचितं, तस्करोमीति शेषः। अतः परं “तहु- 
पनय चित्रफलकं चित्रवतिकाश्चे'ति पुस्तकान्तरस्थः पाठस्तत्र चित्रवर्तिकाः=चित्रस्य 
( आलेख्यस्य ) चर्तिकाः ( कूचिकाः ) उपनय = मध्समीपमानयेत्यथः । 
वार वारभिति। उद्गतो बाष्पपूरो इशौ वारं वारं तिरयति। तत्सङ्कर्पोप हितः 
जडिम गात्रे स्तम्भम्‌ अम्येति। अयं पाणिः लेखाविधिषु सद्यः स्विद्यन्‌ अविरतोत्क- 
स्पलोलाउङ्गळीको नितरां वतते किं करोमि ? इत्यन्वयः । ग्रियाया आलेख्यरेखनः 
समये-उद्गतः= उद्भूतः, चाप्पपूरः = अश्चुप्रवाहः, इशौ = नेत्रे, वारं वारं र द्षणे 
चणे, तिरयतिऱआावृणोति, अनेन माळत्या अनेन्नादीनामज्ञानां मुहुमेहुः स्झत्या> 
श्रदुमनरूपः सात्विकभावोदयः प्रतिपादितो भवति । अनुभावस्यावान्तरमेदाः 
सात्विकभावाश्चाऽष्टविधास्ते यथा-- 
'स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः । 
ववण्यमश्र प्रछय इत्यष्टो सारिविकाः स्ताः ॥? इति । | 
जडस्य भावो जडिमा, “एथ्वादिभ्य इमनिज्वा’ इति इमनिच प्रत्यय. । एवं च | 
तत्सइरपोपहितजडिस = तस्याः ( माळत्याः ) सङ्कल्पेन ( चिन्तया ) उपहितः | 
-( प्रातः ) यो जडिमा ( कार्माऽशक्तत्वम्‌ ) येन तत्‌ । एताइश्चं गात्रं = शरीरं, | 
स्तम्भं = स्तब्धर्वं, निश्वलत्वमिति भावः। अभ्येति = प्राप्नोति, एतेन जाड्चाख्यः 
स्तम्भाऽऽख्यश्च सारिवकभावः प्रतिपाद्यते । अयं = सन्निकृष्टस्थः, पाणिः = हस्तः) = 
| व्य = चित्रेखनक्रियासु, सद्य: = तदुपस्खतिक्षण एवेति भावः । स्विद्यन्‌= 
दडा भवन, अविरतोत्कम्पछोळाऽङ्गुलीकः = अविरतोत्कम्पेन ( अनवरतवेपः 
शुचा ) लोछाः ( चञ्चलाः ) अङुल्यः ( करशाखाः) यस्य सः 'नद्यतश्चेति कपा | 
| > सुतरां, वर्तते = विद्यते, पतेन  स्वेदवेपशुरूपौ सारिवकमावविः | 
= अवः कि करोमि किमहातहामि, इदानीमालेस्यलेखनेशपि 
उत्पन अश्रअवाह नेत्रोकी वारबार आषृत्तरर देता हे। प्रियाकी चिन्तासे कार्यमे | 
आ आप्त करनेवाला शरीर स्तब्ध हो लाता है। यह दाय चित्र किखनेकी | 
(कयात तत्षण पसोना आनेसे ओर छगातार कोपने ल अहुळियांसे ह 
दो भाता हे । मैं क्या करूं १ ॥ ३६ ॥ ४ अर EE की € र 
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तथाप्यबहितोऽस्मि | ( चिरादमिलि्य द्शंयति ) | 


मरुरन्दः--(चित्रं निषेण्ये) उपपन्नस्ताव दत्रभदतोऽभिषङ्गः | (सक्रोतुकम्‌ ) 
कथमचिरेणेत्र निमीय लिखितः श्होकः | ( वाचयति ) 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 


. दुप्करत्वं प्रतीयते किसुत वद्ग्ध्यप्रकाशन इति भावः। अन्न रोमाश्चादिकानि सारिव- 


क॒भावान्तराणि न प्रकाशितानि तेषामालेण्यनिर्माणे ताइदाप्रातिकूल्याऽभावादिति 
भावः। अत्राऽऽलेख्यालेखनाऽशक्तसवं प्रस्यधिकहेतुप्रद्‌रानास्ससुच्चयाऽलङ्कारः, एवं च 
कि करोमीति चाक्याऽथ प्रति वाक्याऽर्थान्तराणां हेतुस्वाह्वाक्याऽर्थहेतुकं काव्यलिङ्गं 
च तथा चेतयो द्वयोरङ्गाङ्गिभावेन संकरः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ३६॥ 

तथाऽपीति । तथाऽपिएव=मन्तरायाऽऽपातेनाऽऽलेख्यलेखनाऽशात्तत्वेऽपीति भावः । 
अचहितोऽस्मि = अवधानयुत्तोऽस्मि, आलेख्यलेखन इति रोषः । 'ब्यवसितो5स्मी ति! 
पुस्त कान्तरपाठस्तस्य आछेर्यलेखनव्यवसाययुष्तोऽस्मीत्य्थः। चिरात्‌ = वाहुका- 
लात, अनन्तरमिति रोषः । अभिलिख्य = आलेख्यं चित्रयित्वा । 

इति । निवेण्यं = विलोक्य । “निचणनं तु निध्यानं दृशानाऽऽलोकनेच्षणस्‌ 

इस्यमरः। अन्न = इह्‌, साळस्यामिति भावः। अभिषङ्गः=आसक्तिः । उपपञ्नः=्युक्तः । 
ईदशाऽलौकिकळाचण्यवत्यां लळनायामासक्तियुक्तरूपेति भावः । अचिरेणेच = अल्प- 
कालेनव । निर्माय = रचयित्वा । श्लोक्कः = पद्यं, “पद्ये यशसि च श्छोक! इत्यमरः । 

जगतीति । जगति ते ते नवेन्दुकलादृयो भाचाः जयिनः । प्रकतिमधुरा अन्ये सन्ति 
पुच ये मनो सद्यन्ति। तु यत्‌ इयं विलोचनचन्द्रिका लोके मम वयनविषयं याता 
जन्मनि एकः स एव महोत्सव इत्यन्वयः । जगति = लोके, ते ते = भतिशयप्रसिद्धा 
नवेन्दुकळाऽऽद्‌य॑ः = नूतनचन्द्रकलाप्रस्वतयः, भावाः = पदाऽरथाः; जयिनः = जय- 
शीलाः, सदनसाहाय्याचरणेन चिरहिजनवशीकरणशीला इति भावः। अन्न ति ते? 


इत्यन्न यत्पद(5भावे$पि प्रसिद्धाऽथप्रतिपाद्कत्वेन न विधेयाऽविमशता, प्रकान्तः 


तो मो चित्र छ्खिनेमें अवधानयुक्त हूं ( बहुत समयके अनन्तर लिखकर 
दिखलाता हवै । ) 

सकरन्द्‌--( चित्र देखकर ) माननीय माघषजोका इस ( मालती ) में 
आपक्ति उचित हे. । ( कौतुकके साथ ) केसे थोडे ही समयमें बनाकर श्लोक भी 
लिख डियः | ( बाँचता है । ) 

लोकमें अतिशय प्रवद्ध नवीन चन्द्रकला आदि पदार्थ जयशीळ हे । स्वभावसे 
सुन्दर और भो पद हें हो जो कि मनको प्रस करते हें । परन्तु जो यह नेत्र- 
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प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो मदयम्ति ये । 
मम तु यद्यं याता लोके विज्लोचनचन्द्रिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव मद्दोत्सवः ॥ २७॥ 
( प्रविश्य ) 
मन्दारिका--कलह स कलहंस, चोर चोर, पदानुसारेण लब्धोऽसि। 

( सलन्नम्‌ ) कथं ताबपि महानुभावावत्रेब | (उपखरत्य) प्रणमामि । (कलहंस 
कलहंस, चोर चोर, पञआणुसारेण लद्घोसरि। कहद दे वि महाणुहावा एत्य एव्व । 
पणमामि ) 


MINS ७ SN ERE सी 
प्रसिद्धाऽचुसूताऽर्थकस्तच्छुन्दो यच्छुन्दोपादानं ना5पेक्षत इति हि आळङ्कारिकसिद्धा- 
न्तसरणिः। एवं च प्रकृतिमधुराः = प्रकृत्या ( रवभावेन ) मधुराः ( मनोहराः, 
“प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इति तृतीया, “तृतीया तस्क्ृताऽर्थेन युणवचनेन’ इतिः 
सूत्रे 'तृतीये!ति योगविभागात्समास इति केयटसिद्धान्तः । एताहृरास्थछे भाष्य- 
करमते तु सुप्सुपासमासः ) अन्ये = माळतीव्यतिरिक्ता अपि पदार्थाः, सन्ति एव= 
वर्तन्त एव, अन्न एवपद्स्य क्रियासंगतस्वात्‌ अस्यन्ताऽयोगव्यवच्छेद्रूपोऽथः । 
ये = भावाः, मनः = चित्तस्‌, अदष्टमाळतीसुखकमलानासविवेकिनां वेति शेषः । मद्‌- 
यन्ति = प्रीणयन्ति । तु परन्तु, यत्‌ , इयस्‌ = एषा, विलोचनचन्द्रिका = नयन- 
कौमुदी, कौसुदीचदाह्वादकारिणी माळतीति भावः | लोके = जगति, मम = माधवस्य, 
नयनविपयंडभावप्राधान्यनिद्‌हात्‌ छोचनगोचरतामित्यर्थः। यातान्प्रा्ता, जन्मनि= 
लक्षणया जन्मभाजि पदार्थे इत्यर्थः । एकः = अद्विती यः, स एवं = अनुभूतरूप एव, 
महोत्सवः सौर्यदेतुरित्यर्थः । नूतनचन्द्रकलादृयस्तदतिरिक्ता वा कमळप्रम्टुतयः- 
पदार्था रुचिमेदाद्न्येषां जनानां सौख्याधायका वतन्तां परं मस्कृते तु, मालत्येवा5 
निर्वंचनीयचेतस्तोषहदेतुरिति भावः । अन्रोपमानभूतेभ्यो नवेन्हुकलादिपदार्थभ्यो 
मालत्या आधिक्यप्रतिपादनाड्ू्थतिरेकाऽळङ्कारः 'विछो चनचन्द्िके? त्यत्र रूगकं चेति 
दयोरङ्गाङ्गिभावेन संकरः। हरिणी वृत्तस्‌ ॥ ३७॥ 


` मन्दारिकेति । चोर चोर = “संञ्रमेण ग्रवृत्तो यथेष्टमनेकधा प्रयोगो न्यायसिद्धः? 
इति नियमेन सम्भ्रमे द्विरुक्तिः। चोरेति सम्बोधनं मद्भवनाच्चित्रफलकं स्वया चोरे- 
चन्द्रिका ( माळती ) लोकमें मेरे नेत्रावषयको. प्राप्त हो गई है जन्मशाळी पदार्थे 
एक वही सौख्यका कारण हे ॥ ३७ ॥ 
३ | _( प्रवेश कर ) 
_ सन्दारिका--कल्दस | कछइंस !| चोर | डोर || पादचिहऋा अनुस रणकर 
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उभो--मन्दारिके, इत आगब्यताम । 

मन्दारिका--कलहंसक, उपनय चित्रफलकम्‌ | ( कलहंसक, उवणेहि 
चित्तफलआं ) 

कलहंसः--गृहाणेदम्‌ | ( गिण्द इमं ) 

मन्दारिका--केन किनिमित्तं वाऽत्र मालत्यभिलिखिता | ( केन कि 

णिमित्तं वा एत्य मालदी अहिलिहिदा ) 

कलहंसः--य एत्र यन्निमित्तं मालत्या | ( जो एव्व ज॑णि मित्तं मालदोए ) 


णाऽऽनीतमिस्युपहासपरम्‌ । पदाऽनुसारेण = पाद्‌ चिद्वाऽनुसारणेन, छब्धोऽसि = 


ग्रा्ोऽसि, चोरो हि पदन्यासलिङ्गाऽनुसरणेनच गुह्यते। सळञ्ज॑=ळ्जासहितं यथा 
तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । तत्स्वामिसमीपे तेन सहो पहसनाऽनो चित्याज्ञजोत्पत्तिरिति 
अवधेयस्‌ । महानुभाचौ=महानबुभावः ( प्रभावः ) ययोस्तौ, महाप्रमावयुक्तावि 
त्यथः । “आन्महतः समानाऽधिकरणजातीययोः इत्यात्वम्‌ । 

उभाविति । आगम्यताम्‌ = आगमनं क्रियतास्‌, 'आस्यतास्‌? इति प्रणकान्तर- 
पाठस्तस्यो पविश्यतामित्यथः । मन्दारिक्ायाः सन्निहितकायोपयोगादाद्रोऽयस्‌ । 

कलहंस इति । गृहाण = आदृत्स्व, “ग्रह उपादाने? इति धातोळोंट, ‘हः श्न 
शानज्शौ! इति श्नः शानजादेशः । “अहिज्यावयी'ति सम्प्रसारणम्‌ । 

मन्दारिकेति । किंनिमित्तं=किं निमित्तं ( प्रयोजनम्‌) यस्मिन्कर्मणि तद्यथा 
तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । यद्वा किं निमित्तमिति व्यस्तं पदं, ` निमित्तपर्यायप्रयोगे 
सर्वासां ग्रायदर्शनम्‌? इति प्रथमान्तं पद्म्‌ । 

कलेति । माळत्या यन्निमित्तं, य एवं = माघव एव, यथा मारत्या स्वोत्कण्ठावि- 
नोदाऽर्थं माधव आलिखितः, तथेच माधवेनाऽपि माङत्याछिखितेति भावः । 


तुम पाये गये दो । (लज्जाके साथ) केसे वे दो महानुभाव भी यहींपर दे । (समीप 
जाकर ) में प्रणाम करती हूँ । 
दोनों--( माधव और सकरन्द )--मन्दारिके | इधर आओ । 
सन्दारिका--कलहंसक | चित्रफलक दे दो । 
कलहस--इसे ले लो: 
सन्दारिका--क्सिने अथवा किस कारणसे यहाँमाळतीका चित्र लिख दिया। 
कलहंस--मालतीने जिसका जिस कारणसे ( चित्र लिख दिया, उसीके 
उस कारणसे ) । 
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मन्दारिका--( सह्षम्‌ ) दिष्टया उपदर्शितफल विज्ञान प्रजापतेः । 
( दिरिठया उवद॑सिद्फरू विण्णाणं पश्मावइणो ) ; 
मकरनदः--सखि मन्दारिके, यदत्र बस्तुन्येषु ते वल्ल भः कथर्यात, 
अपि तत्तथा । ह 
 मन्दारिका-महाभाग) तत्तथा । ( महाभाअ, तत्तदा ) 
मकुरन्द्ः--क् पुनमोलती माधव प्रारदृष्टवती | | 


“यत्रोभयोः समो दोपः परिहारोऽपि वा समः । - 
नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादगर्थविचारणे ॥' इति नियमादिति तात्पयंस । 
मन्दारिकेति । दिष्ट्या = भाग्येन, आनन्दद्योतकमन्ययमिदुम्‌ 'दिथ्या ससुपजोपं 
चेस्यानन्दे' इत्यमरः । कामन्दकीपरिजनानामस्माकं दूत्यव्यापारः फळोन्सुख इत्या- 
नन्दहेतुः । प्रजापतेः = ब्रह्मदेवस्य । विज्ञानं = निर्माणकौशलू, निरतिशयलावण्यशा- 
लिनोर्मालतीमाधवयोरिति शेषः । उपदर्शितफलम्र्‌ = उप (समीपे) द्शितं ( विलो- 
क्रितमर ) फळं ( परिणामः ) यस्य तत्‌, एताइशमस्ति, मिथो5नुरूपयोरेतयो: प्रण- 
योत्पादनेन ब्रह्मणो निमाणकोशळं सफलमतःपरं परिणयरूपं चरमं फल्मेवाञ्वशिष्ट- 
सस्तीति भावः । 
मकरन्द इति । अन्न = अस्मिन्‌, चस्तुनि = पदाऽरथे, माधवचित्ररूप इति भावः। 
ते = तव, चज्ञभः = प्रियः, कलहंस इत्यथः । यत्‌ , कथयति = प्रतिपादयति, भतृदा- 


रिकया माळस्या स्वोत्कण्ठाविनोदार्थमत्र साधवदेचोऽभिलिखित इतीति भावः। | 


तत्‌, कथनं तथा = ताइदाम्‌, अआ[प=ुकि, तद्वचनं किं सत्यमिति भावः। 


मन्दारिकेति । महाभाग = महान्‌ भागः ( भागधेयम्‌) यस्य स तस्सम्बुद्धौ । 


तत्‌-कथन, तथा-तारशमेव, सत्यमिति तात्परयम्‌ । 
मकरन्द इति । प्राक = प्रथमं, छ = कुत्र, स्थितेति शेष: । 
मन्दारिकेति । चातायनगता = वातायने गतेति, गवाक्षस्थिता माळतीमाधवस- 


परयदिति भावः । ‘द्वितीया श्रिता$तीतपतितगता$त्यस्तप्राता55पन्ने इति द्वितीया" | 


सन्दारिका--( हषेके साथ ) भाग्यसे ब्रह्माजीके निर्माणकौशळका फल | 


देखा गया । | 
सत्य दे क्‍या १ 
` सन्दारिका- महाभाग! वह सत्य हे । ` 

सकरन्द--मालतोने माधवको पहले कहाँ देखा ? 
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सकरन्द्‌--सदधि मन्दारिके | इस चित्रें तुम्हारे प्रिय जो कहते हैं, वह. 
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ख््््क्क्क्क्क्फ्क्क्क्क्क्स्क्् मेेेेमनन्निन मॅ स न्याय 
मन्दारिका--लवक्लिका भणति वातायनगतेति। ( लवङ्गि भणादि 


वादाअणगदेत्ति ) | 

मकरन्दः--नन्वमात्यभबनासन्नरथ्ययेवः बहुशः संचराबद्दे | तदुपपन्न- 

मेतत्‌ | ' 
मन्दारिका--अनुमन्यतां महाभाग: | यावदिदं भगवतो देवस्य मद्‌- 

नस्य सुचरितं प्रियसख्ये लबक्षिकाये निवेदयिष्यामि । ( अणमण्णादु मदाः 

भाओ । जाव एदं भअवदो देवस्स मअणस्स सुचरिअं पिअसहीए ळवङ्गिए णिवे- 

दिस्सामि ) 








मकरन्द इति । ननु = अवधारणद्योतकमव्ययमेतत्‌ , 'प्रशनाऽवधारणाञचुज्ञाऽचुन- 
याऽऽमन्त्रणे ननु ।! इत्यमरः । अमात्यभवनाऽऽसन्नरभ्यया = अमा ( सह ) वतत 
इति असात्यः, “अव्ययात्त्यप्‌? 'अमेहक्ततसित्रेभ्य एव! इति स्यप्‌। रथं वहतीति रथ्या 
ग्रतोळी 'तद्वृहति रथयुगम्रासङ्गम्‌? इति यत । 'रथ्या प्रतोली विशिखा’ इत्यमरः । अमा 
त्यभवनस्य ( मन्त्रिसदनस्य ) आसन्ने ( निकटे) या रथ्या ( प्रतोली ) तथेव। 
बहुशः = नेकवारं, 'वह्ूरपाऽर्थाच्छ्स्कारकाद्न्यतरस्याम्‌' इति शस्म्रत्ययः। सञ्चरा- 
वहे = सञ्चरणं कुवः, आवामिति शेषः, 'समस्तृतीयायुक्तात्‌' इत्यात्मनेपदृम्‌। तत्‌ = 
तस्माद्धेतोः) तदिति तच्छुब्द्प्रतिरूपकमन्ययम्‌ । एतत्‌ = इंदू, वातायनगतसाछती- 
कर्वृकं साधवदुशेनमिति भावः । उपपन्नं = युक्तस्‌ । | 

मन्दारिकेति । अनुमन्यताम्‌ = अनुमतिः रदी तास्‌ । भगवतः = ऐश्वर्यसम्पन्नस्य 
सुचरितम्‌ = शोभनचरित्रम्‌, अन्योन्याङ्ृतिनिर्माणहेदुपरस्पराऽचुरागलचषणमिति 
शेपः । लवङ्गिकाये = क्रिया्रहणाउचतुयीं । निवेदयिष्यामि = ज्ञापयिष्यासि, “निवेदुः 
यामी'ति पुस्तकाऽन्तरपाठस्तत्र 'वतमानसामीप्ये वतंसानवद्वा' इति वतमानसमीपे 
भविष्यति छट । समीहितेतद्वृत्तज्ञानोत्तरं सा च लवज्ञिका यथोचितमाचरिष्यतीति 
भाव! । र 


सन्दारिका--ढवश्ञिका कहती दै कि झरोखेके पास रहती हुई मालतीने 
माघवको देखा । 

मकरन्द्‌--अम्रात्यभवनके निकटके रास्तेसे अधिकतर दमलोग चलते हवे । 
इसलिए यह कहना ठोक है । 

मन्दारिका--महामाग मुझे अनुमति देश जो कि भगवान्‌ कामदेवका यह 
सुचरित्र प्रियसखो लवङ्गिकाको निवेदन करती हूँ। 
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$ मालतीमाधवम्‌ 


मकरन्दः--प्राप्तावसरमेतद्भवत्या: । 
( उत्थाय परिक्रामतः ) 
मऋरन्दः--व यस्य, मध्याह्लोऽतिबतते ! तदेहि । संस्त्ययमेव प्रविशाव: | 
( उत्याय परिक्रामतः ) | 
माधवः--एवं हि सन्ये | 
घर्माग्म्रोविसरविवर्तेनेरिदानीं 
सुग्धाक्ष्याः परिजनवारख्ुन्द्रीणाम्‌ । 


मकरन्द इति। एतत्‌ = निवेदनं, भवत्याः = लवङ्गिकाया इस्यर्थः। प्रााऽवसरं = 
आप्तोड्व घरो यस्य तत्‌ , अवसरो चितमिस्यर्थेः। अतस्त्वया गन्तुसुचितमेवेति भाचः। 


उत्थायेति । परिक्रामतः = परितः क्रमणं ( पाद्विक्षेपस्‌ ) कुरुतः, मन्दा रिकाकल- 


हंसाविति शेषः । 

मकरन्द इति । मध्याह्नः = अह्णो मध्यं, संझ्याविसाय पूव स्याह्ृस्याऽहनन्यतरस्यां 
डो? इति ज्ञापकात्समासः 'राजाऽहःसखिभ्यष्टच्‌ः इति रच्‌ 'अह्णोऽह्न एतेभ्य’ इति 
अहन्छुव्दस्य अह्वादेराः 'रात्राऽह्नाहाः पुंसिः इति पुंलिङ्गता । 'खरतरकिरणोऽयं 
भगवान्‌ सह्रदीघितिरळङ्करोति मध्यमह' इति पुस्तकान्तरपाठर्तन्र खरतर किरण:= 
तीचणतरांऽशः, सह्रदीधितिः = सूर्यः । संस्स्यायं = गृहम्‌, संस्त्यायो विस्तृतौ गृहे? 
इति हेमः । 

घ्माम्म इति । इदानीं सुग्धाचयाः परिजनवारसुन्द्रोणां कपोलकुछुमा नि घर्माऽ- 
म्भो विसरविवतंनेः तत्‌ प्रातर्विहितविचित्रपत्नरेखावेदरध्यं जहतीत्यन्वयः । इदानीमर्‌ 
अधुना, सुरधाचयाः= मुग्धे ( सुन्द्रे ) अक्षिणी ( नेत्रे) यस्याः सा मुग्धाची, 
तस्याः माळत्या इस्यथः। 'वहुत्रीहौ सक्थ्यचणोः स्वाङ्गारषच' इति समासाऽन्तः पच, 
पित्तवात्‌ 'पिद्नौरादिस्यश्रेशति डीप्‌ । परिजनवारसुन्दरीणां = वारस्य (जनसमूहस्य) 
सुन्दर्यो वारसुन्दयः । परिजनाः ( परिचारिकाः) या चारसुन्दयः ( वेश्याः ) 
तासास्‌। कपोलकुछुमानि = कपोललछिपानि ङुङ्कमानि, “शाकपार्थिवादीनां सिद्धय 
COONS ODN > ES 5 SOS SOS Sd se 


सकरन्द्-यह आपका अवसरोचित कर्तव्य है । 
( उठ कर मन्दारिका और कलहंस परिकम्रण करते हे । ) 
सकरन्द-- वयस्य ! मध्याह बीत रहा है । इस कारण आइए । भवनको 
हो प्रवेश करे । 


( उठकर मकरन्द और माधव परिकरप्रण करते हैं । ) 


माघव“ ऐसा sh विजार, करता हूँ. ० ./ममस छर्द री. ( उन्ती) को 
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तत्पातविद्दितविचिअपनरेल्ता- 
वेद्ग्ष्यं जहति कपोलकुछुमानि ॥ ३८ ॥ 
अपि च-- 
उन्मीलश्मुकुलकरालकुन्दकोशप्रच्य़ोतद्धनमकरब्दगन्धबन्थो । 
तामीषत्प्णलचिलोचनां नताङ्गीमालिङ्गन्पवन मम स्पृशाह्षमकहृम ॥ ३९॥ 


उत्तरपद्लोपस्योपसंख्यानस्‌' इति मध्यमपदलोपी समासः । गण्डलिप्ताजुलेपन- 
द्रव्याणीस्यर्थः । एतेनाञ्चुळेपनविशेष उक्त, यथा->*'वेद्र्ध्येनोपरचित स्तनयोर्वा 
' कपोळ्योः। उन्माद्नं नयनयोर्यत्तत्स्यादनुळेपनस्‌।? इति। घर्माऽम्भो विसरचिवर्तनः= 
घर्माऽम्मसः ( स्वेदञळस्य ) विसरस्य ( विन्दुसमूहस्य ) विवतंनेः ( प्रसरणेः )। 
तत्‌ = पूवं स्थितं, प्रातवि हि तचिचित्रपत्ररेखाचे दरष्यं = प्रातः ( प्रभाते ) बिहिता 
(कृता ) विचित्रा ( चमत्कारकारिणी ) या पन्नरेखा ९ पत्ररचना ) सा एव चेदरध्यं 
(न पुण्य) जहति = त्यजन्ति, अ््तारूनादिति रोषः। माकतीपरिजनानां वारनारीणां 
प्रातःकाळे कपोळफलकविन्यस्तानि पत्नरेखारूपाणि कुकुमानि मध्याह्ने अ्रमजलगप्रस- 
रेणाऽवळुप्यन्त इति भावः । प्रहर्षिणी वृत्तम्‌ ॥ ३८॥ 
उन्मीछन्सुकुलेत्ि। उन्मीळन्सुकुलकराळकुन्द्‌ कोशग्रच्योतद्वनमकरन्द्गन्धबन्धो हे 
'पवन ! ईंषत्प्रचलविछोचनां नताऽङ्गीं तास्‌ आलिङ्गन्‌ सम अङ्गम्‌ अङ्गस्‌ स्पृशेत्य- 
न्वयः। उन्मीळन्सुकुलकरालकुन्द्कोाप्रच्यो तद्वनमकरन्दुगन्धबन्धो = उन्मीलद्धिः 
( विक्ासोन्सुखेः ) सुकुलेः ( कुदमलेः ) करालः (दन्तुरः) यः कुन्दकोदाः ( साभ्य- 
कुसुमणुच्छुः ), तस्मात्‌ प्रच्योतन्तः ( चरन्तः ) घनाः ( निबिडाः) ये मकरन्दाः 
९ पुष्परसाः ), तेषां गन्धस्य ( सौरभस्य) वन्धुः ( सहचरः ) तस्सम्बुद्धो । हे 
पवन ८ हे वायो !, ईषत्प्रचछचिलो चनाम्‌ = ईषत्मचळे किंचिञ्जपले, विछासवज्ञाः 
दिति शेषः, अथवा चिन्ताहेतुकेनाऽनिमिषद्रानेन सख्यो ज्ञास्यन्तीति भीत्या 
तद्गोपनाय किञ्चिश्चञ्चले विलोचने ( नेन्ने यस्यास्तास्‌। एताइशीं नताऽङ्गीं = 
नतम्‌ (अवनतम्‌) पीवरपयोधरभरेणेति भावः। अङ्गः यस्यास्ताम्‌, “स्वाङ्गाचोपसञ्ञ- 
नादसंयोगोपधात्‌? इति संयोगोपघस्वेनाऽप्रासेः 'अङ्गयात्रकण्ठेभ्यो वक्तन्यम' इति 
ङीष्‌। तां = माळतीम्‌, आलिङ्गन्‌ = आरिलिष्यन्‌, न.तु आरलेषोत्तरमपि तु आश्लेषः 
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परिचारिका वेश्याओंके कपोलोर्मे विद्यमान कुङ्कुम, स्वेदशलसमूह के फेलनेसे पूव- 
स्थित प्रातःकालमें रचित पत्ररचनाकी निपुणताका परित्याग करते हें ॥ ३८ ॥ 
आर भी-- 

विकासोन्मुख सुकुलासे दन्तुर कुन्दपुष्पांके गुच्छसे क्षरित होनेवाले निबिडः 
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८० ह मालतीमाघबम्‌ 
निना च्््च्चछचछछ्च्च्च्च्ह््््न्त्तत तत्त्त्त्क्त्क्क्च् 
मकरन्दः--( स्वगतम्‌ ) क | 
अभिद्न्ति इन्त कथमेष माधव छुकुमारकायमनवप्रद्दः स्मरः । 
अचिरेण वेर्तविवतंदारणः कलभं कठोर इव कूटपाकलः ॥ ४०॥ 


समकाळमेवेति भावः । दातृप्रत्ययेना$यमर्था द्योत्यते। सम = विरहतापपीडितस्य, 
अङ्गम्‌ अङ्गम्‌ = प्रत्यवयवं, स्पृश = आस््ञ, दे वायो ! नताऽङ्गी सङ्गसमकालमेद , 
सदीयं म्रत्यङ्गं संस्पृ, येन मे विरहतापाऽपनयः स्यादिति भावः । अन्न विषम- री. 
कुन्दकोदासज्ञरेण गतिप्रतिवन्धान्मान्यं, मकरन्दुसब्नाच्छेत्य॑ गन्धवन्धुतया सौरभ्यं 
चेति पवनस्येति स्पृहणीयत्वे द्योत्यते । प्रहषिणी वृत्तम्‌ ॥ ३९॥ 
अभिइन्तीति । अनवग्रहो चेकृतविवर्तदारुणः कठोर एप स्मरः सुङुमारकायं ` 

माधवम्‌ अनवग्रहो वेकृतविवत्तंदारुणः कठोरः कूटपाकछः सुकुमारकायं कलभम्‌ इव 
कथस्‌ अभिहन्ति, इन्त ! इत्यन्वयः। अनवग्रहः = अवग्रहणमवप्रहः ( प्रतिबन्धः ), 
“र हवृहनिश्चिगमश्चेःत्यप्‌। “गजालिके बृष्टिरोधे प्रतिबन्धेऽप्यवग्र हः ।' इति रुद्रः। | 
अविद्यमानो$वग्रहो यस्य सः, प्रतिबन्धरहितः, 'नजोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरः , 
पदलोपः इति नन्बहुन्रीहिः । वेकृतबिवतंदारुणः = विकृतिः निकारः, तस्याऽयं 
चेकृतः तस्येदम्‌? इत्यण्‌ । वेकृतः ( विकारसम्बन्धी ) यो विवतंः ( परिणामः ), 
तेन दारुणः ( भयङ्करः ), “दारणं भीषणं भीष्म घोरं भीमं भयानकम्‌ ।' इत्यमरः। 
अत एव कठेरः=परुपः, एषः = अयं, स्मरः = कामदेवः, सुकुमारकायं = कोमल्शरीर, 
माधवं = सचिवसूचुस्‌, अनवग्रहः = प्रतिबन्धरहितः, वेकुतविवत वारुणः = विकृतिः 
विकारः) चातपित्तकफाऽऽएयदोषसमूहरूप इत्यर्थः । चेकृतः ( सान्निपातिकः) यो . 
विवर्तः ( परिणामः ) तेन दारुणः (भयङ्करः ) । अत एव कठोरः=्कठिनः, दुर्निवार _ 
इति भावः । कूरपाकलःन्कूटेन (कपटेन) आगत्य पातयतीति, यथोक्तं हस्त्यायुरवेदे- | 
ˆ 'यथाऽभिहन्यास्कूटेन स॒गयूथं वनेचरः । 

तथा पातास्मको नागं हरित चे कूटपाकलः ॥ 

सुराः कूटेन शवरेह॑न्यते दारुणं यथा । 

तथा तेन द्विपः सीद्स्यतः स्यात्क्ुटपाकलः ॥! इति । 
 सुकुमारकायम्‌ = अतिकोमळरारीर, कलभम्‌ इव = करिशावकस्‌ इव, कथंन्केन 

अकारेण, अभिहन्ति = अभिप्रहरति, हन्तेति खेदद्योतकमव्ययम्‌। “हन्त हषऽचुकः 


पुष्परसोंके सौरभके सहचर दे वायो | कुछ चश्वल नेत्रोंसे युक्त अवनत अङ्गवाली 

उस ( सुन्दरी ) को आलिङ्गन करते हुए मेरे प्रत्येक अङ्गा स्पर करो ॥ ३५ ॥ 
सकरन्द्‌--( मन हो मन ) प्रतिबन्धरद्ित, विश्वारके परिणामसे भयङ्कर | 

` कठोर यह काम सुकुमार शरौरवाले माघवको प्रतिबन्थरहित सान्निपातिक परिणामसे « 
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| प्रथमोऽडः E ८१ 


तदत्रमवती कामन्दकी नः शरणम्‌ | 
साधवः ( स्वगतम्‌ ) | 
पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पश्चा- 
दन्तबेहिः परित एव विवर्तमानाम्‌ । 
उद्चद्धसुग्धकनकाब्मनिभ वददन्ती- 
, मासज्ञतियंगपवर्तितदष्टि वकचम्‌॥ ४१॥ 


` स्पायां वाक्या55रम्भविषादयोः !” इत्यमरः। साक्निपातिको विकारो ख॒दुलकळेवरं 
कलभमिच निष्ठुरतरः स्मरोऽये कथं सुकुमाररारीरं,माधवमभिहन्तीति भावः । अन्न 
` पूणोंपमाऽछङ्कारः। मञ्ज्ञभाषिणी वृत्त, तज्ञक्षणं यथा--सजसा जगो भवति 
` मश्जभाषिणी ।' इति ॥ ४० ॥ न 
तदत्रेति । तत्‌ > तस्मात्कारणात्‌ । अत्रभवतीन्माननोया, “इतराभ्योऽपि इश्यन्ते' 
इति साधुत्वम । पुस्तकान्तरे तु अन्न भगवतीति पाठान्तरं तत्र अन्न = अस्यां, विप- 
, व्ताविति शेपः । भगवती = ज्ञानसम्पन्ना। शरणं = रक्षिका, “शरणं . ग्रृहरक्षित्रोः 
इत्यमरः। नाऽन्या गतिरस्तीति भावः। इयमर्थसंप्रधारणरूपा युक्तिम्‌ खसन्धेरङ्ग॑ 
तल्लक्षणं यथा-'सम्प्रधारणमर्थानां युक्तिरित्यभिधीयते ।! इति । 
पश्यामीति । उवूबुद्धसुर्धक्रनकाऽग्जनिभम्‌ आसङ्गतिर्यंगपवतितदष्टि वक्त्रं 
वहन्ती तास्‌ इतः इतः पुरतः पश्चात्‌ अन्तः बहिः परित एव विवतंमानां पश्यामि 
इत्यन्वयः । उदूछुद्धसुग्धकनकाऽ्जनिमम्‌ = उदूडुं ( विकसितम्‌ ) सुरं 
( सुन्दरस्‌) यत्‌ कनकाऽव्जं ( स्वणंकमळ्स्‌ ) तञ्चिभं ( तस्सइशस्‌ ), 'सुग्धः 
सुन्दरमूढयोः इति, ` निभसङ्काशनीकाशप्रतीकाशोपमादृयः ।' इस्युभयत्राऽप्यसरः। 
आसङ्गतिर्यंगपवतितइटि = आसङ्गेन ( आसवत्या, सयीति रोषः ) तियगपवरतिता | 
( तियंग्वलिता ) इष्टिः ( नयनम्‌ ) यस्य तत्‌ । एताइशं वक्त्रं = सुखं, वहन्ती = 
` धारयन्ती, तां र माळतीस्‌, इत इतः = उसयपार्थे, दुक्षिणवासपाश्चेयो रिति भावः । 
पुरतः= अग्ने, पश्चात्‌ = पृष्ठे, अन्तः = मनसि, बहिः्-वाह्मदेशे, पुवं च --परित पुव 
सर्वत्र एच, 'पर्यभिम्यां चेति तसिः । विवतंमानां = स्फुरन्तीं) ्रतिभासशरीरतयेति 
Ap SUT SSSR पस 
भयङ्कर कठोर कूटपाकळ नामका रोग सुकुमार शरोरवाले हस्तिशावकको जिस 
तरह अभ्याहत करता दै उसी तरह अभ्याइत कर रहदा दै ॥ ४० ॥ 
इस कारणसे माननीया कामन्दकी हमलोगोंको रक्षा करनेवाली हैं । 
माधव--( मन हो मन) विकसित और सुन्दर सुवर्णकमळके सहा» 
` आसक्तिसे तिरछी चलनेवाली इष्टि युक्त सुखको धारण करती हुईं उस ( मालती ) 
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८२ मालतीमाधवम्‌ 


( प्रकाशाम्‌ ) वयस्य, सम हि संभति-- 
प्रसरति परिमाथी कोऽप्यय देइदाइ- 
स्तिरयति करणानां आहइकत्व प्रमोदः । 
रणरणकविवृद्धि बिश्नदावतेमानं 
ज्वल्नति हदयमन्तस्तन्मयत्वं च धत्ते || ४२॥ 


oS 2: sir I MNES 
शेषः। पश्यासि = विळोकयामि, उद्धावनाबलात्सत्ंत्र तासेच पश्यामीति भावः। 


एतेनोन्मादाऽवस्था द्योत्यते । अत्रोपमाऽलङ्कारः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
प्रसरतीति । परिमाथी कोऽपि अय देहदाहः प्रसरति। प्रमोहः करणानां ग्राहकत्वं 
तिरयति । आवतंमानं हृद्यं रणरणकविद्द्धि विञ्चत्‌ अन्तः ज्वळति तन्मयस्वं धत्त 
इत्यन्वयः । परिमाथी=सवंतो मथनशीलः, कोऽपि=अनिर्वा ष्यः, अयंस्साग्प्रतिकाड- 
नुभवविपयः, देहदाहः = तनुसन्तापः, मदनज्वर इति भावः । प्रसरति-ब्याप्नोति। 
प्रमोहः = चित्तमूढता, 'सुखदुःखादिजनितो सोहश्चित्तस्य मूढता ? इत्युक्तेः। कर- 
णानाम्‌ = इन्द्रियाणां, श्रोत्रादी नामित्यर्थः, ‘करणं साधकतमं चतेत्रज्ञानेन्त्रियेष्वपि । 
* इत्यमरः। ग्राहकस्वंन्ग्रहीतृत्वं, स्वस्वत्रिषयग्रहणशक्तिमिति भावः । तिरयति = 
आच्छादयति । आवतंमानं = मदनाऽनलेन काथ्यमानं, हृदयं = चित्तं, रणरणक 
चित्रृद्धिस्‌ = उत्कण्डाऽऽधिक्यं कामसस्राझि वा, मारो रणरणः कामो विपय? 
इत्युप्पलिनी । विश्नत्‌ = धारयत्‌ सत, अन्तः = मध्ये, ज्वलति = सन्तप्तं भवति, 
तन्मयरवं च = माळतीतादास्म्यं च, धत्ते = धारयति । हृदयस्य दाहेऽपि सज्ञीवनोष- 
धरूपमाळतीतादात्म्यादेव प्राणान्धारयामीति भावः । अत्र उदळनधानख्पयोरनेक- 
क्रिययोहंद्यस्यकस्य कतृंकारकत्वाहीपका5लक्लारः:, 'अथ कारकमेकं स्यादुनेकासु 
क्रियासु चेत्‌ ।' इति साहित्यद्र्पणः। मालिनी बूचस ॥ ४२॥ 
MON RR या 





को दक्षिण और वाम पार्वमें आगे और पोछे, भीतर झर बाहर इस तरह सब 


ओर ही स्फुरित होता देख रहा हँ ॥ ४१.॥ 
( सुनाकर ) वयस्य | मेरा इस समय-- 


परिमयन करनेवाळा अनिर्वाच्य यह शरीरदाह व्याप्त हो रहा है। चित्ती मूढता 
इन्द्रियोंकी तत्तद्विषयप्राहक शक्तिको आच्छादित कर रही दै । मद्नाग्निसे क्वाय 
(किया या हृदय, उत्कण्ठाकी अधिकता वा कामसमृद्धिको धारण करता हुआ भीतर 
जळ रहा हे ओर मालती-तादात्म्यक्ो भी धारण कर रहा है ॥ ४२॥ 
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( इति-निष्क्रान्ताः सर्च ) 
इति मदडाकविश्रीभवभूतिचिरचिते मालतीमाधवे प्रथमोऽङ्कः । 


RRR Sm i 








इतीति । सर्वे = माधवमकरन्दकलहंसाः। निष्क्रान्ता इति । बीजार्थं युक्तं कृत्वा 
निष्क्रमो भवति । तदुक्तं यथा-- 


बीजाऽथ युक्तियुक्तं च कृत्वा काय यथारसम्‌। 
निष्क्रमं तत्र कुर्वीत सवेषां रङ्गवर्तिनाम्‌ ॥? इति । 
माळतीसाधवे = माळती च माधवश्च माळतीमाधवो, तौ अधिकृत्य कृतो मन्थः 
साळतीमाधवं, तस्मिन्‌। "अधिकृत्य कृते ग्रन्थ’ इत्यण्‌। प्रकरणस्येतस्येतन्नाम- 
करणं च-*नायिक्रानायकाऽऽर्यानास्संज्ञा प्रकरणादि? र 
इति साहित्यदपेणोक्तिमूळकं वोद्धव्यस्‌ । अङ्कः = 'अत्यक्षनेतृचरितो रसभाव- 
समुज्ञ्वळः ? इति 'अन्तनिष्क्रान्तनिखिळपात्रोऽङ्ग इति कीर्तितः ॥' इत्युक्तलक्षण- 
छक्षितः। 
इति श्रोरोषराजश् कृतायां टीकायां प्रथमोऽङ्कः । 


~ 
= 
So PP NPN FO ७५%” ७१५७ ९५५७५४ ९-५“ corr IT" ॥ै॥ै॥ीऑ॥ैःीएैँ ऐै॥ऐैतर्ँं्ैत््ैीै्ीै््ी मरी? Fr? 


( अनन्तर सब बाहर जाते हें । ) 


इति प्रथम अङ्क । 
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द्वितीयोषछू। 
( ततः प्रविशतश्वे्यों ) 
एका-सखि, संगीतशालापरिसरेऽबलोकिताद्वितीया भगवती काम- 
न्दकी किमपि मन्त्रयन्त्यासीत | ( हला, संगीतसालापरिसरे अवलोइचाइुरेशा 
भञव॒दी कामन्दई कि वि मन्तअन्ती आसी ) 
द्वितीया-सल्लि, तेन किल माधवप्रियबयस्येन अकरन्देन सकलो 
मदनोद्यानवृत्तान्तो भगवत्ये निवेदितः। ततो भतेदारिकां द्रष्टकामया 
प्रवृत्तिनिमित्तमबलोकिताचुभेषिता । मयाऽपि तस्ये कथितं यथा लबङ्गि- 
काद्वितीया विविक्ते भटेदारिका बतत इति | ( सहि, तेण किल माहृवप्पिञव- 


अस्सेण मञ्जरन्देण सअलो मअ्रणुञ्ञाणउत्तन्तो भअवदिए णिवेदिदो । तदो भट्टि ' 


दारिअं दट्टुकामाए पउत्तिणिमित्तं अवळोइदा अघुप्पेस्रिदा । मए वि ताए कहिदं 


~ 


जह लचङ्तिआदुइआ विवित्ते भमश्टिदारिआ बट्टदित्ति ) 


एकेति । हला = सखीं ग्रति सम्बोधनद्योतकमव्ययमिदं “हण्डे ह्ञे हळाऽह्वाने 


नीचां चेरी सखीं ्रति।? इत्यमरः । सङ्गीतश्ाळापरिसरे = सङ्गीतशालायाः परिसरे 


( पयन्तभुवि ), 'पर्यन्तभूः परिसर’ इत्यमरः । सन्त्रयन्ती = गुप्तपरिभाषणं कुंती, 


“मत्रि गुप्तपरिभाषणे' इति धातोळंटः शत्रादेशास्ततः स्रीत्वचिवचायाम्‌ 'उगितश्चेःति 


डीप) आसीत्‌ “अस भुवि' इति धातोः प्राकृते बहुळग्रहणादृद्यतनभूतेऽपि लङ्प् 


योगः। पुस्तकान्तरे भगवती कासन्दुकीःत्यत्र “स्वम्‌? इति आसीत्‌? इत्यत्र च 


“आसीः? इति पाठः । चेटीभाषा झेरसेनो यदाह-- 
स इ प महो षा शरसेनो यदाह--नायिकायां च चेट्यां च 


द्वितीयेति । मदनोद्यानवृत्तान्तः-मिथोद्‌ शंनमाल्यवितरणादि: । भगवत्ये= क्रियया 
यमभिम्रेति सोऽपि सम्प्रदानम्‌? इति सम्प्रदानस्वाच्चतुर्थी। भट्ंदारिकां = साळती- 
मित्यथः । द्रष्दुकामया = दृष्टुं ( साक्षास्कतुंस ) कामः ( अभिलाषः ) यस्यास्तया) 
“तु काममनसोरपि’ इति मलोपः। भगवत्येति शेषः। प्रवृत्तिनिमित्तंञ् वा | 


( अनन्तर दो चेटियाँ प्रवेश करती हें । Ne 


पहली--सखि | संगीतशाळाके निकट प्रदेशमे अवळोकिताके साथ भगवती ] 


कामन्दकी कुछ गुप्त परिभाषण कर रही थीं । 


दूसरी-- सखि ] माधवके प्रियमित्र मकरन्दने मदनोद्यानका सब वृत्तान्त र 


भगवतीकी कहा । तब स्वामिकन्या ( माळती ) को देखनेको इच्छा करनेवाली 


ष्र 
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द्वित्तोयो5छूः 


परे 


. अथमा--सखि, लवज्ञिका खलु केसरकुसुमान्यवचिनोमीति गता 
सदनोद्यानं कि सांप्रतं निवृत्ता | ( सहि, लवज्ञिआ्रा क्खु केसरकुसुमाइं अवइणुम्मि 
ति गआ मअणुजाणं किं संपदं णिउत्ता ) 

द्वितीया-अथ किम्‌ | तां खल्त्रापतन्तीमेव हस्ते गृहीरवाऽपरिज्ञना 
भतेदारिकोपयंलिन्द्‌ समारूढा । ( अह इं । तं क्खु आपतन्तीं एम्ब हत्ये 
घेत्तण अपरिश्रणा भह्चिदारिद्या उपरिअलिन्द समारूढा ) 

प्रथमा--नूनं तस्य महानुभावस्य संकथयात्मान विनोदयति | ( णूणं 
तर्स मद्दाणुद्वाबस्स संकद्दाए अत्ताणं चिणोदेइ ) 





कर्थं चा वतते इत्यवस्थापरिज्ञानाऽथमित्यर्थः । विविक्ते = विजनस्थाने, 'विविक्तौ 
पूतविजनो? इत्यमरः । 


प्रथमेति । केसरकुसुमानि = चकुळपुष्पाणि, केसरो नागकेसरे। तुरङ्गसिंहयो 
स्कन्धकेरोषु बकुल मे । इति देमः। अवचिनोमि = त्रोटयामि, अवपूर्वकात्‌ चिज 
चयने? इति स्वादिस्थधातोळंट । 

द्वितीयेति । अथ कि = बाढं संग्राप्तेति भावः । आपतन्तीम्‌ एवं = आगच्छुन्तीम्‌ 
घुव, 'परावतंमानाम एवे?ति पुस्तकान्तरस्थः पाठस्तस्य निवर्तमानाम्‌ एवेत्यथः । 
अपरिजना = परिजनरहिता, अविद्यमानाः परिजना यस्याः सा, नञोऽस्त्यर्थानां 
चाच्यो चा चोत्तरपदलोपः? इति नन्बहु्रीद्ः । पुस्तकान्तरे प्रतिषि्परिजने'ति 


पाठस्तस्य निषिद्वपरिजनेस्यर्थः । उपय लिन्दुस्‌ = गुहेकदेशस्योध्वंभागस्‌, उपरिवर्ती 
अळिन्द्‌ उपय छिन्द्स्तम्‌ । 


प्रथमेति । तस्य = पूर्घोक्तस्य। महाऽनुभावस्य = माधवस्येत्यथः। सङ्घया = 
चर्चया । चिनोदयति=विनोदं करोति, त्वया किसुक्त तेन च किसुक्तसिति तत्प्रसङ्गे 
नवोत्कण्ठाविनो दं करोतीति भावः । 


भगवतीने समाचार जाननेके लिए अवलोकिताको भेजा । मैंने भो उनको कहा कि 
“मालती निजेन स्थानमें लबज्ञिकाके साथ बेटी हुई हे? । 

पहली-वखि | लूवज्ञिरा ‘बकुळ पुष्पोंको तोडती हूँ” ऐसा कहकर मद्नो- 
यानमें गई हुई थी, क्या वह छौट गई हे ! 

दूसरी--और क्या १ आते ही उसको हाथसे पकड्कर और परिजनों को 
निषेध कर स्वामिकन्याभवनके ऊध्वेभागकों चली गई हैं । 

पहली--निश्चय ही उन्हीं महानुभाव ( माधव )-की चचासे मारतो दिळ 
बहला रही हें 
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८६ सालतीमाघवम्‌ 


द्वितीया-( निःश्वस्य ) कुतः खल्वस्या आश्वासः | पतेनाद्य सवि- 
रोषदरोनेनातिभूमिं खलु तस्या अभिनिवेशो गमिष्यति | अन्यञ्च। कल्य 
एव नन्दनस्य कारण्पान्महाराजो भतृंदारिका प्राथंयमानोऽ मात्येन विज्ञप्तः | 
( कुदो क्खु से आस्सासो। एदिणा अन्न सविसेस्रदंसणेण अदिभूमि कछु ताए 
अहिणिवेसो गमिस्सदि । अण्णं अ। कले एव्व णन्दणस्स कारणादो महाराओ 
सहिदारिअ्रं पत्थअन्तो अमचेण विण्णत्तो ) 
प्रथा--किमिति । ( किंत्ति ) 
द्वितीया--भ्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराज इति | अत 
आमरणं खलु मालत्या हृदयशल्यं माधवानुराग इति तकयामि | ( पहचइ 
णिअर्स कण्णआाजणस्स महाराओ त्ति। अदो आमरणं वखु मालदौए हिअअसल्ल 
माहवाणुराओ त्ति तक्‍्केमि ) 
द्वितीयेति । निः्श्वस्यऽनिःश्वासं ुत्वा। माळतीमनोरथे म्रत्यूहाऽधिगमाच्निःश्वासो 
बोद्धयः। सविशेषद्शनेन = मिथोविशिष्टाऽवलोकनेन । तस्याः = मालत्याः, असिनि- 
वेशः = आग्रहः, माधवेऽचुरक्तिरिति भावः । अतिभूमिं = परां काष्ठामित्यर्थः । कल्य 
एवन्आतःकाळ एव, '्रत्यूषोऽहमं खं कल्यसुपः-प्रत्युपसी अपि । प्रभातं चे'त्यसरः। 
अमास्येन=्मन्त्रिणा, भूरिवसुनेति भावः । विज्ञप्तः = निवेदितः । 
ग्रथमेति । किमितिङकिं विज्ञत्मिति भावः । कथयेति दोष: । | 
द्वितीयेति । निजस्य = स्वस्य । प्रभवति = प्रभुः ( समर्थः ) भवति महाराजो | 
यस्मे कस्मा अपि मालती दातुं प्रभवतीति भावः। आमरणं = मरणं यावत, मरः 
णात आ आमरणम्‌, “आङ्सरयादाऽभिविध्यो? इति समासः। हृद्यशल्यरवक्षःस्थळ | | 
कोळ्करूपस, नन्दूनहस्तपतनाऽऽशङ्कयेति भावः । र 
दूसरी--( निश्वास लेकर ) उन ( मालती ) को कहांसे आश्वासन होगा ह 
आज इस सविशेष द्शंनसे उनका माधवके प्रति आग्रह पराकाष्ठाको प्राप्त हो | 
) जायया । ओर भी। आतःकालमें ही नन्द्नके लिए माळतीको भांगनेवाले महाराज 
` को मन्त्रीजीने निबेदन क्या । 
पहृली--क्या ( निवेदन किया ) १ £ 
च च एम भ मई 
SR छतका, अनुराग मरणपयेन्त्‌ हृदयका शल्यस्वहुप | सा 
_ विचार करतो हूँ । ससन्त रुप रहेगा ऐसा { 
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प्रथमा--अपि नाम भगवत्यत्र किर्माप भगवतीत्बं दर्शयिष्यति | 
( अवि णाम भञ्वदी एत्थ कि वि भश्रवदित्तणं दंसइर्सदि ) 
द्वितीया-अयि असंबद्धमनोरथे, एहि | ( अइ असंबद्धमणोरहे, एहि ) 
( इति निष्कान्ते ) 
प्रवेश कः | 
( ततः प्रविशत्युपविष्टा सोत्कण्ठा मालती लवङ्गिका च) 














प्रथमेति । भगवती = ऐश्वयंसम्पञ्ना, कामन्दकीति भावः । अन्न = अस्मिन्‌ विषये, 
माळस्यनुरागसफळीकरणरूप इति भावः । भगवतीत्वं > ज्ञानेश्वयांदिवेभवस । 
भगवतीकामन्द॒की नन्दनस्य राज्ञो चा मतिपरिवर्तनेनोपायान्तरेण चा माङती- 
मनोरथं प्रपूर्य स्वकोयमेंश्वयं दृशयिष्यति किमिति भावः । अपिः ग्ररनाऽर्थकः । अराः 
वतीत्वमित्यत्र स्वतळोगुणवचनस्ये'ति वातिके सन्ज्ञाजातिकृद्न्ततद्धिताऽन्तसमस्त- 
सव॑नामसंख्याशब्दाऽतिरिक्तः शव्दो गुणवचन इत्युच्यते, अतः पुंचञ्भावस्य अभाव: । 
द्वितीयेति । अयि = कोमळामन्त्रणेऽब्ययमिद्‌ं प्रयुज्यते । असम्बद्धमनोरथे = 
असम्वद्धः ( सम्वन्धरहितः ) मनोरथः ( अभिलाषः ) यस्यास्तत्सम्बुद्धौ, परित्रा- 
जिकाया भगवत्या एताइशकायनिवेहणसम्भावनाञ्भावादियमुक्तिः । 
प्रवेशक इति । प्रवेशकलूक्षणं यथा-- 
“प्रवेशकोऽचुदात्तोक्स्या नीचपात्रप्रयोजितः। 
अङ्कद्वयान्तर्विज्ञेयः रोषं विष्कम्भके यथा ॥! इति। 
“शेषं विष्कम्भके यथा! इति कथनेन-- 
“वुत्तवतिष्यमाणानां कथांड्यानां निदर्शकः । 
'संत्तिपाअर्थस्तु' पुताइरावे शिषष्टयस्याऽपि समावेशोऽवसेयः । 
तत इति । सोत्कण्ठा = उत्कण्ठिता, माधव इति शेषः। अत्रोपदिष्टायाः प्रवेशः 
सामाजिकद शंनीयस्वेनाञवगन्तव्यः । नन्वत्र नायकप्रवेश्ञाऽभावात्‌ 'प्रत्यक्षनेतृचरित? 
इत्याद्यङ्कङक्षणस्य कथे नाम सङ्गतिरिति चेन्न। नेत्री च नेता चेत्येकशेषात्‌ नासि- 
काया अपि समावेझात्‌ । मावेक्षात | `) 2 “२0 
पहृल्लौ- भगवती इस विषयमें कुछ अपना ज्ञान ओर ऐश्वयं आदिका वेभव 
दिखलाएंगी क्या ५ > 
दूसरी-अरी असम्बद्ध अभिलाष करनेवाडी | आओ | . 
( दोनों निकलती हैं । ) 
( प्रचेशक । ) 


अन्तर ही ह त्कृण्ठायुक्त माक्ती और लवशिका प्रवेश करती, है \ ) फु) 
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८८ सालतीमाधचम्‌ 


मालती--सखि, ततस्ततः | ( सहि, तदो तदो ) 

लवद्निका--ततस्तेन महानुभाेनोपनीतेयं बकुलमाला ! ( तदो तेण 
महाणुहावेण उवणीदा इं बउलमाला ) । ( इत्यपंयति ) 

मालती--( मालां ग्रहीत्वा सहष निषेण्य ) सखि, एकपाश्वेविषमप्रति- 
बद्धेयं विरचना | सहि, एक्रपासविसमपडिवद्वा इअं विरश्रणा ) 

लवन्गिका--अत्रारमणीयरवे त्वमेवापराद्धासि | ( एत्य अरमणिजत्तणे 
तुमं एव्व अवरद्धासि ) 

माळती-कथ मित्र | ( कहं विश ) 

लवङ्गि्कि--येन स दूवोश्यामलाङ्गस्तथा बिहस्तीकृतः । ( जेण सो 
दुव्वासामळङ्गो तहा बिहत्थीकिदो ) 


मालतीति । चित्‌ 'हुस्‌ः इस्यधिकः पाठस्तेन प्रश्‍नो द्योत्यते। लवङ्गिकाकथितां 


प्रार्थनां श्रुत्वा तद्नन्तरभवां वाता — 
वकुळ्माठामार्थना त्या तद १ पृच्छति साळती—ततस्ततः । उत्क- 
लवङ्गिकेत्ति । तेन = माधवेन । उपनीता = ससर्पिता, त्वदर्थमिति दोष: । 
मालतीति । निवण्य=दष्ठा। एकपार्श्वविषमग्रतिवद्धा = एकपार्थे ( एकदेशे ) 
विषमं यथा तथा प्रतिबद्धा ( घदिता ) । 
कवङ्गिकेति। अपराद्धा = कृताऽपराघा । 


माळतीति। कथमिव =केन प्रकारेण, माघवकतृंकाय! माछ्यविरचनाया एकः । 


पाश्वेचेषम्ये कथमहं निमित्तं भवामीति भावः । 


लवङ्गिकेति । दूर्वाश्यामलाउन्नःपदूर्वाः ( शतपर्विकाः ) इव श्यामळानि ( श्यास- | 
चर्णानि ) अङ्गानि ( अवयवाः ) यस्य सः । 'दूर्वा तु झतपर्विकाः इत्यमरः। तथा = 


मा।लती--सखझखि ! तव तब १ 


लवजङ्गिका-तब उन महानुभावाने यह बकुलमाळा मुझे सौंप दो । ( ऐसा | 


कहकर उसे देतो है । ) 


मालती--( माला लेकर हषके साथ देखकर ) सखि | एक ओर इसकी f 


रचना विषमताके साथ की गई हे । 


लवज्ञिका--इस अधुन्द्रतामें आप ही अपराधिनी 
स में आप दी अपराधिनी ( कसूरवार' ) हें। 


लबङ्षिका-दूर्वाके सहश श्यामल अङ्गवाले उनको उस तरहृसे जो 
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माळती-सखि लवङ्गिके, सर्वथाश्वासनशीलासि । ( सहि लवशिंए, 
सब्बहा आसासणसीलासि ) | 

छवज्चिका--सखि, अत्र काश्चासनशीलता | ननु भणासि | सोऽपि 
प्रियसख्या मन्दमारुतप्रचलितप्रफुल्ञपुण्डरीकवि्रमाभ्यां प्रथमारब्घबकु- 
लाबलीविरचनापदेशसंयमनबलात्कारविस्ठुताभ्यां लोचनाभ्या विजुम्भ- ४ 
माणविस्मयस्तिमितदीर्घ पर्यन्तपरियन्त्रणा विलासोल्लसितश्रुलताविभाविता 


ae याळ SC पद एतत a e 
| तेन प्रकारेण । विहस्तीङृतः = व्याङुली कृतः; त्वमेव स्वसौन्दयसग्पदा तन्मनः 


द्वितीयोऽङ्कः ह | 
— ७ ज | 
| 


ची माधव प्रस्ततक्रियाविकलहस्तं कृतवतीति भावः _ 
मजा ! धान = सान्त्वनस्वभावा, आश्वासनं शील ( स्वभाचः ) 
यस्याः सा । मत्समाश्वासनायेव त्वयेदसुच्यते, यस्य सय्यचुरागो न सम्भावित 
इति भावः । ह Ss 
र लवङ्किकेति । का आश्वासनशीळता = प्रत्यक्षसिद्धेज्थे किं मय्यविश्वासेनेस्यथः i 
प्रियसख्या = वज्ञमवयस्यया, स्वयेति भावः, प्रस्यक्तीकृत पुवेत्यत्र सम्वन्धः । ba 
मारुतप्रचळितप्रफुल्ञएुण्डरी कविञ्रमाभ्यां = मन्दमारुतेन ( अए्पवायुना ) प्रचलित 
( प्राप्तप्चछनमर ), पुस्तकान्तरे तु उद्देज्लत? इति पाठस्तस्य प्रचळदिस्यथः । 3 | 
प्रफुल्ल ( विक्रसितम्‌ ) यत्‌ पुण्डरीकं ( श्वेतकमळस्‌ ) तस्येच बिञ्जमः ( बिळासः 2 
ययोस्ताम्यास्‌, “लोचनाम्‌? इस्यस्य विशेषणम्‌, एवं पदान्तरमपि । rs | 
च मूर्ख च स्वैरे चाउभाग्यरोगिणों:। अर्पे च त्रिषु पुंसि स्याद्वस्तिजञात्यन्तरे शनो ॥ 
इति मेदिनी । “पुण्डरीक सिताऽस्मोजम्‌' इत्यमरः । प्रथमाऽऽरव्धवकुछाऽऽचलीचिर- 
चना5पदेशसं यमनवळास्कार चिस्तृताभ्यां = एवं प्रथमं (प्राक्‌) आरब्धा ( अ 
रम्भा) या वकुळाऽऽचलीविरचना ( बकुलङुसुममाऊानिर्मितिः ) तस्या अपदेशेन 
( व्याजेन) यत्‌ संयमनं ( त्वद्विंलोकनजनितमनोचिकारसंचरणस्‌ ) तस्मिन्‌ यो 
चलास्कारः ( प्रसभाचरणम्‌ ); तेन विस्तृताभ्याम्‌ (वितताम्याम्‌), कचित्‌ “विस्ती | 
य॑माणाभ्याम्‌? इति पाठस्तस्य आयतीक्रियमाणाभ्यासित्यथः । पुताइशाभ्या लोच- 
नाभ्यां = नयनाभ्याम्‌, अवछोकयन्निस्यन्र सस्वन्धः । विजुम्ममाणविस्मयस्तिमित- 
__ मालती--सखि लवन्तिके | | तुम सब प्रकारसे आश्वासन देनेके लिये स्वभावसे 
युक्त हो । | 
लबङ्गिका--लखि ! इसमें मेरी क्या आश्वासनशीळता दै! अरो! 
मैं कहती हुं । मन्दवायुसे प्रचलित श्वेतकमलके सहश विचाएवाले ओर 
पहले आरच्ध बकुलावली रचनाके बहानेसे मनोविकारके संवरणमें बेळात्कारसे विस्तृत 
ेत्रोसे बदनेवाले आसे निव्वळ, दोघे नेत्रभान्ताके नियमनरूप विलाससे शोभित 
G 
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६० मालतीमाघवम्‌ 


न्न 


र्च्य्य्य्य्य्ख्न्प्व्खखखड्डडआसफ eee --- TO य यय 
{| 
नङ्गरारसम्भमविश्रमविदग्धमवलो कयन्प्रत्यक्षीकृत एब | ( सहि, एत्थ का 


आसासणसीलदा । ० भणामि। सो वि पिश्सहोए मन्दमारुअप्पअलिथप्पफुल्ल- 
पुण्डरोअविब्भमेहि पढमारद्धवठळावळीविरअ्रणावदेससंअमणबलळामोडिअवित्यरन्तेहि 
लोझणेहि विश्म्भमाणविम्दअत्यिमिद्दीहपरेन्तपरिश्रन्तणाविलायुल्नसि अरभूलदावि- 
दाविदाणङ्गसरसंरम्भविब्भमवि अड्ढ ओलोअन्तो पत्चक्खीडिदो एव्व ) 


माळतो--( लवङ्गिकां परिष्वज्य ) आम्‌ श्रियश्नखि, किं तावत्तस्य 


स्वाभाविका एव ते मुहूत सन्निधायिनो जनस्य विप्रलम्मयितृका विलाला;, . 


आहोस्वित्पियसखी यथा सम्भावर्यात | ( आम्‌ स क पा परसोवर्यात | (भाग पिहि ष दांव तस कि दाच तस्स 


¢ 
दीधप्यन्तपरिन्त्रणाविलासोच््सितभूऊताविभाविताऽनङ्गरसंरम्मविञ्रमि रूप | 


~ 


विजूस्ममाणः ( वर्दसानः ) यो विस्मयः ( आश्चर्य, स्वद्विलोकनजन्यसिति शोषः ), 


शेपः परियन्तणा एव विळासः ( छीलछा ) तेन उज्लसिताभ्यां ( शोभिताभ्यास्‌ ). 
तारा$विताम्यास' इति पाठे नतिंताभ्यामिस्यर्थः । एताहझान्यां अलताभ्यां ( भ्रव- 


ज्ञीभ्याम् ) विभावितः (तर्कितः), 'विडम्बित! पद॒पाठे विडम्बितः अनु रः 
एताइशो योऽनङ्गशरसंरम्भः ( मदुनमार्गणाऽऽरोपः ), स एव SR ) 


तेन विदृरधं 
विद्रधं ( निपुणम्‌) यथा स्यात्तथा । कचित्तु विडम्बितपदाऽनन्तरम्‌ “अनङ्गः. 


सारङ्गविञ्रमविद्रधम्‌' इति पाठस्तत्र विडम्वितो योऽनङ्गसारङ्गः ( मद्नकाझुंकम्‌ ) 

म लिभ तथा । 'सारङ्गः घनुः' इत्यनेकार्थकोषः । अवछोकयन्‌ = 

भवत(मंवोत शेष: प्रत्यक्षीकृत एव = प्रियसख्या ₹ | 
दि व्या त्वया साक्षात 

तस्य सा$सिलाषद्दानरेव त्वय्यनुरागो विभाव्यत इति भावः । 'बळामोडिद ति 


माळतीति । प्रिप्वञ्य = आलिङ्गघ, आलिङ्गनं क्षिकाकृतमाधवा तमाधवा 
= क. ° ने र Nl द ए | 
नो io । आ = स्वीक्ृतिद्योतकमब्ययमिदृम्‌ । दहसि चि ताः. 
पात्रसंनिहितस्य । विप्रलम्भयितृका: = वञ्चयितारः, “विप्रलम्भ हेतुकः इति हक 


पुस्तकान्तरपाठस्तस्य वञ्चनाहेतुभूता इत्यर्थः । विलासाः = 
क र धी : = चिञ्रमाः । आहो स्त्रित = 
प्रियसखी = छचङ्गिक्रा, यथा सम्भावयति = यथा , तक॑यति, se, 


रा कत अमरे सम दिला नतत. २५३ 
भी यसखीने साक्षात्कार कर ही छिया है आ भता देखते हुए उनका 


~~ 


_सआलती--( लवजिका को आलिजन कर ) Etc 
CC-0. Mumukshu ५ आळिन कर ) हों! मिम्भि ०58 सक्पा तकः | 





rrp 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 











हितीयो5डू: ह... 


साहावि्या एव्व ते मुहुत्तसंणिद्दाइगी जणस्प्र विप्पलम्भ इत्तआ विलासा, आदु पिचझ- 
सही नहा संभावेदि ) 

लवज्ञिका--( विहस्य सातूयमिव ) त्वमपि स्वभावेनेब तस्मिन्नवसरेऽ- 
सङ्गीतकं नतिंततासि (तुमं वि सहावेण एव्व तस्सि अवसरे असंगीदर्शंणत्तिदासि) 

माळतो--( सळञ्ं विहस्य ) हुं, ततस्ततः । ( हुं, तदो तदो ) 

रवङ्गिका--ततः प्रतिनिबतेमानयात्राजनसङ्कुलेनान्तरिते तस्मिन्मन्दा- 
रिकागृह्ुपगतास्मि | तस्याश्चित्रफलक प्रभाते हस्ठीकृतमास्रीत्‌ । ( तदो 
पडिणिउत्तमाणजत्ताजणसंकुलेण अन्तरिदे तस्िं मन्दारिआधरं उवगदम्हि । ताए 
चित्रफलओं पहादे दत्यीकिद आसी ) 





nnn SS SN SN 
नयनविकारादिकं स्वाभाविकमथवा त्वदुक्तरीत्या मय्यनुरागसूचकमिति ज्ञातुं न 


झाक्यत इति भावः । 

लवङ्गिकेति । तस्मिन्‌ अवसरे = तस्मिन्‌ चणे, सद्नोद्याने माधवदशनकाळ इति 
भावः। असंगीतके= संगीतरहितं यथा तथा । नर्तिता असि = कारितनृत्या असि, 
“वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा’ इति भूते लट्‌ । यदि माधवस्य सहजविलासेस्त्वं वज्ि- 
ताऽसि तर्हि त्वदीया अपि विछासाः स्वाभाविकास्तद्वञ्चिका एव। न त्वनुरागोत्पन्ना 
इति भावः । 

माळतौति । सळञज्ं = ळजासहितं यथा तथा, सखी मदीयं विकार  ज्ञातवतीतिः 
हेतोळजाऽवगन्तब्या । 

लवञ्गिकेति । प्रति निवर्तमानयात्राजनसङ्कलेन = प्रतिनिवतमानाः ( स्वस्वगृहं 
प्रति प्रस्यावर्तमानाः ) ये यात्राजनाः ( उत्सवाञ्वलोकिजनाः ) तेपां संकुलेन 


रहे हुए उनके प्रतारणा करनेवाले वे विळास स्वाभाविक हैं १ अथवा प्रियसखी _ 
जेसी संभावना करती है ( वेसे ही हैं ) । [ | 

लबङ्गिका--( इंसकर असयायुक्तकी तरह ) उस अवसरमें आपको भी 
स्वभावने हो चिना संगीतके नचाया था । 

मालती--( लञञाके पाथ हेसकर ) हूं, तब तब ! 

लवक्षिका--उसके बाद. लोटनेवाले यात्रिकजनों की भोड्से उन ( माधव ) 
के आंखोंसे ओट दोनेपर मैं मन्दारिकाके घरमें चलो गई । ग्रातःआलमें मैंने चित्रको. 
मन्दारिकाके हाथमें रख दिया था |, : , . 
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३२ मालतीमाधवम्‌ 


माळती--किनल्लिसित्तम्‌ । ( किंणिमित्तं ) 

लबङ्गिका--तां खलु माघबानुचरः कलहंत्रकः कामयते | सा तस्य 
द्शेयिष्यतीति । ततः प्रियनिवेदिका मन्दारिका संवृत्ता । ( तं क्ट माह- 
चाणुअरो कलहंसओ कामेदि । सा तस्स दंसइस्सदित्ति तदो पिअणिवेदिआा 
सन्दारि संवुत्ता ) 

साळती--( स्वगतम्‌ । सानन्दम्‌ ) नूनं तेनापि कलहंसकेनेतत्प्रतिच्छ- 
न्द्कमात्मनः प्रमोदर्शितं भविष्यति । ( प्रकाशम्‌) सखि, किमिदानी ते 
प्रियम्‌ । ( णूण देण वि कलहंसएण एदं पडिच्छन्द्अं अत्तणो पहुणो दंसिदं 
इविस्सदि । सहि, कि दाणीं दे पिआ ) ॒ 

लवङ्गिका--एतत्खलु सन्तापितस्य तब सन्ता पका रिणो दुल ममनो रथा: 


माळतीति । किंनिमित्तं = किमर्थस्‌, त्वया मन्दारिकाया हस्ते चित्रफळकं किमथे 
न्यासीकृतमिति भावः । 

रवङ्गिकेति । तां = मन्दारिकास्‌। कामयते = इच्छुति । सा=मन्दारिका । तस्य= 
'कलहंसस्य । इति=्अस्माद्धेतोः, मन्दारिकायां तच्चित्रफलकं न्यासीङ्तमिति भावः। 
ततः=अनन्तरम्‌ । 

माळतीति । नूनस्‌ = अवश्यम्‌ । प्रतिच्छुन्दक = चित्रफलकस्‌ । आत्मनः=स्चस्य । 
ग्रभोः = स्वामिनः माधवस्येति भावः । किमिदानीं ते प्रियं = मन्दारिकया निवेदितः 
सिति भावः । ग 








लवङ्गिकेति । सन्तापितस्य <त्वद्प्राप््या जनितसन्तापस्येति भावः । तब 


अवत्या:। सन्तापकारिणः = सन्तापकतुः । दुळंभमनोरथा55वेशदुःसहा55यासदद्य- 
-मानचित्तस्य = दुळभः ( दुष्माप्यः ) यो मनारथः ( त्वत्मातिरूपो$भिळाषः ) तस्य 


ताव (रन ) यो इदः ( इुमंपंणीयः ) आयासः (प्रयासः) तेन दमा 


मालती--किस लिए १ 


| 
है 
a 
hn’ 


लवक्निका--माधवका नौकर कलहंसक उस ( मन्दारिका ) को चाहता हे । | 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
3 


| 
| 


चह उसे दिखलायेंगी । उसके अनन्तर मन्दारिका प्रिय निवेदन करनेवाली हो गई। ड 


सालती--( मन ही मन। आनन्द्के साय ) निश्चय उस कळद्दंसकने वह 
'चित्र अपने स्वामी-( माधव ) को दिखलाया होया । ( सुनाकर ) सखि | इस | 


समय तुम्हारा प्रिय विषय क्या है १ 


लबजङ्गिका-आपकी अप्रापिसे सन्तापित ओर आपको, स॒त्तप्त करनेवाले, यु 
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द्वितीयोऽङ्कः ह. | 


वेशदुःसहायासदह्ममानचित्तस्य क्षणमात्रनिवोपयिठुकं तव प्रतिच्छन्द्कम्‌। 
( इति चित्रं दशयति ) ( एदं क्डु संदाविदस्स तुद संदावआरिणों दुल्लहमणोरहावे 
सदूसहाआसदज्झन्तचित्तच्स खणमेत्तणिव्वाइत्तः्रं तुहच्छन्द्ं ) । 


माळती--( सहर्षोच्छास॑ चिरं निर्दण्यं अहो, इदानीमपि हृदयस्य मेऽ- 
नाखासः । येनेदमप्याश्वाऽनं विप्रलम्भ इति सम्भाव्यते कथमक्ष्राण्यपि | 
( ‘जगति जयिनः इत्यादि पठति। सानन्दम्‌) महाभाग, सदृशं खलु ते 
निमौणस्य बचनमधुरतया। दशनं पुनस्तत्कालमनोहरं परिणामदीघ- 


( सस्मीक्रियमाणम्‌ ) यत्‌ चित्तं ( मनः ), तस्य । क्षणमान्ननिर्वा पयितृक = किञ्चिः 
स्काळपर्यन्तं देत्योत्पादकम्‌ । तव = भवत्याः । प्रतिच्छुन्दुक = चित्रफलकं, ममेदाना' 
ग्रियमिति शेषः। त्वया यथा विरहव्यथा5पनोदक माधवचित्रं छिखितं तथेव साधवे- 
नाऽपि त्वच्चित्र निर्मितमित्येतदेव मे म्रियमिति भावः । 

मालतीति | अनाश्वासः = अनिर्वृति “आश्वासः पुंसि निद्रेत । आख्यायिकापरि- 
च्छेदे चे'ति मेदिनी । अत्राऽनाश्वास आत्मनि माधवाऽनुरागाऽसम्भावनया बोध्यः ।- 
तत्र हेतुसुपस्थापयति-येनेति। इदमपि = सन्निक्ृष्टस्थितमपि। आश्वासनम्‌ = आश्वा- 
सकरणं, मदालेख्यलेखनरूपमिति भावः। विप्रलम्भः = वञ्चनग्‌ । स्वस्य तदजुरूप- 
स्चाऽभाचान्माधचाऽनुरागो न सम्भाव्यत इति भाबः। अच्षराण्यपि = चर्णा अपि, 
इश्यन्त इति रोपः। वचनमधुरतया = बाक्यमाधुर्येण, निर्माणे वचने च तुल्येच 
सधुरतेस्यर्थः । “सदृशी खलु ते निर्माणस्य विरचनामध्चरते'ति पुस्तकान्तरपाठस्तन्र 
ते निर्माणस्य सह्शी=अनुरूपा, विरचनामधुरतारवचनरचनामाधुयंस्‌, यथा ते रूपं 
मनोहर तथैव वाक्यरचनाऽपि सहृद्यहृयाऽऽकर्षिणीति भावः । दन = तवाऽचलो- 
कनं, तस्कालमनोहरं = दर्शनसमयचेतोहारि । परिणामदीघंसन्तापदारुणं च = परि" 
णामे ( अदुर्शनसमये ) दीर्घसन्तापदारुणं च ( दीघंसन्तापेन = आयतपरितापेन+. 
दारुणं = कठोरम्‌ ) । धन्याः = धनं ळब्धाः, सुकृतिन्य इति भावः, 'घनगणं छब्धा' 
दुष््राप्य अभिळाषके प्रवेशसे दुःसह प्रयाससे जळाये जानेवाले चित्तसे युक्त माधव 
को कुछ समय तक ही ठण्डा करनेवाला आपका चित्र ( मेरा प्रिय विषय है ) । 
` ( ऐसा कहकर चित्र दिखलाती है । ) 

मालती--( हषे और दाीघंश्वासके साथ बहुत समयतक देखकर ) अहो ! 
इस समय भी मेरे हृदयको सुख नहीं हे । जिस लिए कि यह आश्वासन भी वश्ना _ 
हे ऐसी संभावना की जाती है । केसे अक्षर भी हैं । ( “जगति जयिनः? इत्यादि 
पढ़ती हे । ) महाभाग ! आपकी जेसी आति हे वचन मधुरता भी वैसो है। आपका: 
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-च्च्च्छ्च्च्च्च्च्च्छच्चच्च्च्च्च्च्च यूज EW तक ' 
सन्तापदारुणं च | घन्याः खलु ताः स्रियो यास्त्वां न प्रेक्षन्ते । प्रेक्ष्यात्मनो 


हृदयस्य वा प्रभवन्ति । ( अम्हो, दाणीं वि हिञ््रस्स मे अणास।सो । जेण 


एदं वि आसासणं विप्पळम्भो त्ति संभावीश्रदि । कहं अक्खराइ पि। महाभाय, स रिसं | 


कु दे गिम्माणसत्स वञ्मणमहुरदाए । दंसणं उण तक्कालमणोहारि परिणामदीह- 
-संदावदारुणं अ। घण्णाओ क्खु ताओ इत्यिश्राओ जाओ तुमं ण पेक्खन्दि। पेक्खिप्र 
अत्तणो हिअअस्स वा पहवन्दि ) 

लवन्गिका-सखि, एवमपि नास्ति ते आश्वासः । (सहि, एवं वि 
'णत्यि दे सासो ) 

मालती--कथमिब | ( कहं विअ ) 


लवङ्गिका--यस्य कारणात्त्रमुत्लण्डितबन्धनं कङ्केल्ञिपल्लमिव हृदयं 


इति यत्‌, 'सुकृती पुण्यवान्धन्य’ इत्यमरः। आस्मनः=्स्वस्य, हृदयस्य चा=चित्तस्य 
चा, धारणविषय इति शेषः। प्रभवन्ति = समर्या भवन्ति, याः 'खियस्तदशनेऽपि 
विकृतिभाजो न भवन्ति ता धन्या इति भावः । अन्न चिपरीतळचगया-धन्या 
अधन्याः, त्वदृशनाऽभाचात्‌ नयनजन्मसाफर्याऽनवासेरिति तात्पयंस्‌ । एवमेव 
यास्सबां दट्ठाऽपि आःमनो हृदयस्य चा प्रभवन्ति ता अपि गुगग्राहकत्वाउपटुतया 
पशुकरपा इति निगूढोऽथः। 

ळवङ्गिकेत्ति। एवमपि-इत्थमपि, माधवेन स्वचिन्रसमीपे स्वदालेख्यलेखनेन आश्वाः 
'सितेऽपीति भावः। नाऽस्ति ते आश्वासः = 'माधवो मय्यनुरक्त” इति म्वा चिद्व 
-तिर्नाऽस्ति ? 


मार्तीति । कथमिव = केन प्रकारेण निवृतिः स्यात्‌ ? एतदर्थसाधकं देत्वन्तरं ; 


ज्ञातु माळती प्ररनोऽयमवगन्तब्यः । 


लवङ्गिकेति | उतखण्डितवन्धनम्‌ = उच्छिच्नपूछं, कङ्गेह्िपल्ञवमिव = अशोककिस- { 
'छयसिव, 'कङ्केदिकिनंदः कान्त।ऽङभ्रिदोहदः। अशोकः’ इति त्रिकाण्डरोषः। म्यः 


दशन भी उस कालमें मनोहर परन्तु परिणाममें दोघे सन्तापसे दारुण है। वे 


लियां धन्य हैं नो आपको नहीं देखती हैं । देखकर अपनेको वा हृदयको सेंभालनेगें .._ 


समथ होती हें (वे भो घन्य हैं )। 
लवज्ञिका--सख्तरि | इस प्रकारसे भी आपको आश्वासन नहीं हे १ 
मालती--केसे १ 


| लवङ्गिका--जिसके कारणसे आप उच्छिन्न मूलवाले अशोक पल्लवके सदश ः | | 
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घारयन्ती छाम्यन्नबमालिकाकुसुमनिःसहा ङसुमायुधेन परिद्दीयसे, सोऽपि 
ज्ञापितो भगववा मन्मथेन सन्तापस्य दुःसहत्बम्‌ | ( जस्स कारणादो तुमं 
उक्खण्डिअबन्धणं कड्केलिपल्लवं विझ दिश्रअं घरेन्दी किलन्द्णोमाळिआकुसुमणीसद्ा 
कुसुमाउहेण पडिहिनसि, सो वि जाणाविदो भअवदा मम्मदेण संदावस्सप 
दूसदृत्तणम्‌ ) 


माळती--सखि, कुशलमिदानीं तस्य महाप्रभावस्य भवतु | मम पुनः 
सुदुलभ आराख: | ( साखम्‌ । संसक्षतमाश्रित्य ) ( सहि, कुसळं दाणीं तस्स 
महापहावर्प होदु । मह उग सुदुल्लदो आवासो ) । 





जवमारिकाङुसुमनिःस हा = झाम्यत्‌ ( ग्लानं भवत्‌) यत्‌ नवमाछिकाकुसुमं 
९ ससळापुप्पम्‌ ) तदिव निःसहा ( अतिसुङुमारा ), 'सप्तठा नवमाछिका ।? इत्यः 
सरः। कुसुमाऽऽयुधेन = कामेन, परिहीयसे = परिहानि ( तनुताम्‌ ) प्राप्यसे । सोऽ- 
पि = माधवोऽपि । भगवता = ऐश्वर्यादिशालिना। दुःसहत्वं  दुर्षमेणी यत्वम्‌ । ज्ञापि- 
.तः = प्रबोधितः, तह्लिखितरळोकद्शेनाद्ववस्या इव तस्याऽपि गाढाऽचुरायम्रतीतिरे- 
चाऽऽश्वासननिमित्तमिति भावः । 


माळतीति । महाप्रभावस्य = महाऽनुभावस्य, माधवस्येत्यथः। कुदाळं = कल्याणं, 
भवतु = भवतात्‌। सुदुर्छभः=अतिशायदुष्प्राप्यः । मम तु चरमाऽचस्थेच सम्भाव्यते 
विरहवेदनाया अतिशयडुःसहरवादिति भावः । साम्‌ = अश्रुसहितं यथा तथा, अत्र 
सद्यो विपत्तिश छ्या साख्स्वमवगन्तन्यस्‌ । संस्कृतमाश्रित्य = अन्न माळत्या संस्कृत- 
भाषाश्रयणं— 


'योषित्सखीबालवेश्याकितवाऽप्सरसां तथा । 
चद्ग्ध्याऽथ प्रदातव्यं संस्कृतं चाऽन्तराऽन्तरा ॥? 


साहित्यदु्पणीयेतदक्तिसूळकं जेयम्‌ 





दृद्यको धारण करतो हुई कान्त नवमालिका पुष्पके सदश अतिसुकृमार होती हुई 
कामदेचसे कृश बनाई गई हें, उसी तरह उने भी भगवान्‌ कामदेवने सन्तापक्ी ' 
दुशसहता का ज्ञान कराया । | 

स!लती--सखि ! इस समय उन महानुभावक्ा कुशल हो। पर मुझे हो 
आश्वासन दुष्प्राप्य हे । ( ऑबॉमें आँप भरकर । संस्कृतका आश्रयकर ) 
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मनोरोगस्तीव्रो विषमिव विसपंत्वविरतं . 
प्रमाथी निधूंमो ज्वलति विघुतः पावक इव । 
हिनस्ति प्रत्यङ्गं ज्वर इव गरीयानित इतो 
न मां जातुं तातः प्रभवति न चास्बा न भवती ॥ १॥ 
लवज्िका--एवमेतत्‌ | प्रत्यक्ष सौख्यदायिनः परोक्षदुःखङुःसहाः सञ्जन- 


भनोरोग इति । तीव्र: प्रमाथी मनोरोगो विषस्‌ इव अविरतं विसपति, निघूंमो 
विधुतः पाचक इच ज्वळति; गरीयान्‌ ज्वर इव प्रत्यक्ष्म इत इतो हिनस्ति। सां त्रातुं 
तातः) अम्बा भवती च न प्रभवति इत्यन्वयः । तीत्रः = असह्य प्रसाथी = प्रमथनः _ 
शीलः, मनोरोगः-चित्तोपतापः, मम्मथकथाङक्तणो व्याधिरिति भावः । विषम्‌ इवः | 
गरळम्‌ इव; अविरतंरनिरन्तर, विसर्पतिन्व्य'प्नोति 'विसपंन? इति पस्तकान्तरपाङः। | 
निर्धूमः = घूसरहितः, “निधूमम' इति 'विधुत' इत्यस्य क्रियाविशेषणरूपः पुस्तका | 
न्तरस्थः पाठः। विधुतम्-क्रम्पितः, संघुक्तित इति भावः । एुताइशः, पावक इवन्अझिः | 
रिव । उवळतिन्दीप्यते । एवं च-गरीयान्‌ = गुरुतर*, अतिशयेन दुवह इति भावः। | 
ज्वर इव = रोगविशेष इव, -प्रत्यज्ञ = प्रत्यवयवं, सर्वाण्यङ्गानि इति भावः । इत | 
इतः > अन्तबंदिश्व, दिनस्ति= पीडयति । अतो मां = माछतीं, त्रातुं =रक्तितुंश नन्दा । 
नादिति शेषः । तातः=पिता, अपस्यस्नेहपरवशोऽपीति भावः । अम्बाय्माता, पुञ्याः |! 
सधिकस्नेहशीळाऽपि भदंपराऽधीनेति भावः । भवती च=अभिन्नहृद्यस्वेन समदुःखः 
सुखा सखी चेति भावः। न ग्रभवति=न शक्कोति, किं तु स एवेको5स्तसक्षीवनोप- | 
घिरिव माधव एव मां त्रातु प्रभवतीति भावः | अन्न विसपेणज्वळनहिंसनरूपाणास- । 
नेकक्रियाणां मनोरोगख्पस्येकस्य कतुंकारकत्वाद्दीपका$छक्कारः, उपमा एवं चतुर्थः | 
चरणस्थवाक्याऽरथं ग्रति प्रथमद्वितीयतृतीयचरणस्थानां वाक्याऽर्थानां हेतुत्वाहा* | 
क्यार्थरूपं काव्यलिङ्गं ताताऽम्वाभवतीरूपाणां पदार्थानां ग्रभवतीत्येकक्रियाः 
` ङ्पघसाऽभिसम्बन्धात्तल्ययोयिता चेत्येतेषां भिथोऽङ्गाङ्गिभावेन सङ्गरः । शिखः ' 
रिणी बृत्तम्‌ ॥ १ ॥ | 
` छब॒ङ्गिकेति । एवमेतत्‌ = त्वया युक्तमुक्तमिति भावः । __ ्वकिकेति। पुबमेतत्‌=स्वया युक्तमिति भावः । मत्यदसौख्यदाचिनः = | 
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धूआंसे रहित कम्पित अग्निके सदश जल रहा दै, और गुरुतर ज्वरके सदश प्रत्येक 
अङ्गको भीतर और बाहर पोडित कर रहा हे । मेरी रक्षा करनेके लिए न पिताजी. 
न माताजी और न आप ही समथ दें ॥ १ ॥ 

लवङ्गिका--यद ऐसा ही दै । सञ्चनसमागम प्रत्यक्षमें सुख देनेवाले भर | 
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द्वितीयोऽङ्कः न 


-न्_ैश््  ट हि  अ ओओ॥ओआआआटअ७शशशशशश्््््््ं्ं़्ंंंंंर््््र््ंं्ंण््ःँ्लः््््््ः्लि््जःः-ः 
नससागमा सत्रन्ति | अपि च मियसखि, यस्य वातायनान्‍्तरमुहत्तंदशने- 


नापि सुसमिद्धहुतवहायसानपूर्णे चन्द्रो दया निष्करुणकामव्या पारसंरायित- 
जीविता ते शरीरावस्था, तस्येव साभ्प्रतं सबिशेषद्शेनादद्य सन्तप्यस इति 
किमत्र भणितव्यम्‌ | तदत्र प्रियसखि, शला घनीयं दुलेभमनोरथफलं जीब- 
लोकस्य यदूगुरुकानुरागसहशा महाभागवक्षमसमागम इत्येताबञ्जानीमः। 
( एव एदं | पच्कखसोक्खदाइणो परोक्खदुक्ष्वदूसहा सन्णसमाअमा होन्दि। 
अवि अ पिअसहि, जस्स चादाथणन्द्रमुहुत्तद्सणेण वि सुसमिद्वहु दद्दा अन्तपुण्ण- 
चन्दोदया णिक्करुणकामन्वावारसंसइद्जीविदा दे सरीरावत्या, तर्स एन्व संपदं 
सविसेसद्सणादो अज संतप्पसि त्ति किं एत्थ भणिदब्वम्‌। ता एत्य पिअसहि, सला- 


अत्यक्षे सुखोत्पादृकस्येति भावः । परोचदुःखदुःसहा = परोचे ( अग्रत्यक्षे ) यदूदुःखं 
( पीडा), तेन दुःसहाः ( दुमषणीयाः ), वियोगेनेति भावः। सजनसमायमाः 
संयोगकाळे सुखप्रदा वियोगकाले चाऽसहनीयदुःखम्रदा भवन्तीति तात्परयम्‌ । चाता- 
यनाऽन्तरञुहुः्तंदृशनेन = वातायनाऽन्तरात्‌ ( गचात्ताऽवकाशात्‌), सुहृत्तंदर्नेन 
(स्तोकक्तणबिळोकनेन), सुत्तं दुरा नं सुहु त्तद श नं,तेन 'काळाऽध्वनोरश्यन्तसंयोगे' इति 
द्वितीया, “अत्यन्तसंयोगे चे'ति द्वितीयातत्पुरुषः । सुसमिद्धहुतवहायमानपूर्णचन्द्रो- 
द्या = सुसमिद्धः ( अतिशयेन प्रदीप्तः ) 'सविशेषसमिद्ध” इति पाठेऽप्येवमेचाऽर्थः, 
इुतवहायसानः ( हुतचहवदाचरन्‌ ) पण चन्द्रोदयः = प्रितेन्दूद्रमः ) यस्यां सा, 
चन्द्रस्य कामोद्दोपकत्वादिति भावः । अत्र हुतवहायमान' इत्यत्र 'कतुः क्यङ' 
सलोपश्चे'ति क्यङन्ताज्ञरः शानचू। निष्करुणकामग्यापारसंशयितजीविता = निष्क- 
रुणः ( द्यारहितः ) यः कासः ( मदनः ), तस्य यो व्यापारः ( वाणवेधनरूपा 
क्रिया ) तेन संशयितं ( सञ्जातसन्देहस्‌ ) जीवितं ( जीवनम्‌) यस्याः सा। 
“जीवितस्‌' इत्यन्न जीवनं जीवितं, "नपुंसके भावे क्तः इति भावे क्तप्रत्ययः । एताइशी, 
ते = तव, शरीराऽवस्था = देहद्शा, भवतीति शेपः। तस्येव = माधवस्येच) अन्न = 
अस्मिन्विषये, किं भणितव्यं = किं वक्तव्यम्‌ । जीचलोकस्य = प्राणिवर्गस्य) श्छाघ- 
नीयं = प्रशंसनीयस्‌, दुळुममनोरथफळं = दुळुमे ( दुष्माप्ये विषये ) यो मनोरथः 
( अभिलाषः) तस्य फलम्‌ ( सिद्धिख्पस्‌.) । गुरुकाऽनुरागसरशः = महाप्रणय- ` 





परोक्षमें दुःख देनेसे दुःसह होते हें। और भो प्रियसखि! जिसको खिडकीके 
सीतरसे कुछ फालतक देखनेसे भी जिसमें पू्णचन्द्रका उदय भो अतिशय जळते 
हुए अग्निकी तरह आचरण करनेवाला प्रतीत होता हे और निय कामके व्यापारसे 


संशययुक्त जोबनवाळी आपकी शरीरावस्था है। आज उन्दीके सविशेष दर्शनसे . 
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६८ मालतीमाधबम्‌ 
— ro 
इणिन्नं दुल्लहमणोरहफलं जीअळोअस्स ज॑ गुरआणराअसरिसो महाभाथवल्लहसमा- 
आप्नो त्ति एत्तिणं जाणीमो । ) 
मालती सखि, दयितमालतीज्ीत्रिते, साहसोपन्यासिनि, अपेहि । 
( साखम्‌ ) अथवा | अहमेव वारंवारं विलोकयन्ती पलायमान प्रतिष्रापित- 
चीरत्वावष्टम्भेनात्मनो हृदयेन दूरं विलीयमानलञ्जस्देन दुर्विनयल- 


तुल्यः) सहाभागवदलभसमागमः = महानुभावप्रियसङ्गमः, जीवलोके ग्रियसमागम 
एव रळाघनीयं फलमिति भावः। मरणाऽनन्तरं तु कस्य किं फलमिति नव कोऽपि 
जानातीति तात्पयंम्‌ । अतस्त्वया वहळभसमागमसंपादुनेन जीवनसुखमनुभूय 
जीवळोके स्वदेहसंरक्षणं कतंव्यमिति निगूढोऽथः। | 
माळतीति । दुयितमालतीजी विते = दयितं ( प्रियम्‌) माळतीजीचितं ( माळतीः 
जीवनम्‌ ) यस्यास्तत्सस्बुद्धौ, एतेन सम्वोधनेन सज्जीवनमेव त्वद्भोष्टं न तु मदी- | 
यजनक$ळगोरवादिकमित्यथो ध्वन्यते। अत एव साहसोपन्यासिनि = सहसाऽ= | 
चरणोपस्थापिके, अपेहि = दूरे तिष्ठ, नेवसुपदे्टव्यमिति सावः। नाऽहं कन्यकाज- | 
नविरुद्धाचरणेनाऽकलङ्कं मातापितृकुलं मअछिनीकरिभ्यामीति निगूढो$थः । वारं | 
वारं = बहुकृत्वः, विळोकयन्ती = पश्यन्ती, माधवमिति शेषः । पळायमानम्रतिष्ठा 
पितधीरत्वाऽवष्टम्भेन = प्राकपलायमानं ( न्यत्‌ सत्‌ ) पुनः प्रतिष्ठापितं ( निर 
ध्य स्थापितस्‌ ) पळायमानप्रतिष्ठापितं, “पू॑कालेकसवंजरत्पुराणनवकेवलाः समा 
नाऽधिकरणेने'ति पूर्वक्ालसमासः । “पलायमानस्‌? इत्यन्न परापूचंकात्‌ “अय गतो? 
इति घातोर्छटः शानच, 'उपसर्गस्याञ्यतो' इति रेफस्य लत्वस्‌ । पळायमानप्रति 
छापित यद्धीरत्वं ( धेयम्‌) तस्याऽवष्टम्भः ( अवलम्बनम्‌ ) यस्य तत्‌ ताइरोन। 
आत्मनः = स्वस्य, हृद्येन = चित्तेन, दूरं-विप्रकृष्ट यथा तथा, विळीयमानल्जत्वेनर्‌ 
विनश्यद्चीडत्वेन हेतुना, दुर्विनयछध्वी = दुर्दिनयेन ( अचिनयेन ) ऊघ्वी ( ळघुतां 
आप इस समय सन्तप्तद्दो रही हें इसमें क्या कहना हे । इसलिए यहांपर हे प्रियः 
सखि | गुरुतर अडुरागके सदश माग्यवान प्रियका समागम, जीवलोकका दुष्प्राप्य 
विषयमें आदरणीय अभिलाषक फल है हम लोग इतना जानती हे । | 
सालती-भेरे जीवनको प्रिय माननेवाली आर साहसाचरणको उपस्थापित 
करनेवाली सखि | तुम दूर हो जाओ ( ऑखांमे आसू भरकर ) अथवा में ही 
उनको बारंबार देखती हुई पहले भागते हुए और पोछे प्रतिष्ठापित चैयंके अवल 


म्बनसे युक्त हृदयसे लज्ाके कारण | 
रै () हम लाय हो aranasi विजय युके) |  छघ॒ताओ प्राप्त होती र” 
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द्वितीयोऽछः ३६ 


ऽऽ्यत्रापराध्यामि | तथापि प्रियसखि | ( संस्कृतमाश्रित्य ) ( सहि, दइदमा- 
ळदीजीविदे, साइसोवण्णासिणि, अवेहि । अहवा । ग्रहं एव्व वारंवारं विलोअअन्ती 
पलाअंतपडिद्‌्ठ।विदधीरत्थणावद्ठम्भेण अत्तणो हिअएण दुरं विजीअन्तलजत्तेण 
दुग्चिणअळहुआ एत्य अवरद्धम्मि । तहवि पिअसहि । 
ज्वलतु गगने रात्रो रात्नावलण्डकलः शशी 
दहतु मदनः कि वा सुत्योः परेण विधास्यतः । 
सम लु दयितः 'छाष्यस्तातो जनन्यमरलाष्वया 


| गता सती) अन्न-विषये, अपराध्यासि = कृता5पराधा भवामि, कुलकन्यकामयोंदो- 
ज्ञङ्झनएुरःसरं वहुशो माघवाऽवलोकन रूपं मदीयं व्यसनं नव श्रेयस्करमिति भावः । 
। अन्न विलोकयन्तीति चज्ञुःप्रीतिः, पलायमानेति चित्तासङ्गः, दूरं विळीयमानेति 
| त्रपानादाश्च कथित इति त्रिपुरारिसूरिः। 

| ज्वलत्विति । रात्रौ रात्री गगने अखण्डकलः आशी उवळतु, मदनो दहतु, सत्योः 
| परेण कि चा विधास्यतः? मम तु तातो दयितः श्काध्यः, जननी असलाऽन्वया 
| (दयिता), कुल्स असिनं ( दयितम्‌ ), तु अयं जनो नेव जीवितं च नेत्यन्वयः । 
। रात्रौ रात्री =प्रतिरात्नि, शक्लक्कष्णपच्रात्रिण्विति भावः । गगने = आकारो) अखण्डः 
कळः = संपूर्णकलः, मद्वैरारकाळनियमं परिहाय पोडशकलोपेत इति भावः । शञ्ची = 
| शशधरः, विप्रयुक्तजनदाहपातकरूपेण शशा<«्ख्येन धूसेनाऽङ्कित इति भावः । 


शिवाय 


| ज्वल्तु-द्हतु, एवं च-सदनः=्कामदेवः दहतु=्ञ्चळतु, शशिनेव उद्दी्ो मदनो- 
ऽपि सां दहस्विति भावः । खत्यो:-मरणात्‌ परेण = अधिकं, “परेणे'ति चिभक्तिप्रति- 
| रूपकमध्ययम्‌ । कि वास्कि, विधास्यतः = करिष्यतः, षोडशकलाविळसिंतः शशध- 
रस्तदुद्दीपितः ङुसुमेषु्च दाहतो विप्रयुक्ताया मम सरणादधिकं किं करिष्यतः, 
तञ्च सरणं सयाऽङ्गीकृतमेवेति भादः। ननु साइससमाचरणेन सरणाशङ्का व्यपेया- 
दिस्याह--ममेति । सम तुन्मालव्यास्तु, तातः = पिता, सूरिवसुरित्यर्थः । दयितः 
प्रियः, शळाध्यः=प्रज्ंसनीयः, सदूगुणयगाऽलङक्तर्चादिति भावः। तथव--जननोऊ 
माता, अमळाऽन्वया = निसंळकुळप्रसूता, दयिता चेति ख्नीळिङ्गस्वेन विपरिणामः, 
हुई इस विषयमें अपराधिनी हूँ । तो भी हे प्रियसखि | ( संस्कृत भाषाका आश्रय 
लेकर )- | 
प्रत्येक रात्रिको आकाशमें संपूर्ण कळा आसे युक्त होकर चन्द्रमा प्रज्वलित 
हों और कामदेव दाह करे । ये लोग सृत्युसे अधिक क्या करेंगे ६ मेरे तो पिताजी 
प्रिय और प्रशंसनोय हें, माताजी निमेल्वंशमें उत्पन्न और प्रिय हैं, इसी तरह 
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१०० सालतीमाधवम 


कुछममत्तिन न त्वेवायं जनो न च जीवितम ॥ २॥ 
ळवङ्गिका--( स्वगतम्‌ ) अत्रेदानीं क उपायः | (एत्य दाणीं को उचाओ |) 
( नेपथ्याधंप्रविष्टा ) 
प्रतिशरी-- एषा सगवती कामन्दकी | ( एसा भअवदी कामन्द | ) 


उभे-कि भगवती | ( किं भञ्नवई । ) 
प्रतिदारी-मते दा रिकां द्रष्टका माऽऽगता । (मश्टदारिअंं दटठुआमा आश्रदा।) 


चच अश्ळाष्यत्वे सकळङ्कस्वे च आप्रियत्वे च कुलकन्यका5ननुगुणं साहससः 
साचरणं सदीयं स्यादपि) परमत्र तद्वेपरीत्यान्मरणपणेनाऽपि ताइशं कार्य नाञ्चुतिष्ठा- 
मीति भावः। नजु मातापितृकुछेम्यो माधवस्ते दुयिततमः, अतस्तदर्थं साहसम- 
नु्ठेयमित्याह-न स्विति। तु=परन्तु, अयस्‌ = एपः, सवंदेव मनोमन्तिरे विराज- 
मानत्वेन सन्निकृषस्थ इति भावः | जनः = मानवः, माधवाऽख्य इति भावः । नेव = 
नेव दयित इस्यर्थः, ङुलकन्यकाजनाऽननुगुणसाहससमाश्रयणेनेति शेपः॥ न तु 
जीचितं तु सवेम्योऽपि दयिततमम्‌, अत एतदर्थमपि साहसमनुष्ठेयमित्यत आह-- 
न चेति। जीवितं च = सदीयं जीवनं च, न= नो दयितस्‌, अतः साहसं ना5नुति- 


छामीति भावः। अन्न शशिनो उवलनरूपस्य विरुद्कार्यस्योतपत्तेर्विषमाऽछङ्कारस्त- 
छूछणं यथा--गुणो क्रिये वा चेस्स्यातां चिरुद्धे देतुकार्ययोः । 
यह्वाऽऽरव्धस्य वेकल्यमनर्थस्य च संभवः ॥ 
विरूपयोः संघटना या च तद्विषसं सतस्‌ ॥? इति । हरिणी वृत्तम्‌ ॥२॥ 
लबक्गिकेति । अन्न-विषये, उपायः = अनुष्ठेय इति रोषः । सस्सूचितं साहसो पदेश- 
मियं न गृहीतवती, अतोऽस्याश्चरमा दृशा संभावनीया, किं कतंव्यमधुनेति भावः । 


अतिद्दारौति । मतिहारी = दौवारिकी, कामन्दकी--द्वारदेशमध्यास्त इति दोषः । 


देश भी निष्कलक ओर प्रिय है; परन्तु ये जन ( माधवजी ) और अपना जीवन 
प्रिय नहीं हें ( सें कुळकन्याके प्रतिकूल साहस नहीं करूंगी । ) ।' २ ॥ 
'लर्वाज्गका=( मन हो मन ) यहाँ इस समय क्या उपाय है १ 
( बेशरचनास्थानसे अधे प्रवेश करती हुई ) 
प्रतिद्ारी—( द्वारपाळिका )--ये भगवती कामन्दकी ( द्रवाजेमें ) हैं । 
दोनों ( माळती और रुचज्गिका )--क्या भगवती १ 
अतिह्दारी--स्वामिकन्याको देखने की इच्छासे आई हुई हैं । 
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| 

| उभे-ततः किं विलम्ब्यते । ( तदो रिं विलम्बोझदि )-7 77/57 = 
( निष्क्ान्ता प्रतिद्दारी । मालती चित्रं छादयति ) 

| ळवङ्गि्का--( स्वगतम्‌ । ) सुसमाहिते खलु घातम्‌ । ( सुस्रमाहिदे 

| क्खुजादम्‌।) | 

| ( ततः प्रविशति ऋामन्दक्यवछोकिता च ) 

| कामन्द्की-साधु सखे भूरिबस्ो, साधु | “प्रभवति निजस्य कन्यका- 

| जनस्य देव” इत्युभयलोकाविरुद्धमुत्तरसुपन्यस्तम । अपि च | अद्य सन्म- 

| उभे इत्ति । ततः = तहिं, किं = किमर्थ, विलम्ब्यते = विलग्बः क्रियते, प्रवेशयितु- 

सिति शेषः । 


लवङ्गिकेति । सुसमाहितं = सुनिष्पन्नं, जातस्‌ = अभूत. , कार्यमिति शेषः । पुस्त- 

। कान्तरे तु 'सुसमीहितस? इति पाठस्तस्य सम्यगभीएमित्यथः । र 
कामन्दकीति । साधु = समीचीनं, देवः = महाराजः, निजस्य = स्वस्य प्रभव ति= 
| समर्था भवति, 'सचिवचर्य ! स्वकीया कुमारी साळती नन्दनाय समप्यंतास' इति 
! राजवाक्यस्योत्तरे इति आवः। इति = एतादृशम्‌, उभयलोकाऽविरुछम्‌ = लोकद्वय- 
। विरोधरहितं, ्रसुवचनाऽचुह्छञ्घनेन, एतदछोका5विरोधः, “नन्दनाय जरते मालत्याः 
। प्रदाने तारस्थ्याऽऽचरणेन परलोकाऽविरोधश्चेति योद्धव्यः। चस्तुतस्तु स्वकन्यकाजन- 
| स्येव देवः प्रभवति न तु मदूडुहितुर्मारस्याः अतोऽहं कुसुमसुकुमारों साळतीं गतव- 
। यसे नन्दनाय न समर्प॑यामीत्यभिम्रायः। निवती यदि भूरिवसुः प 
। पगच्छेत्तदा महासङ्कटमापतेत्‌ इस्येतरछोकसिथितिविरोधः, स्वसंरत्णमात्र रूचयों- 
| कृत्य नन्दनाय माळतीप्रदानमभ्युपगच्छेत्तहि स्वदुहितृदिषये कतंच्यच्युतेः 
| देवराते कृतायाः प्रतिज्ञायाशच्युतेरसत्यभाषित्वेन च प ५ अत 
उभयलोकाऽविरुदं छुलोक्तिरूपतया सत्याऽतुताऽऽव्मकमेतःप्रतिचाक्यमवयन्तन्यस | 

| उत्तरे=प्रतिबार्यम्‌, उपन्यस्तं = स्थापितम्‌, इष्टसामग्रीसुक्स्वा देवाऽऽनुकूल्यमपि 
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दोनों-तब क्यों विलम्ब करती हो १ 
( प्रतिहारी जाती है । मारती चित्रको आच्छादित करती हे । ) 
लबजङ्गिका--( मन ही भन ) काये अच्छी तरहसे हो गया | 
( अनन्तर कामन्दशी और अषलोकिता प्रवेश करतौ हैं । ) 
कासन्दकी-वाइ ! मित्र भूरिवसो । वाह | “अपनी कन्याके विषयमे 
महाराजका प्रभुत्व दै ? दोनों छोसके अविरुद्ध ऐसे उत्तरका उपन्यास किया ' 
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१०२ मालतीमाधवम्‌ | 
थोद्यानवृत्तान्तेन भगबतो विधेरप्यनुकूलतामवगचछामि | बङुलावली- | 
| 


चित्रफलकव्यतिकरस्तु कमप्यद्भततमं प्रमो दसुल्ञासयति | इतरेतराचुरागो ' 
हि विवाहकम!ण पराध्यं मङ्गलम्‌ | गीतश्चायमर्थोऽङ्गिरसा यस्यां मनश्चः 
झुषो निबेन्धस्तस्यासृद्धिरिति । | 
अवलोकिता-एषा मालती । ( एषा मालदौ । ) 
कामन्दको--( निवेण्ये ) | 
निकामं क्षामाज्ञी सरसकदली गर्म छुमगा | 
———— LS NESS 
म्रतिपादयति-अपि चेति। "अनुकूलताम्‌ = अनुगुणताम, अवयच्छामिन्जानामि, | 
बङुलाऽऽचली चित्रफलकव्यतिकरः = माधवग्रथितायां वकुलाचल्या मालतीकण्ठाः 
भरणत्वं, माळतीरिखितस्य चित्रफलकस्य माधवेन दृशनमित्येचं ब्यतिकरः्=्परिः | 
बत्ति, कमपि = अनिवांच्यं, प्रमोदं = प्रकृष्टं हर्षस्‌, उज्ञासयति = जनयति, हिः 
यतः, इतरेतराऽनुरामः = परस्परम्रणयः, पराध्य = श्रेष्ठ, सङ्गळ=्क्रए्याणस्‌ , अङ्गि 
रसान्अङ्गिरोनामकेन सुरपिंणा, यस्यांन्कन्यायां, निबन्धः = आसक्तिः, चरित्र 
लावण्यादिसिरिति भावः। तस्यां = कन्यायां, परिणीतायां सत्यामिति चेषः। 
ऋद्धिः=उपचयः, अन्न चोद्धसंन्यासिन्या अवलोकितया अङ्गिरोवचनप्रमाणीकरणं 
तात्काछिकचोद्धानां सनातनधर्मिमिः सहाऽऽचारांशो भेदाऽभावेन दार्शनिकसिद्धान्त 
एव भिन्नस्वात्समीचीनमेव । 


निकाममिति । सरसकद्‌ळीगभंसुभया चामाऽङ्गी कछाशेषा शशिनो मूर्तिरिव 


नेन्नोत्सवकरी कल्याणी इयं नो मनो नितरां रमयति मदनदहनोद्दाहविधुरास्‌ अव- 
स्थास्‌ आपन्ना ( सती ) मनः कम्पयति चेत्यन्वयः । सरसकदळीगर्भसुभगान्सरसः 
MMM NSD et 


SS we २७ २७ 


कै anes SSS sos mms indians s (..००5.4०८७७ sions esses 


इनका विनिमय भी अनिर्वाच्य और अतिशय अद्भत हर्षको उत्पन्न कर रहा दै। 
क्योंकि वधू ओर वरमें परस्परका अनुराग विवाहकर्ममें उत्तम मज्गळ हे । 'जिस 
कन्यामें मन और नेत्रोकी आसक्ति है उससे विवाह करनेसे समृद्धि हे? ऐसा 
कहकर अङ्गिरा ऋषिने इस अर्थकी पुष्टि की है । 
अवलोकिता-ये मालती हे । 
कामन्दकी -( देखकर ) 
आद्र कद॒लीके भीतर भागको तरह मनोहर कृश अङ्गवाली, कलामात्र अवरिष्ट | 
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कलाशेषा मूतिः शशिन इव सला 
अवस्थामापन्ना मदनदहनोद्दाहविधुरा- 


मियं नः कल्याणी रमयति मनः कडपयति च ॥ ३॥ 
अपि च- 


परिपाण्डपांलुलकपोलमाननं दधती मनोद्Lरतरस्वमागता। 


( आद्रे; अपयुंषित इति भावः) यः कद्लीगर्भः ( रम्भास्तम्भाऽभ्यन्तरमागः ) 


स इब सुभगा ( रम्या, क्षीणत्वपाण्डुत्वाभ्यामिति भावः ) । अतः च्ञामाऽङ्गी = 
क्षामाणि ( कृशानि ) अङ्गानि ( अवयवाः ) यस्याः सा । “क क्षये” इति घातोनि- 


छायां 'क्षायो म' इतिं तस्य मत्वे क्षाममिति रूपस्‌ । संयोगोपधत्वेन “स्वाऽङ्गाच्चोप- 
सर्जनादसंयोगोपधात? इत्यस्याऽप्रासेः ‘अङ्गगात्रकण्ठेभ्यो कव्यम्‌? इति ङीष्‌। अत 


. एव कळारोषा = अवशिष्टेककळा, शशिनः = चन्द्रमसः, कृष्णचतुदंश्यामिति सेषः । 


मूर्तिरिव > प्रतिक्ृतिरिव, नेत्रोत्सवकरी = नयनानन्दुकारिणी, नेत्रोत्सवं करोतीति 
“कुजो हेतुताच्छीस्याऽऽनुळोस्येछु' इति ताच्छील्ये उग्रत्ययः, टित्वात्‌ 'टिड्ढाणजिः- 
त्यादिना डीप्‌। कल्याणी = मज्ञछछक्षणोपेता, इयं = सन्निद्दिता, माळतीति भावः | 
नः= अस्माकं) मनः = चित्तं, नितरां = स्ट, रमयति=्आह्वादृ यति, अस्मद्वयापाराऽ- 
नुकूलमाधवानुरागम्रकर्षश्ञाछिरवादिति भावः । एवं प्च-सद्नदृहनो दाह विधुरां ८ 
कामाऽनळसंतापविह्ुळास्‌, अवस्थां = दृशाम्‌, आपञ्ञा=प्राा सती, सनः = 
अस्मच्चित्ते, कम्पयति च =उङ्घे जयति च, मदूनदाहस्य तोव्रतरस्वादुस्याः सौकु- 
मार्याऽतिशयस्वाच्चानिष्टाऽऽदाङ्कयेति शेपः । अन्न माुपमाऽछङ्कार उद्दिश्योः ऋमे- 
णाऽनुददे शाद्यथासंख्याळङ्कारः) रमणकम्पन रूपयोरनेकक्िययो रियमिस्येकस्य कतृकार- 
कत्वाद्दीपकाऽळङ्कारः, रमणकम्पनयोविरूपयोः संघटनया विषमाऽळङ्कारश्रेत्येतेषां 
सङ्करः। शिखरिणी वृत्तस ॥ ३ ॥ 
परिपाण्डिवति । परिपाण्डु पांसुळकपोळम्‌ आननं ग कल 
रता | हि रमणीयजन्मनि जने परिश्रमन्‌ छलितो स वधिः विजयत 
र ता = परिपाण्डू ( अतिशयधवली ) पांसुळौ (ख्चौ, 
संस्काराऽभावादिति भावः) कपोलौ ( गण्डो ) यस्मिस्तत्‌ । एताइशस, आनन+- 
सुखं दुधती = धारयन्ती, इयमिति शेषः, माळतीति भावः । सनोहरतरत्वम्‌ = अतिः 
चन्द्रमूतिकी सदृश नेत्रोंको उत्सव करनेवाली, कल्याणी यह मालती हमलोगोकि | 
चित्त)! अतिशय आहादित करती हे और कामाडरिनके उत्कट दाइस विह्दळ 
अवस्थाको प्राप्त होती हुई मनको कम्पित भी करती हे ॥ ३ 0 
फिर भी-- | 
अतिशय सफेद और रक्ष कपोलोसे युक्त सुखको धारण करती हुई यह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१०४ मालतीमाधवम्‌ 


रमणीयजन्मनि जने परिश्रमल्शलितो विधिविअयते दि मान्मथः ॥ ४॥ 
नियतमनया संकल्पनिमितः प्रियस्रमागमोऽनुभूयते । तथा ह्यस्याः 
नोवीबन्योच्छृसनमघरस्पन्दनं दोर्षि षादः 
स्वेदश्वक्षुमस्रणमुकुलाकेकरस्निग्धसुग्धम्‌ । 
इायसौन्दर्यम्‌ आगता + प्राप्ता। ननु ताइशद्शायां सत्यामपि कथं नाम मनोहरत- 
रत्वसित्याह--रमणीयेति । है यतः । रमणीयजन्मनि = सौन्द््यशालिनि, जने = 
व्यक्तिविशेषे, परिभ्रमन्‌ = परिञ्रमणं कुवन्‌, ललितः = सुन्द्रः, मान्मथः = मन्मथ- 
सम्बन्धी, अन्मथस्याञ्यमिति 'तस्येदस? इत्यण्‌। विधिः = व्यापारः, विजयते = 
सर्वोत्कर्षण वतते, विपराभ्यां जेः इस्यास्मनेपद्‌म्‌। सहजसौन्द्यशालिनां कामवि- 
कारोऽपि शोभाऽतिशयं पुष्णातीति भावः। अन्रा्थान्तरन्यासोऽङङ्कारः। मञ्षभा- 
षिणी वृत्त सजसा जयौ भवति मक्षुभाषिणी'ति छक्षणस्‌ ॥ ४ ॥ 
नियतमिति । अनया = साळत्या, नियतंमनिश्चित, सङ्करपनिर्मितः=्मनोग्यापार- 
रचितः, यतः सर्भो गाऽनुभावा इश्यन्त इति भावः । 
तानेवाऽनुभाचान्निद्वि्षति-नीवीति। नीबीबन्धोच्छूसनर्‌, अधरर्पन्द्नं, दोवि- 
षादः स्वेदो मसणसुङुलाऽऽकेकरस्निग्धसुग्धं च्चः, गात्रस्तम्भः, स्तनसुङुळयोः 
उस्प्रबन्धः प्रकस्पो रण्डाऽऽभोगे पूलकपरले, मुच्छना चेतना चेत्यन्वयः। नीचीव- 
न्धोच्छ्चसनं= नीव्याः ( जघनवख्बन्धस्य) बन्धस्य ( ग्रन्थेः) उच्छूवसनस्‌ 
( शियिछता ) अस्या उपलम्यत इति पदृद्वितयमध्याहार्यस्‌, : एवं परत्राऽपि । निधु- 
चनाऽऽरम्मे कान्तक्ृतनीचीवि्रेंसनभावनयेति भावः । अधरर्पन्दूनम्‌ = ओष्ठक- 
स्पने, स्फुरिताऽऽख्यचुुस्बनभावनयेति तास्पयस्‌ स्फुरितळषछणं यथा-- 
*रदुने विशन्तमोष्ठं ग्रहीतुं या समिच्छुति । 
निजोष्ठः कम्पते यच्च स्फुरितं चुम्बनं मतम्‌ ॥? इति। 
.. _ दोदिषादः = बाहुळताझेथिल्यं कान्तकृताऽलिङ्गनभावनयेति भावः। स्वेदः = 
5 रतिश्रमचिन्तनवशादित्याशयः, स्वेदृळच्षणं यथा-- 
| “वपुजेछोद्गमः स्वेदो रतिघर्मश्रमादिभिः।? इति। 
( माञ्ती ) अतिशय सौन्दर्यको प्राप्त हो गई है । क्योंकि सौन्दर्यशाली जनमें 
परिभ्रमण करता हुआ सुन्दर कामदेवका व्यापार अतिशय उत्कषके साथ रहता है ॥४॥ 
नि्वय इससे सङ्कल्प ( मनोष्यापार ) से निर्मित प्रियसमागमका अनुभव 
किया जा रहा है । जेसे कि इस के-- 
चीवीपरन्यिकी शिथिलता, ओष्ठकम्पन, बाहुरताध्योंका शैयिल्य, स्वेद (पसीना), 
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ह - 
द्वितीयोऽङ्कः > 
ज ए 
गात्रस्तम्भः स्तनसुकुलयोरुत्प्रबन्धः प्रकम्पो 
गण्डाभोगे पुलकपडल मूच्छेना चेतना च ॥ ५॥ 
| ( उपसपति ) 
( लवन्निंका माळतीं चालयति । उभे उत्तिष्ठतः । ) 


ससुणसुकुलाऽऽकेकरख्रिग्धसुरधं = मसृणं *( कोमलं ) सुकुलं ( कुडमझसदशम्‌ ), 
छचित्त 'मधुर' पद्पाठस्तत्र मशुरं सुन्दरम्‌ इत्यथः, ताइरास्‌ आकेकरस्‌ ( आवरि 
रम्‌ ) ख़िग्घं ( स्नेहृपूर्णम्‌ ) सुग्धं ( सुन्द्रम ), /'सुग्धम्‌! इत्यन्न “तार? पदपाठे 
मरणे सुकुले आकेकरे खिग्घे तारे ( कनीनिके ) यस्य तदित्यर्थः। पुताइशं च्च: 
नेत्रं, चिन्तितसमागमसुखपारचश्यादिति भावः । गात्नस्तम्भःन्गात्रस्य (शारीरस्य) 
स्तम्भः (निश्चेष्टस्वं, सारिदकभावविशेषः), हषग्रकर्षादिति भावः। स्तनसुङुल्योः= 
स्तनौ सुकुळाविवेति स्तनसुकुलो, तयोः, कुडमळा5$कारपयोधरयोरित्यर्थः। “उप- 
मितं ब्याघादिभिः सामान्याऽप्रयोगे' इति समासः। उत्प्रबन्धः = उन्नद्धितः प्रबन्धः 
( स्थेयस्‌ ) यस्मिन्सः, एताइशः प्रकम्पः = प्रकृष्टो वेपथुः, सार्विकभावविरोषः । 
प्रियकर्दृकयाढाऽऽलिङ्गनभाचनावशादिति तात्पय स्‌ । गण्डाऽऽभोगे = चिस्तीणे कपो- 
रफकडे, “आभोगः परिपूर्णता इत्यमरः । पुळकपटलं = रोमाञ्चेससूहः, कान्तकृतचु- 
स्वनचिन्तनादिस्यभिप्रायः। सुख्छंना = मोहः, सर्वेन्द्रियव्यापारोपरम इति यावत्‌, 
निरतिशायानन्दुभावनावळादिति भावः। चेतना च = चेतन्यं च; पूर्वोक्तमावनोपर- 
साऽनन्तरं पुना रतिविकाससझूल्पेन चेतन्यं चेति निगूढोऽसिमप्रायः। अन्न स्तनसुः 
कुळयोरित्यन्रोपसा, सूच्छनाचेतनयोर्विरूपयोः सङ्घटनया विषमश्चेत्येतयोः सङ्गर्प- 
निर्मितम्रियसमागम्नरूपस्य साध्यस्य नीवीबन्धोच्छुसनादिसाधनेभ्यो विच्छित्त्या 
ज्ञानाद्चुसानाळङ्कारस्याऽङ्गिनोऽङ्गत्वात्सङ्करः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
| रवङ्किकेति । साळतीं-चित्ताऽऽभोगभावनया निश्चेष्टासिति भावः । उसेरमाल- 
तीळवङ्गिके इत्यथेः । उत्तिष्ठतः-उत्थानं कुरुतः, कामन्दक्याः सत्कारा$थमिति भाव: । 
“ऊध्वं प्राणा झत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति 
अत्युत्थाना$भिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते ॥? 
कोमळ कुडसळसददश कुछ केकर ( अ।कुश्चित ) स्निग्ध ओर सुन्दर नेत्र, शरीरकी 
निक्षेता, मुकुलके सदश स्तनोंकी स्थिरताको लट्ठन करनेवाला कम्प, परिपूर्ण 
कपोछामें रोमाश्रसमूह, मूच्छी घौर चेतन्य (प्रियसमागमके अनुभवके ज्ञाप) हैं ॥५॥ 
५ (निकट जाती दें ॥) | 


( ळवशिका मालतीछो सघालित करती हे । दोनों उठती हें । ) 
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१०६ सालतीमाघषम्‌ 


माळती--भरावति, चन्दे ( भश्रवदि, वन्दामि । ) 
कामन्दकी - महाभागधे यजन्मतायाः फलस्य भाजनं सूयाः । 
लवङ्गिका-भगवति, एतत्पवित्रमासनप्‌ । ( भअवदि, एदं पव्त्त 
आसणम्‌ । ) 
( सर्वा उपविशन्ति ) 
माळती-कुशलं भगवत्याः | ( कुसलं भअवदीए । ) 
कामन्द्की--( निःश्वस्य ) कुशलमिव | 
लवश्लिका--( स्वगतम्‌ ) प्रस्तावना खल्वेषा कपटनाटकस्य। ( प्रकाशम्‌) 
शुरुकबाष्मभरस्तम्भमन्थरित कण्ठप्रति लमरनिगेममन्याहृशामिवाद्य भगवत्या 
एतारृशाचारे एवंविधा मनोरुक्तिः प्रमाणस्‌ । 
कामन्दकीति । महाभागधेयजन्मतायाः = महा भाग्य युक्तजननतायाः, फळस्य = 
परिणामस्य, भाजनंन्पात्नं, भूयाः्ःभवतात्‌ , त्वमिति शेषः। 'आशिषि लिङलोरौः 
इस्याशीछिंङ । पुस्तकान्तरे तु अभिमतफलभाजनम्‌ = अभिमतम्‌ ( अभी्टस्‌ ) यत्‌ 
फलं ( माघवसमागमरूपस्‌ ) तद्धाजने ( तत्पात्रस्‌ ) इति पाठान्तरमर्थश्च । 
कामन्दकीति । कुशळम्‌ इव--अन्न निःश्वासेन इवपदोच्चारणेन च ङुदाळाऽभावो 
साच्यते । 
लवङ्गिकेति। कपटनाटकस्य = कपटस्‌ ( छुळम्‌ ) एच नाटक ( रूपकविशेषः ) 
तस्य, ग्रस्तावना = आझुखस्‌, मालत्या अनचुरूपवरप्रदाने वात्तोपन्यासच्छुलेनो- 
द्वेगसुत्पा्य मालतीमनसि माधवपरिणयाऽध्यवसायदृढीकरणस्य प्रक्रमोऽयमिति 
सावः। निःश्वासेन इचराब्देन च द्योतितां कामन्दक्या व्याकुलतां स्फोरयिठुं तां 
पुच्छति-रुरुकेति । गुरुकवाष्पभरस्तम्भमन्थश्तिकण्उम्रतिळम निर्गमं=्गुरुकः (मदान्‌) | 
यो वाष्पभरः ( अश्चसन्ततिः ), तस्य स्तम्मेन ( निवारणेन ) मन्थरितः ( मन्दी” | 
मालती-भगवति | अभिवादन करती हुँ । | 
कमन्दकी--महाभाग्ययुक्त जन्मताके फलका पात्र हो जाओ 
लब॒ज्चिका--भगवति | यह पवित्र आसन है । 
( सब बेठती हें । ) 
मसालती--भगवतीका कुशल है १ 
कामन्दको--( निःधास लेऋर ) कुशल तुल्य हे । | 
लबङ्गिका--( मन ही मन ) कपट नाटकक्को यह प्रस्तावना है। ( सुनाकर ) | 
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हितीयो5डू क ०७ 


बचनम्‌ । तत्किमिदानीमुद्वेगकरणं भविष्यति | ( पत्यावणा क्खु एसा 


कवडणाडअस्य । गुरुञ्बाहभरत्यम्भमन्थरिद्‌ऋण्ठप्पडिळगणिर्गमं अण्णारिसं 
विद्य अञ्ज भअवदीए चञ्चणम्‌ । ता कि दाणीं उब्वेश्रछारणं इविस्सदि । ) 
कामन्द्की--नन्वयमेब चीरचीवरविरुद्धः परिचयः 
लवज्रिका-- कथ मिच । ( कहं विश्र । ) 
कामन्द्की--अयि, त्वमपि कि न जानीषे । 
इदमि मदनस्य जेत्रमस्त्र 
सर हजविल्ासनिबन्धन शरीरम्‌ | 


कृतः ) कण्ठः ( गळ: ) तस्मिन्‌, प्रतिळग्नः ( सम्बद्धः) निगमः ( निर्गमनम्‌ ); 
यस्य तत्‌, अन्याइरामिच = अन्यम्रकारकमिव, वचनं = वचः । 

कामन्दकीति । नचु = सम्वोघनद्योतकमग्ययमिदुस्‌ । 'चीरचीवरविरुद्धः = चीर 
( जीणंचख्खण्डेः ) निर्मितं यच्चीवरं ( कन्या ), तद्विरुधः ( तस्प्रतिकूकः ), परिच- 
यः=संस्तवः, “संस्तवः स्यात्परिचय’ इत्यमरः। युष्माभिः संसारिजनेःसममिति शेषः । 
इदमेव मदीयसुद्वेगकारणमिति भावः । 

लवङ्गिकेति । कथमिव = अस्मत्परिचयः कथं नाम तवोद्दे गकारणमिति भावः। 

कामन्दकीति । अयीति कोमछामन्त्रणे। त्वमपि = माळत्याः प्राणसमा सख्यपि, 
कि न जानीषे = कथं नाऽचगच्छुसि, मालत्या अनिष्टमिति शेषः । 

नेजसुद्व गकारणं ्रकाशयति-इदमिति । इह सदुनस्य जेत्रस््‌ अख सहजविलास' 
निवन्धनसर इदं शरीरम्‌ अचुचितवरसम्प्रदानशोच्यं विफळगुणा5तिदाये ( च ) भवि 
प्यतीत्यन्वयः। इह = अस्यां, माळत्यामित्यर्थः। सदनस्य = कामदेचस्य, जेत्रे = 
जयशीळं, जयतीति तच्छोळं जेतु, “तृन्‌? इति तृन्‌ जेतृ एव जैत्रं '्रज्ञादिभ्यश्ने ति. 
स्वाऽथ ( प्रकृत्यर्थ) अण। अस्रम्‌ = आयुधरूपं, सहजविलासनिबन्धनं = सहजः 


( स्वाभाविकः ) यो विलासः ( विश्रमः) तन्निबन्धनम्‌ ( तदास्पदम्‌ ), इदं = 


महान बाष्पसमूहके रोकनेसे मन्दीकृत कण्ठसे निकळनेवाळा भगवतीका च चन दुसरे 
हो प्रकारका है । इस समय उद्वेगका कारण क्या होगा १ 

कासन्द्की--अरी | जीण वत्नखण्डासे निर्मित कन्थाके विरुद यह तुमलोगा- 
का परिचय ही हे । 

लबङ्गिका--ङिस प्रकार १ 

कामन्दकी -श्ररी ! तुम भी कया नहीं जानती हो ४ , 

इस ( मालती ) में कामदेवका जयशील अक्ष, स्वाभाविक विलासका स्थान यह 
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१०८ सालतोमाघबम्‌ 


अनुचितषरसंप्रदानशोच्य 
विफलशुणातिशय भविष्यतोति ॥ ६॥ 
( मालती चेचित्र्यं नाटयति ) 

लवङ्गिका-अस्त्येतचन्नरन्द्रबचनाचुरोवेन नन्दनस्य प्रतिपन्ना साल- 
तीति सकलो जनोऽमात्यं जुगुप्सते । ( अस्थि एदं जं णरेन्दवञ्रणाणुरोहेण 

णन्द्णस्स पडिवण्णा माळदित्ति सझलो जणो अमश्चं जुउच्छइ । ) 
मालती--( स्वगतम्‌ ) कथमुपहारीकृतास्मि राज्ञस्तातेन | (कहं उवहारो- 

किद्म्हि राइणो तादेश । ) 


Sl NS: 
निकटवतिं, शारीरं = देहः, साळत्या इति शेषः । अनुचितवरसम्प्रदानशोच्यम्‌ = अनु- 


चितः ( अयोग्यः, वयःसोन्दूर्या5ञदिनेति भावः) यो वरः ( उपनेता, नन्दन- 
इत्यर्थः ) तस्मे यत्‌ सम्प्रदानं ( प्रतिपादनम्‌ » तेन शोच्यं ( शोचनीयम्‌ ) यथा 
च-विफळ्युणाऽतिशरयं च = विफलः ( निष्फलः ) गुणाऽतिशयः (शील्सोन्दर्यादि- 
 युणप्रकषः ) यस्िस्तत्‌, अनुरूपभवृंगासित्वादिति भावः। भविप्यति = भविता, 
इति=अनेन हेतुना, मदीय उद्घ ग इति भावः । अत्र माळतीशरीरे मदनाऽख्नस्याऽऽ- 
र।पाद्रपकाऽरङ्कारः । पुष्पिताग्रा वृत्तर्‌ । तज्ञक्षणं यथा--अयुजि नयुगरेफतो 
यकारो, युजि च नजौ जरगाश्च घुष्पिताग्रा ? इति ॥ ६॥ 

मालतीति । चेचिभ्यं = वेळक्षण्यं, सुखविवणंतामिति भावः । नाटयति = करोति । 

छवङ्गिकेति । नरेन्द्र्बचनाऽनुरोधेन = राजवाक्याऽनुसरणेन, प्रतिपन्ना-अभिमता, 
मदाहुमिति शेषः । इति = अनेन हेतुना, अमात्यं= मन्त्रिणम, अमा ( सह ) वतत 
इति अमात्यस्तस्‌, 'अव्ययात्त्यप? अमेहक्तसित्रेम्य एवे?ति स्यप्‌। जुगुप्सते-निन्दति, 
'युप गोपने? इति धातोः “गुपेर्निन्दायास्‌? इति निन्दाऽथे “गुसिजकिञ्गयः सन्‌? इति 
सनू, तदुन्तारछर्‌ | 

मालतीति । उपहारीकृतारउपायनीकृता, अनुपहार उपहारो यथा सम्पद्यते तथा 
कता, कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति च्विः अस्य च्वौ’ इत्यवर्णस्य ईत्वम्‌ । 
शरीर अयोग्य वर (नन्दन) को प्रतिपादनब्रे शोचनीय और इसमें गुणोंका उत्कषं 

निष्फळ भी होगा ( यही मेरे उद्वेगा कारण है। ) ॥ ६ ॥ 
| ( मालतो वेच>पका अभिनय करती है ) 
लवज्ञिका--यह बात है कि सन्त्रीजो राजाके वचनका अनुसरण कर नन्दन 

को माळतीझा दान करेगे इधछिए सब छोग उनकी निन्दा कर रहे हैं । 


मु ही गन) पताम राशे किए केश के हाहा 


| 
| 











द्वितीयोऽङ्कः 

EE 
कामन्दको- आश्चर्यम्‌ । | 
युणापेक्षाशून्यं कथमिद्सुपक्रान्तमथवा 


_कुतो5पत्यस्नेद्दः कुटित्तनयनिष्णातमनलाम्‌ । 
° ९ 
इद्‌ त्वेद्र्पयं यहुत न्॒पतेनमेंसलियः 
सुतादानान्मित्रं भवतु स मवात्नन्दन इति ७॥ 


SMM Sonos > ____ 
स्ट्राय पशूपहारं दरवा यथा जनाः स्वंसमी हितं सम्पादयन्ति तथैच पित्राऽपि मदीयं 
विनाशमनाशङ्कयैव राजाऽनुरोधादहं नन्दूनाय उपहारीकृतेति भावः । 


युणाऽपेक्षेति । गुणाऽपेक्षाशून्यम्‌ इदं कथम्‌ उपक्रान्तम्‌ ? अथवा कुटिलनय- 
निप्णातमनसाम्‌ अपत्यस्नेहः कुतः? इदं तु पेद्म्पर्य यत्‌ उत नृपतेः नमंसचिवः 
स भवान्‌ नन्दनः सुतादानात्‌ मित्रं भवतु इत्यन्वयः। गुणाञपेक्षाशून्यंसरूपवय:- 
प्र्रतिवरगुणनिरपेक्षम, इदं=्नन्द्नाय माळतीग्रदानरूपं कमं, कर्थन्केन प्रकारेण, 
उपक्रान्तम = आरव्घम्‌, अमात्यंनेति शेषः। अथवा=्पत्ताऽन्तरे, कुटिकनयनिष्णा- 
तमनसां = कुटिः ( वक्रः ) यो नयः ( नीतिः ) तत्र निष्णातं ( कुशलम्‌ ) सनः 
(चित्तम्‌) येषां ते कुटिळनयनिष्णातमनसस्तेषाम्‌ । “निष्णातम्‌? इत्यत्र 'निन- 
दोभ्यां स्नातेः कौशळे? इति सूर्धन्यएकारः । अपत्यस्नेहः = सन्ततिप्रणयः, कुतः = 
कस्मात्‌ हेतोः भवति, नेव भवतीति भवः । अपत्यऱ्ययेनाऽपि काय साधयतस्तस्य 
कोऽभिप्राय इत्यत आह-इद्मिति। इदं तु = पुतत्त,पेवुस्पयंसून्तास्पर्यस्‌, अस्मि- 
नपर इद्स्परः ( तत्परः), इद्म्परस्य भावः, 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चे?ति 
प्यञ्‌। यत्‌, उतेति वितके। नृपतेः = राज्ञः, नम॑सचिवम्न्ऋीडासहचरः, सभवान्‌= 
पूज्यः, नन्दनः = नन्दूननासा मन्त्री, खुतादानात्‌= सुतायाः ( पुञ्याः, साळत्या 
इत्यर्थः ) दानात्‌ ( वितरणात), मित्रं = सुहृत्‌ भवतुन्भवेत्‌, नन्दनाय माळती- 
दानेन छुन्दाऽनुरोधेन नृपाऽऽनुकूल्यं, नन्दनेन समं सख्यं चेत्यतः सतो भावेन 
राज्ये स्वस्य प्रावक्यसम्पादनमेव भूरिवसोसेन्त्रिणस्तात्पयंमिति भावः । अन्न द्विती- 
यचरणे केसुतिकन्यायेनाऽर्थापत्तिरळङ्कारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 


कामन्द्की-आव्यं है । 

रूप और वय आदि वरगुणांको अपेक्षा नहीं रखनेवाळा यह कमे ( नन्दनको 
मालतीका दान करना ) मन्त्रीजीने केसे आरम्भ क्रिया १ अथवा कुटिल नीतिमें 
कुशळ चित्तवालोको सन्तानस्नेद् केसे होगा £ यह तात्पये हे कि राजाके क्रीडा- 
सहचर माननीय नन्दनजी कन्यादानसे मित्र हों ॥ ७ ॥ 
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मालती--( स्वागतम्‌ ) राजाराधन खलु तातस्य शुरुकम्‌, न पुनः 
सोलती । ( राआराहण कख तादस्स गुरं, ण उण माळदी । } 
लवङ्गिका-यथा भगवस्याज्ञापयति न तत्तथैव | अन्यथा तस्मिन्बरे 
दुदेशने5तिक्रान्तयौबने कमिति न विचारितममात्येन । ( जहा भथवदो 
झणतेदि तं तह जेन्व । अण्णहा तर्सिस बरे दुदंसणे अदिक्कन्दजोब्वणे किं ति ण 
विञ्यारिदं अमच्चेण । ( 
मारती--( स्वगतम्‌ ) हा, हतास्मि ससुपस्थ्रितानथत्रप्रपतना मन्दः 
भागिनी । ( हा, हृदम्हि समुपत्थिदाणवत्यवज्जपडणा मन्दभाइणी । ) 
गगय हद इद्द् फऊ्न०रज् (पस्य) आराधनं ( प्रीतिससाधनम ) 
मालतीति । राजाऽऽराधनं = राज्ञः ( नृपस्य ) आराधनं ( प्रीतिसंसाधनस्‌ )। । 
तातस्य=पितुः, गुरुकं = महत्‌ , साळती = स्वङुमारी, न= न शुरुका, ना चेन्सदुप- | 
डारेण कथं राजप्रीतिः संसाध्येतेति भावः । | 
लवज्ञिकेति । यथा भगवती आज्ञापयति = प्रतिपादयति; 'कुतोञपत्यस्नेह' इत्या- | 
दीति भावः । तत्‌ > आज्ञापनं, तथेवम्सत्यमेव । अन्यथा=पतद्‌भावश्चेत्तहि । अतिः | 
| 
j 
| 


११० मालतीमाधवम्‌ 
झा, ललित 
| 


क्रान्तयौचने=च्यतीततारुण्ये, यूनां भावो यवनं, 'हायना5न्तयुवादिभ्यो5ण? इत्यण्‌। 
“अन्‌? इति अनः प्रक्ृतिभावस्वाद्टिलोपो न। अतिक्रान्तं यौवन यस्य, तस्मिन्‌। 
अतिक्रान्तयौचनात्‌ दुदशने = कुरूपे, दुं ( दोषयुक्तस्‌ ) दर्शनं यस्य, तस्मिय्‌। | 
तस्मिन्‌ = नन्दनरूपे, वरे =उपनेतरि। न विचारितं=्नो विस्ृष्टम्‌ । | 
माल्तीति । समुपस्थिताडनर्थवज्रपतना = समुपस्थितस्‌ ( संग्रास्‌ ) अनर्थः | 
चच्रपतनस्‌ ( अनिष्टकुलिशपातः, नन्दनपरिणयरूप इति भावः ) यस्याः सा । अत | 
एव मन्दभागिनी = मन्द भाग्ययुक्ता, अहमिति शेषः। हताऽस्मि = नष्टप्रायाऽस्मि; | 
सन्दभागिनीत्यत्र मन्दश्वाउसो भागः ( भाग्यस्‌ ) मन्दभागः, सोऽस्या अस्तीति | 
“अत इनिठनौ' इतीनिस्तदुन्तात्‌ स्रीत्वचिदक्तायास्‌ “ऋन्नेभ्यो ङीप? इति ङीप्‌। 
अत्र “न कर्मधारयान्मत्वर्थीयो चहुन्रीहिश्चेत्तद््थप्रपत्तिकर' इत्यचुश्ञासनबळात्‌ 
“मन्दुभागा' इत्यस्य प्राप्त कमंधारयान्मत्वर्थीयाश्रयणं नन्दनपाणिग्रहणाऽनन्तरं 
सालती-( मन ही मन ) राजाका आराधन ही पिताजीको अधिक है, 
मालती नहीं ॥ 4 
लवज्ञिका--मभगदती जो आज्ञा करती हैं, वही है। नहीं तो जवानीके 
बीतनेसे दुर्दशंन ( कुरूप ) उस बरमें मन्त्रीजीने क्यों विचार नहीं किया ! 
मालती--( मन ही मन ) हाय १ अनिष्ट चज्जपातके उपस्थित होनेसे मन्द- | 
भाग्यवाळी मैं, नष्टप्राय दो गई हुँ । 
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लवब्विका- तत्प्रसीद | सगवति, परित्रायस्वास्माजीवन्मरणा!त्ययप्त- 
खीम्‌। त वा5प्येषा दुहितेव | (ता पसीद्‌ । भअवदि, परित्ताहि एत्तो जोवन्द- 
मरणादो पिञ्सहिं । तुह वि एसा दुहिदा जेव्व । ) 

कामन्द्की-अयि सरले, किसत्र भगवत्या शक्यम्‌ । प्रभवति प्रायः 
कुमारीणां जनयिता देवं च | यञ्च किल कौशिकी शक्कुन्तत्ना दुष्यन्त- 
मप्सराः पुरूरवसं चकम उवशीत्याख्यानविद्‌ आचक्षते, वासवदत्ता च 








प्न म केश के. २०५० ५१० CRISS TR तय न्‍यययय 
लवक्षिकेति । प्रसीदुरअचुग्रहाण, जीवन्मरणात्‌=जीवन्मरणसदशात्‌, नन्दनपाणि- 


ग्रहणादिति भावः । परित्रायस्व = परिपालय, परिपूर्वकात 'त्रेङ्‌ पालन! इति धातो- 
लोट, “सवाम्यां वाऽमौ’ इत्यतो वमावः। तवाऽपि = भवत्या अपि, एषा = मालती, 
दुहितेव =पुञ्येच, मातृसदशत्वात्वमपि एतामभीष्टाय वराय दातुमीशिष इति भावः। 
कामन्दकीति । सरले = ऋजुस्वभावे !, अन्न = अस्मिन्विषये, भगवत्या्त्वव्मार्थि- 

तया सयेति रोषः। कि शक्यं = कतुसिंति शेषः । “किमत्रभवत्या मया शक्यं कतुम्‌? 

इति पाठे अत्रभवत्याः = ळावण्यगुणगणादिना पूज्यायाः, माळप्या इत्यथः । माळ 
तीविषय आत्मशक्स्यभावं प्रतिपादयति प्रभवतीति! ङुमारीणां = कन्यानां) 
जनयिता = पिता, दैवं च भाग्यं च प्रभवति = परिणयादिकं सम्पादयितुं शक्नोति, 
जनकमप्युरळङझय कुमारीणां परिणयादिकं दैवमेव सम्पादयति नाऽन्यः कोऽपीति 
भावः। दैवाऽऽनुकूल्यमस्ति चेम्मया नोपेच्यत इति निगूढं तास्पयस् । कौशिकी स 

कोशिकसुता, विश्वामित्रकुमारीति भावः । कुशिकस्याञपत्ये एमान कौशिकः 'ऋण्य- 
न्धकवृषिणकुरुभ्यश्‍चेःत्यण, 'तद्धितेष्वचामादे/ इत्यादिवृद्धिः । कोरिकस्या5पत्ये स्त्री 
कौशिकी 'तस्याऽपत्यम्‌? इस्यण, 'टिडढाणजि'त्यादिना डीष्‌ । मेनकायां विश्वासित्रे- 
णोत्पादिता झङुन्तळा तारुण्ये दुष्यन्तं पतित्वेन दृतवतीति महाभारतीया कथाडनु- 
सन्येया । पुरूरवसं-पुरूरवो नामकंचन्द्रपोत्रे राजानस्‌, अप्सराः उवंशी-उवेशी नासनी 
देवाऽङ्गना । चकमे=इयेष, जनयितारमनपेच्यवाऽऽनुकूरयेनेति भाव: । “कसु कान्तौ? 


इति धातोः “आयादय आधधातुके चा’ इति आयादेश्ाऽभाचपच्चे छिटि रूपस्‌ 
RUD NM BT SO Pos SR :्टपन नियम 


लर्वाङ्कका-"इस कारणसे अनुग्रह कीजिए । भगवति ! इस जीवन्मरणसे 
प्रियसखीकी रक्षा कीजिए । यह आपकी भो पुत्री हो हें । 

कामन्दकी--अरी सरल स्वभाववाळी | इसमें भगवतीसे क्या किया जा 
सकता है १ पिता और भाग्य ही प्रायः कुमारियाका विवाह आदिका सम्पादन कर 
सकते हैं । जो कि विश्वा मित्र-कुमारी शकुन्तळाने दुष्यम्तकी और उवेशी नामो 
अप्सराने पुररवाकी कामनाढी ऐसा वचन आए्यानके जानकर कहते हैं । वासव- 
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ऱऱन्््स्््त्क्चव्क्फ््क्िच्किक्क्किकासाचाचालाच्काकयापाणाज्यान्म 
पिता संजयाय राज्ञे दत्तमात्मानझुद्यनाय प्रायच्छुदित्यादि, तदपि साहः 
खकल्पमित्यनुपदेष्टडयमेव । सर्वेथा | 
राज्ञः प्रियाय सुहृदे सचिवाय कार्यो- 


आख्यानविदः = पुराद्वत्तवेत्तारः, आचक्षते = कथयन्ति, आङपूर्वात्‌ “चक्षिङ्‌ व्यक्तायां 
दाचि? इति धातोळंट्‌। इहाऽऽख्याननामा नाटयाऽलक्कारः। तज्ञहणं यथा--“आख्यानं 
पूरववृत्तोक्तिः इति । इत्यमेव निद्शननामा नारयाळङ्कारोऽपि । तदपि यथा— 
'कथनादन्यचेष्टानां साध्यसिद्धिनिदशनस्‌ ।? इति । 
दृत्तं = ग्रतिपादितं, वाचेति शेषः । प्रायच्छत्‌ = दृत्तवती, इत्यादि = आख्यानविद्‌ 
आचदक्षत इति शेषः। साहसकल्पं = दुष्करकमंसदस्‌, स्वाभाविकरूपेण मातापि- 
त्रथीनायाः कुमार्याः कृते दुष्करमिति भावः। ईषद्समासं 'साइसं साहसरकरपस्‌, 
"ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयर” इति कर्पप्ग्रत्ययः । 'साहसं तु दमे दुष्करकर्मणि। 
अविसृश्यक्ृतो धाष्ट्ये' इति हैमः। "साहसिक्यम्‌? इति पाठे साहसेन चरतीति 
साहसिकः “चरती'ति उन्‌ 'ठस्येक' इति उस्येकत्वस्‌। साहसिकस्य कर्म साहः 
सिक्यं = साहसिककमंत्यर्थः । “गुणवचनबाह्मणादिभ्यः कर्मणि चे? तिष्यञ्‌। इति = 
अनेन कारणेन, अजुपदेष्ण्यम्‌ = उपदेशाऽनहंस्‌, शास्रकोकग्रसिद्दयादिभियं न्निवे- 
दितं, तत्र स्वजीवितरक्षणा$थ यदि माळत्या साहसिक्यार्थं म्रयत्यते तर्हि अस्माभिः | 
रपि साहाय्यं कतुं शक्यं) कतंव्यत्वेनोपदेष्टं तु अशक्यमिति भावः। अन्न कर्पप्प्रत्ययेन 
साहसिक्यमपि कतेन्यसिति ध्वनितम्‌ । 
राज्ञ इति। अमात्यो राज्ञः प्रियाय सुहृदे सचिवाय कार्यात्‌ आत्मजां द्रवा निद 
तिमान्‌ भवतु। दुरदृशनेन घूसग्रहेण विमला शशिनः कला इव इयम्‌ अपि(दु्दृशनेन) | 
अनेन घटताम्‌ इत्यन्वयः। अमात्यः = सचिवः, भूरिवसु रित्यर्थः । राज्ञः = नुपस्य) 
प्रियाय = वल्छभाय, प्रियळक्तणं यथा भावप्रकाशे-- वि 
'सत्यवागाजवरतिरुपुवेन्प्रियं वदन । 
भजते यः स्वयं प्रीति प्रियः स परिकीर्तितः ॥? इति। 
सुहृदे = सोहादंशालिने, सुहल्लनक्षणं च तत्रेव यथा- ` 
“दुःखे विपदि संमोहे काय॑काळाऽत्ययेऽपि च । 
हिताऽन्वेषी च हितकृद्यः सुइत्सोऽभिधीयते ॥? इति । 


दत्ताने भी पितासे राजा संजयको चचनसे समर्पित अपनेको उद्यनको सोप दिया | 
ह चह भी साइसके सरश है । उसका भी उपदेश नहीं देना चाहिए । सब 





११२ सालतीमाघवम्‌ | ह 
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मन्त्रीजी ( भूरिवसु ) राजाके प्रिय मित्र मन्त्री ( नन्दन ) को काये उद्देश्यसे | | 
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दितीयोऽङ्कः ` ११३ 
` `... दच्वात्मजा भवतु निवकिमापपूपा उतर प दत्त्वात्मज़ां भवतु निञ्वंतिमानमात्यः 
दु घटतामियमण्यनेन 
धूमग्रेण घिमला शश्चिमः कलेव ॥ ८॥ 
मालती--( स्वयतम्‌ ) हा तात, त्वसपि सम नामेवर्मिति जितं भोग- 
तृष्णया | ( हा ताद, तुमं वि मम णाम एव्बं त्ति जिदं भोगतिण्हाए । ) 
अवळोकिता--चिरायितं मगवत्या। ननु अणा म्यस्वस्थचित्तो महाभागो 


चीने दय यच्च स स जज तररप रत न्रननत 

भनं हृदयं यस्य स सुहृत्‌, तस्मे 'सुहृहुहंढों मित्राऽमित्रयोः' इति हृदयस्य 
हृद्धावो निपात्यते । सचिवाय = अमात्याय, नन्दनायेस्यर्थः । कार्यात्‌ = किञ्चित्कार्यं 
सुद्दिरय, “क्यन्छोपे कर्मण्यधिकरणे चे'ति ल्यब्लोपे पञ्चमी । राज्ञः प्रीतिसम्पादनाऽर्थ- 
मिति भावः। आत्मजां = कन्यां, माळतीमिति भावः । दत्त्वारवितीर्य, निदुंतिमानूर्‌ 
सुखसभ्पन्नः, भवतु = भवेत्‌ , राज्ञः प्रतीतिजननान्मिन्रोपाजनाच्चेति भावः । दुर्दृश- 
नेन=दुष्टं ( दोषयुक्तस्‌ ) दुर्शनं ( विछोकनस्‌) यस्य, तेन, पीडाकारित्वादिति | 
भाव: । धूमग्रहेण = धूमकेतुनाञ्ना, उत्पातसूचकेन अहेण घूमरतु्महो धूसम्रहस्तेन 
'विनाऽपि अत्यय पूर्वोत्तरपद्योर्वा छोपो वाच्य’ इति न्यायेनोत्तरपद्लोपः। विमळा= 
निर्मला, शशिनः = चन्द्रससः, कला इव = पोडञो भाग इव, इयम्‌ अपि = माऊती 
अपि, दुदशनेन = अनिष्टद्शनेन, वार्घक्येन कुरूपत्वादिति भावः । अनेनम्नन्द्नेन 
सचिवेन, घटता = संसुज्यतास्‌, नियतिगतेरळङ्कनीयरवादिति भावः। अन्न क्रिया 
सझुच्चयस्योपमायाश्चाऽङ्गाङ्गित्वेन सङ्गरः। वसन्ततिलका ब्वत्त ॥ ८ ॥ 

माळतीति । त्वमपि = अपत्यचत्सलो विवेकी चेति भावः । मम = प्रियबुहितुः ।- 
एवम = पुताइशः, जीवितनिरपेक्ष इति भावः । भोगतृष्णया = सुखाऽनुभवस्पृहदया) 
जित = सर्वो््कष्टस्वेन स्थितमिति भावः । भवाइरोऽपत्यवस्सलो विवेकसस्पन्नश्च एता- 
इशं जघन्यं कमोऽनुष्ठातुं च्यापृतो यदि तर्हि भोगतृष्णा कमपरं जनं स्चाऽघीनं न. 
कुर्यादिति भावः । 

अवलोकितेति | चिरायितं = विळम्त्र आचरितः । अस्वस्यचित्तःनअसुस्थमानसः) 
अतस्स्वरितं गन्तच्यमिति रोषः । 
कन्यादान कर सुखी हों। दोषयुक्त दशेनवाले धूमकेतु ्रहसे निमंळ 'चन्द्रकळाके सरश 
यह ( मारती ) भी अनिष्ट दशनवाले इन ( नन्दन ) से सम्बद्ध हों ॥ ८ ॥ 

सालती--( मन हो मन ) हा पिताजो १ आप भी इस प्रकारसे मेरे जोषनमें 
निरपेक्ष हें, भोगतृष्णाने सब प्रकारसे जीत लिया । 

अवलोकिता--भगबतीने बिलम्ब किया । में कहती हूं कि महामारयसंपत्ष 
माघवजी अस्बस्यचित्त हें । 
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११४. ` मालतीमाधवम्‌ 


| 
o> 
साधव इति | ( चिराइदं भञ्चवदीए। णं भणामि अस्सत्यचित्तो महाभाओ | 
माहवो त्ति। ) | 
कामन्दकी--इदं गम्यते | वत्से, अनुजानीहि माम्‌ | | 
उवङ्गिका--( जनान्तिकम्‌ ) सखि मालति, सांग्रतं भगवत्याः सका- | 
शात्तस्य महानुभावस्योदूगमं जानीमः | (सहि माळदि, संपदं भथवदोए सआ- | 
सादो तस्स महाणुहादस्स उग्गमं जाणीमो । ) 
मालती--( जनान्तिकम्‌ ) अस्ति मे कौतूहलम्‌ | ( अत्थि मे कोदृद्दळम्‌ । ) | 
रवन्गिका--( प्रकाशम्‌) क एष माघब्रो नाम, यस्मिन्मगबत्येवं स्नेह- | 
शुरुकमास्मानं घारयति । ( को एसो मावो णाम, जिमि भअवदी एव्वं सिणे- । 
हगुरुअं अत्ताण धारेदि । 





कामन्दकीति । इदम्‌ = एतत्‌ , गमनक्रियाविरेषणमिद्स्‌ । चत्से=हे तनये, 


अनुजानीहि = अजुज्ञां कुरु, गमनायेति शेषः । 
छवज्ञिकेति । जनान्तिकं = यथाऽन्ये न ऽणुयुस्तथेति चचनक्रियाविशेषणम्‌ । 


जनान्तिकलक्षणं यथाऽऽह भरतसुनिः-- 
“उक्तस्याऽश्रवणं कार्याव्पाश्वस्थेः स्याजनान्तिकम्‌ ।? इति ॥ 


सकाशात=समीपात्‌। उन्गमम्‌=उत्पत्तिस्‌ । माळत्याकाङ्कगो पशमनाथमियस्चक्तिः। 

मालतीति । अत्र “जनाऽन्तिकम्‌? इत्यस्य स्थाने पुस्तकान्तरे 'अपवायःति पाठः 
स्तल्ळक्षणं यथा साहित्यदपणे-'तद्भवेदपवारितम्‌ । रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य 
प्रकाश्यते ।? इति । 

ळवज्ञिकेति । प्रकाश = स्वं्राव्यं यथा स्यात्तयेति क्रियाविशेषणम्‌ । “सवंश्राव्यं 
ग्रकाशं स्यात्‌? इति तएलक्षणम्‌ । एवम = इत्थस्‌ । स्नेहगुरुकं=स्नेहेन ( वात्सल्येन ) | 
गुरुकस्‌ ( भारपूणस्‌ ), आत्मानं = चित्तस्‌। “आत्मा कळेवरे यत्ने स्वभावे परमाः | 
त्मनि । चित्ते इतौ च बुद्धो च परव्यावत॑ने5पि च ॥? इति धरणिः । 2 


कासन्द्की--यह जाती हूं । वत्से | मुझे आज्ञा दो । | यु 
लवज्ञिका-( केवळ माळतीको सुनाकर ) सखि मारूति | इस समय | 
सगबतीसे उन महानुभाव ( माधव ) के जन्मवृत्तान्तको जान लें। >. 
मालती--( केवल रूचङ्ञिकाको सुनाकर ) मुझे कौतूहळ है । | | 
« लबक्लिका--(_सबको सुनाकर ) ये माधव. कौन हैं £ जिनमें भगवती इस . 


« प्रकारसे वात्सल्यपूण चित्तको धारण करती हैं। जी 
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द्वितीयोऽङ्कः ११४ 


कामन्द्की-अप्रस्ताबिनी महत्येषा कथा | 
ऊवङ्गिका-तथाप्याख्याय भगवती प्रसाद्‌ करोतु | (तह वि आश्रक्खिश्न 
अश्रवदी पसादं करेदु । ) ह 
कामन्दकौ--अ्रयतामू | अस्ति विदर्भराजस्यामात्य: समग्रपुरुषप्रकाण्ड- 
चक्रचूडामणिदंबरातो नाम | यमशेषभुवनमहनीयपुण्यमहिमानमात्मन: 
सातोथ्योत्पितेब ते जानाति योऽसौ याहृशश्चेति। अपि च | 
व्यतिकरितदिगिन्ताः शवेतमानेय शोमिः 


कामन्दकोति । अप्रस्ताचिनी=प्रस्ताचनाऽनुप युक्ता, पुस्तकान्तरे 'अग्रस्ताविकी'ति 
पाठस्तन्नाऽप्ययमेवाऽ्थः । सहती-वक्तव्यस्य वाहुल्याह्विस्तृतेत्यर्थः । अधुना तत्मति- 
पानस्य प्रसङ्गो नेति भावः। 

वज्गिकेति । आख्याय = कथयिस्वा, पुस्तकान्तरे 'आचक्खढु' “आचष्टास्‌? इति 


न यत्यित्ययी । ग्रसादस्‌=अचुग्र हम्‌ । - तदाख्यानेनाऽहमनुगहीता भवेय- 


कामन्दकीति । विदुर्भराजस्यन्कुण्डिननगरनृपस्य विदुभदेझस्य हिन्दीभाषायास्‌ 
“वरार' इति संज्ञा। *विद्भाऽधिपते? इति पुस्तकान्तरपाठः। समग्रपुरुषप्रका- 
ण्डचक्रचूडःमणिः = समग्रं ( संपूर्णस्‌ ) यत्‌ पुरुषप्रकाण्डचकऋ ( नरश्रेष्ठसमूहः ) 
तस्य चूडामणिः ( शिरोरल्रस्थानीयः ) । अत्र पुस्तकान्तरे समग्रपदोत्तरं 'घुर्य'पदपा- 
ठस्तस्य घुरन्धर इत्यर्थः । अशेषभुचनमहनीयपुण्यमहिमानं = अशेषभुवनेन ( सर्व- 
छोकेन ) महनीयः ( पूजनीयः ) पुण्यमहिमा ( पवित्रमहर्वस्‌ ) यस्य, तस्‌ । 
आत्मनः = स्वस्य, सातीर्थ्यात्‌ = एकगुरुत्वाव , समाने तीर्थ ( गुरौ ) वसतीति 
सतीर्थ्यः; “समानतीर्थे चासीति यञ्रत्ययः, 'तीथ ये’ इति समानस्य सभावः । 
“सतीर्थ्यास्त्वेकगुरवः इत्यमरः। सतीथ्येस्य भावः सातीथ्य, तस्मात्‌ । 
सहाऽध्येतृस्वादिति भावः । ते = तव । | 

व्यतिकरितेति । श्वेतमानेः यशोभिः व्यतिकरितदिगन्ताः सुकृतविछसितानाम 


APPS FAS FINN NNN Nr कचा. Ss 


कामन्दकी-- यह लम्बौ कहानी है ओर अवघरके उपयुक्त नहीं है । 
. लबङ्गिका--तो भी कह कर भगवती अनुग्रह करे । | 
कासन्दकी--सुनो | विदर्भराजके मन्त्री संपूर्ण श्रेष्ठ मनुष्यांके शिरोभूषण, 
स्वरूप देवरात नामके हैं । सब लोगोंसे पूजनीय पुण्य महिमावाले जिनको एक हो 
. शुरुसे पढ्नेके कारण तुम्हारे पिताजी ही चे जो हैं और जेसे हें जानते हें। फिर ओ 
सफेद ग्रशोंसे दिग्भागकों व्याप्त करनेवाले, धमविछासोंके ओर बलप्रम्पकेचो 
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झुकुतविलसितानां स्यानसूजस्वलानास्‌ । न 


अगणिवमहिमानः केतनं मङ्गलानां 
कथमिव सुबनेऽस्मिस्तादश्ाः संभ्रवन्ति ॥ ९ ॥। 
माळती--( सहषंम्‌ ) सखि, तं खलु भगवत्या गृहीतनामघेयं सबथा 
तातः स्मरति । ( सहि, तं कड म्ववदोए गहीदणामहेअं सव्वहा तादो सुमरेदि।) 
RRR ७ ”0____र्‍र्‍.._._-परसॅसॅििणणा 


ऊर्शस्वळानो ( च ) स्थानस्‌ अगणितमहिमानो मङ्कछानां केतनं ताइशा अस्मिन्‌ 
ववेक pe । श्वेतमानेः= श्वेतम्त इति श्वेतमानानि, ततः | 
` शुङ्कीमवञचिरित्यथेः। “निश्चिता वर्ण” इति धातोळंटः शानच, वतमाननिद्शेन | 
तेषामभिनवयज्ञोयोगित्वसुक्तम्‌ । यशोभिः = कीर्तिभिः, व्यतिकरितदियन्ता+्च्यतिः 
करो व्याप्तिः) च्यतिकरः संजातो येषां ते व्यतिकरिताः, व्याप्ता ` दुष्य) “तदस्य ¦ 
सञ्जातं तारकादिभ्य'इतच' इतीतस्प्रस्ययः । व्यतिकरिता दिगन्ता यस्ते, शुक्‍्ळ्य- | 
झोभिव्यांछदिग्मागा इति भावः । सुङ्कतविलसितानां = ध्मविलासानास्‌ , ऊजस्वः 
छानां च5अतिशयितम्‌ उजोंऽस्त्येषां ते ऊर्जस्व छास्तेपास्‌ , अतिशयवळयुक्तानां) 
माघदसदृद्ञानां वलवतामिति भावः । 'ज्योत्स्नातमिखाःटक्षिणोजंस्विन्नूजेस्वळ्गोसि' 
न्मळिनमळीमसा? इति ऊर्जसो वळष्प्रस्ययाऽन्तो निपातः । 'ऊर्जस्वळः स्यादूजंस्वी य 
ऊर्जाऽतिश्ञयाऽन्वितः ! इत्यमरः । स्थानस्‌ = उत्पत्तिस्थानस्‌ , एतेन सहृजशूरो 
साधव इति भावः । अगणितमहिमानः = अपरिमितमहस्वयुक्ताः। महतो सावो 
महिमा, 'पृथ्वादिभ्य इमनिउवा? इतीमनिच्प्रत्ययः । अगणितो महिमा येषां ते। 
'अकछितमहिमान? इति पुस्तकान्तरपाठस्तन्राऽप्ययमेचाऽर्थः । सङ्गलानाम्र्‌ = अभ्युः 
द्याना, केतनं = चिल, ताइशाः= पूर्वोक्तगुणगणविशिष्टाः पुरुषाः, देवरातसद्या 
इति भावः । अस्मिन्‌ = एतस्मिन्‌, सुचने = नरलोके, इप्यर्थः। कथमिव = केन 
अकारेण, संभवन्ति = उत्पद्यन्ते, ‘शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञ्रशोऽभिजायते।› इति 
नयात्‌, एताइशपुरुषाणां दोळभ्यं प्रतीयते। बहुवचनं द्विचचनस्याऽप्युपलच्णम्‌ 7 
सअतोऽसाधारणोऽयं सचिवप्रवरो देवरात इति भावः। अन्न देवरातस्य ग्राधान्यग्रतिः _ 
पाढनरूपस्य कार्यस्य वहूनां साधकानां सद्भावात्समुच्चयाउलझ्वारः । मालिनी ब्रत्तम्‌॥ | 
भी उत्पत्तित्वा, अपरिमित महत्त्वसे संयुक्त और मङळेंके चिहस्वरूप देवरातरे 
सदश मनुष्य इस लेमे केसे उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
मालती-( हके साथ ) भगवतीसे नाम प्रण किये गये उन ( देवरात ) | 

को पिताजी सवथा स्मरण करते हें । | 
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द्वितीयोऽङ्कः ११७ 


लव्विका-सखि, खम किल भगवत्या शुरुसकाशाहिद्याधिगमः छत 
इति तत्कालवेदिनो मन्त्रयन्ते । ( सहि, समं किल भअवदीए शुरुसआशादो 
विज्ञाहियमो किदो त्ति तक्काळबेदिणो मन्तअन्द्‌ । ) 

कामन्दकी 

तत उव्यणिरेरिवेक पष स्कुरितणुणद्यतिद्लुन्द्रः फलावाद। 

इइ जगति महोत्सवस्य देतुनयनवतासुदियाय बालचन्द्रः ॥१०॥ 





स्वार्थ घेयप्रत्ययः । युहीतं नामधेयं यस्य तम्‌ उच्चारितनामानभ्रित्यर्थः। तं 


देवरातसिति भावः । साळत्या देचरातनामाऽग्रहणं च श्वशुरत्वेचाऽङ्गीकाराव्‌.) श्रशुर- 
स्य च गुरुत्वात्‌ तथा च स्खतिवाक्यस्‌ ` 


“आत्मनाम गुरोर्नाम नामाऽतिकृपणस्य च। 
श्रेयस्कामो न गुह्वीयाञ्ञ्येष्ठाऽपत्यकळत्रयोः ॥? इति । 
लवङ्गिकेति । समं = सह, देवरातभूरिवसुभ्यामिति शेषः । गुरुसकाशाव-आचाय- 


समीपात्‌ , तत्काळवेदिनः = तत्समयज्ञातारः, मन्त्रयन्ते = कर्णाकणिकया वदन्ति 
निना स्यात इति 'घालोळट र 


ग्रकृतसिद्धयथ पित्गुणाचुक्त्वा नायकयुणानाह-तत इति । 

उद्यगिरेरिव ततः एकः स्फुरितणुणद्यतिसुन्दरः कलावान्‌ इह जगति चयन- 
चता महोत्सवस्य हेतुः एष बालचन्द्र उदियायेत्यन्वयः। उद्यगिरेरिच 
पर्वतादिव, ततः = तस्मात्‌ , देचरातादिति भावः । “पञ्चम्यास्तसिः इति तसिण्ग् 
स्ययः। पुकः = अद्वितीयः, स्फुरितगुणद्यतिसुन्द्रः = स्फुरिता ( प्रकाशिता ) गुणानां 
€ दयादाच्षिण्यादीनास्‌ ) यतिः (कान्तिः) यस्य सः, स चाउसी सुन्दरः (मनोरमः) 
कलावात्‌ = नृस्ययीतवादित्रादिचतुःपछिकळासस्पन्नः, = चन्द्रे षोडशकळोपेत 
इत्यर्थः । इह = अस्मिन्‌ , जगति-लोके, नयनवतां=लोचनश्ञाळिनां), चचुष्मन्सात्नस्य 
सब्स्याऽपिः प्राणिजातस्येति भावः। सहोरसवस्य = महाक्षणस्य, हेतुः = कारणस, 
शुषः = चुद्ध्यपारूढत्वेन अतिसमीपतरवर्तित्वात्‌ अयस्‌) कुन्नचित्‌ “एवे'ति पाठः। 
चालुचन्ब्रः = वाळचन्द्र इव, शिशुशक्षी, उपमितं व्याघ्रादिभिः सासान्याऽप्रयोरो’ 
इति समासः । उद्याय=उरपञ्ञः । -अत्र पूर्णोपमाऽलङ्गारः। पुष्पिताग्रा चत्त ॥९०॥ 

लवक्गिफा--मगवतीने भूरिबएु ओर देवरातके साथ गुरुजनसे विद्याम्रहण 
किया ऐसा उस प्रमयको भाननेषाले आपसमें कहते दे 

कामन्दक्री-उद्यपवतछे सदश उनसे अद्वितीय शुणोको प्रकाशित छान्तिसे 
सुन्दर कळासस्प्च शोर इस लोकमें नेत्रसंपन्नोके महोत्सवके कारण ये बालचन्द्र 
९ चन्द्रतुल्य बाळ, माघव ) उत्पन्न हुए ॥ १० 0 ् 
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| 
लवप्िका--(अपवाय) अपि नाम माघबो भवेत्‌ | (अवि णाम माइवो हवे) | 
कामरदको-- 
असी विद्याशाल्ी शिशुरपि विनिगत्य भवना- 
दिह्दायातः संप्रत्यविकलशरच्चन्द्रवद्नः 
यदालोकस्थाने भवति पुरसुन्मादतरल्वः 
कदाक्षेनारीणां कुवलयितवातायनमिव ॥ ११॥ 





रवङ्गिकेति । अपिः प्ररनाऽथं। भवेत्‌ = सम्भावनायां छिङ। की 
बालः किं साधवो भवेदिति भावः। कामर्युकीकी सये 


| 
कामन्दकीति । अविकलशरचन्द्रवदूनः शिशुरपि विद्याशाळी असो भवनात्‌ | 
चिनिरात्य सम्म्रति इद आयातः। यदालोकस्थाने पुरम्‌ उन्मादतरछेः नारीणां | 
कटाक्ष: कुबछयितवातायनम्‌ इव भवतीत्यन्वयः। अविकलुशरचन्द्रवदुनःःअविकलः | 
(पणः ) यः शरच्चन्द्रः ( शारदेन्दुः ) स इव बदन ( सुखम्‌ ) यस्य सः पूणमण्डलः | 
शारदेन्दुसुख इत्यथः । शिशुरपि = बालोऽपि) विद्याशालीनविद्याभिः ( वेदादिभिः) | 
शाडते डळ्योरभेदात्‌ शारते तच्छीळः, “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये’ इति ताच्छील्ये | 
णिनिः। छचित्‌ “विद्याघार' इति पाठस्तस्य वेदाऽऽदिविद्याऽऽभ्रय इत्यर्थ:। असौ = 
देवरातनन्द॒नः, भवनात्‌ = गृहात्‌ , चिनिगंत्य = बहिभूय, सम्प्रति = अधुना, इह = 
अस्मिन्‌ , नगर इति शेषः । यदालोकस्थाने = यस्य ( देवरातनन्दुनस्य ) आलोक 
स्थाने ( द॒शनदेरो ), यत्र स्थित्वा सो$वळोक्यते तत्रेति भावः। 'आलोकौ दर्शन 
द्योतौ! इत्यमरः । पुरं=नगरस्‌, उन्मादतरलेः=्कामाऽऽवेश्ञचञ्चेरिति भावः । नारी- 
णां = योषितां» = अपाङ्गदृशनेः, कुवलयितवातायनस्‌ इच = कुवळ्यितानि 
( सञ्जातङबळ्यानि ) वातायनानि ( गचाचाः ) यस्मिस्तत्‌ इव, भवति = सम्प 
चते, यदाऽयंरघ्यायां निगच्छति तदा कामावेशचञ्चळा युवतयो वातायनेनेन पश्यन्ति | 
चातायनं तन्नयने जार करति कच छचयत इत्यभिप्रायः। अन्न 'अविकलशः 
रचन्द्रवदन' इत्यत्र ळु्ोपमा 'कुवळ [यनमिवे? व्यत्रोसप्रेच्षा चेत्यनयो 
मिंथोऽनपेच्चया स्थितेः संसष्टिः। शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ११ ह ह; 


लबज्ञिंका--( केवळ माळतीको सुनाकर ) ये क्या माघवजी होंगे १ 

कामन्द्की- शरत्‌ ऋतुके पूणचन्द्रतुल्य मुखबाले वाल्यावस्यामें भी विद्याः 
शाळी ये ( माघव ) भवनसे निकळङर इस समय यहां आये हुए दे । जिनके | 
द्शनयोग्य स्थानमें नगर, उन्मादसे चंघल सुन्द्रियोके कराक्षोंसे नीळकमलांसे 
युक्त वातायनसे संपन्नके सहर होता है ॥ ११ ॥ 
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तदत्र च बालसुहृदा मकरन्देन सह विद्यामान्वीक्षिकीमधीते । स 
एष माघवो नाम | | 

मालती --( सानन्दं जनान्तिकम्‌ )सखि लवङ्गिके, श्रतं महाकुलभरसुतो 
महाभाग इति ! ( सहि लवङ्गिए, सुदं महाउळप्पसूदो महाभाओ त्ति। ) 

लवङ्गिका--( जनान्तिकम्‌) सखि, कुतो वा महोदधि बजेयित्वा पारि- 
जातस्योद्रमः | ( सहि, कुदो वा महोदहि वज्ज्थि पारिजाअस्स उस्गमो । ) 

( नेपथ्ये शङ्खध्वनिः ) 
कामन्दकौ-अहो कालातिपातः | संप्रति हि 
क्षिपन्निद्रायुद्रां मद्नकलहच्छेदसुसगा- 


तदत्रेति । आन्वीक्षिकीम्‌ = अनु ( वेदार्थश्रवणोत्तरस्‌ ) ईच्णस्‌ ९ परीचणस्‌ 2 


अन्वीक्षा । अन्वीक्षा ्रयोजनमस्याः सा. आन्वीक्षिकी, “प्रयोजनम्‌? इति उक्‌ ग्रस्य 
'ाऽऽगमाऽऽश्रितमचुसानं साऽन्वीक्षा, यद्वा प्रस्यच्षाऽऽगमाभ्यामीच्तितस्याऽन्वीक्षण- 
मन्वीक्षा; तया ग्रचतेत इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायद्याखम्‌ इति चास्स्यायनः। 
“आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तकविचाऽर्थश्ायोः।? इत्यमरः । है 
लवक्चिकेति । उद्गमः = आवि व यथा पारिजातो महोदधेः समुत्पन्नस्तथच 
समाधवो5पि सहाङुला देवोर्पत्तमहंतीति भावः । | 
कामन्दकीति । काळाऽतिपातः=्खमयचेपः वार्ताळापव्यग्रत्वेनाडतिक्रान्तः कालो 


झेषु घनतां दधानः खे विचरति इत्यन्वयः । असौ  श्रवणगोचरः, अनिश्॒तः = 
i इसलिए यहाँ पर बाल्यावस्थाके मित्र मकरन्दके साथ वे न्यायशाज्षका अध्य- 
यन कर रहे हैं । ये बही माधव हें । कक 

मालती--(आनन्दपूवे$ और केवल लवज्ञिक्राकों सुनाकर) सखि लवशिके! 
सुना गया है कि महाभाग महाकुलमें उत्पन्न हुए हें । 

लवद्विका--( केवळ मालतोको सुनाकर ) समुद्रको छोड़कर प।रिजातको 
कहाँसे उत्पत्ति हो सकती हे १ 

कामन्दकी--अहो | समय बोत रहा है । इस समय यह अमन्द सम्ध्या- 
कालकी शङ्कध्वनि पहले दी कम्पित होनेवाले चक्रवाइदम्पतियोंकी सुरतक्रोडाको 
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१२० सालतीसाघचम्‌ . 


सुपात्तोत्कम्पानां विहगमिथुनानां प्रथमतः । 
दधानः सोधानामलघुष निकुखेबु घनता- ` 
मसो संव्याशछ्कुष्घनिरनिस्ुतः खे विरति ॥ १२॥ 
चत्से, सुखं स्थीयताम्‌ । ( इत्युत्तष्ठति । ) 
सालतो-( अपवाये ) कथसुपद्दारीकृतास्मि राङ्जस्तातेन । राज्ञाराघनं 
खलु तातस्य गुरुकम्‌ , न पुनमोलती । ( स्रात्मम ) हा तात, त्वामपि सम 
नामेवभिति संथा जितं भोगतृष्णया | ( सानन्दम्‌ ) कथं महाझलप्रसूत: 
स महाभागः | सुष्ठु भणितं प्रियसख्या कुतो बा महोद्ि बजेयित्वा 


पारिजातस्योदूगम इति | अपि नाम तं पुनरपि प्रोक्षष्ये, | (कहं उषहारी करिः 
———— य भीक क्क न म की क. ni 


अमन्दुः, सन्ध्याशाङ्कध्वनिः = सन्ध्यासमयसूचकः कम्बुदव्दः, प्रथमतः = प्राक 
उपात्तोत्कम्पानां ८ प्राप्तवेपथूनां, रात्रौ जायमानस्य विरहस्य प्रतीतेरिति भावः। 
'अवासतोत्कण्ठानास' इति पुस्तकान्तरपाठस्तस्य आध्तौत्सुक्यानामित्यर्थ:। विहगः 
मिथुनानां = पच्िदवन्द्वानां, चक्रवाकदृस्पतीनासिति भावः । मदनकलहच्छेदसु- 
सगां = मद्नकल्हस्य ( सुरतक्रीडायाः ) छेदः ( निदृत्तिः ), तेन सुभयां.( मनो- 
हराम्‌ ), परिश्रमाऽतिश्यनिवतंकत्वेनेति भावः । कचित्त 'सुभगास? इत्यत्र 'सुल- 
भाम? इति पाठस्तन्न मदनकरूहच्छेदेन सुल्मां, सुमाप्याम्‌ इत्य्थः । निद्राुतरां= 
स्वापा$वस्थां, क्षिपन्‌ = अपसारयन्‌ , अल्घुपु = गुरुतरेषु, सौधानां = राजसदनानां, 
'सोधोज्छी राजसदनस? इत्यमरः। निकुलेषु< राहृरप्रदेशेषु, घनतां = निविडतां, 
दुधानः = घारयन्‌ सन्‌ , खे = आकारो, विचरति = प्रसरतीत्यथेः । सायझालिककृत्य- 
स्यावरयकतयाऽहमितो गमिष्यामीति भावः । भन्नेकस्य शक्कूध्वनेः क्रमेणाऽनेकगस्वा- 

स्पर्यायनामाऽळङ्कारः। तज्ञक्षणं यथा-- 
'कचिदेकमनेकस्मिन्ननेकं चेकर्ग क्रमात । 
भवति क्रियते वा चेत्तदा पर्याय इष्यते ॥? इति । शिखरिणी दत्तम्‌ ॥१२॥ 
माळतीति । अपिः = ्ररनाऽथ । तं = माधवम । प्रेष्ये = द्रच्यासि । तस्य महा- 
भागस्य पुनदृशनेन कृता्था भविष्यामीति उत्कण्ठाइतिशयो व्यज्यते । 
निदृत्तिस मनोहर निद्राकी सुद्वाको इढाती हुई राजसदनोंके गुरुतर गहरप्रदेशामें 
चनताको धारण करतो हुईं आकाशमें फैल रहो है ॥ १२॥ 
वत्से | सुखपूवेक रहो । ( ऐसा कहकर उठती है । ) 

` मालती- ( केवल लङ्गको सुनाकर ) पिताजीने राजाळे लिए केसे मुझको 
उपहार बनाया । राजाका आराधन ही पिताजीक्षे अविक है, माळती नहीं । 
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द्वितीयोऽङ्कः १२१ 


चस्च्च्च्श्य्य्प्ख्ज्श्श्अ।ं।॥श्श्श्यश्श्शश््ल् ्च-_ ्_-् _-च_-्ख्ख्््चख्ख्त  वख््ख््च्ः:झज्ब्ञइझइ्््स्स्ल््टोज्डिज 

दम्हि राइणो तादेण । रााराइणं क्खु तादस्स गुरुअं,ण उण मारूदौ । हा ताद, 
तुम वि मह णाम एव्वं ति पव्वद्दा जिद भोञ्चतिण्दाए । कहं महाठळप्पप्तूदो तो 
महाभाओ । सुटठु भणिदं पिञसहीए कुदो वा महोञ्हि वत्निथ पारिजादरस 
उरप्मो त्ति। अवि णाम तं उणो वि पेक्सिस्स । ) 

लवब्िका--अवलाकिते, इत एतेन संजवनेनावतराषः | ( अबलोइदे, 
इदो एदिणा संजवणेण ओद्रम्ह । ) 

कामन्दकी अपवार्य ) अषलोकिते, साधु संप्रति मधा तटस्थयेब 
मालतीं प्रति निसृष्टाथेदूत्यस्य लघुकृतो भारः | कुत:- 

खरेऽन्यस्मिष्दोषः पितरि चिचिकित्ला च जनिता 


रूवङ्गिकेत्ि । इतः = अस्मात्‌, स्थानादिति शेषः। सक्षवनेन = चतुःशालेन, 
अन्योन्याऽमिस्चुल्गुहचतुष्येनेति भावः । 'सञ्जवनं स्विद॒स्‌ । चतुःशालम्‌? इत्यमरः। 
«सो पानेने' तिपुस्तकान्तरपाठस्तस्य आरोहणेनेत्यर्थः, आरोहणं स्यात्सो पानस्‌ इत्यसरः। 
कामन्दकीति । तटस्थया एव = उदासीनया एव, न तु माधवपच्चपातेनेति भावः । 
निसुष्टाऽथदूत्यस्य=निसष्टाऽर्थदूतीजनङ्ृत्यस्य, दूतस्य भावो दूत्यं (दूतवणिरभ्यां चे'ति 
यप्रत्ययः । निषष्टाऽ्थंदूतीकइपस्तन्त्रयितब्य' इति प्रयुक्तं आक तथाविधदूत्यस्येति 
भावः । लघूकृतः अल्पीकृतः, माधवे माल्या अनुरागाऽतिशयोत्पादनादिति शेषः । 
अधिकतरः कतंज्यांऽशः साधित इति सावः । 
भारळघूकरणम्रकारमाह--वर इति । अन्यस्मिन्‌ चरे दोषः, पितरि विचिकिस्सा 
'च जनिता । पुरावृत्तोद्वारः अपि कार्यपदवी कथिता । प्रसङ्गात्‌ चरसस्य यत्‌ अभि- 
जनतो यच्च गुणतो माहाभाग्यं ( तत्‌ ) स्तुतम्‌ अथ परिचयो बिधेयः खस्विति 
अन्वयः । अन्यस्मिन्‌ = इतरस्मिन्‌, वरे = उपनेतरि, नन्दन इत्यथेः । दोषः = दूषणं, ` 
( ऑँखामें आँसू भरकर ) हा पिताजी | आप भी इस प्रकारसे मेरे जीवनमें 
निरपेक्ष हैं भोग-तृष्णाने सब प्रकारसे जीत छिया । ( आनन्द्के द ) केसे वे 
माय सद्दाकुछम उत्पन्न हुए हैं । प्रियसखोने यह उत्तम इहा हे कि “समद्रको 
र पारिजातरी कहाँसे उत्पत्ति हो सकती है?” क्या में उनको फिरे देखूंगी १ 
लबजङ्गिका--अवलोकिते | इस .स्यानसे परस्पर सम्भुख इन चार भवनांसे 
इमलोग उतर । : 
कामन्दकी--( केवर अवळोकिताकी सुनाकर ) अवलोकिते | इस समय मैंने 
तटस्थ होकर ही मालतौके परति निस्रष्ार्थदूतौके कर्मका भार हलका कर दिया। क्योंकि-- 


दुसरे वर ( नन्दन ) में दोष और पिता ( भूरिवसु ) में सन्देह त्प द्य! ! 
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१२ मालतीमाधवम 


क्‍नननक््््््क्स्स्स्स््न्न्त्न्त्च्त्च्क्क्तत्च्च्न्च्च्क््त्क्स्क्क्स्स्स्््स् 


पुरावृत्तोद्वारेराप च कथिता कार्यपद्वी । 
स्तुत माद्दाभाग्यं यदमिज्ञनतो यच्च गुणतः 
प्रसङ्गाद्वत्सस्येत्यथ खलु विधेयः परिचयः ॥ १३॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्चे ) 


"पका 
इति महाकविश्रीभबभूतिविरचिते मालतीमाधवे द्वितीयोऽङ्कः । 


जनित इति दोषः । 'द्वेष' इति पाठे अग्रीतिरिस्यर्थः। पितरि = जनके, भूरिवसाचिः 


्यर्थः। विचिकित्सा च = सन्देहश्च, “विचिकित्सा तु संशयः’ इत्यमरः । मस्पिता 
स्वहितं लचयीङ्ृत्य मत्कल्याणझुपेचय राजाऽऽदेशाऽचुसरणेन सां नन्दनाय प्रति- 
पादयेद्थवाऽपत्यवात्सल्येन मदीयहिताऽभिलाषमपेच्य माधवाय सां द्द्यादितीइशी 
विचिकित्सेति भावः । जनिता = उत्पादिता, मयेति शेषः । पुरावृत्तोद्वारेरपि = शङु- 


न्तळाथ॒पाख्यानेतिहासोद्वारनंरपि, कार्यपद्वी = कृत्यसरणिः, कथितान्अतिपादिता, | 


आपततारुण्याभिः कुमारीभिः स्वयमपि स्वाऽनुरूपो चरो वरणीय इति कार्यमागोऽ 
प्यभिहित इति भावः । प्रसङ्गात्‌ = अवसरात्‌, छवङ्गिकाजिज्ञासाऽचसरादिति भावः | 
वत्सस्य = वात्सल्यभाजनस्य, माधवस्येति भावः । यत्‌ अभिजनतः = वंशात्‌, महाः 
सात्यदेवरातम्रसूतेरिति भावः। यच्च . गुणतः = विद्यासौन्दुर्यचरिन्रादेरिति भावः। 
साहाभाऱ्य = महाभागधेयत्वं, महान्‌ भागः ( भाग्यम्‌ ) यस्य स सहाभागः, तस्य 
भावो साहाभाग्यं, “गुणवचनवाह्मणादिभ्यः कणि चे'ति ष्यभ्‌। तदपीति शेषः 


स्तुते = प्रशंसितम्‌ । अथ = अनन्तरम्‌, एकत्कार्यादिति शेषः । परिचयः = संस्तवः) | 


साळतीमाधवयोमिंथ इति शोषः । विधेयः-अनुष्ठेयः, अस्माभिरिति शेषः,एतावन्मान्नं 


[यंसवरिर 


रिणी दृत्तम्‌ ॥ १३॥ 
इतीति । सर्वे = सकलाः, जना इति शेषः । 
इति श्रीरोषराजशमङ्गतमाळतीमाधदव्याख्यायां द्वितीयोऽङ्कः । 
Sd). Nome  _ 


DN 


शकुन्तला अ;दियाके इतिहासके उदूघारनासे भो कार्यपद्धति बतलाई | 
ः ू स् तलाई । प्रसज्नसे | 
वात्सल्यपात्र भाधवके वंश और गुणोंसे महाभाग्यता री भी प्रशंसा की। अब इन | | 


दोनों ( मालती और माधव ) में परिचय करान। बाकी रह गया हे ॥ १३॥ 
( अनन्तर सब वदसे निकलते है । ) क 
इति द्वितोय अङ्क । 
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कायसचशिएटमिति भावः । अन्न रळोके कामन्दक्या वात्स्यायनकामशाखाऽभिञ्स्वं । 
जीयते । अत्र भारळघूकरणकाय बहूनां कारणानासुपस्थापनास्ससुच्चयोऽछङ्कारः ॥ ` 








तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति बुद्धरक्षिता ) 

बुद्धरक्षिता--( परिक्रम्य आकाशे ) अवलोकिते, अपि ज्ञानासि क 
भगवती । ( अवलोइदे, अवि जाणासि कहिं भअवदी । ) 

अवलोकिता--( प्रविश्य ) बुद्धरक्षिते, किं प्रमुग्घासि। यः कोऽप 
कालो भगब्रत्याः पिण्डपारणवेलां बिस्रुज्य मालतीमनुवतमानायाः । 
( वुद्धरक्खिदे, किं पमुद्धासि । जो कोचि कालो भअवदीए पिण्डपारणवेरू विसञ्िञ् 
मालदीं अणुवट्टमाणाए । ) 

बुद्धरक्षिता--हुं, स्वं पुनः क प्रस्थितासि | (हुं, तुमं उण कहि पत्यिदासि।) 


अवङोकिता--अहं खलु भगवत्या माधवलकाशमतुप्रेषिता | संदिष्ट 


तृतीयाऽङ्कमारममाणः कविस्तदर्थसूचनाथै प्रवेशक प्रस्तौ तितत इत्यादिना । 
ुद्धेति । परिक्रम्य = परितः क्रमणं ( पादविचेपस्‌ ) कृत्वा । आकारो = अम्बरे 
आकारं लचयीकृत्य भाषत इत्यर्थः । आकादभापितलक्ष्गं,यथा-- 
“अग्रविष्टेः सहाऽऽछापो भवेदाकाशभाषितस्‌।? इति । 
अवळोकितेति । म्रसुग्घाऽसि = प्रमोहं प्रातवत्यसि। “विस्म्ुताऽसी'ति पाठे विस्स- 
तचतीश्यर्थः, कर्तरि क्तप्रस्ययः। पिण्डपारणवेळां = भोजनसमयं, “पिण्डपातवेलास्‌? 
इति पुस्तकान्तरपाठेऽप्ययमेवाऽर्थः। विस्‌ड्य = स्यक्त्वा, “वर्जयिस्वे'ति पाठान्तरेऽ- 
प्ययमेवाऽर्थः । अनुवर्तमानायाः = अनुसरन्त्या, भेचयभोजनकाळ्मपि विहाय 
माळतीमचुसरन्स्या भराचत्या बहुकालो जात इति भावः । 
बुद्ध ति । हुमिति स्मरणे । 
अवछोकितेति । तस्य = माधवस्य । शङ्करपुरसम्वन्धि = शङ्करस्य ( शिवस्य ) पुरं 
( तब बुद्धरक्षिता प्रवेश करती हे । ) | 
बुद्धरक्षिता--( कुछ पादविक्षेप कर आकाशमें ) अवलोकिते | भगवती 
कहाँ हे १ जानती हो क्या १ | 
अवलोकिता--( प्रवेश कर) बुद्धरक्षिते ! तुम क्या मोहको प्राप्त हो गई 
हो १ भोजन समय छोड़कर माल्तीका अनुसरण करनेवाली भगवतीका कितना 
समय बीत गया हे । 
बुद्धरक्षिता--हाँ, तुम कहाँ चलो हो १ 
अवलोकिता--भगवतीने मुझे माधवके समोप भेजा दे। भगवतीने उन्हे 
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१२४ मालतीमाधवम्‌ 


सच तस्य शंकरपुरसंबन्धि छुसुमाकरोद्यानं गत्वा कुछनिकुछ्पयन्तरक्ता- 


शोकगहने तिष्ठेति | गतश्च तत्र माघवः । ( अहं वु भअवदीए मांहचसञ्जासं 
अणुप्पेसिदा । संदिदर्ठ अ तस्स संकरउरसंबन्धि कुसुमाअरुजञाणं गदुअ कुक्षणि- 
उञ्ञपेरन्तरत्तासोअगइणे चिठठेत्ति। गदो अ तत्य माइवो । ) 

बुदरक्षिता--अबलोकिते, किमिति माघबस्तत्राचुप्रेषितः । ( अवलोइदे, 
कि ति माहवो तत्य अणुप्पेसिदो । ) 

अबळोकिता-अद्य कृष्णचतुदेशीति जनन्या समं मालती शंकरपुरं 
गमिष्यति । तत एवं किल सोभाग्यं वर्घंत इति देबताऽऽर!घननिमित्तं 
स्वहस्तकुसुमावचयमुद्दिश्य लवज्गिकाद्विषीयां मालतीं तदेव कुसुमा करो- 
द्यानमानेष्यति | ततोऽन्योन्यदशेनं भदिष्यतीति। रवं पुनः क प्रस्थितासि। 
( अज किसणचउद्दश्रितति जणणीए समं माळदी संकरउरं गमिस्सदि । तदो एकच 
किल सोहरगं वड्डदि त्ति देवदाराहणणिमित्त भइत्यकुसुमावञ्चश्रं उद्दिसि्य ऊवङ्गिः 
आदुदीअ माळदीं तं एव्व कुसुमाअवजागं छआणइस्घदि । तदो अण्णोण्णदंसण 
हविर्सदि त्ति । तुमं उण कहि पत्थिदा सि । ) 


( गृहोपरियुहदस्‌ ), तत्सम्बन्धि ( तत्सम्बद्धम ), "पुरं दारीरमित्याहुगरहोपरिशृहे 
पुरस्‌ ॥' इति घधरणिः। ङु्जनिकु्षपयन्तरक्ताऽशोकगहने = कुश्ञानां ( मालाकुसु- ` 
सानास्‌) यो निङञ्षः ( लताऽऽदिपिहितस्थानम्‌ ) तस्य पर्यन्ते ( मध्ये ) ये रक्ता . 
शोकाः ( अरुणवज्ञूळाः ) तेषां गहने ( चने), 'अटब्यरण्यं विपिनं गहनं काननं | 
चनम्‌ ।? इत्यमरः। ‘कु’ स्थाने कुत्रचित्‌ कुब्जक पदपाठस्तत्र कुब्जकाः पुष्पवृक्तः 


'चिरोषा बोध्याः । 
बुद्ध ति । किमिति-किमथंस, तत्र=्तस्मिन्‌ , कुसुमाकरोद्यान इति सावः । 


अवलोकितेति । कृष्णचतुदंशी = कृष्णस्य ( पक्षस्य ) चतुर्दशी । जनन्यार समम! 
इति सहाअ्थकेन पदेन योगे “सहयुक्तेऽग्रधान? इति तृतीया) स्वहस्तकुसुमा5वचयस्‌र्‌ डर 
सन्देश दिया है क्षि-- तुम शिवमन्दिरसे सम्बद्ध कुसुमाकर उद्यानमें जाकर मालाके | 
पुष्पोके हतादिसे आच्छादित स्थानके मध्यमें रक्‍त अशोकोंके वनमें ठहरो ।? माधव 


भो वहाँ.पर गये हुए है । 
बुद्धरक्षिता--अवळोकिते | माधवजी वहां क्यों भेजे गये हैं १ 


अत्रलोकिता--आाज ङृष्णपक्षकी 'कतुदंशी है इस कारणसे माताके | 
साथ माऊती शिवमन्दिरमें जायेगी । तदनन्तर "ऐसा करनेसे सौभाग्य बढ़ता है! | 
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तृतोयोष्छूः १२५ 
वुद्धरक्षिता--अहं खलु शंकरपुरमेव प्रस्थितया प्रियसख्या मद्यन्ति- 
कया आमन्त्रिता । अतो भगवत्याः पादवन्दनं कुत्वा तत्रेव गच्छामि | 
( अहं क्डु संकरउरं जेव्व पत्यिदाए पिञ्रसददीए मदअन्तिआए आमन्तिदा । 
अदो भश्नवदीए पादचन्दणं कदुअ तहिं जेव्व गच्छामि । ) 


अवलोकिता--त्वं लु भगवत्या यस्मिन्प्रयोजने नियुक्ता तत्र को 
वृत्तान्तः | ( तुमं क्डु भअवदोए जर्सि पशञ्मोअणे णिउत्ता तत्य को चुत्तन्तो । ): 


बुद्धरक्षिता--सया खलु भगवत्याः समादेशेन तासु तासु विखम्भकथा- 
स्वीदृशस्ताह॒श इति मकरन्द्स्योपरि प्रियसख्या सद्यन्तिकायाः परोक्षाः 
तुरागस्तथा दूरमारोपितो यथेबमस्या मनोरथोऽपि नाम तं पश्यामीति | 
( मए क्खु भद्वदीए समादेसेण ताछ ताए विरसम्भकहा छ. ईरिसो तारिंसो त्ति 
मञ्ररन्दस्स उवरि पि्सहदीए मदअन्तिआए परोक्खाणराओ तद्दा दूरं आरोविदो' 
जहा से मणोरहो अवि णाम तं पेक्खामि त्ति। ) 





Ue oe SN SEE 
आस्मकरपुष्पाऽवचायस्‌ । ततः= अनन्तरस्‌ , अन्योन्यदुशनं = परस्पराञ्वळोकन;- 
मालतीमाधवयोरिति रेपः । 
बुडरक्षितेति । आमन्त्रिता = आहुता । के 
अवलोकितेति । सगवश्या = कामन्दक्या, यरिमन्प्रयोजने = यत्रा्थे, मद्यन्तिका- 
सकरन्दयोः संघटनरूप इति भावः । | जेया 
बुद्धरक्षितेति । विखम्भकथासु=चिश्वासयुक्ताऽऽछापेषु, इदशः-एताइशः, शोयादा- 
यँभैयादिसमन्वित इति भावः । ताइणः = तत्सदः मन्मथसहश इति तात्पयम्‌। 
इसलिए देवताके आराधनके निमित्त अपने दाथसे फूल तोड्नेका उद्देश्यकर 
लवङ्गिकाके साथ मालतीको उसी कुसुमाकर उद्यानमें भगवती ले आउंगी । तब उन 
लछोगोंका ( मालती और माधवका ) परर्परमें दशन होगा । तुम कहाँ चलो हो £ 
बुद्धरक्षिता- सु शिवमन्दिरमें हो जानेवालो प्रियसखी मद्यन्तिकाने 
बुलाया है । इस कारणसे भगवतीका 'वरणवन्दन कर बही पर जारही हूं । 
अवलोकिता--तुम्हें भगवती ( कामन्दकी ) ने जिस प्रयोजनम्रें नियुक्त 
किया, उसमें क्या खबर है £ जर 
-_सैने भगवतीकी आह्ञासे उन उन बिश्वाश्नपूर्ण बार्तालापोर्मे 
मकरन्दजी ऐसे हैं वैसे हें इत्यादि कहकर उनपर प्रियसखी मदयन्तिका परोक्ष 
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१२६ मालतीमाधवम्‌ 
थन च्कक चचवड 
अवलोकिता-साधु बुद्धरक्षिते साधु | एहि गच्छावः । ( साहु बुद्ध रक्खिदे, 


साहु । एहि गच्छम्ह ) । 
( इति निष्क्रान्ते ) 
` प्रवेशकः । 
( प्रविश्य ) 
कामन्दको- | 
तथा विनयनम्राऽपि मया मातत्युपायतः; । 
नीता कतिपयाद्दोमिः सखीविस्ञम्भसेन्यताम्‌ ॥ १ ॥ 


इति = एवम्‌, अस्याः = मद्यन्तिकायाः, मनोरथः=अभिलाषः, तं = मकरन्दम , 
पश्यामि = अवलोकयामि 

अवलोकितेति । साथु=समीचीनस्‌, आचरितमिति शेषः । इतीति। निष्क्रान्ते = 
निते, द्वे अपीति शेषः। प्रवेशकलक्षणं प्रागेवोक्तस्‌ । 

तथेति । तथा चिनयनञ्रा अपि मालती मया उपायतः कतिपयाहोभिः सखी वि- 
सम्भसेन्यतां नीतेत्यन्चयः। तथा = तेन प्रकारेण,. पुर।तनाऽऽचारविघयेति भावः | 
विनयनञ्जा अपि = विनयेन ( शुरुजनोचितभक्तिश्रद्घोपछक्षितेन कुलङुमारीजनो- . 
चितस्वमावेन) नञ्रा ( अतिशयेनाऽऽवनता ) अपि, माळती=भूरिवसुढु हिता, मया= 
कामन्दक्या, उपायतः = साधनतः, ते च उपाया यथा-सतततस्समीपाऽवस्थानं, 
विदृग्धभड्या झुन्तळविरचनं, कुचकुडमलकपोळफळकेछु चित्रपत्रलेखनं, सहाऽच्तक्री- 
डानमांलापेविनोदन म, अपूर्चंचस्तूपहरणम्‌ इत्याद्यः। एवमादिभिरुपायेरिति भावः। 
कतिपयाऽहोभिः = कियद्धिरेव दिनेः) अद्पदिने रिति तात्पयंम्‌। अन्न समासाऽन्तविधे 


अबुरागको उष प्रकारसे दूर तक आरोपिता किया हे कि उनको में देखुंगो? ऐसी 
मद्यन्तिकाकी इच्छा [ 
अवलोकिता-चाह बुद्धरक्षिते | वाह |! आओ जायें । 
( दोनों निकलतो हें । ) 
इति प्रवेशक । 
( प्रवेश कर ) 





कासन्द्की-उस प्रकारसे विनयसे नम्न माळतीको भी मैंने उपायोंसे: कतिपय | 


द्निसि लवङ्गिका आदि सखियोके सहश मेरे; प्रति व्यवद्दार करनेका उपयुक्त 
बंना डाला ॥ १॥ !-: .. 57८ ३: ९३. 
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ततोयो5छः १२७ 
संप्रति हि-- 
बजति विरहे वेचित्त्ये नः, प्रसीदति संनिधौ, 
रहसि रमते, प्रीत्या वाचं ददात्यचुवतते । 
गमनसमये कण्ठे लग्ना निरुष्य निरुष्य माँ 


सपदि शपथेः प्रत्यावृत्ति प्रणम्य च याचते ॥ २॥ 


रनित्यत्वात्‌ ‹राजाऽहः्सखिभ्यष्टच' इत्यहव्छुव्द्स्य न टच्‌। सखीविखम्भसेष्यतां= 
सखीषु ( छचङ्गिकाऽऽदिषु वयस्यासु ) यो विखम्भः ( विश्वासः, भयळञ्याशङ्कापरि- 
त्यागेन स्वाऽभिप्रायप्रकाशनमिति भावः ), तेन सेव्यताम्‌ ( अचुरञ्जनीयतास्‌ )। 
नीता = प्रापिता, तेनेयं मढुक्तमाचरिष्यतीति भावः॥ ५ ॥ 

वि्म्भमेव दर्शयति--त्रजतीति । ( माळती ) नो विरहे वेचित्त्यं बजति, संनिधो 
प्रसीदति, रहसि रमते, प्रीत्या वाचं ददाति, अचुवर्तते, गमनसमये कण्ठे छा मां 
निरुध्य निरुध्य प्रणम्य च शपथेः सपदि प्रत्यावृत्ति च याचत इत्यन्वयः ( माळती ) 
नः=अस्माकं, अस्मदो द्वयोश्च’ त्येकत्वे विवक्तितेऽस्मदो बहुवचनम्‌ । विरहे = 
वियोगे, ये चिस्यं = चित्तवैकल्यं, मनःखेदमित्यर्थः । विगतं चित्तं यस्याः सा विचित्ता, 
विचित्ताया भावो देचित्त्य, ततः प्यनप्रस्ययः | बजति = गच्छति, सन्निधौ = सामी- 
प्ये, न इति शोषः । प्रसीदति = प्रस्ना भवति। रहसि = एकान्ते, रमते = क्रीडति, 
नर्मरहस्यभाषणादिभिरिति शेषः। प्रीत्या =भ्रेम्णा, वाचं = वचनं, ददाति = वितः 
रति, प्रियमेव सर्वदा भापते न तु अप्रियमिति भावः। ‘वाचम्‌’ इत्यत्र 'देयस' इति 
पुस्तकान्तरपाठस्तस्य कर्पूरादिक दातव्यपदार्थमिति भावः। अनुवतते = अनुसरति, 
मद्नुकूलाचरणेनेति रेषः। गमनसमये = मम मठा5$दो प्रस्थानसमये, कण्ठे = गाळे, 
लझा = सक्ता सती, मां = कामन्दुकीं, निरुध्य निरुध्य = पुनः पुननिरोधं कृत्वा, प्रण- 
रय च=नमस्कृस्य च झापथेःन्यदि त्वं सत्वरं नायास्यसि तहि स्वं गुरुहत्यापापभाग्भ- 
विष्यसीस्याकारकेरवं चनेः) सपदि  तत्तणे, प्रत्यावृत्ति च = पुनरागमनं च, याचते= 
्रार्थयते। अन्न बरज्जनाद्यनेकक्रियाणमेककदकारकस्वादीपकाऽलङ्कारस्तया विस्रम्भं 
ग्रति वहूनां कारणानां ग्रतिपादनात्ससुच्चयाळङ्कारश्चेत्यनयोः सङ्करः। हरिणी वृत्तस॥ 


क्योंकि इस समय | 

मालती हमारे विरहमें चित्तविऋलताको प्राप्त होती है, सासोप्यमें प्रसन्न होती 
है, एकान्त में कोडा करती है, प्रीतिसे बोलती है, अनुसरण करतो है, ओर गमनके 
समयमें गलेमें रूगकर' मुझे बारंबार रोककर प्रणाम करके भी शपयासे जल्दी 
लौरनेकी प्रार्थना भी करती हे ३॥ £. , |. (0. 
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इद्‌ च तत्र साधीयः प्रत्याशानिबन्धनम्‌ | त 

शाकुन्तलादीनितिहाखवादान. प्रस्तावितानन्यपरेवंचोभिः । 

शरुत्वा मदुर्लङ्गनिचेशिताङ्गी चिराय चिन्तास्तिमितत्वमेति ॥ ३॥ 

तदद्य माधबसमक्षमुपक्रमिष्ये । ( नेपथ्याभिसुखमवलोक्य । ) बर्से, 
इत इतः | | 

इद्ग्रेति । इदृञ्च = एतच्च, वच्यमाणं चेति भावः । तत्र = तस्मिन्‌ माळतीमाध 
वयोः सम्मेळनरूपे कार्य इति भावः। साधीयः = रढतरं, प्रस्याशानिवन्धनंम््रस्या- 
झायाः (सर्वथेयं मदुक्तं करीष्यतीस्येवंरूपाया दौर्घाऽऽकाङ्च्ञायाः ) निवन्धनस्‌ 
( कारणस ), अस्तीति रोषः । 

तदेव कारणं प्रतिपादयति--शङुन्तलादीचिति । अन्यपरः चचोभिः प्रस्तावितानू 
झाङुन्तळादीन्‌ इतिहासवादान्‌ थुत्वा मढुत्सङ्गनिवेद्षिताऽङ्गी ( माळती ) चिराय 
चिन्तास्िमितत्वस्‌ एतीत्यन्वयः । अन्यपरेः = अन्यः ( माळतीव्यतिरिक्तो जनः ) 
परः ( तात्पयंगोचरः ) येषां तानि अन्यपराणि, तेः। सुखतोऽन्यो द्वे शेन प्रवृत्तवद्व- 
भासमानेवस्तुतः स्वोपदेशायेव प्रदृत्तेरिति भावः। एताद्दः वचोभिः = वचनः, 
भ्रस्तावितानू = उपस्थापितान्‌, झाङ्ुन्तलादीन्‌ = दाङुन्तलोपाख्यानम्रश्र॒तीन्‌, इति- 
हासवादान्‌ = पुराव्रृत्तवचनानि, श्रुत्वा = आकण्यं, महुस्सङ्गनिवेशिताऽङ्गी = मस. 


उत्सङ्गे ( अङ्के ) निवेशितानि ( स्थापितानि ) अङ्गानि ( अवयवाः ) यस्याः सा, _ 


एताह्शी माछतीति शेपः। 'स्वाङ्गाल्चोपसजनाद्संयोगोपघात्‌? इत्यत्र 'अङ्गगात्र- 
कण्ठेभ्यो चक्तच्यम्‌? इति ङीष्‌। चिराय = बहुकाळपयंन्तं, चिन्तास्मिमिंतत्वं = 
चिन्तया ( "कथं सया शाकुन्तळाऽऽद्चित्कतंग्यं, को वा$न्नोपाय' इति चिचारेण ) 
स्तिमितत्वस्‌ ( जिद्नष्टतास्‌ ) एति = ग्राप्नोति, इत्येतस्साधीयः प्रत्याशानिवन्धन- 
मित्यर्थः । अन्न पूर्वस्मिश्वरणन्रय इन्द्रवज्नायाश्रतुर्थ चरणे उपेन्द्रवज्ञायाः सम्मेळना - 
दुपजातिवृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा-- १ र 
'स्थादिन्द्रबन्ना यदि तो जगौ गः, उपेन्द्रवज़ा जतजास्ततो गो । 

_ अनन्तरोदीरितळ्चसभाजो पादौ यदीयाबुपजातयस्ताः ॥? इति ॥ ३ ॥ 

तदचेति । ततूल्तस्मात्कारणात्‌ । साधवसमचं-माधवस्य समच ( प्रत्यक्षम ) । 


SSS SPS PP कळ. 
SS PP ~~ 
SFPD NS. FSF?" PPPS 
| 


यह भी माङती गोर माधवके सम्मेळनरूप कार्यमें दृढतर प्रत्याशाका कारण है- 


अन्यपर षचनांसे उपस्थापित शाकुन्तळ आदि इतिहास-वचर्नाको सुनकर . 


अन्यप 
_ भेरी गोदमें अपने अज्नोंकी रखकर माळतो चिन्तासे निश्चेष्ट हो जाती है ॥ ३॥ 
हे इसलिए आज माधवके समक्षमें अनन्तर कन्यका आरम्भ कहूगो। (निपथ्य- 
के सम्मुख देखकर ) वत्से | यहाँ आझो, यहाँ आओ । 
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( ततः प्रविशति मालती लवङ्गिका च। ) 


माळती--( स्वगतम्‌ ) कथमुपहारीकृतास्मि राज्ञस्तातेन | राजाराघनं 
खलु तातस्य गुरुकम्‌ , न पुनमीलती | ( सातम ) हा तात, 'त्त्रमपि मम 
नामेवर्सिति सवेथा जितं भोगतृष्णय [। ( सानन्दम्‌ ) कथं महाङुलप्रसूतः 
स महाभागः | सुष्ठु भणित प्रियसख्या कुतो वा महोदधि बर्जयित्वा पारि- 
जातस्योदूगम इति | अपि नाम तं पुनरपि प्रेक्षिष्ये | (कहं उवद्दारीकिदम्हि 
राइणो तादेण । राआराइणं वखु तादस्स गुरु, ण उण मालदी । हा ताद, तुमं 
वि मह णाम एन्बं त्ति सब्बहा जिदं भोञ्रतिण्दाए । कहे मह।उलप्पसूदो सो महा- 
भाओ । सुर्‌ड॒ भणिदं पिञ्चसहीए कुदो वा महोअहि वजि पारिजाद्र्छ उरगमो 
त्ति। अवि णाम तं उणो वि पेक्खिस्स । ) 


ळवज्निका--सारख, एष खलु मधघुरमधुरसाद्रेमलरीकवलनकेलिकलको- 


उत्तरस्‌ <अनन्तरकृत्यम्‌ , उपक्रमिप्ये = आरच्ये, “प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌? इत्यात्म- 
नेपदस्‌ । अवलोक्य दृष्टा, माळती दुर्शनोत्तरमिति दोषः । वत्से = हे माळति, इतः= 


` अन्न, आगच्छेति शेषः । 


लवज्ञिकेति । सधुरमधुरसाऽऽद्रेत्यादिः = मधुरेण ( स्वादुना ) मधुरसेन ( पुष्पः 
रसेन ) आद्वांणां ( क्िन्नानाम्‌ ) मञ्ञरोणां ( वज्लरीणास्‌ ) कचनम्‌ ( भक्षणम ) 
एव केलिः ( क्रीडा ) तथा कलः ( मधुराऽस्फुटः ) यः कोकिलकुळस्य (पिकससु- 
दायस्य ) कोलाहलः ( कळकळ: ) तेन जाकुछितात्‌ ( व्या्तात्‌ ) सहकारसिखरात्‌ 


| ( अनन्तर मालती और रवङ्गिका प्रवेश करती है । ) 

मालती--( मन हो मन ) पिताजीने राजाके लिए देसे मुझको उपहारं 
बनाया । राजाका आराधन हो पिताजीको अधिक है, माळती नही । ( ऑखोमे 
आँसू भर कर ) हा पिताजी ! आप भी इस प्र्ारसे मेरे जीबनमें निरपेक्ष हें, 
भोगतृष्णाने सब प्रकारसे जीत लिया । ( आनन्दके साथ ) केसे वे महाभाग 
महाङलमें उत्पन्न हुए हें । प्रियसखीने यह उत्तम कहा , है कि--“समुद्रको छोडकर 
पारिजातको कहाँसे उत्पत्ति हो सकती है? क्या मै उनको फिर देखंगी ? 

लबङ्गिका-सखि | मधुर पुष्परससे आदर मजरियोंके भक्षणडप क्रोडासे 
मधुर और अरफुट कोडिळ्समूइके कोलाहळसे व्याप्त सहकार ( खुशवूदार आमके 
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--__-्न्व्व्व्न्च्च्च्च्च्च्च्च्कच्कच्कच्च्क्च्त्च्त्च्च्च्च्च 

किलकुज्ञकोलाहलाकुलितसहका रशिखरोडोन च डु ल चरी कनिकरञ्यति 
रोइलितदलकरालचस्पकाधिबासमनोहरो मरालजघनवरिणाहोढृहनमन्थ- _ 
रोरमरविसंस्थुलस्खलितचरणसंचरणोपनीतस्वेदशीकरसुधाविन्दूजञ्वलसुषक 
मुखचन्द्रचन्दनायमानशीतलस्पशेस्त्वा परिष्व जति कुछु मा करोद्यानमारुतः। | 
तरिप्रय खि, इतः परिक्रमाबः। ( सहि, एसो कु महुरमहुर साइमञ्ञरिकवळण- 
केलिकलकीइल उलकोलाहरु'्उछिदसहआरसिहरुडी णचडळ चचरी अणिश्न रवहञरदूलिद्‌ | 
' दलकराळचम्पआहिवासमणोहरो मराळजहणपरिणाहुन्बह्णमन्य रोरभरविसंडुलक्द- . 


GG ि6िला ज्रासनेति शेषः) चटळस्य 
अतिसुरभिचूताऽप्रभागात्‌ ) उड्डीनस्य ( उत्पतितस्य, त्रासेनेति शेषः ) चडुळस्य 
चञ्जलस्य ) चञ्जरीकनिकरस्य ( अमरसमूहस्य ) व्यतिकरेण ( विमदून ) उददछिः 
तानि ( विकसितानि ) दलानि ( पत्राणि ) येषां तानि, अत एव कराळानि ( दुन्तुः . 
राणि, उन्नतानतानीति भावः ) यानि चम्पकानि ( चाम्पेयङुखुमानि ) तेषाम्‌ 
अधिवासेन ( गन्धेन ) मनोहरः ( चित्ताकर्षकः ) । विशेषणमिदमपरञ्च कुसुमाकरो- 
द्यानमारुतस्येत्यवधेयस्‌ । एवं च--मराखज्घनेत्यादिः = मरालः ( मखगः ) अन्न 
“मांसळ' इति पुरतकान्तरस्थोऽधिकः पाठस्तस्य पुट इत्यर्थः । एताइशो यो जघनः 
परिणाहः ( करिपुरोभागविस्तारः ) तस्य उद्वदनेन (धारणेन) मन्थरम्‌ ( मन्द्स्‌) ` 
ऊरुभरेण ( सक्थिमारेण ) चिसंस्थुळं ( विपमम्‌ ) 'विसंष्ठुछम इति पाठेऽप्ययमे- 
बाऽथः। तथा च स्थलितं ( सञ्चलितम्‌) यञ्चरणसञ्जरणं ( पादगमनम्‌ ) तेनोप- 
नीताः ( संजनिताः) ये स्वेद॒शीकराः ( घर्मजळकणाः) त पुव सुधाविन्द॒वः 
( अञ्रतपृषताः ) तैरुज्ज्वलः ( विशदः) यो सुग्धमुखचन्द्रः ( सुन्दूराऽऽननेन्दुः ) 
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तदेति शेषः, तत्र चन्दूनायमानः ( चन्दनवदाचरन्‌, चन्दनसद इति भावः ) 
शीतरः ( शीतः ) स्पशः (आमनम्‌) यस्य सः। एवेन वायोमोन्यं तयं सौरः | 


भ्यमपि भ्वनितस्‌। एतादशः ऊसुमाकरोद्यानमारुतः = कुसुमाकरोपवनपवनः परिः | 
च्वजति = आलिङ्गति । तत्‌ = तस्मात्‌, इतः = अस्मिन्‌ स्थाने, परिकरमावः = चरण | 
विदञेपं व॑ः । | 
पेड ) के अप्रभागसे उडे हुए और चबल भ्रमरसमूडळे विमदसे विसित पत्रा 
युक्त और उचत ओर अवनत चम्या पुष्पोंओी गन्धे वितहो आह करनेवाला? | 
मसंण ऋटिपुरोमागके विस्तारके धारणसे मन्द ऊइमारसे विषम सशल्तित पादगमनते | 
उत्पन्न स्वेदसमूहरूप अमृतबिन्दुओसे उज्ज्वल सुन्दर सुखचन्दरमें चन्दनके सब्श | 
आचरण करनेवाले शोतल स्पशेसे युक्त कुसपाकर उद्यानका यहद वायु तुम्हें आलिशन 
करता हे । इस कारणसे दे प्रियसखि | इस स्थानमें परिक्रमण करं । वज 
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तृतीयोऽङ्कः = ०८ वाक 0. रित 
डिद्चळणसंचलणोबणीदसेअसी् रऽह्दाबिन्दुजरमुद्धमुह चन्द्चन्दणा अमाण सी अलफ सो 
'चुमं परिस्स अदि कुघुमायदज्जाणमारुदो । ता पिअसहि, इदो परिकमावो । ) 
( परिक्रम्य प्रविशतः ) 
( ततः प्रविशति माधवः ) 
'माधवः--इन्त, पराराता भगवती | इयं हि समर 
आविमेवन्तो प्रथमं प्रियायाः सोच्छासमन्तःकरणं करोति । 
निषाघलंतप्तशिल्णिङयूनो वृ: पुरस्तादचिरप्रभेद ॥ ७ ॥ 


माधव इति। हन्त = हपंद्योतकमव्ययमिद्स्‌ । परागता = अभिमुखमागता । 
भगवती = कामन्दकी । इयं = भगवती । 

आविभेवन्तीति । प्रियायाः प्रयमम्‌ आविभंवन्ती ( इयम्‌) निदाघतन्तप्तश्िख- 
ण्डियूनो बृष्टेः पुरस्तात्‌ अचिरप्रभा इव अन्तःकरणं साच्छवासं करोतोस्यन्व यः । 
प्रियायाः = वज्ञमायाः, माळस्या इति भावः । प्रथमं = प्राक, आविर्मवन्ती  प्ररुरो- 
भवन्ती, ( इयं भगवती, कामन्द्रोति भावः) निदाबपस्वक्षसि ण्ड यूनः पे 
'निदाघे ( ग्रोप्मे ) सन्तप्तः ( सम्तापयुक्तः) यः शिक्षण्डियुवा ( सयूरतदगः ) 


'तस्व । 'सन्तापदुरधस्य शिल्नग्डिपून' इाते पुस्त हान्तरपाठः। वृ: वर्षात्‌, “पुर 
'स्तात' इति पदेन याणे “बष्ठयतश्षयं्रस्ययेनेःति पछठो । पुरस्तात्‌ = पूर्वस्मिन्काळे, 
'“दिकछुडदेम्यः सपमीपञ्चमोप्रयमाम्यो दिग्देशकालेष्वस्ताति> इति अस्तातिः 
अस्ताति चे'ति पूर्वस्व पुरादेशः । 'प्राच्यां पुरस्तात्प्रथमे पुराऽ्ेऽप्रत इत्यपि र 
:इत्यमरः। अचिरप्रभा इव = वियत्‌ इव, अन्तःकरणं = चित्त, सोच्छ्वासं = सजीव; 
- सबिकासमित्यथं: । करोति=विदृघाति, दृयिताऽऽगमन घूचङृस्वेनेति भाव: | भाविन्या 
“वे: सूचनेन यय विधयन्निदाघतक्षस्य म यूरस्माऽन्तःकरणपुष्टरसितं विदधाति तयैव 
क्रियायाः पुरस्तादागच्छुन्तो कामन्दृक्यपि तदागमनस्ूचनेन सदोय चित्तं विकसितं 
| करोतीति भावः। अन्न माघवस्य माळतो दशे नाऽभिछापे द्वितीयाङ्कस्थेन नन्द्नत्वृत्ता- 





( परिक्रमण कर प्रवेश करती हे । ) 
( तब माधव प्रवेश करता है । ) 
माधब--छुशोको बात दे कि भगवतो ( कामन्ददो ) संपुन्न या गई है । ये 
'मेरी प्रिया म।ळतीके पहले प्रष्ट होती हुई प्राधममें सन्तप्त तरुग मपूरके अन्तः- 


' -करणशो वृष्टिके पहले जेते बिजलो सजोत्र बना देती है उषी तरह मेरे अन्तः 


-करणको विकासपूर्ण बना देती हैं ॥ ४॥ . 


IR १८ ठ Th 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' 


१३२ , _ समालतोमाधबम 
<>__- >>” ? ?आ ल्‍ अबतक 


दिष्टया लवज्ञिकाद्वितीया मालत्यपि-- 
आश्चयमुत्पलदशो वदनामलेन्दु 
सांनिध्यतो मम मुइुजडमानमेत्य । 
जात्येन चन्द्रमणिनेव मद्दीधरस्य 
संधायेते द्रवमयो मनसा घिकारः ॥ ५ ॥ 

न्तेन विच्छेदं प्राप्ते पुनवृशनहेतुर्वेनाअच्छेदुकारणाप्वाद्विन्दुरथप्रकृतिः। तह्कक्षणं 
यथा--'ऊवान्तराऽथविष्डेदे बिग्दुरच्छेदकारणम ।' इति। . अन्रोपमाऽलङ्कारः 
इन्द्रवज्रा वृत्तस ॥ ४ ॥ ! 
दिश्येति । "दिष्ट्ये'त्यत्र इष्ठेशत पुस्तकान्तरपाठः। आश्चर्यमिति । उत्पदइशों । 
बदुनाअ्मलेन्दुसान्निध्यतो मम मनसा महीधरस्य जात्येन चन्दर्माणना इव सुहुः | 
जडिमानम्‌ एत्य द्रवमयो विकारः सन्धायते आश्वयम्‌ इत्यन्वयः॥ उत्पलद्दाः | 
उरपले इव इश यरयाः सा उत्पलब्क तरया, कमल्लोचनायाः मालत्या इति 
सावः। वद्‌नाऽमलेग्दुस।ज्रध्यतः = चदनम्‌ ( सुखम्‌ ) अमलेग्दुः ( निमटचन्द्रः) 
इव वदुनाऽमलेन्दुः । सन्निधिरेच साञ्िध्यस्‌, 'चतुवर्णादीनां र्चाऽथ उपरुख्यानम्‌ 
इति प्यञ्‌। सानह्निध्यादिति साञ्रभ्यितः, 'अपादाने चा5हीयरुह्दोश इति तसिः। 
चदनाऽमलेन्दोः सान्निध्यात्‌ ( सामीप्याद्धेतोः )। मम = माधव्य, मनसा-चित्तेन, 
सहीधरस्यव्धारतीति धरः, पचाद्यच, मह्या धररतरय पदतस्येपयथः। जास्येन=्जातौ 
अचो जार्‍यरतेन यश्प्रत्ययः; विशुद्धजात्युरपञ्चेनेति भावः। 'जाड्येने!ति पाठे जड” 
स्ना करणेनेत्यश: । चन्द्रमण्ना इव = चन्द्रकान्त्साणना इव, सुइ: = वार वार, 
` जाड्मानं=जडसय सावो जडिमा, तं 'पृथ्वीदिभ्य इमनिश्वेशति इसनिच्ग्रप्ययः) | 
जाड्यमित्यथः । {क्रयास्वपारवं जाड्यम? इद्युक्तरूपं भावमित्यथंः। चन्द्र्कातमणिः 
पक्षे . जदप्रकृतिकत्वर्मिति भावः। पुश्य > प्राप्य, द्रवमयः = द्रचम्रचुरः, पक्तान्तरे 
रमयः विकारः = विक्ृति), रूपान्तराऽऽपत्तिरति भाबः। सन्धायते = सन्धारण 
क्रियते, तदेतत्‌ आश्चय=चित्रमिप्यर्थः। चन्द्रोदये चन्द्रकान्तमणेरिच माल्तीसुखः 
रोद्ये सन्मनसो त्रवमयो चिकारः. संपद्यत इति भावः। अन्नोत्पलहदा इयर 
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_ भाग्यसे लचङ्गिकाके साथ मालती भो-- 7 
कमललोचना मालतीके निमेळ बन्द्रके सदश मुखके सामीप्यसे मेरे मनसे र 
'चन्द्रके सामोप्यसे पवेतके विशुद्ध जातिमें उत्पन्न चन्द्रकान्‍्तमणिके सदश वारंवार | 

' जाच्य ( वा जलग्रइ तिको ) भीकर द्रवप्चुर अथवा जरमय .विकोरका धारण 
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ठुतीयोऽङ्कः २३३ . 
संप्रति रमणीयतरा ` संपत रमणीयवरा आकती यक्व 
ज्वलयति मनोभवारिन मद्यति हृद्यं कृतार्थयति चञ्चुः । 
परिस दितवम्पकावलिविल्ासळुलिताल लेरज्गेः ॥ ६॥ 


मालती --सखि, अधुष्मिन्कुन नकनिङ्ुञ्जे कुसु मान्यत्रचिनुबः | ( सहि, 
इमस्सि कुजथणिउञ्जे कुप्ठुमाई अवचिणुम्ह । ) 


ळुसोपमा, 'वदनाञमळेन्दुसान्निध्यतः' इत्यन्न “चन्द्रमणिनेवे'त्यत्र चोपमाहयमेव च 
मनसो दवस्वा$सम्वन्थे$पि दृवस्वसम्बन्ध प करप नयाऽति शयो तिश वे्ेतेा मङ्गा - 
ङ्गिभावेन सङ्करः । वसन्ततिलका वृत्तम ॥ ५॥ 
सम्नतोति । रमगीयतरा=अतिशपेन रमगीया, पुरा कामवेगस्याऽङ्करितस्वाद्रम= 
रवीय नीर तरंग पक्वितव्वाद्रमगोयतरेति भाचः। 'द्विवच नविभउयोपपदेत” 
ज्वलयतीति । ( माळती ) परिरदित चम्पकाऽऽवलिविलासछ्खिताऽळतैः अङ्गैः 
सनोभवाऽरिनि ज्वलयति, हृदयं मदयति, चलः कृतार्थयतोस्यन्वयः। पूर्ववाक्यस्य 
'माळती?ति पदमध्याहार्यम्‌ । परिस्धदित चम्पकाऽऽवछिविला्ळुळिताऽळसः = परिः 
सुदिता ( म्लानिमुपगता ) या चम्पकाऽऽवछिः ('चाम्पेयपुष्पप्नाला ), तस्या 
विलासाः ( ळीळा ) इव छुलितानि ( आन्दोितानि ), 'ळळितानिः इति पाठे | 
सुङृमारतयाऽङ्गविन्यासा इप्यर्थः। एवं च अङ्षानिञआलस्योपेतानि, स्वस्वफार्य 
सामर्ध्यरहितानीति भावः, तेः। एताइशेः अङ्गेः = शरीराञवपवे:, सनो भवाऽरिन= 
कामाऽनळं, समेति रोष एवधुतरत्राऽपि। उतङयति = दीपयति । हृद्यं= मनः 
मदयति = मत्तं करोति, इषंपरवशं करोतीति भाव: । चचुः = नेत्रं, योळकस्पेनदरियाऽ- 
पलपकवचनम्‌। इतार्थयति = कृतार्थ करोति, सोन्दयचरमाऽवधिदुर्शनेन . सफळं 
विदधातीति नावः, कृताथं शम्दात्‌ 'तः्करोति तदाच’ इति ण्यन्तादळट्‌। मन्नि- 
मित्ततया विरहावस्थामनुभवन्तीयं मालती सदीयमन्तःकरणमाकुळोकरोतीति 
भावः। अत्र साळतोरूपस्येककारकस्य उवळनादिरूपास्वने क्रियासु सम्बन्धादी प- 


'क्राऽलङ्कार एवं च सनोभवा$रिनमित्यत्न रूपकमुत्तराद च छुप्तोपमा चेत्येतेषामङ्ञः 


ङ्विभावेन सङ्करः । आयां वृत्तम्‌ ॥ ६ ॥ , 
माळवीतिः। कुः्नङनि इने = कुष्ज काना ( बरत्तपुध्याऽपरपर्यायाणां बृ वेशेषा- 
_ इस समय अतिशय सुन्दरी होकर माळती-- 
`` अछान चांम्पेयपुष्पमालांके विलासके सदश थ्रान्दोठित और आलध्यपू्ण 
अङ्गासे कामारिनको दीत, चित्तक्रो मत्त और नेत्रांक्ञे कृताथ कर देती है ॥ ६ ॥ 
सालती-सबि | इस कुब्जक बुझाके रूताणहमें. फूळ तोड़े । 
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` १३४ मालतीमाधवम्‌ 


साधवः | र 
प्रथमेग्रियावचनसंधवस्फुर- 
त्पुलकेन संप्रति मयाऽवलम्ब्यते । 


घनराजिनूतनपयःससुक्षण- . `  . 
क्षणबद्धकुडमलंकद्म्बडस्वरं: ॥ ७ ॥ 


ळर्वाङ्गका--सखि, एवं कुचः । ( सहि, एव्वं करेम्ह । ) 


णाम्‌ ) निकुझे ( रुतागृहे )। 'कुलनिकुले! इति पाठस्तु पुनरुक्तदोषग्रस्तत्वादुपेः 
णीयः । 'निकुक्षकुञ्जौ चा क्लीबे छतादिपिहितोदरे।' इत्यमरः । | 


प्रथमेति । सम्प्रति प्रथममभ्रियावचनसंश्रवस्फुरत्पुळकेन मया घनराजिनूतनपयः- 
समुक्षणक्षणबद्धकुडमळकद्स्वडम्बरः अचरम्व्यत इत्यन्वयः । सम्प्रति--अघुना, | 
अ्रथमम्रियावचनसंश्रवस्फुरत्पुळकेन = प्रथमम-( आदौ ) यत्‌ प्रियायाः ( दृयिताया 
माल्त्या इत्यर्थः ) वचनं ('स ही'त्यादि वाक्यम्‌ ) तस्य यः संश्रवः ( श्रवणस्‌ ) । 
संस्तचः पदपाठे संस्तवः परिचय इत्यर्थः। तेन स्फुरन्तः ( आविभवन्तः ) पुलकाः | 
( रोमाञ्चाः ) यस्य तेन । एताइशेन मया = माधवेन, घनराजिनूतनपयःससुक्षणः | 
चणवडूकुडमळकदस्वडम्बरः = घनराजेः ( मेघपङक्तेः ) यानि नूतनपयांसि ( नवी" . 
नजळानि ), तेत्‌ समुक्षणं (संसेचनम्‌ ), तस्य क्षणे ( समये) बद्धानि (उत्प- | 
ज्ञानि ) कुड्मछानि ( मुकुछानि ) यस्य सः। एताइशो यः कदुम्बः ( नीपबुृक्तः ) 
तस्य डम्बरः ( साइश्यरू ), अवलम्ब्यते-आश्रीयते, 'विडम्ब्यते’ इति पाठे अनु" | 
क्रियत इत्यर्थः । यथा जलधरनवजलसंसेचनेन नीपतरौ सुङुळाविभावो भवतिः | 
तथच प्रियाचचनसंश्रवणेन ममाऽपि रोमाञ्चोङ्गमः संजात इति भावः । अत्रोपमा- 
छङ्कारः। अत्र माधवस्य रतिमोगाऽर्थायाः समीहायाः स्फुटत्वेन चिंछासो नाम” | 
्रतियुखसन्धेरङ्गस्‌ । तश्‍्लक्षण यथा--'समीहा रतिभोगाऽथ विळासः परिकी- 
तितः ।! इति । मक्षभापिणी वृक्ष, तर्ळूक्षणं यथा--'सजसा जगौ भवति मक्षभा 
षिणी ? इति॥७॥ 


AHN a 
So -. 








साघव-इस समय प्रियतमाके प्रथम वाक्यश्रवणसे रोमाथ उत्पन्न होनेसे मै 
मेघपडक्तिके नये जलके. सेवनके समय मुकुल--धारण करनेवाले कदम्बबृक्षका साइश्म 
धारण करता हू ॥७॥ अ 
लवक्षिका--सख्ि | ऐसा ही करें। ` 
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स्खल्यतीति । हे. सुञ्च॒ ! खेदः ते वचनं स्खल्यति, अङ्गम्‌ अङ्गं संयति, सुखः 


तृतीयोऽङ्कः ९३४ 


( पुष्पावचयं नाटयतः ) 
माधवः-अपरिमेयाञ्चयंमाचायेकं भगवत्याः | 
मालती--सखि तेनेतोउप्यपरस्मिन्नवचिनुवः | ( सहि, देण इदो वि 
अवरस्सि अवचिणुम्द । ) 


कामन्दको--( मालती परिष्वज्य ) अयि, विरम विरम। निःसहा जातासि। ` 
त्र 


उस. अल यम । अवचयनमवचयः, 'एरच' इत्यच। कुसुमानासव- 


माधव इति । भगवत्याः = कामन्दक्या; आचार्यकम्‌=आचार्यस्य भावः कर्म वा, 
उपदेशपारवमिस्यर्थः । 'योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ बुञ्‌’ इति बुज्मत्ययः | अपरिमेयाश्र- 
यस = परिसातुं योग्यानि परिमेयानि 'अचो यत्‌? इति यत्‌, ईद्यति’ इत्यात 
इत्वम्‌ । न परिमेयानि अपरिभेयानि ( अपरिच्छेद्यानि ) आश्चर्याणि ( अद्भुतानि )' 
यस्मिस्तत्‌। यदुचुम्रहादह सख्या समं निःहाङ्गं कुसुमावचयोद्यतां प्रियतमा विलोः 
क्याऽऽनन्दास्रतसागरे निमग्न इच भवामीति भावः। अनेन पूर्वाऽचळोकितायाः 
पश्चाद्गथवहिताया मालत्याः पुनरनुसरणाध्परिसपों नाम अ्रतिसुखसन्धेरङ्ग, तल्लक्षण 
यथा साहित्यदूर्पणे--इष्टन्टाऽनुसरणं परिसश्च कथ्यते ।' इति। 

मालतीति । तेनन्पुप्पावचयरूपकारणेन, इतोऽपि = अस्मादपि, स्थानात्‌, इदं- 
शब्दात्‌ “पञ्चम्यास्तसिल्‌? इति तसिल्‌ , 'इदम इञ? इति इदम इशादेशः। अपर- 
स्मिन्‌ = अन्यस्मिन्‌ स्थाने, अवचिनुवः = अवचयं कुदः । 

अथ कासन्दुकी प्रच्छुन्नस्थितमाधवो पकण्डं मालतीमानीय ततोऽन्यत्र जिगसि- 
घन्ती तां तन्नेव स्थापयितुमाह--कामन्दकी । परिष्वज्य = आछिङ्गथ) परिरम्भः परि- 
ष्वङ्गः संश्लेष उपगूहनस्‌ ।? इव्यमरः। Pt 

अयीति, । विरम विरम = विरता भव, विरता भव, पुष्पाऽवचयादिति भावः। 
व्युपसर्गपूवकात 'रसु-क्रीडायास? इति धातोः “व्याङ्परिभ्यो रम’ इति परस्मैपदम्‌ । 
घुष्पाऽवचयाद्विरामे हेतुमाह--निःसहेति । निःसहा = असमर्था, पुष्पाऽवचयाऽय 
पयटन इति आवः । जाताऽसि = संवृत्ताउसि, अतोअ्न्रेवोपविशेति भावः | 


irri i ii ri ii i SS 


( दोनों फूल तोड़नेका अभिनय करती हैं । ) 
साघव-भगवतीरा आचायकर्म अपरिच्छेय आं्येवाला है । 
मालती--इस (. फूछ तोड्नेके ) क/रणसे इस स्थानसे दूसरे स्थानमें तोड । 


कामन्दकी--( मालतीको आलिङ्गन कर ) अरो ! छोडो, छोडो, । असमर्थ 
हो गई हो । fe a 
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१३६ मालतीमाधवम्‌ 


रखलयति वचन ते सं्षयत्यङ्गमङ्ग 

जनयति सुलचन्द्रोद्धासिनः स्वेदबिन्दून्‌ । 
सुकुलयति च नेत्रे सवंथा सुभ्न ! खेद- 

स्त्वयि विलसति तुल्ये वळभालोकनेन ॥ ८॥ 


व्वन्द्रोद्वासिनः स्वेदबिन्दून्‌ जनवति, नेत्रे च सवथा मुकुकयति, वएङभाऽऽलोकनेन 
तुल्यं त्वयि विछसतीस्यन्वयः । हे सश्र=हे सुन्दरभ्रयुक्ते, सुन्दरीति भावः । 
शोभने भुवौ यस्याः सा सुभ, तस्सम्ुद्धौ । भ्ूशब्दोऽयं 'अमेश्व हू” इति दृप्यः 
यान्तः, तेन स्रीप्रस्ययान्तत्वाऽमाचात्‌ गो ञ्नियोरुपसजंतस्येःति हस्वत्वे न । .एवमेव 
"नेयङ्वङस्थानावख्ी'ति अशव्दस्य तदन्तस्य च विषेधाश्नदीरवं न, ततश्च “अस्बाऽ- 
थंनद्रोहस्व? इति हस्वत्वं च न। अतः पाणिनिनयाऽनुस्तारिणां मते प्रमाद एत्राय- 
मिति बोध्यम्‌ । अत एव 'हापितः फाऽसि हे सुन्न !', "विमानना सुञ्च ! कुत 
पितुर्गृहे' इत्यादयो महाकदिप्रयोगा निरङ्कशतापरिचायका इति वोध्यम्‌ । काव्या- 
ऽछङ्कारसूत्र्ृतो वामनास्तु 'उक्ारान्ताद्प्यूङ पत्वृतते'रित्यलिखन्‌ । व्याख्यातव 
न्तश्च=*उत ऊह्‌ विहित ऊक्रारान्तादपि कचिद्भवति। आचार्यप्तत्तेः। काऽसो 
प्रवृत्ति! ! 'अप्राणिजातेश्राऽरञ्ञ्चादीनाम्‌' इति । हे सुन्दरि ! खेदः = पुष्पाऽचचयो 
त्पन्न: श्रमः) ते = तव, वचनं=्वाचं, स्खळयतिरस्खलितं करोति, अङ्गम्‌ अङ्गम्‌=प्रति 
शरीराऽवयवं) इस्तपादादिकमिति भावः । संभ्रयति = अवलंग्वते, "खंसयति’ इति 
पाठे शिथिळयतीत्यर्थः। मुखचन्द्रोह्धासिनः = सुखं चन्द्र इव सुखचन्द्रः, उपमितं 
व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे’ इति समासः । सुखचन्द्रस्‌ उद्धासयन्तीति तच्छीला- « 
सतांन आननचन्द्रोद्धासनशीछान्‌ , स्वेद बिन्दून्‌ = घमजलकणान्‌ , जनयति = उत्पा 
दयति, “बुधयुधनशजनेङप्रदुलम्यो णे? इति परस्मपदस्‌ । एवं नेत्रे च=लोचने च, 
सुकल्यति = सुकुलिते करोति, निमीलयतीत्यथः । तत्करोति तदाचष्टे? इति णिज- 
न्ताल्ळट्‌। वरळमाऽऽछोकनेन = चरछभस्य=प्रियस्य, माधवस्येति भावः । आलोक 
नेन = अवळोकनेन, तुर्यं = समानं, प्रियदृ्शनमिवेति भावः । त्वयि = त्वद्विषये) 
विळसति = स्वब्यापारं करोति, वल्ळ्भस्त्वामवळोकयन्वतंत इति ध्वनिः। वदळभ- 
सवोकयन्त्या येऽनुभावास्ते श्रमवशारवय्यपि इश्यन्त इति भावः। तथा हि चज्लः 


हे सुन्दरि | फूल तोड्नेसे उत्पन्न परिश्रमं तुम्हारे बचन स्खलित करता दे, 


त्येक श रीरावयवका अवळम्ब करता हे, मुखचन्द्रछो' उद्धातित करनेत्राळे स्वेद 


बिन्दुको उत्प करता दै और नेत्रांको भो मुकुलित करं देता दै अंतः एव वद | 
प्रियद्शेनके तुल्य तुम्हारे प्रति ब्यवद्वार करता है ॥ ८ ॥ - ; 
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ठृतीयोऽङ्कः =. 5 = या मर व] 
( मालती लज्जां नाटयति ) 
रूवङ्गिक--शोमनं भगवत्याऽऽज्ञप्तम्‌ । ( सोहृणं भगञ्मवदीए आणत्तं । ) 
माधवः-हृदयङ्गमः परिहा सः 
काथन्दकी--तदास्यताम्‌ | किंचिदारू्येयमा्यातुकामाऽस्मि | 
( सर्वा उपविशन्ति ) 
` कामन्द्को--( मालत्याबिवुकमुन्नमय्य ) श्शणु चित्रमिदं सुभगे ! 





` सुखचन्द्रे ्वेदविन्दूचुस्पादयति। हषप्रकषाविर्भावनान्नयने च निमीळयतीति भावः । 


ततः पुष्पाऽचचयाद्विरमेति तात्पर्यम्‌ । अत्रो पमाऽरङ्कारः। स्खळनादीनामनेकक्रियाणां 
खेदरूपस्यकस्य कतुंकारकत्वाद्दीपकाऽळङ्कारो चाक्याऽथहेतुककाव्यछिङ्गाऽछङ्कारश्चे 
ते षामेकाश्रयाऽनुप्रवेशात्सङ्करः । मालिनी चृत्तम्‌ ॥ ८॥ 
लज्जां नाटयति = ब्रीडामभिनयति, “नट-नृत्तो” इति धातोर्णचि लट । 'लजते? 
-इति पुस्तकान्तरपाठस्तस्य त्रपत इत्यर्थः ॥ 
लवङ्क्किति । शोभनं = मनोरमम्‌, आज्ञ्तम्‌=आदिष्टम्‌। माघव इति। परिहासः= 
-नमवचनं, स्खळ्यतीत्याकारकमिति भावः । हृदयङ्गमः = मनोहरः, हृद्यं गच्छतीति 


_““गमेः सुपि वाच्य” इति खच्‌, 'असुद्विपद्जन्तस्य सुम! । अनेन नर्मास्यमझ्मुक्त, 


“सन्नक्षणं यथा-*परिहासवचो नमे’ति। 
कामन्दकीति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । आस्यताम्‌ = उपविश्यतास्‌, 'आस-उप- 
चेशन” इति धातोभांवे लोट्‌। किञ्चित्‌=अलपस, आर्येयं= वक्तव्यस्‌, आङपसयं 
“यूचकात्‌ “ख्या-प्रकथने? इति घातोः 'अचो यत्‌? इति यत्‌, ईद्यति’ इति आत ईत्वं, 
-ऽसावंधातुकार्थधातुकयोः' इति गुणः। अख्यातुकामा = वक्तकामा, आख्यातुं कामो 
यस्याः सा, “तुंकाममनसोरपि' इति मकारळोपः। 
कामन्द शनि । चिबुकस्‌=अधरतळाऽवयवम्‌, उन्नमय्य5उत्तोक्य, सुभगे=हे सौसा- 
-क्यबति !; “सु भगे’ इत्यनेन माधवचित्ताकषंणेनर्वमेव सौभाग्यवस्यसी' ति ध्वनितस्‌ । 
(मालती लज्ा का अभिनय करती है । ) 
लवङ्गिका मगवतीने ठीक कह 
:» समांघब-परिहास ( दिल्लगी ) मनोहर हे । 
कामन्दकी -इस कारणते बंठो कुछ वक्तव्य कददनेरी इच्छा करती हुं.। 
( सब बेठ जाती हें । ) 
कामन्द्की--( मालतीको उडडोड़ी:ऊचो'क़र ).ढे भाग्यवति..!' यह विचित्र 
*खृत्तान्त सुनोः। Sif Psp के है कि? Srirenye 7 के ५ bss nets 
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१३८ - मालतीमाधवप्‌ 


माळतो--अवहितांस्म | ( अवहिदम्हि । ) 
कामन्दकी-_र्भास्त तावदेकदा प्रसङ्गतः कश्चित एवं मया साघवासि- 
घानः कुमारः, यस्त्वमिब मामकीनस्य मनसो द्वितीयं बन्धनम्‌ | 
 लवज्ञिका-स्मरामः ( सुमरामो । ) 
कामन्दको-स खलु सदनोद्यानयात्रादिवसास्प्रश्ति दुर्मनायमानः | 
परवानिव शरीरोपतापेन | तंथाहि— | 


मालतीति । अवहिता = सावधाना, श्रोतुमिति रोषः । 

कामन्दकीति । असद्भतः८प्रसड्रादिति, प्रसङ्गमचुस्रत्येति भावः। “ह्यञ्छोपें कमे 
ष्यधिकरणे च? इति पञ्चमी, “अपादाने चाहीयरुहोः? इति तसिः। “प्रसङ्गः स्यादः | 
सर' इत्यमरः। साधवाऽभिधानः = साधवनामकः, माधवोऽभिधानं यस्य सः ` 
` “आख्याऽऽह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च !? इत्यमरः । ङुमारः=अविवा हितः, 
मामकीनस्य=्मदीयस्य, ससेदं मामकीनं तस्य, “युष्मद्स्मदोरन्यतरस्यां खञ्च’ इति 
खन्‌, “तवकममकावेकवचने? इति अस्मच्छुब्द्स्यकचचने ममकादेशः। बन्धनं= 
बध्नाति अन्यन्न रमनं विरुध्य स्वेकायत्तं करोतीति विश्रान्तिस्थान, स्नेहभाज्ञनमितिः 
भावः । “निचन्धनम्‌? इति पाठे आळम्बनमित्यथंः । 

छर्वाश्गकेति । स्मरामः—भवत्या उक्तं साधचवणनमिति शेषः। 

कामन्द्कोति । 'मदुनोद्यानयात्रादिविसात्‌-'कात्तिक्याः प्रश्वती!ति भाष्यप्रयोगात्‌ / 
मञ्रत्यथयोरे पञ्चमी। दुर्मनायमानः = दुःखितमना इच आचरन्‌, दुष्ट (दोष 
युक्तम ) मनो यस्य स दुसंनाः 'दुमंना चिमना अन्तर्मनाः स्यात? इस्यमरः । दुर्मना 
इव आचरन्‌, 'कतुः क्यङ्‌, सळोपशचे'ति सलोपसमन्वितक्यङन्ताद्‌ दुर्मनःाब्दाइट* 
शानच्‌ आने सुक' इति सुगागमश्न। शरीरोपतापेन = देहोपतापेन, परवानिव = ' 
परतन्त्र इच, अस्तीति रोषः। मद्नोद्यानयात्रेत्यनेन प्राथमिकमिथो दर्दानप्रतीतेश्रच” | 
औतिरुक्ता, दुर्मनायमान इस्यनेन चित्तासङ्ग उक्तः। एवं च त्वासुद्दि्य साधवो 
मदूनेन तास्ता दुशाः प्रापित इति सूचयितुं दञ्ञान्तराण्याह-- 


मालती- मैं तत्पर इं । 
कामन्दकी--एक बार प्रसहुसे मैंने माधवनामक कुमारको कहा है कि मेरे 
मनका तुम्हारे सरा एक स्नेंह-पात्र है । 
लबब्लिका- हम स्मरण ( याद ) करती हे । | 
कामन्दक्की--वह मदनोदयानके यात्राक्े दिनमें दुःखित चित्तबालेके सद 
आचरण करता हुआ शरौरके तापते पराषीनके तुल्य दै । जैसे कि+- (हड 
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ह्तीयोऽङ्कः - १३६ 


यदिन्दावानन्दं प्रणयिनि जने वा न भजते 
. ` व्यनक्त्यन्तस्ताप तदयमतिधीरोऽपि विषमम्‌ । 
प्रिय्कुश्यामाङ्कप्रकतिरपि चापाण्डु मधुर 
वपुः क्षामं क्षाम चद्दति रमणीयश्च भवति ॥ ९॥ 





यदिन्दाविति। यत्‌ इन्दौ अणयिजने वा आनन्दं न भजते, तत्‌ अतिधीरोऽपि 
अयं विषमस्‌ अन्तस्तापं व्यनक्ति; प्रियङ्ुश्यामाऽङ्गग्रकृतिरपि आपाप्डु मधुर चा 
ामं चपुवंहति रमणीयश्च भवतीत्यन्वयः । यत्‌= यस्मात्‌, इन्दौ = सुधाकरे). 


प्रणयिजने या = प्रणयभाजने जने वा, आनन्दंऽहष॑,न भजते = न प्राप्नोति, माधच- 
इति शेषः। तद्‌ = तस्मात्कारणांत, अतिधीरोऽपि= अतिशयधर्यदुच्तोऽपि, अयं = 
माधवः, विषमं = दुःसहम्‌, अन्तस्तापं = मनोवेद्नां, व्यंनक्ति= प्रकाशयति, चन्द्रः 
प्रणयिजने वा ळोचनगोचरे सत्यपि माधवस्याऽऽनन्दाऽभाचव्यज्ञनेन अरतिः संताप” 


श्रेत्यवस्थाद्दयसुक्तम्‌ । एवं च प्रियह्लुश्यामाइड्ड प्रकृतिरपि८प्रियद्भुः ( फलिनी लत्ता ) 


इच श्यामा.( श्यामवर्णा ) अद्भप्रकृतिः ¡ ( शरीरकान्तिः) यस्य स ताइञ्ञः सन्नपि, 
आपाण्डु = ईषत्पाण्डु, ईषर्पीतचणमिश्रंशुरकचण स, “ङुरातिप्रादयः' इति समासः] 


मधुर =सुन्द्रं, ताम चोमस्‌ = अतिशयंकृशम्‌, 'च-चये’ इति धातोनिष्ठायाँः 


कप्रस्ययः “त्ञायो म' इति सत्वम्‌ । ` पंताइशं चपुः = शारीरं, वहति = धारयति, 
चाय व्याधिजञनितः कारयंपाण्डुताऽऽदिरिप्याह-रमणीयश्चेति। रमणीयश्चःमनो ह 
राकारश्च, भवति = वतते, अन्रानन्दहेस्वोरिन्दुम्रणयिजनयोः सतोरति आनन्दरूप- 


फलाऽभावाद्विरोषोक्तिरलड्डारः, 'सति हेतौ फलाञ्मावे विशेषोक्तिरिति तज्ञचणम्र्‌ १ 


एवं च “श्यामां तु महिळाऽऽह्णया । छता गोबन्द्नी गुन्द्रा प्रियङुः फलिनी फळी ॥ 


इति कोषाऽनुशासनवळादापाततः प्रियङ्ुश्यामशव्द्योः पौनरुक्याचभासेऽफिः- 


म्रियङ्गरिव श्यामेति तार्पयवद्ात्पुनरुकचदाभासोऽलङ्कारः। तह्नक्षणं यथा-- 
' आपाततो यदृथ॑स्य पौन रुक्त्याऽवभासनम्‌। 
पुनरुक्तवदाभासः स सिन्नाकारहाब्द्यः ॥? 


इति त इणम्‌ । इस्येतयोरलङ्कारयोमिथोऽनपेच्या रिथतेः संसृष्टिः । शिखरिणी ` 


बुत्तम्‌ ॥५९॥ 
जो कि चन्द्रमें वा प्रीतिपात्र जनमें' आनन्दित .नही होता. दे इस 





कारणसे अत्यन्त चैरयथुक्त होकर भी यह दुग्सह मनोवेदनाको प्रकाशित करता हैः. 
फलिनी खताकी सदृश देहकान्तिसे युक्त होकर भो कुछ पीले और सफेद, सुन्दर: 


अतिशयं कृश शरीरको घारणं करता दे तथापि सुन्दर है ॥ ९ ।' ` 
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१४० मालतीमाघवम 


लवहिका--एतदपि तस्मिन्नवसरे भगवती त्बरयन्त्यावलो।केत यदोः 
तमासीत्‌ | यथाऽस्वस्थशरीरो माघब इति | ( एदं वि तरिं अवसरे. भञ्नवदि 
तुवराअन्तीए अवलोइदाए उदोरिदं आसि । जह अस्प्रदसरीरो माहवो त्ति । ) 

कामन्दढी--यावदहमश्णब सालत्येवास्य मन्मथोन्मादहदेतुरिति | 


ममापि स एव निश्चयः । कुतः 
अनुभवं बदनेन्दुरु गगमन्नियतमेष यदस्य मद्दात्मनः । 
श्ुमितमुस्कलिकातरल मनः पय इव स्तिमितस्य मद्दोदघेः॥ १०॥ 


लवङ्गिकेति । उदीरितम्‌ = उक्तम्‌ । 
कामन्दकीति । अश्णवम्‌=अश्रौषम्‌, कर्णाकर्णिकयेति शेप: । मन्मथोन्मा द हेतुः = 
अन्मथकतुंक उन्मादो मन्मथोन्मादः, शाकपार्थिवादीनां सिद्धय उत्तरपळदोपस्य़ोप 
संख्यानम? इति मध्यमपदलोपी समासः। मन्मथोन्मादस्य देतुः ( कारणम्‌), 
छारणान्तरान्माधवधेर्यचलनाऽ्योयादिति भावः। कुत इत्यनेन तदेव समर्थयते 
अनुभवमिति । एष वद्नेन्दुः अस्य महात्मनः अनुभवम्‌ उपागमत्‌ नियतस्‌। 
(अतः) स्तिमितस्य महोदधेः उत्कळिकातरळं पय इव, अस्य मन उत्कळिक्रातरळं 
( सत्‌) इभितमित्यन्वयः। एष इति । माळतीसुखं चिब्ुकदेशे यृहीरवा निर्दिशति। 
चद्नेन्दुः = सुखचन्द्रः, माळत्या इति रोषः। वदनम्‌ इन्दुरिवेति वदनेन्दुः, “उपमितं 
ड्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ इति समा्तः। अस्य = एतस्य, महात्मनः = मदाऽचु 
-सावस्य, धेर्यधुरन्धस्य माधवस्येति भावः । अनुभवम्‌ = अनुसूतिम्‌, दर्शनविषयता- 
‘मिति भावः । उपागमत्‌= प्रात, नियतं = निश्चितम्‌ । उक्तेन हेतुना साध्यसिद्धि 
'निदिशति-ुभितमिति । ( अतः=अस्माद्धेतोः) रितिमितस्य = निस्त ङ्गस्य) 
- अद्दोद्धेः ससुद्रस्य, उत्कलिक्ातरळम्‌=उस्कलिकाभिः (तरङ्गे) तरळम्‌ (चञ्चलम्‌) 
्न्द्रद्शंनादिति भावः। 'कथितोत्कलिकोत्कण्ठाहेळासळिळवीचिषु ।' इति मेदिनी। | 
` “पय इव = जलमिव, अस्य < घेयण निश्चलस्य, साधवस्येत्यथः । मनः = चित्तम्‌), 
उत्कलिकातरलम्‌ = उस्कलिकया ( उत्कण्वडया ) तरळ = ( चञ्चल सत ) बुभितं = | 
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लवज्ञिका--यह भी उस अबसरमें भगवतीको ' शीघ्रता कराती हुई अलो | 

~किताने कहा था कि--'माधवका शरोर अस्वस्थ है ।? 
' कामन्दकी--मैंने सुनाया कि माठतो हो.इन ( माघव ) के कामोन्माद की 

देतु दे ! मेरा:भी यही नि्ऱ है । क्योंकि: : . | 

यह ( माळती ब्रा.) मुखचन्द्र उघ, मदानुमाब्‌,( माथत्र ) को दटिगोचरताकी . 

आपत हुआ, यह निश्चित है ] : इसोसे तररहित (.प्रज्ञान्त:) समुदके चन्द्रदर्शनसे | 
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तृतीयोऽङ्कः १४१ 


माधवः-अहो उपन्यासशुद्धिः । अहो मम च महत्त्वारोपणे यत्नः । 
अथवा-- 
शास्त्र प्रतिष्ठा, सद्दजय्य बोधः 
प्रागव्भ्यमभ्यर्तगुणा च वाणी | 
कालाचुरोधः, प्रतिभानवत्त्व- 





ससुद्रपच उद्दले, माधवपक्षे धयरहितं, सञ्लातमिति शेषः। चन्द्रोदये यथा समुद्रः 
जलं तरड्गरुद्वेलं भवत तथेच साळतीसुखचन्द्रदृष नेन माधवमनोऽपि उत्कण्ठ्यः 
चञ्चल॑ सद्धयराहतं सल्षातार्मात भावः। अन्नोपमाऽछङ्कारजनितवंचिः्येण साळती- 
सुखद्‌ शन रूपात्‌ साधनान्माघवमनःचोभ रूपस्य साध्यस्य ज्ञानाद्चुमानाऽळङ्कारस्तः 
ज्क्षण यथा साहप्यद्‌पणे-*अझुसनं तु चिस्छिच्या ज्ञाने साध्यस्य साधनात्‌।? इति) 
ब्रर्ताचळस्बितं वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

माधव इति । उपन्यासशुद्धि *उपन्यासस्य ( वाङसुखस्य, प्रतिपादनप्रका रस्पेति 
भावः) शुद्धिः ( पूर्वाऽपरविरोधादिदोषराहित्यस्‌ ) । “उपन्यासस्तु वाडसुखस? 
इत्यमरः। महत्त्वा55रो पंणेन्महरवस्य ( अविद्यमानस्य ससुद्रसमगाम्भी यस्येति भावः)` 
आरोपणे ( आरोपकरणे ) । | 

शाख इति | शाखे प्रतिष्ठा, सहजो बोधश्च, प्रागठभ्यम्‌ , अभ्यस्तगुणा वाणी च, 
काळाऽनुरोघः, प्रतिभानवत्त्व च एत्ते गुणाः क्रियासु कामदुघा इत्यन्वयः । 

शास्त्रे = अनुशासनरूयपे अन्थविशेषे, प्रतिष्ठा शङ्कारहिता 'सम्यक्प्रति- 
पत्तिः, छचित्‌ 'शास्त्रेषु निष्ठेति पाठरतन्न निष्ठा = इदमित्थमेवेति निर्णयः। सहजः= 

वाभाविकः) बोधः ८ ज्ञानस्‌ , अनभ्यस्तविषयेशप डुद्धप्रसार इति भावः। ग्राग- 

दभ्यं = भौदोक्तिनंपुप्यं, ्रोपसगंपूर्वकात्‌ 'गढ्सु घाष्टय” इति धातोः प्रगल्मत इत्ति 
ग्रराल्भः, पचाद्यच। प्रगल्भस्य भावः कम वेतिगुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कमणि चे'ति 
च्यञ्‌। अभ्यस्तशुणा = अभ्यस्ताः ( सुट्सुुः परिशीलिताः ) गुणाः ( प्रसादमाधुर्याः 
दयः ) यस्यां सा, एताहशी वाणी = चावयमू, कालाऽनुरोधः = कार्या चितसमयाऽनुः 


सारणस्‌ । छित्‌ 'काळा$वबोध? इति पाठस्तत्र कार्याचितसमयज्ञानमिस्यर्थः। एं 


तरज्ञेंसे चश्चल जलके सरश उसका मन उत्कण्ठाःआसे चश्चल होता हुआ भे 
रहित हो गया ॥ १० ॥ 

साघव- अहो | प्रतिपादन 5का रकी विशद्धता। अहो मेरे भी मदर्वके आरोपः 
करनेमें प्रत्यत्न ( कोशिश ) हे । अथवा 

शाक्षमें प्रतिष्ठा ( रा्कारहित ज्ञान ), स्वाभाविक, ज्ञान, प्रगहभता, गुणोकिः 
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१४२ मालतीमाघवम्‌ 


— meer reo 
मेते गुणाः कामदुघाः. क्रियासु ॥ ११॥ | 


कामन्दकी--यतस्तेन जोबितादुद्विजमानेन दुष्करमपि न 'किंचिन्न 
क्रियते | तथा हि— 


“नुद्विस्तास्काछिकी ज्ञेया सतिरायामिगो चरा । 
प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता ॥' इति । 
पते=पूर्चाक्ताः, गुगाः=्धर्माः, क्रियासु=कमंसु, आरब्येष्विति रोषः । कामदुघाः 


-सनोरथपूरकाः, 'दुहेः कञ्धश्रेःति कप्‌ घश्च। तेनेतादशगुगयरिष्ठाया भगवत्या | 


उपन्यासशुद्धो किंमाश्व्यमिति भावः । अत्राऽप्रस्तुतकार्यंलामान्याअस्तुतदूती विशेषः | 


-कायंप्रतीतेरप्रस्तुतप्र शंसाऽछङ्कारः) तज्ञक्षणं यथा-- 
'कचिद्विरेषः सामान्यार्सामान्यं चा विशेषतः । 
कार्या न्निमित्त कार्य च हेतोरथ समात्समस्‌ ॥ 
अप्रस्तुतात्र्तुतं चेद्गम्यते पञ्चघा ततः । 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌? इति ०००००७०००७०७७ j 
एवं च क्रियास्वेकस्य शाखप्रतिष्ठादेयुं गस्य कामदुघस्वरूपकार्यस्य साधकरवेअपि 
न्खहजत्रोधादीनां गुगानामपि सद्भावारस पुच याऽछङ्कारश्च, तज्ञडणं यथा— 
“ससुच्चयोऽयमेकर्मिन्सति कायस्य साधके । 
ख झे कपोतिकान्यायात्तत्करः स्यारपरोऽपि चेत्‌ ॥ 
क गो क्रिये वा युगपरस्यातां यद्भा गुणक्रिये? इति । 
इत्य चऽत्राऽनयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः। इन्द्राः वृत्तस ॥ ११ ॥ 


कामन्दकीति । यतः = यस्मास्कार गात्‌, घ पराहित्याद्वेतोरिति भावः । “अतः इति | 
-स्तकान्तरपाठः | जोवितात्‌=जीबनात्‌। जोवनं जोबितं, तस्मोंद्‌ “नपुंसके भावे क _ 
`इति भावे क्तप्रत्यपः | उद्विज मानेनेति परेन योगे “सोत्रार्ड्पानां भ यहेतुः इत्यपादः | 
नत्वात्‌ पञ्चमो । उद्विजमानेन = उद्विभ्यता, उद्विजत इति उद्विजमानस्तेन, उदुप | 


a a रे 
खपपुवकात ओविजी भपप ञ्चङुनयाः? इति घावोलेट: शत्रादेशः “आने सुर! इति 


'झुपागमश्। तेन = माधरेन, दुप्क मपि = दुःसम्पायसपि, किञ्चित्‌= किमपि कार्य) 


"आभ्य।सपे सम्पन्न वाणो, 
`ये गुण कार्यामें मतोरथ हों पूर्ण ऋरनेवाले है ॥ १) ॥ 


उत्र को... २९ ढे कः | 
` कामन्दको-वरयरहित होनेसे जोवनते डरता हुआ माघव कई दुष्कर कप. 


-भी नहीं करता हे य ३) 
| CC-0. Mu दे तात नह (करता ढी, है ) |. जैसे किए, eGangotr * 


| 
कायके उचित समयका अनुसरण ओर प्रतिमाऊो नवीनता | 
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ठुतीयोऽङ्कः ` १९३ 
धत्ते चक्षुमुकुलिनि रणत्कोकिले वाह्नचूते 


ह मागें गात्रं क्षिपति बऊुलामोद्गर्भेस्य वायो; । 
दावभंम्णा खरसबिसिनो पत्रमात्रोच्तरीयः 


स्ताम्यन्सूतिः भ्रयति बहुशो रृत्यवे चन्द्रपादान्‌ ॥१२॥ 


क क्क अ मक र ७ क क य... 0 0 
न क्रियत इति न=अपि तु अधीरेण वियोगिना तेन जीवननिरपेक्षमपि कर्म क्रियत 


इति भावः । तदेव प्रतिपादयति-तथा होति । पुस्तकान्तरे असौ हो!ति पाठ: । 
तत्र हि = निश्चयेन, असौ = माधवः । 

_ असो ) सुझलिनि रणस्कोकिले वाळचूते सत्यवे चचुर्धत्ते, बकुळा$5मोद्ग- 
सस्य वायोर्मायं (खत्यबे) यात्रं चिपति; 'सरसविसिनीपन्नमात्रोत्तरीयः ताम्यन्मूत्तिः 
९ सन्‌ ) दावप्रेस्णा ( ख्रुत्यवे ) चन्द्रपादान्‌ बहुशः श्रयतीत्यन्वयः । | 

( असौ = माधवः ) सुकुलिनि > कुडमल्युक्ते, सुकुळाः सन्ति यस्मिन्स 
सुकुळी, तस्मिन्‌ “अत इनिठनौ? इतीनि प्रत्ययः । 'कुड्मलो सुकुछो5खस्रियास? इत्य- 
सरः, सुकुळानामेव तीदणा5ग्रस्मरबाणत्वादिति भावः । रणस्को किले-रणन्तः ( शब्दा- 
यमानाः ) कोकिलाः (पिकाः ) यस्मिन्स तस्मिन्‌ , कोकिलानां काळसेनिकत्वादिति 
भावः। एताहरे वाळचूते = कोसळरसाळतरो, सखृत्यवे = मरणाय, 'क्रियार्थोपप दस्य 
'च कर्मणि स्थानिन? इति चतुर्थी । चुः = नेत्रम्‌, चक्तु गोंलकयोरेव द्विस्वादालोक- 
साधनस्येन्द्रियस्येकत्वेनेकवचननिर्देशः । धत्तेःनिदृधाति, साधवः कुड्मळविळसिते 
शग्दायमानपरम्टृतसुखरिते ग॒दुळरसाळसाखे भवितव्यं भवत्विति इष्टिं निपातयतीति 
भावः एवं बकुळाऽऽमो दृगभ॑स्य=बङुळाऽऽमोदः ( बङुळपुण्पसौरभस्‌ ) गभे ( अन्त- 
भागे ) यस्य स तस्य, ताइशस्य वायोः = चन्द नाऽचळमन्यरसमीरणस्य, मदनोत्तें- 
जकस्येति शेषः । मारो = सञ्चरणपशे, रूत्यवे = मरणाय, यात्रं = शरीरं) क्षिपति = 
ग्रेरयति, स्थापयतीत्ययंः। दुःखाऽचुभवेकमाजनेन किमनेन देहेनेति मत्वेति भावः। 
तथेव सरसचिसिनीपत्रमात्रोत्तरीयः = सरसम्‌ (आद्रस्‌) यत्‌ चिसिनीपान्नं (कमछि- 
नीपत्रं परिजनेः सन्तापप्रशमनार्थ स्थापितमिति भावः) तदेव उत्तरीयं ( प्रावः 
रणस्‌ ) यस्य सः। उत्तरीयस्थाने कचित्‌ “अन्तराय? इति पाठस्तस्य विन्न इत्यर्थः । 


` ताम्यन्सूरतिः = ताम्यन्ती ( ग्ळानिसुपयान्ती ) सूतिः ( शरीरम्‌ ) यस्य सः, “मूर्तिः 


TS el ld ा फककनशशर|आओआआ.). आर्य 


( यहं माधव ) सुकुळांसे सम्पन्न, शब्द करते हुए कछोकिलॉसे युक्त कोमळ 

आपके पेडमें मृत्युके लिए दृश्पित करता है, बकुलपुष्पके सौरभसे सुदामित 
बाय बहनेके मार्गमें सृत्यके लिए, अपने शरोरक्षे प्रेरित करता है; आदरे कमलिती- 
यत्रमात्रको उत्तरीयके तौरपर धारण करता हुआ ( माधव ) म्लान शरीरवाळा 
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१४४ मालतीमाधवम्‌ 
८--तन्चन्च्त्त्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्व््््न्त्च्क्ननक्तकचनकर "च्च द 
माळती--( स्वगतम्‌ ) एवं दुष्करं करोति सः । (एव्वं दुक्करं करेदि सो |): 


 कामन्द्की-तदेवं प्रकृत्या सुकुमारः कुमारः कदाचिप्यन्यत्रा परिङ्टिष्ट 
पूबेस्तपस्वी | यतः शक्यमनेन मरणमप्यनुभबितुम्‌ । 


द ° 
काठिन्यकाययोः इत्यमरः । दाव्रेम्गा=दावाऽनळपच्तपातेन, “इमे चन्द्रपादा दावा» 
नळा पुरेति धियेति भावः । क्चित्‌ -'दाहप्रेग्णेशति पाठान्तरस्‌। खुत्यचे=्मरणाऽ्थ. 
चन्त्रपादान्‌= इन्दुकिरणान्‌, “पादा रश्म्यडभितुर्याशा? इत्यमरः। वहुदाः-वारं वारं, 
“बहूरपाऽर्थाच्छुसकारकादन्यतरस्याम्‌? इति झस्प्रस्ययः । श्रयति र आश्रयति। 
अन्न बाळचूतादीनां दामोद्दीपकतयाऽनर्थदेतुस्वेन विप्रळ्म्भश्टह्वारस्योत्कषः सूचितः। 
अन्रेकस्मिन्मृत्युळचाणे कार्य वाळचूतद्शनादीनां बहुक्रियाणां साधनत्वेन ससुच्चितः 
स्वात्ससुचयाऽलङ्ारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ १२॥ | 
“त्त? इत्यादिर्ळोषकस्याऽनन्तरं माधववक्तृत्वेन अन्य एवाऽछुण्णः कथाप्रकारो 
भगवत्याः इति एुस्तकान्तरपाठस्तन्र अक्षुण्णः = अन्याऽननुसूतः, कथाभ्रकारः= 
कथनक्रम इत्यथः । ; 
मालतीति । सः-माधवः। 'दुक्करम! इत्यन्न छचित्‌ 'अतिदुक्रम्‌'इति पाठान्तरम्‌ 
कामन्दकीति । प्रकृत्या = स्वभावेन, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इति तृतीया। 
सुकमारःन्खदुः, ङुमारः=्माधवः। कुमारपदेन जीवत्पितृकत्वमविवाहितत्व॑ चाऽ 
भिब्यञ्यते । कदाचिदपिञ्जातुचिदपि, अन्यत्रनअन्यस्यां, छलनायामिति भावः। 
“सप्म्याख्॒ल! इति त्रळ “सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे एंवङ्गाब' इति नयेन पुंवद्भावः । अपरि | 
छिष्टपू्ः=्पुरा अप्रा्क्छेशः, पूर्वमपरिक्लिष्ट', अनेन त्वय्येव प्रथममशुरक्त इति 
ध्वनितम्‌ । 'सह सुपा’ इति समासः। अत एवं तपस्वी = अनुकम्पनीयः, “तपस्वी _ 
तापसे चाऽचुकम्प्ये चे'ति विश्वः । यंतः<सौकुमार्याद्वेतोः, अतः “अधुने?ति पुस्तका" | 
न्तरपाठः । अनेन = माधवेन । अतस्त्वय्यनुरागी युचकोऽयमनुरागिण्या त्वया रह* 
णीय इति भावः। :} 





त Zs प ८५ CMS. 
होकर दावानलकी प्रीतिसे सत्य (मौत ) के लिए चन्द्ररिरणोंको बारम्बार | 
आश्रय लेता है ॥१२॥ | प. 
 सालती--( मन ही मन चे ( माधब ) इस प्रकारसे दुष्कर कर्म कर रहे हेप 
कामन्दकी--इस कारणसे इस अकार स्वभावसे सुकुमार कुमार ( माधव) 

कभी भी दूसरी ह्लौमें क्लेशके अनुभवते शून्य होनेसे कृपाका पात्र है। क्योंकि इसर 
( ऐसी स्यितिमें ) सरणका भो अनुभव किया जा सकता द्वे | * 
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ee oo 
माचती-सखि, आत्मनः कर णान्मत्यंलोकालंकारभूतस्य तस्य किपः 
प्याशङ्कमाना भूताविष्टेब न जानामि किं प्रतिपद्यत इति ( सहि, अत्तणो 
कालणादो मचलोयालंकारभूदस्स तस्स कि वि आसंकमाणा भूदाविठ्ठा बि 
आणामि कि पडिवज्दि त्ति ) en 


माधवः-दिष्टया, अनुकर्पितोऽस्मि भगवत्या | 
लवज्निका--भगवत्येवंवा दिनीत्यार्यायते | धारा न आख्यायते । अस्माकमपि भलेदारिका भतेदारिका 


मालतीति । आत्मनः> स्वस्याः, किमपि = किञ्चिदपि, 

मरणमिति भावः । अन्न सोङुमार्याऽभिधानो तणाव बंध बना आ 
'सोङमार्यमपारुप्यं पर्यायपरिवर्तनात्‌ । इति । 

भूताविष्टा 5 भूतेन ( देवयो निचिशेपेण ) आविष्टा ( अस्ता ), "पिशाचो गुह्यकः 
सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः।' इत्यमरः। क्कचित्‌ 'भीदाविदाहि? ( सीतायिताऽरि ) 
इति पाठान्तरं, तत्र भीतवत्‌ आचरितेति । 'कतुः क्यङ्सलोपश्चे? त्याचारे क्यड वि 
अतिपचते = उपक्रम्यते, एतद्वाक्‍्यस्योत्तरसिति शेपः। ज्ञानाऽभावादस्य वचनस्य 
मतिवचनो पामे शक्ता नाऽस्मि सवमेव मदवस्थोचित्तं नहीत्याशयः। 'उपक्रमज्ञान- 
ल अतिपद्ते ॥ इत्याख्यातचन्द्रिकायां भइमज्ञः। छवङ्गिकां प्रति जनान्ति- 








माधव इति । दिया = भाग्यवशात्‌ , अव्ययमेतत्‌ । अनुकम्पितोऽस्मि = दृयाऽऽ- 


स्पदीङ्कतोऽ 
स्स रतामात्राऽन्तरितस्य थुतकामन्दकीवाक्यस्य साधवस्य हषवद- 


लवक्षिकेति । एवंवादिनी = एतारदाभापिणी, साधवमन्मथाऽवस्थाज्ञापिनीति 
भावः । इति = अस्माद्धेतो आख्यायते = कष्यते, मयाऽपि साल्त्यवस्थेति शेष: । 
युरुजनाऽन्तिके लजापारचश्यान्मदनकद्नजनितां स्वीयां दृशां निवेदितुमसमर्थाया 
साळत्या माधवाऽचुरागज्ञापिकामवस्थामहं वर्णयामीति भावः । भतृदारिका = 
स्वामिकन्यका मालतीति भावः। सचनाऽऽसन्नरथ्यासुखसुहुत्तंमण्डनस्य = भवनस्य 
( मन्दिरस्य ) आसन्ने ( समीपे) या रध्या ( प्रतोळी ), तस्या सुखे ( अग्रे ) 


सुटत ( कंचित्काळस्‌ ) यथा तथा मण्डनस्य ( भूषणस्य ) तस्येव = माधवस्येव, 
RN न्स DN स्यथ) 


मालती--एखि | अपने कारणसे मनुध्यलोकके 'अळड्लारस्वरूप उन 


( माधवजी ) का अनिवेचनीय विपत्तिकी आशङ्का करती हुई भूतके आवेशसे 
सदृश होकर में नहीं जानती हूँ कि केसे उत्तरका उपक्रम दिया जाय । युक्तके 


` साघव-माग्यसे मैं मगवतोसे अनुकम्पित हुआ हूँ । 
लवज्ञिका- भगवती माधवके विषयमें ऐप कहनेवालो है इसलिए ( मुझसे 
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१४६ मालतीमाघवम्‌ 


चा अ 
भवना सन्रथ्यासुलमुहुतेमण्डनस्य तस्येत्र बहुशो 5नु भूतदशना भूत्वा रवि- 
करारहिष्टसुग्वकमलिनी कन्दसुन्दरावयत्ररो भावि माविता नज्ञ वेद नाव्यति कर. 
रमणीयापि परिजनं दूनयति | नाभिनन्दति कलाक्रोडा: | केबलं स्लाय- 
मानकान्तहर्तपयेस्तगण्डमण्डला दिबसान्गमयति। अपि च बिकसितार- 


रा 
चहुशः = अनेकशः, अनुभूतदशना = प्राससाक्षात्कारा, चल्नुःप्रीतिरनेनोक्ता । रविः 
करारिळएसुग्धकमकिनीकन्द्सुन्द्राऽवयवशोभाविभावि ताऽनङ्गवेद॒ नाग्यतिकररमणी- 
या = रविकरैः ( सूर्यकिरणेः ) आरिछष्टे ( स्वृष्टम ) मुग्धं ( सुन्दरम्‌) यत्‌ कमः 
छिनीकन्द्‌ ( नलिनीमुरूम ) तदिव सुन्दरी ( मनोरमा ) या अवयवशोभा ( अङ्ग 
कान्तिः ), तया विभाविता ( ज्ञापिता) या अनङ्गवेदना ( मन्मथपीडा ) तस्या 
व्यतिकरः ( सम्बन्धः), छचित्‌ “व्यतिकरः पद्पाठाऽभावः। तेन रमणीया 
( मनोहरा ) अपि, परिजनं = परिचारकजनं, माहशमिति रोषः । दुनो ति=पीडयति, 
अनेनाऽङ्गगळानिः पाण्डिमा च ज्ञापितो । कलाक्रीडाः = नुस्यगीतादिकाः कळा 
कन्दुकादिखेलाश्च, न अभिनन्दति = न प्रशंसति, पुतेनाऽरतिः प्रतिपादिता । यदयेवं 
तर्हि कथं दिनं यापयतीत्याह-केवलमिति । म्ळायमानकान्तहस्तपर्यस्तगण्डमण्डछान 
स्लायमाचं ( उ्ळायमानसू्‌ ) कान्तहस्ते ( सुन्द्रकरे ) पर्यस्तं ( न्यस्तस्‌ ) गण्डः 
मण्डल ( कपोलफलकम ) यस्याः सा, इत्थं दिवसान्‌ गसयति = यापयति 
एतेन चेतसश्चिन्ताक्रान्तस्वं सूचितम्‌ । चिद्‌ “्लायमाना’ पदुस्थाने 'कमळायमान 
पद्पाठस्तत्र कमळायमानः = कमरूवदाचरन्‌ इति हस्तविशेषणत्वेन व्याख्यां 
कार्या । विकसिताऽरचिन्द्मकरन्दविष्यन्द्सुन्दरेण = विकसितस्य ( प्रझुर्ळस्य) 
अरवित्द्स्य ( कमलस्य) यो सकरन्दुविष्यन्दः ( पुष्परसप्रज्वः ) स इव सुन्दर, 
YT RIN RAE: कक 


भी माळतीके विपयमें ) कहा जाता है। दमलोगोंकी स्वामिकन्या ( मालती ) भी 
भवनके निकटवर्ती रास्ताके अप्रभागमें कुछ समय तक भूषणभूत उन्ही ( माधवजो) 
को बारम्बार देखती हुई तूर्यकरणांसे स्पष्ट सुन्दर कमलिनीमूलकी सदृश मनोर | 
अवयवशोमासे ज्ञापित कामपीडाके . सम्वन्धसे सुन्दरी होतो हुई भी मेरे | 
परिजनो पीडित करती है । नृत्य, गीत आदि कलाग्रोंको और करदुकक्रोड़ा आहि. 
खेळाशी भी नहीं चाहती हैं । केवल उलानिको प्राप्त होनेवाला सुन्दर द्वाथमें सुख 
सण्डलको रखती हुई दिनांको बिताती हे । और भो--विकसित ( खिले 2 
कमलके पृष्परसके प्र्वके सहश सुन्दर, कुछ विकसित कुन्द और रघाल्पुष्य 
रसबिन्दसमूहको ५ भारण करनेवाले मत्ििभवनके हद्याततको, घीमासमिमं सरग हे 
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१ ---<स्स्ब्न्न्न्न्न्न्न्क्क्क्क्क्त्क्त्व्त्व्त्त्त्त्त्त्च् 
| बिन्द्मकरन्दविष्यन्दधुन्द्रेण दरदलितकुन्दमाकन्दमधुबिन्दुसंदोहबाहिना 

| भवनोद्यानपयेन्त मारतेनोत्ताम्यति । अन्यच्च यतः प्रश्चूति तस्मिन्दिवसे 

। निजमद्दोस्सत्राभ्युदयद्शनाथ प्रतिपन्नरूपस्थ कामकाननालं कारिणो भग- 

। _ बतो मन्मथस्येब तस्य माधवस्य बित्िघविभ्रमानुरागानुबन्धमहर्धी कत - 








९ मनोहरः ) तेन । द्रविदळितकुन्द्माकन्दमधुविन्दुसन्दोहवाहिना = दरम्‌ ( ईषत्‌, 
यथा तथा ) विवुलिते ( विकसिते ) ये कुन्द्माकन्दे ( माध्यरसाळपुष्पे) तयोः 
मधुविन्दुसन्दोहं ( रसएपतसमूहम्‌ ) वहतीति तच्छोळस्तेन, "सुप्यजातौ णिनिः 
स्ताच्छील्ये! इति णिनिप्रत्ययः । 'ईपदर्थञय़रयं दरम्‌? इति क्षोरस्वामी। एताइशेन 

भसस्पन्नेन-भवनोद्यानपर्यन्तमारुतेन = भवनोद्यानस्य ( अमास्यमन्दिरोपव- 
नस्य ) पर्यन्तमारुतेन ( सीमाभूमिसञ्चारिवायुना) । उत्ताग्यति > उत्कण्ठिता 
भवति, उदुपसर्गपूर्वकात्‌ “तमु काङ्कायास्‌' इति श्यन्विकरणदेवादिकाद्वातोट । 
एतेनोद्दीपनविभावजनिता वेदना निवेदिता । अन्यच्च = अपरं च, यतः = यस्मा- 
स्काछादिति 'पञ्जम्यास्तसिल्‌' इति तसिळ्‌। 'कार्तिज्या; प्रश्॒ती'ति भाष्यप्रयोगाव 
प्रभ्शुतिपदेन योगे पञ्चमी । निजमहोर्सवाऽस्युदयदरशनाऽ्थ= निजः ( आत्मीय: ) 
महोत्सव एव अभ्युद्यस्तस्य वृशनाऽर्थ ( विछोकनार्थस्‌ ), क्रियाविशेषणस्‌ । प्रति- 
पन्नरूपस्य = ग्रतिपन्नं ( गृहीतम्‌ ) रूपं ( शरीरम्‌ ) येन, तस्य, कामस्या9नङ्ग्वा- 
रपुरातनस्वाच्चेति भावः । कामकाननाऽछङ्कारिणः = कामक्राननम्र्‌ ( सदृनोपवनस्र ) 
अछङ्करोति ( भूषयति) इति तच्छीळस्तस्य। स्वसौन्द्याऽतिशयेनोपवनञ्ञोसाऽ- 
तिशयाधायकस्येति भावः । कचित्‌ 'कामकाननाऽछङ्कारकारिणः इति पाठः । 
विविधविश्रमाऽनुरागाऽचुवन्धम ह दीकृतयौवनारम्भं =विविधेः ( अनेक्प्रकारैः ) 
विश्रमः ( विळासेः ) अनुरागाऽनुतरन्येन च ( प्रगयाञ्चुसरगेन च) सहदी क्तः 
( समस्द्धुयास्पदीकृतः ) यौवनारम्भः ( तारुण्योपक्रमः ) येन तत्‌, “परस्पराव्वळो- 
कनसुखम्‌? इत्यस्य विशेषणमिदम्‌ , एदमप्रेऽपि । पुस्तकान्तरे तु 'विविधविश्रमाऽ- 
भिरामम्र अचु रूपाऽनुरायाऽ्चुवन्धमदाार्धी कृतयौवनारम्भम्‌? इति पाठस्तत्र विविध- 


or etd I ओ कप फ्रनल «., fon nd iced 
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करनेवाले वायुसे उत्कण्ठित हो जाती हे । ओर भो-जिस समसे उस दिनमें 
अपने महोत्सवरूप अभ्युद्यकञो देखनेके लिए रूपको धारण करनेवाले मदनी रतवनको 
अलंकृत करनेवाले भगवान्‌ कामदेवक्े तुल्य उन माधवे अनेक प्रकारळे 
. बिळासासे ओर प्रेमके अनुसरणसे भी योबनके आरम्मझे समृद्धिका स्यांन बनाने. 
वाले, परस्पर नेत्रविनिपातमें वचना ( कारणवश दशेनाभाव) के अवसरमें 
कामज्वरसे युक्त चित्तमें शोधता करनेवाले कोतु इसे शोभित भोतिकेकारण चेटाभावरे 
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। 
१४८ मालतीमाधवम्‌ । 
'चचच्क्च्च्च्च्च्च्तच््व्न्न्न्न्न्न्न्क्कच्क्तत्क्चन्च्कन् च्च्च्ड | 
दौवनारग्भसन्योन्यद्र्शावानपातवड्धनावसर्वांरतचत्तरऽररको तृह लोल / 
सितसाध्वसस्तग्भमन्थराव्यवप्रतिलझस्वेद पुल कक म्पानन्दित सस्री 
स्परावलोकनसुखं समासादितम्‌ | ततः ऽश्चात सविशेषदुःसहायासि 
म्भणोद्दामदारुण दशा परिणाम मनुअबन्ती मुहृत संगर पूण चन्द्रो दयेव बाल. 


` दिश्रमेरभिरामम्‌ (मनोहरम्‌) तथा च अनुरूपस्य ( योग्यस्य) अनुरागस् 
अनुवन्धेन महाधींकृतः ( बहुमूल्यीकृतः, छाघनीयः कृत इति भावः) यौवनाः | 
रम्भो येन तदिद्यर्थः। तन्न महार्घीकृत इत्यत्र महान्‌ अघः ( सूल्यस्‌ ) यस्य स्‌ 
महाघः अमहाधघों महाघों यथा संपद्यते तथा कृतः, 'कृभ्वस्तियोगे सरपष्च 
कर्तरि च्विः इति च्विप्रत्ययः । अन्योन्य्टविनि पातवञ्चनाऽवसरउवरितचित्ततवर्‌ः| 
त्को तूह लो झसित साध्व सस्तम्भमन्थराऽवयवप्रतिलस्वेदएुटककम्पाऽऽनन्दितसख्नीङन ` 
नम्‌ = अन्योन्ययोः ( परस्परयोः ) यो इष्टिविनिपातः ( नेन्रविनिपातः ) तस्मि | 
वच्चना ( प्रतारणा, छक्षणया दृरुनाऽभावः प्रावपरस्परदुर्शनेऽपि तदनु रुज्ञावश 
द्प्रतिचन्धान्तरपाताद्वा जायमानो यो द॒रनाऽभाच. इति भावः ), तस्या अवस | 
( समये ) उवरितं ( संजातकामञ्चरस्‌) यच्चित्तं ( मानसस्‌ ), तस्मिस्त्वरमाणेत 
(ररा ऊवंता ) कौतूहलेन ( कोतुकेन ) उष्ळसिताः ( शोभिताः ) साध्चसस्तस्म | 
सन्थराऽचयचाः ( साध्वसस्तम्भात्‌ = भीतिजनितचेष्टाऽभावात्‌ , सन्थराः = मन्दः | 
स्वस्वकायसम्पादनाऽसमर्था इति. यावत्‌ , पुताइशाः ये अचयचाः = हस्तपादाए 





मन्द्‌ अवयवमें उत्पन्न स्वेद ( पसीना ) रोमाश य कम्पसे सखीजनें् 


आनन्दित करनेवाला परस्परमें दर्शनका सुख उन्होंने पा लिया । उस समम 
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कमलिनी पारम्लायति | तथापि मुहृतमात्रहद्यविनिहितनिर्मी यमा णवल्ल- 
भसमागमा निभरसलिलासारसिच्यमानेव भेदिनी शीतलायव इति 


' जानामि | येन प्रस्फुरितरदन च्छ रोज्ज लददन्तमौक्ति ऋपड्धि हास्तिसविरोष- 
शाभितं निरन्वराज्ञसितपुलकपच्मलकपोलघुणेमानसंततानन्द्बाष्पस्तबक- 
-->-__---_- कक न या मतात 


एुताइशी_ वाळकमळिनीव = प्रत्यग्रपद्मिनीच, परिम्कायति- 

यथा पूणचन्द्रोदृयेन .चाळकमछिनी सकुचिता भवति तथैव pa उ 
ह्ीपनेन छाना सवतोस्युपमाऽलङ्कारः । सुहूतमान्रहृदयविनिहितनिमीधमाण- 
वल्नमसमागमा  मुहृतमत्रिग ( अल्पकाळमात्रेण, “अपवर्गे तृतीया? इति तृतीया ) - 
हृदये ( मानसे ) विनिहितः ( स्थापितः ) निर्मथमाणः ( रच्यमानः, सङ्क्पेनो- 
परस्थाप्यमान इति भावः, पुस्तकान्तरे तु 'निर्मीयमाण' पदं नाऽस्ति) चढ्ळम- 
समागमः ( चज्ञभस्य = प्रियस्य) माधवस्येति भावः, समागमः = संगमः ) यया 

सा। अत एव--निभरसलिला55सारसिच्यमाना = निर्भरः (निःशेषः भरः= भारो 

यस्मिन्स साऽतिशय इस्यर्थेः) यः सलिछाल्ारः सलिळस्य = जलस्य, आसारः = 

धारासम्पातः ) तेन सिच्यमाना ( उचयमाणा ) सेदिनी इव=्प्रथिवी इच, शोतला- 
यते = शीतलावदाचरति, ‘कुः क्यङ्‌ सलोपश्चे? ति क्यङ डित्वात 'अनुद्वात्तङित आ- 
त्मनेपद॒सू' इत्यात्मनेपदृम्‌ । सङ्कइपोपनतकान्तसमागमेन माळतो कंचित्कालं याच- 
न्मदनकदुनजनितां वेदनां नाऽनुभवतीति तात्पर्यम्‌ । इति = एवं, जानामि = अवग- 
र्छामि। एताइशज्ञानज्ञापक हेतुमाह-थेनेति । येननहृद्यस्थकान्तसमागमरूपकारणेन, 
अस्फुरितरदनच्छुदोउज्वळदन्तमो क्तिरुपङि ्त्रान्तिस विशेषशो मितं-प्रस्फुरितः (संच- 
छितः, भवनाऽ्पितम्रियचुम्बनेनेति भावः) यो रदुनच्छुदः ( अधरोषठः) अघरोष्ठस्येच 
जुम्वनारपद्स्वादेकवचनेन निर्देशः) तेन उउञ्वळन्ती ( प्रकाशमाना ) या दुन्त- 
मोक्तिकृपङिक्तिः ( ददन घुक्ता55वलिः, दन्ता मौक्तिक्ानीवेति दन्तमौक्तिक्रानि, “उप- 
मितं व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे? इति समासः, दुन्तमौक्तिकानां पङ्कः) तया 
सविशेषं ( साऽतिजञयं यथा तथा ) झोमितं ( शोभासम्पन्नम ) सुग्धसु खपुण्डरोक- 
मित्यस्य विशेष गमिदुमेवं परत्राऽपि, एवं च निरन्तरोज्ञसितपुछकपचमछकृपोळ्घूणं- 


TANS २“ ० भवया No 


अतिशय दुःसह पोड़ाके बढ्नेते महाभयङ्कर अवस्था-परिणामका अनुभव. 
करती हुई मुद्दतेमात्र पूणचन्द्रोदयक्ते प्राप्त करनेत्रालो बालकमलिनीझो तरह 
परिम्लान होती हैं । तो भो अल्पछालमात्रसे हृदयमें कान्तसमागरा अनुभव कर 
अतिशय बृष्टिधारासे तिक्त पृथिवीड़ी तरह शीतळ हो जातो हैं मैं ऐसा समझती 
हूं । जिस कारणसे कि तंचलित अधरतसे प्रकाशमान मोतोके सदश दॉँतोंकी कान्तिसे 
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स्क्व्व्न्न्च्च्क्क्क्क्क्च्च्च् ्ननफ्न्फ्क्फक्क्चिचच्च्चा चान्स 
मौषदिवषमनिष्पन्दमन्थरतारोत्तानमस्रणमुकुलायमाननेत्रनीलोत्पल्रमविर- 


लोद्धिज्ञस्वेदजलबिन्दुसुन्दरनिटिलचन्द्रलेखामनोहर युग्घसुखपुण्डरीक- 
मुद्ृहन्ती विदग्धसहचरीचित्तसंशयितकोमारभावा भवति| कि च उद्दा- 


` मानसन्तताऽऽनन्द॒बाप्पस्तवकं = निरन्तरम्‌ ( निविडं यथा तथा) उल्लसिताः 


( उपपन्नाः ) ये पुळकाः (रोमाञ्चाः) तेः पचमो ( सञ्जातकिञ्ञइ्काविव, कण्टकिताः 
विति भावः ) एताइशौ यो कपोळी, तयोः घूर्णमानः ( अमन, भ्राप्तम्सर इति 
भावः ) अत एव सन्ततः ९ व्याः ) आनन्द॒वाण्पस्तवकः ( हर्पाऽश्चुससूहः ) यस्मिं 
स्तत्‌, करपनाभावितचुस्वनाऽनुभवादिति भावः । ईपद्विषमनिप्पन्द्मन्थरतारोः 
त्तानमसूणसुङुळायमाननेत्रनीळोत्पलम्‌ = ईषत्‌ ( स्तोकं, यथा स्यात्तथा) विषमे 
( वेषम्ययुक्ते, संकरपोपनीतम्रियदशनवळादुसाधारणे विषमस्थाने कचित्‌ 'विकसित' 
पद्स्य पाठः । निष्पन्दे ( निश्चले, सोरध्यादिति भावः ) मन्थरतारे ( सन्द॒कनीनिके, 
सन्थरे तारे ययोस्ते, सन्थरतारता च संकरपजनितया नखद्शनक्षतभावनया प्रियं 
प्रति सासूयत्वाददसेया ) उत्ताने ( उन्नते, उच्नतकान्तसुखदरानायेति भावः ) 
सरणे ( कोमछे, स्नेहभावनयेति भावः ) सुकुछायमाने ( कुड्मलायमाने, रताऽः 
चसानभावनयेति भावः, सुकुलवदाचरती इति, 'कतुंः क्यङ सलोपश्चे'ति क्यङ्‌) 
नेन्ननीलोत्पले ( नयनेन्दीवरे, नेत्रे, एवं नीलोत्पले ) यस्मिस्तत्‌ । अविरलोद्विन्नः 
स्वेदजलविन्दुसुन्द्रनिटिल्चन्द्रलेखामनोहरम-अभविरलूम्‌ ( निविडं यथा स्यात्तथा) 
उञ्जिज्ञाः ( उद्धताः ) ये स्वेद्जलबिन्दवः ( घर्माऽम्डुपृषताः, सङ्कपभावितरति- 
श्रमादितिः भावः ) तैः सुन्दरी ( मनोहरा ) या निटिळचन्द्रळेखा ( ळलारेन्दुरेखा) 
निटिल्मेव चन्द्रलेखा, तया मनोहर = सुन्दर, 'मयूरव्यंसकाकादयश्चेःति रूपकः 
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समासः, पुस्तकान्तरे तु“'**"'सुन्द्रळळाटपट्ट नवचन्द्रलेखामनोहरस्‌? इति पाठाः 


न्तरम्‌ )। एताइश सुग्धसुखपुण्डरीकं = सुग्धं ( सुन्दरम्‌ ) सुखघुण्डरीकम्‌ ( वदनः 


श्रेतकमछम्र, सुखं पुण्डरीकमिवेति 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ 
इति समासः ), उद्वहन्ती = धारयन्ती, विद्ग्धसहचरीचित्तसंशायितकौसारभावा = 
स।व्शेष शोभित, घनभाषसे उत्पन्न रोमाश्चोसे दण्टकित कपोलोंमें आप्तप्रसर और | 
. ब्याप्त दृर्षाथुसमूहसे युक्त, कुछ विषम और निश्चल मन्द्‌ तारा-(ऑँखकी पुतलिओं) 
से युक्त एवम्‌ उन्नत, कोमळ, सुकुलॉंके सहश नौलकमलोंके तुल्य नेत्रोंसे सम्पन्न, | 
निबिड भावसे उत्पन्ष स्वेदजळकी बिन्दुओंसे मनोहर ललाटचन्द्ररेखासे सुन्दर) 
श्वेतकमलछके सहश मनोहर सुखको धारण करती हुई वे निपुण सहचारियोंके चित्तमें | 
उप्तारीभावमें सन्देह पेदा करनेवाली होती हैं। और भो-चन्द्रकिरणोंके निबिड | 
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मशशिमयूखनिकुररबचुम्बित प्रवृत्तनिष्यन्दचन्द्रमणिहारघारिणी प्रचुरक- 


पूरसविशेषशिशिरचन्दनरसच्छटासारनिकरदन्तुरितबालकदल्लीपत्रशयना 
पाद्सवाहनादिव्यापारत्वसा णसह चरीसाथविरचितो पनीतकसलिनी दलज- 


विद्ग्धसहचरीणां ( निपुणसखीनां, कामकेलिकलास्विति भावः ) चित्ते ( सानसे ) 

संशयितः ( आशङ्काचिपयीक्कतः, इयं कान्तसंगमं न जानीयाच्चेत्तहिं कधमधरस्प- 
न्दादिमती स्यादिस्याकाररूपेरिति भावः ) कमारभावः ( कुमारीभावः ) यस्याः 
सा, ताइशी भवति। एवं च--उद्यामशशिमयूखनिकुरम्वचुम्वितप्रवृत्तनिष्यन्द- 
चन्द्रमणिहारथारिणी =उद्दामं ( सहत्‌ ) शशिमयूखानां ( चन्द्रकिरणानास्‌ ) यत्‌ 
निङ्ररवं ( समूहः ) तेन प्राक्‌ चुस्बितः ( संसृष्टः) पश्चात्‌ परृत्तः ( संजातः ), 
पूवकाळकलवंजरत्पुराणनवकेवळाः समानाऽधिकरणेने'ति पू्वकाल्समासः । एता- 
इशो निष्यन्दो (द्रबः) यस्य तादयो यश्चन्द्रमणिहारः (चन्द्रकान्तमाल्यम, हारप दस्य 
सुक्तामाळाचाचकत्वेऽपि चन्द्रमणिपदसम्वन्धेनाऽयमर्थो बोद्धव्यः, यद्वा चन्द्रकान्त 
सणिम्रचुरमौक्तिकमाल्यम्‌ ), तं धारयतीति तच्छीळा । पुवं च प्रचुरकर्प्रसविशेष 

शिशिरचन्द्नरसच्छुटासारनिकर दुन्तुरितवालकदुली पत्रशयना-प्रचु रकप्रेण (अधिकः 
घनसारेण ) सचिरोपं ( साऽतिशयं; यथा तथा ) शिशिरा ( शीतला ) या चन्दुन- 
रसच्छुरा ( श्रीखण्डद्रवसमूहः ) तस्याः सारनिकरेण ( स्थिरांञ्शाससूहेन ) दर्तु" 
रितं ( विपमीकृतस्‌ ) यत्‌ ब!ककदुलीपतन्न ( सदुळरर्भादळ्म्‌ ), तदेव शयनं 
( संवेशस्थानस्‌ ) यस्याः सा, मदनदाहनिवारणाऽ्थसिति भावः। तथा च 
पादसं वाहना दिष्यापारत्वरमाणसहचरीसार्थविरचितोपनी तकमलिनीदरजलाद्रताळ- 
बृन्ता = पाद्संवाहनस्‌ ( चरणमर्दनस्‌ ) आदिः येपां ते एताइशा ये व्यापाराः 
(कर्माणि ) तेषु स्वरमाणः ( स्वरां कुवंन्‌ ) यः सहृचरीसार्थः ( सखीसमूहः ) तेन 
आक्‌ विरचितम्‌ ( निर्मितस्‌ ) पश्चात्‌ उपनीतं ( समीपप्रापितस्‌ ) ताइझ यत्‌ 
कमछिनीद्छं ( पञ्चिनीपन्नस्‌ ) तदेव जलाद्रं ( सलिळक्छिञ्नम्‌ ) ताळब्वन्तं ( व्यज- 
नस्‌ ) यस्याः सा । सखोगणेन तापापनोदाथ क्रियमाणेन पादसंबाहनादिव्यापारेण 
जलाद्रकमलिनीपत्रवातसंचारणेनापीयं भतुंदारिका मालती--उन्निद्रा एव = जाग- 


समूदसे सम्पक होनेसे द्रवथुक्त चन्द्रकान्तमणिमालाको धारण कर प्रचुर कपूरसे 
सविशेष शीतलचन्द्नरससमूहके सारसमूहसे विषम किये गये कोमल कदळीपत्रमें 
सोती हुईं चरणसंवाहन आदि कमोमें शाघ्रता करनेवाले सखीसमूहसे निर्मित आर 
समीप लाये गये दमलिनीपत्रको ही जलसे आद पंखा बनाती हुई ( मालती) 
बिना निद्राके.ही रातांको बिता.देती. हे । (स्वामिङन्या) किसी प्रद्यरसे निद्रासुखकी . 
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रिता सत्येव, उद्गता निद्रा यस्याः सा। रजनीः = रात्री; ( काला सत्येव, उद्गता निद्रा यस्याः सा । रजनीः = रात्रीः, ( 'काराऽध्व नोरध्यन्त- 
संयोगे? इति काळाऽत्यन्तसंयोगे द्वितीया), रामयति = यापयति, एतेन निद्राच्छेदूः 
प्रतिपादितः || जातुचित्च = कथमपि =क्ेनापि प्रकारेण, महता कब्टेनेति भावः | 
उपलब्धनिद्रासुखा = उपलब्ध॑ ( प्राप्तम्‌ ) निद्रासुखं ( संवेशाऽऽनन्दुः ) यया सा। 
प्रच्ालितपादपज्ञवोद्वम॒त्पिण्डालक्तकरसा = प्रत्षालिते ( अविरलस्वेद्जलक्षालिते ) ये 
पादपझवे ( चरणकिसळ्ये ) ताभ्याम्र उद्वमन्‌ ( उद्विरन्‌) पिण्डाछक्तकरसः 
( पिण्डीभूतलाक्षारसः ) यस्याः सा । पुस्तकान्तरे तु--स्वेद्प्रर्ततपादपज्ञवोद्वान्त- 
पिण्डालक्तकरस' इति पाठान्तरम्‌ । तत्र स्वेदेन ( घमंजळेन, प्रियसमागमसङ्कप- 
जनितेनेति भावः ठे असत: ( विस्तृतः ) पादपल्नवाभ्यामुद्वान्तः पिग्डाऽळक्तकरसो 
चस्याः सा इत्यथः कार्यः। राच्ञारसच्छुलेनाऽचुरागमित्रोद्गमतीति भावः। अतिः 
घनत्वद्योतनाय पिण्डप द्‌ चरितार्थम्‌ । थरयरायमानपीवरोरुपूळपारर्व दिसं वादितनी- 
भान nl थरथरवदाचरत्‌ , कतुः क्यङ सरो पश्चेःति 
ग ताज्लटः शानच्‌, थरधरेत्यव्यक्तशन्दाऽनुक्ारकं देशीयपद्स ) पीवरं 
है ऊरुमूल ( क ) तस्य पार्श्वात्‌ ( समीपात्‌ ) Rt (विगत 
ठ व पाठान्तरम ) नीवीबन्धनं ( चसनप्रन्थिवन्धः ) यस्याः सा । तत्र 
केसगभावनया कस्पः, प्रियाकर्षणभावनया नीवीस्खळनं चेति यथायथं 
बोध्यम्‌ । एतेन सङ्कपजनितः कान्तसमागमः प्रदर्शित: । उत्चुभ्यमाणहृद्यान्तरो- 


चरङ्गनिःासविषसोच्दसः्पुङकपचमछपयोधरोपरिविकषिसदेपमान सुजळतावेष्टनवन्ध. 


ना = उत्डभ्यमाणं = ( जायमानोत्तोभम्‌ ) यत्‌ हृदयं ( चित्तम), तस्य अ 
कचिृन्तरिति पाठान्तरम्‌ ) उत्तरङ्गाः ( 3 कम 
इति आवः ) एताइशा ये निःश्वासाः ( निःश्वलितवाताः ) तेविषमम्‌ ( अनेकप्रकारं 
i ) उच्छूसन्तः ( संजायमानाः ) ये पुलकाः ( रोमाञ्चाः ) तेः पचमो 
ht अयो दाते ( स्तनौ ) तयोरुपरि ( ऊध्व॑भागे ) विसा ( परेरिता, 
(व्यार हिता =स्थापिता ) वेपमाना ( कम्पमाना) या सुजता 
` नाड ही, संकरपमावितकान्तस्थेति भावः ) तया यत्‌ आवेष्टनं ( परिवेष्टनम्‌ ) 
~= भण (बन्धः ) यस्याः सा। मालत्याः प्रवोधोत्तरकालाऽवस्थामाइ- वन्धः ) यस्याः सा। मालत्याः ग्रबोधोत्तरकाळाऽवस्थामाह- 


पाती दे, अविरळ स्वेदजळसे उनके चरणपक्चवासे पिण्डौभूत ळाक्षारस प्क्षाळित हो 


-जाता है । यर-यर कापते इए पृष्ट ऊद्यूलझे समीपसे बल्लमल्यि बिंगलित हो, जाती हर च 
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ठृतीयोऽङ्कः १५३ 


तअ 
लपयोघरोपरिबिक्चिप्तवेपमानभुजलतावे्ठनबन्धना झटिति प्रतिबोधवेला- 


बिसजितापाङ्गदष्टिविनिपात बिज्ञानशुन्यशयनोयसंजातमो मीलज्ञोचना स- 
संभ्रम सखीजनयन्न नति पन्न मूच्छोविच्छे रसमयसंगलित दीर्घेनिःश्वा स जनि- 
तजीबिताशा किंकतब्यतामूढं प्रथमं भ्रार्थितनिज जीबिताव सानं दुवोरदेव- 
दुर्बिल्रितो पालम्भमात्रव्यापारं सखोजनं करोति | तत्पश्यतु भावी | 





झटिनीति । झटिति = सत्वरम्‌, प्रतिबोधवेलाविसजिता5पा ङ्कगदटिविनिपातविज्ञान- 
शून्यशयनीयसंजातमोहमीळझ्ञोचना = प्रतिबोधस्य ( जागरणस्य) या वेला 


(कालः) तत्र विसर्जिता ( त्यक्ता) या अपाङ्गदष्टिः ( कटाक्ष: नयनान्तः 


दृशनमित्यथः, कुत्रचिदपाङ्गस्थाने 'उद्गिझ' पदपाठस्तन्न उद्दिभा = भीता, इष्टिः = 
नयनसित्यर्थः । ग्रियद॒ शनाऽमावशङ्कयेति भावः) तद्विनिपातेन ( तद्वयापारेण ) 
यद्विज्ञानम्‌ ( अनुभवयुक्तं ज्ञानं, कान्ताऽमावरूपमिति भावः, विज्ञातम्‌? इति पाठे 
अवगतमित्य्थः ) तदवगतं शून्यं ( कान्तरहितम्‌ ) यत्‌ शयनीयं ( झय्यास्थानसू ) 
तस्मिन्‌ संजातः ( समुत्पन्नः ) यः मोहः ( मूच्छा ) तेन मालती (सङ्कचती) लोचने 


'( नेत्रे ) यस्याः। सा ससंभ्रमसखीजनप्रयत्नप्रतिपन्नमूर्छा विच्छेद्समयसंगलित- 


दीघनिःश्वासजनित्तजीविताशा = ससम्भ्रमाः ( सत्वराः, मोहप्रतीकारायेति सावः ) 
ये सखीजनाः ( वयस्याजनाः ) तेपां प्रयत्नेन ( प्रयासेन, उयजनवीजनाऽऽदिरूपे- 
णेति भावः ) अतिपन्नः ( प्राप्त) यो सूच्छाविच्छेदः ( मोहाऽपगमः) तस्य समये 


*( काळे ) संगछितः ( सञ्जातः) यो दीघ॑निःश्वासः ( आयतनिःश्वसितस्‌ ) तेन 


जनिता ( उत्पादिता ) जीविता55शा ( जोवनाऽऽञा ) यस्याः सा, एताद्श्यस्माकं 


-भतृंदारिका मालती सल्लीजनं=वयस्याजनम्‌, 'अस्माइज्ञं जनस्‌? इति पाठान्तरम्‌ 


दै । उतक्ुब्ध होनेवाले हृदयके भोतर जाने नेवाले निःश्वासवाय॒से अनेक प्रछारसे 

उत्पन्न होनेवाले रोमाशोंसे रोमाथयक्त स्तर्नाके ऊपर प्रेरित और काँपती हुई 
-बहुळतासे आवेध्नहप बन्घनपे युक्त, शीघ्र जागरणे समय छोड़े गये कउाक्षः 
व्यापारसे विज्ञान ( अनुभवयुक्त ज्ञान ) से शून्य ( कान्तरद्दित ) शय्यास्यानरमे 
-सुच्छा उत्पन्न होनेसे नेत्राको मूंदतो हुई, मूच्छां हरानेके लिए शाघ्रता करनेवाळो 
सख्रियोके प्रयत्नसे मूच्छा इटनेरे समयमे उत्पन्न दीघ निःशव।ससे जीवनको आशा 
को अर्शित करती हुई, सखीगणरो कतेव्यनिरद्धा एणमें अतमथ, पहले अपने 
जीवनक समाप्ति चाइनेबालो ओर दुनिवार भाग्यदुरविलासओो दोषमात्र देनेके कायसे 
“युक्त बना डालती हैं । इस कारणसे भगवती देख । लावण्यसे प्रचुर रचनासे सुकुमार 
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१५४ मालतीमाधवम्‌ 


x पेशले च 

. एषु तावल्लावण्यभूयिष्ठनिमीणपरिपेशलेष्वज्षुषु दारुणविजुम्मितस्य किय- 
चिरं कुशलावसानता मन्मथस्य । कथं चेमानि रमणकेलिकलहो परागः 
पल्लवित केरलीकपो लको मलको मे इ ल्लद्विमत चन्द्रिकोदामदलिततिमिराब- 


TNT TE a EN EE EATS 
किंकर्तव्यतारूढं = कि विधेयतेतिसुरधं, ताशे विषमे समये कतब्यनिर्धारणाऽसमर्थः 


मिति भावः। अत एव प्रथमं = प्राक्‌, प्रार्थितनिजजीविताऽवसानं = प्राथिते ( प्रया- 
चितम्‌ ) निजज्जीदितस्य ( स्वजीवनस्य) अवसानं (समासतिः) येन, तम्‌, 
“वयमेव प्रथसं द्रियामहे? इत्यासंसापरमिति भावः | एवं च दुर्वारदेवदुर्विळसितो- 
पाळम्भमात्रव्यापारं = दुर्वारं ( दुर्निवारणीयस्र्‌ ) यत्‌ देवदुविलसितं ( भाग्यदुविं- 
छासः ) तस्योपालम्भमान्नं ( दूषणमान्रम्‌ ) व्यापारः ( कार्यस्‌) यस्य, तस्‌। 
तारशं करोति= विदधाति। तत्‌ = तस्मास्कारणात्‌। पश्यतु = विलोकयतु, रावः 
ण्यभूयिष्टनिर्माणपरिपेशलेषु = लाचण्येन ( सोन्दूर्यविशेपेण “सुक्ताफलेछु च्छाया" 
यास्तरळस्दमिवाम्तरा । ग्रतिभाति यदङ्गेषु तज्ञावण्यसिहोच्यते’ इत्युक्तलक्तणळचतिः 
तेनेति भावः। भूयिष्ठं ( प्रचुरम्‌ ) यच्निर्माणं (रचना), तेन परिपेशलेपु (सुङुमारेषु); 


अङ्गेषु ( शरीरा5वयवेपु ) माळस्या इति रेपः, दारुणविजम्मितस्य = दारुणं ( कठोर 
यथा तथा ) विज्ञम्भितस्य ( दृद्धिमाहस्य) मन्मथस्य = कामदेवस्य, कियञ्चिरं = 


कियन्तं समये व्याप्य; ङुशलाऽवसानता = कुशले ( चेमे) अवसानता ( पर्यवसा" 
चिता ), इदानीं माळत्यङ्गेषु कामस्य भयङ्कररूपेणोपचयः, अतः परं कदाऽस्य प्रिय- 
संघटनरूपेण समी हितफळेन कुशलकारित्वे भविष्यतीति भावः । इमानि = एतानि 
रमणकेरिकळह को परागपज्ञवितकरलीकपो लको सले हे ल्द्विमलचन्द्रिको द्यमदुलितिति- 


मिराऽऽवरणानि=्रमणेन ( कान्तेन सह ) यः केलिकलहः ( क्रीडादिवाद्‌ः ) तेनोः 


पनीतो यः कोपरागः ( क्रोधलौहित्यम्‌ ) तेन पञ्चवितः ( सञ्ञातपक्चवः, पज्ञवसम- 


इति भावः ) केरलीकपोलः ( केरलदेशछछनागण्डः ) सः इव कोसला 


(सरदुछा ) उदरेहनन्ती (उ्जलन्ती,म्रसरन्तीति भावः) एताइशी विमला ( निर्मला ) 


या चन्द्रिका ( ज्योत्स्ना ), तया उद्दामं ( प्रगल्भ यथा तथा ) दलितानि ( विशी- | 
णानि ) तिमिराऽऽवरणानि ( अन्धक्रारावरणानि ) येषु तानि, एताइशानि विभावः 


रीमुखानि ( राऽ्यारम्भसमयाः, प्रदोषा इति भावः ), सदुनोद्दीपकाः प्रदोषा अस्म” 


अटुँदारिक्या मारत्या कथं यापयिष्यन्त इति भावः । अन्न रष्टकेरळीकपोळ्सादश्ये" 
नोदितचन्द्रेण तिमिरावरणनाशे रात्रेरारम्भः न इल्चन््रण तिमिरावरणनाशे रात्रेरारम्मः कथितस्तश्नन्ददुःखसहता माळत्या . 
TTT 


इन अज्ञामें कठोरता के साथ बृद्धिको प्राप्त करनेवाले क।मदेवऱी कब तक क्षेममें न 


पर्यवसायिता होगी । प्रिये साय कोडाकलददसे उत्पन्न कोपके ळोहित्यसे पक्लवके 
सरा छाल ढेरलज्लोके कपोलके सदश कोमल और. फैलती हई निर्मळ चोंदनीठे | 
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| | 
रणानि विभावरीसुखानि । इमे चोज्लसितदुग्धघारापूरधवलोज्ञजबलज्योत्खा- 


्रक्षालितनमोजङ्गणाः परिमलितपाटलीमुकुलनिमंथनबहुलपरिमलोस्पीडसं- 
कलनमस्ूृणमांसलमलग्रमारुतोद्धमायितदशादिङ्सुखा अनर्थकारिणो भव- 
न्ति रजनीपरिणाहाश्च प्रियसख्याः।( भअवदी एव्वंवादिणी त्ति आचक्खिशदि- 
अम्हाणं वि भइ्िदारिआ भंवणासण्णरज्झाशुहसुहुत्तमण्डणरस तस्स जेव्व बहुसो 
अणुटटद दंसणा भविञ्य रचिअरासिलिट्‌ठसुद्धकमलिनीकन्द एन्द्‌ रावअवसोहाविद्दाविदा-. 
णङ्गवेअ्णावइञ्ररमणिना चि परिजणं दृणेदि । णाहिणन्दइ कलाकीळाओ । केवळ 


SNS ny SSN 
ध्वनिता । इमे-सन्निक्ृष्वर्तिनः, उल्ञलसितदुग्धधारापूरधवलोज्ज्वलज्योत्स्नाम्त्ता- 


[ङितनभोऽङ्गणाः = उज्ञसिता ( उदीक्ठा ) या दुग्धधारा ( क्तीरधारा ) तस्याः पूरः 
( प्रवाहः ) स इच धवला (अवदाता) उज्ज्वला (निमंछा) या ज्योत्स्ना (चन्द्रिका), 
तया भ्रक्षालितं ( निर्धौतम्‌ ) नभोऽङ्गणस्‌ ( आकाशाऽजिरस्‌, आकाझाऽवकास्च 
इति भावः ) येषु ते-। एवं च परिमछितपाटलीसुङुलनिर्मथनबहुलपरिसलो- 
स्पीडसंकछनमसुणमांसळमळ्यमारतो्धमायितद्शदिङसुखाः=परिसकितस्‌ (संजातः 
परिमळस्र ) यत्‌ पाटलीसुकुलं (पारळणुप्पङुडमळं, कचिद्वकुकपदस्याउपि पाठः > 
तस्य निमंथनं ( सदनम्‌ ) तेन यो बहुळपरिमलः ( म्रबुरसौरभम्‌ ) तस्योत्पीडेन 
( उद्गारेण ) यस्सङ्कङनं ( मिश्रीभावः, 'संचळनम्‌ः इति पाठेऽप्ययमेवाऽर्थः ) तेन 
मस्रणः ( कोमलः ) मांसः ( पुष्टः, “मांसलायमान? इति पाठे मांसलवदाचरज्षिः 
यर्थः) यो मछयमारुतः ( दक्षिणवातः ), तेनोदूधूमायितानि (उदूगतघूसेनेवाङुळी- 
कृतानि ) दश ( दुशसंख्यकानि ) दिङ्सुखानि ( दिशाभागाः ) येषु ते, एताइशा 
रजनापरिणाहाः ( रात्रिविशालताः, कचित्‌ 'वसन्तरजनीपरिणाहाः इति पाठः+ 
क्चिच्च “रजनीपरिणामा? इत्यपि पाउान्तरस्‌ ), प्रियसख्याः = दयितचयस्यायाः 
माळस्या इति भावः | अनथंकारिणः = अनिष्टाऽऽचरणशीलाः भवन्ति, मदनोद्दीपने- 
नेति भावः। एतद्पि भगवती पश्यत्विति पूर्वस्थवाक्येन सम्वन्धः । 


प्रय्मतापूर्वक अन्धकारके ,आवरणको दुर करनेवाले कैसे ये रात्रिके आरम्भ समय 


( प्रदोषकाळ ) हैं । जिनमें उद्दीपत दुग्धघाराके प्रबाहके सरश सफेद ओर निर्मळ 
चन्द्रिका ( चांदनी ) से आकाशरूप अङ्गण प्रक्षारित दो जाता देश एवम्‌ परिमलफे 
युक्त पारळ (गुलाब) पुष्पके सुकुलके मदेनसे प्रचुर सौरभ ( खुशबू ) के उदूथारसे 
संमिश्रण होनेसे दोमळ और पृष्ट . उद्गत घूमके सदश दक्षिणवायुसे जिनमें दर 
दिरभाग ही आकुल किये. गये दें. ऐसी. ये रात्रियोंडो  विशालतायं ( दोघंताय >. 


_भ्रियसखीका अनर्थं करनेवाली हो:जाती. हैं.) ..., . 
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१४६ मालतीमाघवम्‌ 
<<< ><<<>>>>>.््ड 
मिलाअन्तकन्तहत्यपल्लत्यगण्डमण्डळा दिअहो गमेदि । अवि अ विअसिदारविन्दम- 
अरन्दविस्सन्दसुन्द्रेण दरदलिदकुन्दमायन्दमहुबिन्दुसंदोहवाहिणा भवणुञ्ञाण- 
पेरन्तमारुदेण उत्तम्मिअदि । अण्णं अ जदो प्पहुदि तस्सि दिध्रहदे णिअ महू पवब्भु- 
दअदंसणत्यं पडिलण्णरूवस्स कामकाणणालंझारिणों भअवदो मम्महरुप्त विअ तस्स 

साहवरस विविहविब्भम!णुराआणुबन्धमहदूघोद्धिदजोव्व॒णा रम्भं अण्णोण्णदिटिटवि- | 
णिवाञ्ववश्वणावसरजुवरि दचित्ततुवरन्तकोदृहलुल्लसि दसद्घसत्यमभमन्थ रावअवपडिल- | 
सुगसेदपुलअकम्पाणन्द्अ महीजणं परस्परावळोश्रणदुहं समासादिदं । तदो प्पहुदि | 
| 
| 


~ 
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सविसेसदृसहाआसविश्रम्भणुद्दामदारुणं दसापरिणामं अणुहोन्तो मुहुत्तदपत्तपुण्ण- 
चन्दोद्ध्रा विय बाळकमलिणी परिमिलाआदि । तह वि मुहुत्तमेतहिअ््मविणिहिद- 
णिम्माअन्तवज्ञहसमा्रमा णिब्मरसळिळासारद्िचमाणा विअ मेदिणी सीयलाअदि 
त्ति जाणामि । जेण पप्फुरिदरदणच्छदुळन्तद्न्तमोत्ति्पन्तिकान्तिसविसेससोहिद्‌ 
णिरन्तइल्ञधिदपुलअपह्मळक्वोलघोलन्तसंददाणन्द्बाहत्यव्रं दैसविंघम णिप्पन्द मन्यः 
रसारत्ताणमसिणमुउळाअन्तणेत्तणीलुप्पळं अविरलुब्भिण्णसेअजलबिन्दुसुन्द्रणिडल- 

चन्दलेहामणोदरं शुद्धमुहपुण्डरीअं उव्वहन्ती विअडडसहृ् रीवित्ततंसइ दको मार भावा 


दो६। कि अ, उद्दाममसिमऊद्णिउइुम्बचुम्बिझपउत्तणिस्सन्द्चन्दमणिहारघारिणी 
भउर्‌कप्पूर सविसेस।सिर चन्द्णरसच्छडावारणिअरद्न्तुरिद्बाळकद्लोपत्तसञअ्जणा पा- ¦ 


| 
| 
| 
द्संवाहणादिवावारतुवरन्तसह अरीसत्यविरइदोवणीद्‌रुमकिणी दलजळदतालउन्ता उन | 
श्णिह्य एव रअणीओ गमेइ । कहं वि उवळद्वणिहाइुहा पङ्खालिद्पादपल्लववुग्ब- | 
मन्तपिण्डाळत्तत्ररसा थरयराअन्तपीवरोइमूळपासविसंवादि अणीविबन्धणा उङ्गडुञ्भ- 
न्त हिअभनन्तरतरज्ञाणर्सासविसमऊस्यसन्तपुलकपम्हलपओद रोच रिविकिखत्तवेबन्तुः 
अलदावेट्ठणबन्धणा झत्ति पडि बोधवेळावि ध न्िदापङ्गदि ट्ठविणिवा द विण्णाणसुण्ण- 
सअणिञञसंजादमोददमीलन्तळोञ्रणा ससंभमसहोअणपञ्चत्तपडिवण्णमुच्छाविच्छेअ्समः | 
अतंगलिददीहणीपासजणिदजीविदासा रिंकादव्वदामूडं पढमं पत्यिअणिश्रजीविदाव- | 
साण दुब्वारदेव्वदुग्विलसिदोवालम्भमेत्तवावार॑सहीजणं करेदि । ता पेस्खद 
भअवदी । इमे दाव लावण्णभूइटठणिम्भाणपरिपेप ल्लेतु अङ्गे दारणविअमरिभअह्स | 
पॅकिथचिरं कुपलावसाणदा मम्महस्स । कह श्र इमाईं रमणक्रेलिहळहकोवरायाल 
* वविदकेरळी हपोळझोपलुब्ेज्षविमब चन्दि योदाम दळिदतिमिरावरणाइ विमावरोमुहाई |. 
सले भ रतिया परवल जे हरापकजञालिद दस रा सडिसहिम्रम्ाडलो- | 
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मुउलूणिग्म दणबहुळपरिमजुप्पीडरुंवलणमसिणःसढमर अमारुदुद्‌धूमायिद्‌ द हदिसः= 
सुदा अणत्य्यारिणो होन्ति रअणीपरिणाहा अ पिझसहीए । ) 
कामन्दकी-- 
यदि तद्विबयो5चुरागबन्यः 
स्फुटमेतद्धि फलं युणक्षतायाः । 
इति नन्दितमप्यचस्थयास्या 


हृदयं दारणया विदीयते मे ॥ १३॥ 
माधवः--अहो, स्थान एवाभ्युज्ञासो भगवत्याः । 


कामन्दकीति । अतः परं युस्तकान्तरे लवङ्गिके? इत्यधिकः पाठः । 


यदीति । अनुरागचन्धः तद्विषयो यदि, एतद्धि गुणज्ञतायाः स्फट । इदि 
नन्दितसपि से हृद्यस्‌ अस्या दारुणया अवस्थया विदीयते (त नर 
बन्धः = याढग्रणयः, मालत्या इति शेषः । तद्विषयः = तदालस्बनः, साधवलम्बन इलति 
भावः, स विषयो यस्य सः। यवि-चेव, तहिं-एतद्धि-इद्मेच, गुणज्ञतायाः= गुणाऽ- 
भिज्ञताया स्फुटं=स्पष्टं फळं = परिणामः, गुणयणभूषिते माधवे माळती प्रणयबतीः 
चेत्तहि एतस्या इदं युणाऽनुमद्वकत्वमिति भावः। इति = अनेन हेतुना, नन्दितस- 
पि= आनन्दितमपि, मे = सस, हृद्यं = चित्तस्‌, अस्याः = साळस्याः, दारुणया = 
कठिनया, अवस्थया = दशया, त्वदुक्तयेति सेषः । विदीयते=स्वयसेच विदीण भवि 
कमंकतरि छट , अस्या अतिसुङुमारतया चरमद्शासम्भावनया सदीयं चित्त 
विदीर्ण भवतीति भावः । 'विदार्यते इत्ति युस्तकान्तरपाठः। अन्न अङ्गया माधवस्य 
गुणझालिरवरूपस्य गम्यस्याऽसिधानात्पर्यायोक्ताऽछङ्कारस्तज्ञक्तणं यथा--'पर्यायोक्तं 
यदा सङ्गथा गम्यसेवाभिधीयते ? इति । माळमारिणी वृत्त, तज्ञचणं यथा--'विषसे 
ससजा यदा गुरू चेत्सभरा येन चु साळमारिणीयस्‌ ।? इति ॥ १३॥ 
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कासन्द्को— साळतीके गाढ प्रेमे आलम्बन माधवजो हैं तो यही गुणज्ञता | 
को स्पष्ट फल है । इस कारणसे आनन्दित होता हुआ भी मेरा हृदय इस (मालती) 
की दारुण अवस्यासे स्वयम्‌ विदीण हो जाता है ॥ १३ ॥ 

साधव--अहो ! अनिष्टक्ी आशङ्कसे भयवतीके हृदयका उद्वेग उचित ही हे. 
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:९५८ मालतीमाधवम्‌ | 
व्व्व्व्न्त्त्त्च्च्च्च्च्क्च्चाचष्यचयाच्च्च्च्चाचाचचचच्व्सड 

कामन्दकी--अहो; प्रमादः | 

प्रकृतिललितमेतत्सी कुमार्यैकसारं 

 चपुरयप्रपि सत्यं दारुणः पञ्चबाणः । 
चलितमलयवातोद्धतचूतप्रसूनः | 
कथमयमपि कालश्चारुचन्द्रावतसः ॥ १७ ॥ 

कामन्दकीति । ग्रमादः = अनवधानता, अस्माकमिति रोषः, साळत्या एताइश्यां 


दशायां सञ्जातायामपि तच्चिराक्ररणार्थंप्रयस्नाऽनाचरणेनेति भावः ॥# 
तमेव प्रमाद्सुपपाद्यति--प्रक्ृतीति। एतत्‌ वपुः प्रकतिळलितं सोङुमायंकसा- 


रुस) अयमपि पञ्चचाणो दारुणः, सस्यम्‌ । कथमयं काळोऽपि चछितमलयवातो द्घूत- . 


चूतप्रसूनः 'चारुचन्द्राञ्वतंस इस्यन्वयः। एतत्‌>समीपतरदर्ति, चपुः=शरीरं) माळत्या 
`इति शेषः | प्र्तिळलितं = प्रकृत्या ( स्वभावेन ) ललितं ( सुन्दरं, कोमलं चा ), 
“परक्ृत्यादिभ्य उपसंख्यानस्‌' इति तृतीया ततस्तत्पुरुषः । यद्वा 'सुङमारतयाऽङ्गानां 
विन्यासो रलितं भवेत्‌ | एुतज्ञक्तितललनाऽळङ्कारयोगि। तथा च सौङुमार्येकसारंञ 
-सोङ्मार्यस्‌ ( सुकुमारत्वं, कोमळत्वमित्यथंः) एव एकः ( सुख्यः ) सारः ( स्थिः 
:रांऽशः ) यस्मिस्तत्‌ अतिशायकोमळमिति भावः । 'प्रसुनपल्नच॒स्पशो 5सहं यत्स्यात्त- 
डु्तमस्‌ ।' इत्युक्तमुत्तमलोकुमा्यमत्र विवक्षितम्‌ । एवं सत्यपि-अयमपि = एषोऽपि, 
सतिसच्निङ्ृष्ट्वादिदंपदेन निर्देशः । पञ्चत्राणः= पञ्चशरः काम इत्यरथः) दारुणः = 
भीषणः, एतत्‌ सत्यं = तथ्यसू। एकचाणेनाऽपि साऽतिशयकोमळाया अस्यास्तनोः 
'च्हतेराराङ्का किसुत घञ्चवाणेनेति भावः । तत्राऽपि-कथं = केन प्रकारेण, अयं = पुरो- 
'वेद्यमानः, कालोऽपि = समयोऽपि, वासन्तिक इति भावः । चलितमलयवातोदूतचू- 
लम्रसूनः= चलितः ( प्रवहन्‌ ) यो मळयवातः .( मळ्याऽचलसमीरणः, दृक्षिणमा- 
"इत इत्यर्थः, तेनाऽस्य मन्यरत्वं चन्दनसौरभवरवं च व्यज्यते ) तेनोञूतानि ( ईष- 
स्कस्पितानि ) चूतप्रसूनानि ( रसाळङ्घुमानि ) ग्रस्मिन्‌ सः। एवं च-चारुचन्द्राऽ 
अदसः = चारः ( सुन्दरः, हिमादेरपगमाज्ञोचनयोचर इति भावः) चन्द्रः ( इन्दुः ) 
अतसः ( भूषणम्‌ ) यस्मिन्‌ सः, एतादशो विरहिजनदुःसहः कालोऽस्तीति भावः । 
कासन्द्की-अदो | प्रमाद ( अनवघानता ) है । 
यइ ( माळतीका ) शरीर र््भावसे सुन्दर अथवा कोमल और सुकुमारतारूप 
एक सारसे युक्त है, यह पञ्चबाण ( कामदेव ) भो भोषण है यह भो सत्य है । कैसे 
यह समय ( वसन्त ) भो चळनेवाले मळयवायुसे कम्पित रसाळपुष्पसे युक्त 
“एवम्‌ सुन्दर चन्द्ररूप भूषणसे सम्पन्न है॥ १४॥ . 
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लवङ्गिका-अन्यच्च ज्ञातं भवतु भगत्रत्या । एतञ्च माधवप्रतिच्छुन्द्कः ` 
सनाथं चित्रफल कम्‌ | (माऊत्याः स्तनांशुकमपनीय) एषापि तस्यैत्र स्वहृरुत- 
विरचितेति कण्ठाबलम्बिता बङुलमाला संजीवनं प्रियसख्याः | ( इति 
बकुलमालां दशयति ) (अण्णं अ जाणिदं होदु भञ्वदौए । एदं अ मादवप्पडिच्छ- 
न्द्अप्तद्मण चित्तफलयं । एसा वि तरस जेव्त्र साहत्यविरइदेत्ति कण्ठावडम्बिदा 
बउळमाला संजीवणं पिञ्सद्दीए । ) 
, माघवः जितमिद्द भुवने त्वया यदस्याः 








तदेतादश्यन्थंपरम्परा माळत्याः कृते जीवनसंशयविघायिनी भविष्यतीत्यतः प्रमादो 


न कतंब्य इति भावः । अन्न विपमाऽछङ्कारस्तथा च माछतीव्यथोत्पादने कार्य पञ्च- 


बाणस्य साधकस्वे नेकविधगुणविशिष्टस्य चासन्तिककाळस्य च सच्वास्ससद्चयाऽ- 


ळड्कारश्च, तथा च|ऽनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। समुद्चयाऽळङ्कारल्णं यथा 
“समुच्चयोऽयमेकर्मिन्सति कार्यस्य साधने । 
खळे कपोतिकान्यायात्तत्करः स्यारपरोऽपि चेत्‌॥ 
गुणौ क्रिये वा युगपस्स्यातां यद्वा गुणक्रिये ।! इति । 
मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १४॥ 
लवङ्गिकेति । ज्ञातं = बिदितम्‌। माधवप्रतिच्छुन्दकसनाथं= माघवस्य प्रतिच्छु- 
न्दुकेन ( प्रतिरूपेण ) सनाथस्‌ ( युक्तस्‌ )) चित्रफछकम्‌ = आणेख्यफलकस्‌, माधः 
चाऽनुरागम्रकर्पद्योतकमिदमपि सर्वस्या ज्ञातव्यमिति भावः। तस्यव माधवस्यंव, 
स्वहस्तविरचिता = आस्मक्ररनिर्मिता, इति = अस्मास्कारणात्‌ , कण्डाऽवळम्बिता = 
राळाऽऽळस्विता, स्तनांऽशुकाऽपनयनेनेति रोषः। संजीचनं=सञ्जीवनफळक्स्वात्सञ्जी- 
चनं; कार्यकारणयोरमेदोपचारात्‌। अतो भगवस्या साधव प्रति साळत्यनुरागे संशयो 
न्‌ विधेयः) एतयोः संघटने स्वरा च कतंब्येति भावः । 
माधव इति । अत उत्तरं 'सस्पृहम! इति पाठान्तरं तस्य साऽभिळापं यथा स्यात्त- 
थेति क्रियाविशेष गस्वेन योजना कर्तब्य । सस्पुहस्वं च प्रियाकग्ठांवङम्वितव ङः 
साळादशनेन वोध्यम्‌ । 
जितमिति । हे सखि! हे वकुळावळि !! इह खुवने स्वया जितस्‌। यत्‌ परिणतः 
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लवङ्गिका-आर बात भो भगवतीसे विदित हो । माधदजी सी प्रतिमूतिसे 
युक्त यह चित्रफलक भी दे ( सालतोळे स्तनेके वल्को हराकर ) उन ( साधवजी ) 
के ही अपने हायसे बनाई गई कंप्ठमें अवलम्बित यह वकुलप्राला सो प्रियसल्लो 
( मालती ) का संजीवन है ( ऐसा कहकर बङुल्माळा दिखलातो हे )। 

साघअ-दे सखि | बकुछावलि || इस ळोस्में तुमने जोत छिा। जो क्रि 
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सखि | बकुलावलि || वटलभासि जाता । 
परिणतवचसद्ण्डकाण्डपाण्डु - 
स्तनपरिणाइचिलासवेजयन्ती ॥ १५ ॥ 
( नेपथ्ये जलकलः । सचे आङणंयन्तिः ) | 
रेरे शंकरपुरवासिजानपदाः, एष खलु यौवनारम्भभरितदुरविंषहा मध. 


_ ह्विसदण्डकाण्डपाण्डुस्तनपरिणाहविळासवैजयन्ती ( त्वम्‌) अश्या वञ्ञभा जाय जाता 
असि इत्यन्वयः । हे सखि = हे चयस्ये, पूवं मात्मकण्ठस्थितस्वात्तदचु मारत्या प्रणयः 
पूर्वकं परिहितत्वाच्च सखीत्यु्तम्‌। हे बकुळावळि > हे वकुल्माले, इह = अस्मिन्‌ , | 
क्वचित्‌ 'इवे!ति पाठः । भुवने = लोके, त्वया = भवत्या, जितं=ळोकाऽतिञ्ञाय्युस्कषो | 
छब्धः। “जि जये! इति धातोर्भावे क्तः । जये हेतुं ्रतिपादयति-यदिति। यत्‌= | 
यस्मात्कारणात्‌ , परिणतविसदण्डकाण्डपाण्डुस्तनपरिणाहविछासवैजयन्ती = परिः | 
णतः ( परिपक्वः, प्रौढ इति भावः ) यो विसदण्डः (स्रणालद॒ण्डः, क्वचिदण्डस्थाने ' 
'काण्ड' पदपाठः ) तस्य काण्डः ( पवंदेशः) स इव पाण्डुः ( शुक्लः ) यः स्तनपः | 
रिणाहः ( स्तनयोः=कुचयोः, 'परिणाह+-विज्ञाल्ता, 'परिणाहो विश्ञालते? स्यमरः। ) | 
तस्य यो विळासः ( विभ्वमः ), तस्य वेजयन्ती ( पताका, उत्क्षद्योतिकेति भावः ) 
शताहशी सती, मालत्या स्ववक्षःस्थळस्थापनेन तत्कुचपरिणाहप्रकाशने पताका- 
भूता सतीति भावः। ताइ्झी स्वस्‌, अस्याः > माळत्याः, चज्ञभा = प्रिया, जाता= 
सम्पन्ना, असि-वतेसे। यन्नाम मया ्णयएुरःसरं माळत्या लोचनगोचरोऽहं भवेयं | 
इणमप्यस्या आछिङ्गने ङुचमण्डळमण्डनीभवनेन निर्वचनाऽविषयममन्दसानन्दं | 
व्वानुभवेयमिस्याशास्यते तत्त्वया मालतीकण्ठस्थितया विनाऽऽयासं छब्धमिति भावः। ' 
अत्र स्वया जितं, न तु मयेति ग्रतीतेराथीं परिसंख्याऽछङ्कारः । | 

तह्नक्षणं यथा साहित्यदपणे-- 

'अरनादप्रश्‍नतो चाऽपि कथिताद्वस्तुनो भवेत्‌। 

„ _ पाइ्यन्यव्यपोहस्चेच्छाब्द आथोऽर्थवा तदा ॥ परिसंख्या? इति। | | 

. उत्तराध च रूपकाऽरक्गःररतया चा5नयोसिंथो5नपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । पुष्पि> | 
तामा व्रृत्तम्‌ ॥ १५॥ । 


रर पते, शाइरणुरवासिजानपदाः-किवपुरनिवासिदेशवासिन» जनपदे भवा | | 
परिपक्क मृणालद्ण्डके पचदेशके सरश शुक्ल माळती के स्तनी विशालताके विळा" 
सकी पताढास्वरूप' तुम इनदी प्रिया हो गई हो ॥ १५॥ । ऱ्य 
( नेपथ्यमें कोलाइळ होता है । सब छोग सुनते हे । ) ब 


रे रे शइरमन्दिरस्थों देशवासिये | यौबनुके अके, पूणम सदः 
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रोषव्यतिकरबलात्कारबिघटितोद्धाटितलोहपस्ञरप्रतिक्षम्संकलितनिगलो 


निजललाबिलासोवे्ञज्मतुङगलाङ्गलविकटवैजयन्तिका विषमडामरो दाम 


शारीरसंनिवेशो मठादपक्रम्य तत्क्षण सतृष्ण कबलिताने कदेहिदेहाबयबमभ्य- 


~ 


जानपदाः, “तत्र भव? इत्यण्‌ । शङ्करपुरवासिनश्च ते जानपदा इति कम | 
ड कमधारयः। 
यौवनाऽऽरम्भभरितदु्िषहाऽमर्षरोषब्यतिकरबळास्कारविघरितो - 


कोपः।' इति ), तयोब्यतिकरेण ( संमेछनेन ) यो बलात्कार: ( बळाचरणस्‌. | 
०2) : णस्‌.) तेन 
विघटितोद्वादितं ( भाक्‌ विघटितं = भञ्जितं, पश्चात्‌ उद्धाटितम = i दळ 


' चन्धनं, “पूवकालेकसवंजरत्पुराणनवकेवळाः समानाधिकरणेनेःति पूर्वकारूसमासः ) 


ताइशं यत्‌ छोहपअरम ( अयःपक्षरस्‌ ) तस्मिन्‌ प्रतिळझः ( संसक्तः ) संगछितः 
( स्वचरणबिगछितः) निगलः ( शङ्का ) यस्य सः । निजलीलांविलासो द्वेज्ञ- 
वज्ञभतुङ्गठाङ्गङविकरवेजयन्तिकाविपमडामरो दामशरीर सन्निवे शः = निजः ( आत्मी- 
यः ) यो लीलाविलासः ( स्वच्छुन्दाचारः, पञ्षरवन्धाऽएयमादिति भावः ) तेन- 
उद्वज्ञस्‌ ( उध्वप्रसारितम्‌) वज्ञभं ( प्रियम्‌) तुङ्गस्‌ ( उच्चतम ) यत्‌ लाङ्गळं 
( पुच्छुस ) तदेव या विकरा ( भीषणाकारा ) चेजयन्तिका ( पताका ) तया 
विपमः ( ददशः ) डामरः ( भयङ्करः ) उद्दामः ( बन्धरहितः) शरोरसब्निवेशः 
( कायसंस्थानस्‌ ) यस्य॑ सः । मठात्‌ = स्वबन्धनगुहात्‌ ) अपक्रम्य = बहिरारात्य, 
तर्णसतृष्णकवछिताऽनेकदे हिदेहाऽवयवमध्य निप्ठुराऽस्थिखण्डखण्डनटङ्कारकरकरा- 
यमानकरपत्रकदिनदुष्ट्राकरालसुखकन्द्रः = तर्णं ( तस्काळम्‌ , 'अस्यन्तसंयोगे 
चे'ति द्वितीया तस्पुरुषः ) सतृष्णं ( तृष्णासहितं, यथा स्यात्तथेति क्रिया विशे- 
षणस्‌ ) कवलिताः ( रताः ) अनेके ( बहवः ) ये देहिदेहा$वयवाः ( प्राणिशरी- 

TIT 





शीलता और कोषके सम्मेलने बलात्कार कर तोड़े और खोले गये लोहेके पिंजडे 
में संसक्त श्क्ुछाकी पांवसे विगलित करनेवाळ!, अपने स्वच्छन्द आचारसे उन्नत 
किया गया प्रिय और उन्नत पुच्छरूप भयझ्भर पताढछासे दुंशे, भयङ्कर और बन्धन- 
रहित शरोरसंस्थानसे युक्त, अपने बन्धनग्रहसे बाहर आकर उसो क्षण तृष्णाके 
साथ खाये गये अनेक आणियोंके शरीरावयवोके बोचमें कठोर अस्थिखण्डोळे 
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| 
निष्ठूरास्थिखण्डखण्डनटङ्कारकटकटायमाचकरपत्रकठिनदंष्टराकरा लमुखक. | 
न्द्रो बिकरबिज॒म्भणोद्दामदारुणचपेटामाटित परिमिलितनरतुरज्गजा ङ्गलो दा | 
रभसरितगशगुहागभंगम्भी रघघरो रल्लिगज्लूरणशब्दसंदर्भपरिपूरितनभस्तलो | 
राऽङ्ञनि ) तेषां मध्ये ( अन्तरे) निष्ठ॒राः ( कठोराः ) ये अस्थिखण्डाः ( कीकसः | 
शकलानि ), तेषां खण्डनेन ( दुन्तैश्चवंणेच ) यः दङ्कारः ( टमित्याकारकोऽचुङ्कति | 
शब्दः ) तेन कटकदायमानाः ( कटकटाशब्दं कुर्वाणाः ) करपत्रकठिनाः ( क्रकचः 
समकठोराः, 'क्रकचोऽख्री करपन्रम्‌? इत्यमरः ) एताइश्यो या दुष्टः ( विशार 
दन्ताः) ताभिः कराळः ( भीषणः ) सुखकन्द्रः (वद्नकुद्रस्‌ ) यस्य सः। विक 
चिजम्मणो द्वामदारुग चपेरामोरितपरिमिछितनरतुरङ्गजाङ्गछो द्गारभरितगळणुहा यभग- 
म्भीरघर्घरः = विकटं ( विकृतम्‌ ) यत्‌ विजुम्भणं ( विहरणस्‌ ) तेन उद्दामदारण 
( म्रचुराऽमीषणः, पुस्तकान्तरे तु 'प्रचण्डवज़निघातदारुण' इति पाठस्तस्य प्रचण्ड | 
तीचणः यो वज्ञनिर्घातः = स्फूर्जः, स इव दारुण इत्यर्थः) ताइशो यश्चपेदः । 
( पाणितळप्रहारः ) तेन आमोउितं ( मर्दितस्‌ ) यत्‌ नरतुरङ्गजाङ्गछं ( नरतुरङ्गाणांः | 
मनुष्यहयानां, जाङ्गछं= मांसम्‌ ) तस्य उद्गारेण ( वातोद्रमनशब्देन ) भरित | 
( परिपूर्णः ) यो गळ्युहागभः ( कण्ठयह्वरमध्यसायः ) तस्मिन्‌ गम्भीरः ( गर्भारः ) | 
घर्घरः ( घघेरेत्याकारकोडव्यक्ता5नुकृतिरव्दूः ) यस्य सः। एवं च रल्ञिगठ्लूरणश्चः | 
बदृसन्दुर्मपरिपूरितनभस्तछः = रल्ञिः ( दीर्घमधुरः, देशीयपद्‌मिदम्‌ , ‘उरह्लिः इति | 

` पुस्तकान्तरपाठस्तस्य गलगजितमित्यर्थः, “उरब्विगंछगर्जितस्‌” इति रलकोश्ञः ) यो | 
गह्नरणशब्दः ( कण्ठ्यजितशब्द्‌ः, सांससक्षणसमयकुपितशादूंछूजातिप्रयुक्तो ध्वनिः | 
रिति भावः ) तस्य यः सन्दर्भ: ( विस्तारः ) तेन परिपूरितं ( परिषुर्णस ) नमः | 
स्तम्‌ ( आकाशतळम्‌ ) तेन सः। नि्वतनिष्पेषितनष्टनिष्ठापिताऽरेषजननिवहन 
निहताः ( व्यापादिताः, केचिदिति शेषः, एवं परत्राऽपि ) निष्पेषिताः ( चूर्णीङृताः ) 
नष्टाः ( अदञ्चनं गमिताः ) चिष्ठापिताः ( निष्ठां = नियतस्थानं, निमंयस्थानमिति 
भावः, आपिताः = प्रापिताः) अशेषजनानां ( समस्तमानवानास्‌ ) निवहः | 
( समूहाः ) येन सः कचित्‌ भीपितनष्टनिष्ठापिता इति पाठस्तन्न प्राग्मीपिता 


चवानेके टक्का रसे 'कट कट” शब्द करनेवाले करपत्रके सहश कठोर दाढोंसे प 
सुखकन्दरसे युक्त, विकारयुक्त विद्वारसे प्रसण्ड और भीषण चपेटा ( थप्पड ) पे. 
मर्दित मनुष्य और घोडके मांसके उद्‌गार ( डकार ) से परिपूर्ण कण्ठरूप गुदगे 
मध्यभागमें गम्भीर और 'घघेर” शब्दवाल।, दीर्घे और मधुर कण्ठगर्जित शब्दे 
विस्तारते कातल पणे करोेदाझ,मपव्त,माज्छसरमहमे, हि्तोहुओ,सारनेवाग 
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निहतनिष्पेषितनष्टनिष्ठापिताशेषजननिवह: कठोरनखरकपंरदलिताकृष्टज- 
न्ुगात्राबयवप्रवुत्तरक्तकदंभितगतिपथो दुष्टशादूलः कृतान्तल्ीलायितं 
करोति | तत्परिरक्षत यथाशकत्यात्मनो जीवितर्मित | ( रे रे संकरउरवासि- 
जाणपदा, एसो क्खु जोग्वणारम्भमरिदुड्त्िसहामरिसरोववइअरबळामोडी अविच- 
डिदुरघडि प्रलोप रपडिलभ्गसंगलिअणिञ्रळो णिच लीळाविळासुच्वेलिअवल्लइतुज्गल- 
ळवि्डवज ्नन्ति्ाविसमडामसद्दामसरी रसंणिवेसो मठाहो-अवक्कमिं्य तक्खणस- 
तिण्णकवलि बणे घदेहि देहावअ वमज्झणिटडुरत्यिखण्डखण्डणटंकारकड कडा अन्तकरव- 
तकठिणदाढाकरालमुदद इन्द्रो विअडविइं मणुद्दामदारणचपेडामोडिअप रिमिलि अण र- 
|... उरजजज्लुग्गालभरिअ्रगलगुद्दागब्भ गम्भोरघग्धघरो रज्लिग्गल्लूरणसहसंदब्भपरिपूरि- 
। अणहाझ्छो णिहृदणिप्पेतिदणट्ठणिट्ठाबिदासेसजणणिवहो कठोरणहरकप्परदळिथा- 
| कट्ठजन्तुगत्ताव प्रवपउत्तरत्त*दृमिञ्न ग इवद्दो दुटठपदको ऋश्चन्तलोलाइद करेदि | ता 
| पडिरक्खद्‌ जहासत्ति अत्तगो जीविदं त्ति ) 
| 
j 


| 

| तृतीयोषक:ः 

| छ १६३ 
| 


SSS NN 

पश्चातरष्टा अनन्तरं निष्ठापिता इत्यर्थः। एवं च--कठोरनखरकर्परदुलिताकृष्टजन्तु- 
गात्राअवयवप्रवृत्तरक्तकदमितगतिपथः = कठोराः ( परुषाः) ये नखराः ( नखाः ) 
कपूराः ( श्नभेदाः, ती चणा इति भावः, 'उपमित व्याघ्रादिभिः सामान्या5य़योगे? 
इति समासः, 'कपरस्तु कटाहे स्याच्छुखभेदकपाळ्योः 7 इति हैमः) इव, तेः 
दछिताः ( विदारिताः) आक्तष्टाः ( कृताऽऽक्र्षणाः ) ये जन्तवः ( प्राणिनः ) तेषां 
यात्राऽचयचेभ्यः ( झरीरभागेभ्यः ) अबृत्त ( संजातम्‌ ) यत्‌ रक्त ( रुधिरस ), तेन 
कदुमितः ( संजातपङ्कः ) गतिपथः ( गमनमार्गः ) येन सः, एताहञ्ञो दुष्शादूछः = 
हिंखव्याघ्र: । कुत्ताञ्तळीळायितं = कृताऽन्तलीळावदाचरितं, करोति = विदधाति 
सवभक्षणेन ङपितकाळविकासं कुरुत इति भावः तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । जी वितंन 
जीवनं, नपुंसके भावे क्त' इति कप्रस्ययः। अन्न चूलिकानामको<थों पचषेपकस्तज्चछणं 
यथा सादित्यदृपंणे-'अन्तजेव निरासंस्येः सूचनाऽर्थस्य चूलिका ।' इति । 


TS > 


~ 





किसीकी चूर चुर कर देनेवाला, किसी भगानेवाळा, और किसीको ( अमादसे ) 
निभयस्थानमे प्राप्त करानेवाला, कर्पर नामके शल्लके सदश कठोर नाखूनोंसे विदारित 
ओर आश प्राणियोंके शरोरभ'गोसे उत्पन्न रथिर (खून) से गमनमार्गकों दोचडसे 
युक्त कर देनेवाळा यह दुष्ट व्याप्र यमराजकी ळोळाके सदरा आचरण कर. रहा हे । 
इस कारणसे यथाशक्ति अपने जोवनकी रक्षा करो? । | 
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व्न्व्न्न्न्त्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चााच ्््््च्चचचचच्च्च्च्ळ 
( प्रविश्य संभ्रान्ता ) ' | 
बुद्धरक्षिता--परित्रायध्वम्‌ । एषा नः श्रियसर्यमात्यनन्द्नस्य भगिनी | 
मदयन्तिकेतेन दुष्टशादूलेन दतबिद्रावितपरिजनाभिभुयते । ( परित्ताथघ । 
एसा णो पिअसही अमच्चणन्दणस्स भइणो मदअन्तिआ एदिणा दुटठसइलेण हद 
विद्दाचिदपरिअणा अभिभवीअदि ) | 
माळती-सखि लवङ्गिके, अहो महान्प्रमादः। ( सहि लवन्गिए, अहे | 
महन्तो पमादो ) | 
माधवः--बुद्धरक्षिते, कासी । | 
माळती--( सहर्षसाष्वसम्‌ । स्वगतम्‌ ) अहो) एषोऽप्यत्रेव | ( अम्हहे, एसे | 

वि एत्थ एव्व ) 


पु 
१६४ मालतीमाधवम्‌ 
| 
| 
| 
| 


| 
प्रविश्येति । संभ्रान्ता = संश्रमयुक्ता, त्वरायुक्तेत्यर्थः) त्रासाद्धेतोरिति शेषः। | 
भगिनी = स्वसा । हतविद्रावितपरिअना = हताः ( व्यापादिताः, केचिदिति शेषः | 
एवं परत्राऽपि ) विद्राविताः ( पछायित्ताः ) परिजनाः ( परिचारकजनाः ) यस्याः | 
सा। अत एव रक्षकाऽभावात-अभिभूयते = आक्रम्यते) अतः परित्रायध्वं = रक्षतेति | 
पूव॑वाक्येन सम्बन्धः। | 
मालतीति । प्रमादः > अनवधानता, एताइशे व्यतिकरे संजातेऽपि कोऽपि नगर | 
रक्षक एने दुष्टव्याप्त वशोकतु नोय्ुङ्क्ते इति महानयं प्रमाद इति भावः । | 
| 





माघव इति । अतः 'ससम्भ्रमसुत्थायेःस्यधिकः एुस्तकान्तरपाठः । असो = व्याघ्र 
छ =कुन्न, वतंत इति रोषः, तं निहत्य मद्यन्तिकां मोचयिष्यासीति भावः । 

' माठतीति। सहपंसाध्वसं-हप॑ण ( आनन्देन, लवङ्गिकानिवेदितां मद्विरहवेद्नां | 

ज्ञातवानयमिति भावनया असूतेनेती भावः ) साध्वसेन च ( भयेन च, विजन | 

स्थाने मामेनं च इष्ठा कश्रित्तातं सूचयिष्यतीति चिन्तया संजातेनेति मावः) | 


( प्रवेशकर शाघ्रताके साथ ) | 


बुद्धरक्षिता-वचाओ । किन्हीके मारे जानेसे और किन्हींके भाग जानेते | 
रक्षक परिजनसे रहित, मन्त्री नन्दनदी बहन और हमारी प्रियप्तखी मद्यन्तिकाे र 

यह दुष्ट व्याघ्र आक्रमण कर रहा है । | 

मालती--रवहिके | अहो | प्रमाद है । 

. माघव--वुद्वरक्षिते | वह कहां है १ 

मालती? (दे सोर अमके पफ मळ दी, सर 9 अह्दो | ग्रे>ओठ्यदी पर हे 
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तृतीयोऽङ्कः ३४५ 


माधवः--( स्वगतम्‌ ) हन्त, पुण्यवानस्मि यदहमतर्कितोपनत दशंनोज्ञ 
नत = 
सितयाऽनया | 


अविरलमिष दाम्ना पौण्डरीकेण नद्धः 
स्नपित इध च दुग्धस्रोतसा निर्भरेण । 


सहित यथा स्यात्तयेति क्रियाविशेषणन। यरे घन उप उल यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणस्‌ । अम्हहे = 
कमव्ययमिद्‌, तथोक्ते-- व (दो) सावज 
“ तलास इति कल्पितस्‌ । 
दाव्दुरूप विशेषेण प्रयोक्तव्यं प्रयोक्तसिः ॥? 
एषोऽपि = माधवोऽपि । ग 
माधव इति । हन्त = हृपंद्योतकमव्ययमिद्‌मन्र, 'हन्त हषेऽनुकर्पायां - 
स्भविषाद्योः ।' इत्यमरः। पुण्यवान्‌ = सुकृती । अतरकिंतोपनतद॒शनोहसितया = 
अतर्कितम्‌ एव ( पूर्वमचिन्तितमेव ) उपनतं ( प्राप्तस्‌ ) यत दर्शन ( विलोकनं, 
ममेति शेषः ) तेन उल्लसितया ( प्राप्ततर्पया ), कचित्‌ 'उन्नसितलोचनये'ति पाठाः 
न्तरं तत्र उल्लसिते ( विकसिते, हदर्षादिति शेषः) लोचने यस्याः सा इत्यथ 
चोध्यः। अनया = माळत्या। 


अविरळमित्ति । ( अहस्‌ अनया ) पौण्डरीकेण दाग्ना अविरळं नद्ध इव, निर्भरेण 
दुर्धलोतसा स्नपित इव, स्फारितेन चक्षुपा कृर्सनः कवलित इव, सान्द्रेण असृत- 
सेघेन सभं सिक्त इच ( अत एव-पुण्यवानस्मीति पूर्वस्थपदाम्यां सम्बन्धः 9 
पौण्डरीके ग-श्रेतकसलनिर्मितेन, पुण्डरीकस्येदं पौण्डरीक, तेन । “तस्येद? इस्यण , 
'तद्धितेष्वचामादेः' इत्यादितद्धिश्च। “पुण्डरीकं सिताऽम्भोजम्‌? इत्यमरः। दाम्ना = 
माल्येन, अविरळं = सततं, नद्ध इच = बद्ध इच, अनयाऽहमिति शेषः। “गह चन्धने' 
इति धातो निष्ठायां क्तप्रस्ययः, “नहो ध’ इति हस्य धत्वम्‌ । 'झषस्तथोधोंञ्घः” इति 
तस्याऽपि धत्वस्‌ , ततो जश्त्वस। अतः पुण्यवानस्मीति पूर्ववाक्यस्थपदद्वयेन 
सम्वन्धः, एवं परत्रापि एतेन माळतीतारकातरळता द्योतिता। एवं च-निर्भरेण= 
अतिमात्रेण, दुग्धस्रोतसा = क्वीरप्रवाहेण, स्नपित इव >आप्छुत इच, एतेन गोळक- 
चाञ्चल्यं सूचितम्‌ । तथा च--स्फारितेन=विस्तारितेन, आकर्णविश्रान्तेनेति भावः । 
पृतादशेन चक्षुषा = नेत्रेण, इन्द्ियस्येकरवाङ्ोळकद्वयस्याऽविवचा । कृस्नः = सम्पूर्णः 
माधव--( मन ही मन ) इषेकी बात है जो कि अतकितरूपसे मुझे देखकर 

इषं प्राप्त करनेवाली इनसे में धन्य हो गया हूं । 
इन्होंने मुझको जेसे श्वेत कमछांकी माळासे बाँध लिया हे, अतिशय दुरघ- 
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१६६ सालतीसाधवम्‌ 


कवलित इव इत्स्नश्चश्षषा स्फारितेन 
प्रसभमसुतमेघनेव सान्द्रण सिक्तः ॥ १९ ॥ 
बुद्धरक्षिता-महासाग, एष खल्यान बाह्य रथ्यामुखे । ( महाभा, एसो 
कछु उ्ञाणवाहिरत्यामुहे ) 
माधवः--( सारोऽम ) अप्रसत्तो$स्मि | 
मालती-लबङ्गिफे, संशयः खलु जातः ` ( लबङ्गिए, संसओ क्खु जादो ) 
माधवः ( सबीभत्सम्‌ ) अहह । 


अहं, कवलित इच = ग्रस्त इव, पीत इवेति भावः । विस्तारिंतनयनाभ्यां मम सवे 
देहाऽवयवाः ्रणयाऽतिशयेन साक्षात्कृता इति भावः। पतेन पुटविस्तारो विछासश्च । 
ज्ञापितः। कि बहुना-सान्द्रेण = घनेन, अञ्तमेवेन = अस्रृतवर्षिणा वळाहकेन । 
अस्रृतवपेणे'ति एुस्तकान्तरपाठस्तस्य पीयुषब्ृष्टयेत्यथः। प्रसभं = बलात्‌, सिक्त 
इव = उक्षित इच, अत एव एण्यवानस्मीति पूच॑चाक्येन सम्बन्धः । अन्न चरणचतुष्ट 
येथ्प्युव्प्रेक्नाचतुष्कस्य सिथोऽनपेक्ञया स्थितेः संख्टिरळङ्कारः। मालिनी वृत्तस ॥१६॥ 

बुद्धरक्षितेति । “ऽसौ ?? इति माधवप्ररनं प्रत्युत्तरयति--महाभागेति । पुषः = 
च्याघ्रः। उद्यानवाह्यरध्यासुखे = उद्यानचाह्मम्‌ ( उपवनवहिरसूतस्‌ ) यत्‌ रथ्यासुखं 
( प्रतोद्यग्रम्‌ ), तस्मिन्‌ 

माधव इति । साटोपस्‌ = आटोपेन ( राचण वेगेन चा ) सहितं यथा स्यात्तथा। 
“प्रिक्रासती'व्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः। अप्रमत्तः = साऽवधानः। पुस्तकान्तरे तु | 
वत्स ! अप्रमत्तो भूत्वा विक्रमस्वे'त्यधिकः कामन्द्कीचाक्यत्वेन निर्दिष्टः पाठरतन्न 


पराक्रमं विस्तारयेत्यथः। हर 
मालतीति । संशयः = सन्देहः, शादू लसुखान्मदुयन्तिकात्राणं प्राप्स्यति न वेश्याः | 


कारक इति भाचः। अत उचरं पुस्तकान्तरे 'सर्चास्त्वरितं परिक्रासन्ती'त्य धिकः पाठः! | 
माधव इति । अत उत्तरम्‌ “अग्रे इष्टे? व्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः । सबीभत्संन्सए 
णस । अहह = पदसिदमकूतस्य खेदस्य वा द्योतकम्‌ । 
प्रवाहसे जेसे स्नान कराया दे, विस्तारित लोचनोंसे जेसे कि समूचे मुझको प्रास कर | 
छिया हे और गाढ असृतवर्षी मेघसे जेसे जबदंस्तीसे सेचन कर दिया है ॥ १७ | |: 
` बुद्धरक्षिता-- महाभाग ! यद्व (व्याघ्र) उद्यानके बाहर रास्ताके अम्रमागमें दै। 
साधव--( गये अथवा वेगळे साथ ) मैं अप्रमत्त ( होशियार ) हूँ । 
सालती--ळवङ्गिके | संशय हो गया है । 
साघव=¬ इणाके साथ ) अहह 


| 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SIRs ST LASSI TC eis 5 


< 
= FE अ>-_>+>लत po 
> आळ, - eT TS EC > 20७० > 0 “०८७ ००००० 2... कटक ७-3... ळर 










~ sn >>> ५. >... > ०० 


"आळ IN Pe ० ७ क ओळ 





.. संसक्तठ्टितविवतितान्वजाल- 77 
व्याकोणस्फुरद्पत्ुत्तखण्डखण्डः । 
कोल्ालव्यतिकरशुर्फदन्नपङ्कः 
घाचण्डय चइति नखायुधस्य मागः ॥ १७ 
अहो प्रमादः | 
बय बत ! विदूरतः क्रमगता पशोः कन्यका 


संतक्तेति । संसकछ्ु टितविवतिंतान्त्रजाळव्याकीर्णस्फुरदपत्ृत्तदण्डखण्डः कीलाल- 
व्यतिकरगुह्फदञ्नपक्षो नखायुधस्य मार्गः ग्राचण्ड्यं चहतीस्यन्वयः। संसचञ्रुदित- 
विबतिताऽन्त्रजाखव्याकी ण॑स्फुरदप्रवृत्तरुण्डखण्डः = संसक्तानि ( प्राक फचिल्नमानि, 
पश्चात्‌ ) जुटितानि ( छिन्नानि ) विवर्तितानि ( भूमौ छिप्तानि ) पताइशानि यानि 
अन्त्रजाळानि ( इुरीतस्समूहाः, "अन्त्रं पुरीतत्‌? इत्यमरः ) तेन्यांकीणा: ( व्याप्ताः ) 
स्फुरन्तः ( चळन्तः, सद्योहतत्वादिति सेषः ) अपवृत्ताः ( विपयस्ताः) रुण्डखण्डाः 
( कथन्धशकळानि ) यस्मिन्‌ सः। एवं च कीळाळव्यतिकरगुर्फद्नपङ्छः = कीळा- 
छानां (र्धिराणास्‌) व्यतिकरेण (सम्पण) गुर्फदन्नः (घुरिकाग्रमाणः, गुछ्फः प्रमा- 
णसस्य, “प्रमाणे द्वयसउ्द्ष्नम्मात्रच’ इति दृन्ञपप्रत्ययः 'तद्अन्थी घुटिके गुल्फौ! 
इत्यमरः ) पङ्कः ( कर्दमः ) यस्य सः। नखायुधस्य = ( नखा एवाऽऽ्युघानि यस्य, 
तस्य, व्याघ्रस्येत्यर्थः ) मार्गः = पन्थाः, प्राचण्डयं = ग्रचण्डत्वम्‌ अतिभयङ्करता- 
मिति भावः । वदृति=धारयति । अत्र । स्वभावोक्तिरळङ्कारस्तज्ञक्षणं यथा साहित्यः 
दति. स्याति सालका कर \ et । महर्षिणी चृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
अहो इति । प्रमादःःअनवधानता, सदय :। यदियम- 
शक्यप्रतीकारे सङ्गरे निपतितेति भावः । अलाप साक 


अशक्यप्रतीकारतासेवाह-वयमिति । बत ! चयं विदूरतः । कन्यका पशोः क्रस- 
गतेत्येकचरणाऽन्वयः । बत = खेद्द्योतकमग्ययसिद्स । चयं = मद्यन्तिकारक्षण- 


पहले कहीं लगे हुए और पोळे छिन्न, पृथ्वामें फेके गये अन्त्र ( अंतड़ो ) 
समूहसे व्याप्त, चलते हुए ओर विपर्यस्त कबन्धखण्डांसे युक्त, रुधिरके सम्पर्के 
गुल्फतक फेले हुए छीचड्से सना हुआ व्याध्रका मांग अतिशय भयङ्करताको 
घोरण कर रहा हे ॥ १७॥ 

अहो ! प्रमाद दे । 

हाय | इम दूर हें, वेचारी कन्या पशु ( जानवर ) के कम ( एक ही 
पादविचेपस्थान ) को ग्राप्त हो गई है। | 
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१६८ मालतीसाघवम्‌ | 
0... न SSSR या 

सर्वाः--हा मदयन्तिके ! ( हा मदअन्तिए | ) | 

कामन्दकीमाधवो--( सहर्षाकूतम्‌ ) | 

कथं तद्वपातितादधिगतायुधः सञ्रप्रात्‌ । | 

कुतोऽपि मकरन्द्‌ पत्य सद्दसेव मध्ये स्थितः | 

इतराः--स्राधु, महाभाग ! साधु । ( साहु, महाभाश्र | साहु । ) | 





समर्था जना इति भावः विदूरतः = बिदूरे, विशेषदूर इति भावः। 'आद्यादिभ्य उपः | 
संख्यानस्‌? इति सावंविभक्तिकस्तसिः । वर्तामह इति शेषः । परं-कन्यका = अनुः | 
कम्पिता कन्या, मदृयन्तिकेति भावः । अनुकम्पायाम्‌’ इति कन्‌। पशोः=च्याघ्रस्यति | 
साचः, क्रमगता = क्रमस्‌ ( एकमेव पादुविक्तेपस्थानम्‌ ) गता ( प्राप्ता ) ‘द्वितीयाः | 
श्रि्ञाऽतीतपतितगताअध्यस्तप्रा्ाऽऽपन्नेःः इति द्वितीयातत्पुरुषः । मदयन्तिका व्याघ्रे | 
णेकपाददिन्यासनव प्राप्स्यत इति भावः । ॒ | 
सर्वा इति । हा-मद्यन्तिकामिति शेषः, व्याघ्रकवळत्वमापज्ञाया मद्यन्तिकायाः | 
शोच्यत इति भावः । . | 
कामन्दकीति । सहर्षाकूतं = इषण ( मद्यन्तिकार ्षणनिमित्तेनाऽनन्देन ) आकू- 
तेन च (मदृयन्तिकामकरन्द्योरचुरागज्ञान रूपेणाभिप्रायेण च) सहितं यथा स्यात्तः | 
ति क्रियाविशेषणस्‌ । | 
कथमिति । कथं मकरन्दः सहसा एव सम्भ्रमात्‌ पत्य तदवपातितात्‌ ( आयुषः | 
हस्तारपुरुषात्‌ ) अधिगताऽऽयुधः ( सन्‌ ) मध्ये स्थित इति द्वितीयतृतीयचरणः | 
योरन्वयः। कथं = केन /प्रका रेण, मकरन्द्‌ः=माघवसहचरः, सहस। एव-अतर्किते एव, 
सम्भ्रमात < त्वरायाः, एत्य = आयस्य, तदृचपातितात्‌=्तेन (ब्याघ्रेग), अवपातिता३ | 
( निहतात्‌, आयुघहस्तासपुरुषादिति शेषः, पुस्तकान्तरे तु “सम्भ्रमात्‌? इत्यन्न 'पुरु । 
घात्‌' इति पाठान्तरम्‌ अधिगताऽऽयुधः = अधिगतम्‌ ( प्राप्तम्‌ ) आयुधम्‌ ( अख | 
खड्गा इत्यर्थः ) येन स एताइशः सन्‌। सध्ये = अन्तरे, व्यातघामद्यन्तिकयो रिति | f 
शेष: । स्थितः = उपगतः । ब्याघहननेन मदयन्तिकां रक्षितुमिति शेषः । | 
इतरा इति | साधु समीचीनं, महत्‌ पौरुषमनुष्ठितमिति भावः । 
सब स्लियां--हा मदयन्तिके ! 
कामन्दकी और साधव--( इषे ओर अभिप्रायके साथ ) ल. 
किस अकारसे महरन्द अतकिंतरूपसे हो शीघ्रतासे आकर ब्याघ्रसे मारे गये | 
आधुधहस्त पुरुषसे आयुध प्राप्त करते हुए बीचमें स्थित हैं । | 
ओर खतियां-साइ ( शाबास ) | महाभाग | साधु ( शाबास ) | 
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तृतीयो5डूः ६६ 


कामन्दकौमाधवो-- 
दृढं च पशुना हतो ब्यसुरलो कतश्चासुना ॥ १८॥ 
इतराः--अत्याहितम्‌ | ( अचाहिद्‌ं ) 
कामन्द्की--( साकूतम्‌ ) कथं व्यालनखरप्रहारनिःसृतरक्तनिबहः क्षिति- 
तलविषक्तखडगलवाबष्टम्मनिश्वलः संत्रान्तमदयन्तिकाबलस्बितर्ताम्यति 
चत्सो मकरन्दः | 





कामन्दकीमाधवाविति । पुना इढं इतः । असुना असौ च व्यसुः कृत इति चरम- 
चरणाऽन्बयः। पछुना=चतुप्पदेन, व्याघ्रेणेति भावः । इढं = कठोरं यथा तथा, हतः= 
अभिहतः, मकरन्द इति भावः । एवं च--अम्ु ना = मकरन्देन, असौ च = व्याघ्रश्च, 
व्यसुः = विगता असवो यस्य सः, निष्प्राण इति भावः । कृतः=विहितः, व्याप्रेगाऽऽ- 
हतो मकरन्दोऽपि व्याप्त खड्गेन हतवानिति भावः। 'प्रमथितश्च दृष्टायुध” इति 
पाठान्तरम्‌ । तत्र दृष्टायुधः-व्याप्नः, प्रसथितः-खण्डित इत्यर्थः । पृथ्वी बृत्तस्‌ ॥१८॥ 
` इतरा इति । अत्याहितं = महा मीतिः, जीवनाऽनपेच्षि कमं बा, 'अत्याहितं सहा- 
भीतिः ह ज्ञीवाडनपेक्षि च।' इत्यमरः। अत्र-(सानन्दुस्‌) 'दिद्विभा पडिदं दुजा- 
दुस? ( दिष्टथा प्रतिहतं दर्जा ठान्तरं = 
दुर्जातं = रिव Mp ! र क ध्याना 
कामन्दकीति । साकूतं = साऽभिप्रायस्‌ । साकूतत्वे हेतुरुक्तः--कथमिति । ब्याळ- 
नखरप्रहारनिःसृतर क्तनिवहः = व्यालस्य ( झादू'लस्य, व्याघ्रे चौरे च व्याळ' इति 
शाश्वतः) यो नखरप्रहारः ( नखप्रहरणम्‌ ) तेन निःसृतः ( निगंतः ) रक्तनिवहः 
{ रुधिरसमूहदः ) यस्य सः। पुस्तकान्तरे तु निवहस्थाने “प्रवाह” पदस्य पाठः। 
च्षितितळविषक्तलडगळताऽचष्टम्भ निश्रलः=च्ञितितळे ( भूतले ) विषक्ता ( संलमा ) 
या खडगळता ( असिवल्ली ) तस्या अचष्टम्मेन ( अवलम्बनेन ) निश्चलः ( स्पन्दः 
रहितः, व्याघ्रेण बळवस्प्रहतोऽपि महाप्राणतया न पतित इति भावः ) एवं च सम्भ्ना- 
न्तमद्यन्तिकाऽत्ररस्बितः = सम्भ्रान्ता ( स्वरायुक्ता, मकरन्द्रक्षणायेति भावः ) या 
मदयन्तिका, तया अवलम्बितः ( आलस्वितः दत्तद्दस्ताञ्बळम्ब इति भावः) एता- 
हराः वत्सः = वात्सल्यभाजनस्‌ । तास्यति = म्लायति । 





कामन्दकी और माघव--पशु ( व्याघ्र ) ने मकरन्दको हढताके साथ 
आहत किया और मकरन्दने भी उसको निष्प्राण कर डाला ( मार डाला )॥ १८ ॥ 


ओर ञ्रियां-जीवनकी अपेक्षा न करनेवाला कमं किया । 
कामन्द्की-( अभिप्रायके साथ ) व्याप्रके नाखूनेंके प्रहारसे बहुत रुधिर 
९ खून ) निकल गया है, तो भो एथ्वीतलमें ळगे हुए खड्गके अवलम्बनसे निव्वळ 
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१७० मालतीमाधघवप्‌ 
कणाला भ्म 
इतराः-हा धिक्‌! गाढप्रहारतया छाम्यति महाभागः । ( हद्धि, गाहय- | 
हारदाए, किलम्मदि महाभाओ । ) | 
मःधवः-- कथं प्रमुग्ध एव | भगवति ! परित्रायस्व माम्‌ | 
कामन्द्की-वत्स, अतिकातरो5सि | नन्वेहि, पश्यावस्तावतू | 
( इति निष्क्रान्ताः सब ) 
इति महाकविश्रीमवभूतिविर्णचते मालतीमाधवे तृतीयोऽङ्कः । 
“SOR 


इतरा इति। याढग्रहारतया = गाढः ( इढः ) ग्रहारो यस्य तस्य भावस्तत्ता, 
तया । झाम्यति = ग्लायति । 
माधव इति । प्रसुग्धः = रमो हं प्राप्तः । परित्रायस्व = रक्ष, मित्रस्य मकरन्दस्य 
रक्षणादिति भावः। 
कामन्दकीति । अतिकातरः = अतिशयाऽधीरः, किमर्थमेतावतेव विभेषीति भादः। 
ननु = आमन्त्रणद्योतकमन्ययमिद्स्‌ । 
अयसङ्काऽवतारोऽापच्तेपक उत्तराऽङ्काऽर्थस्य पूर्वाऽङ्कशन्ते निपातनात्‌, अङ 
द्यस्य संगताऽथत्वात । तज्चचणं यथा साद्दित्यदर्पणे-- 
'अङ्काऽन्ते सूचितः पात्रेस्तदृङ्कस्याऽविभागतः । 
यत्राऽङ्कोऽवतरत्येषोऽङ्काऽवतार इति स्खतः॥? इति। "र 
इति श्रीशेषराजशर्म झृतायां रीकायां तृतीयो 5: । ; 
र NR | 
ओर त्वरा करनेवाली मदयस्तिकासे सहारा दिया गया वात्सल्यपात्र किस प्रकारसे | 
रळातियुक्त हो रहदा है । | | 
और श्ियां-- हा धिक्‌! गाढ़ प्रहार होनेसे महाभाग ( मकरन्द ) 
रलानियुक्त हो रहे हैं । | | 
माघव--क्से मूच्छित हो गये हैं । भगवति ! मुझे बचाइये । 


का सन्दूकी~-वत्स | तुम अतिशय कातर हो गये हो ! माधव । आओ | | 
हमलोग देख । ० 
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'(सब वाहर निकलते हें) 
इति तृतीय झङ्क । 
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चतुर्थोऽङ्कः | 
( ततः प्रविशतो मदयन्तिकामालती भ्यामचलम्ब्यमानौ मुग्धौ ] 
संभ्रान्ता कामन्द्की बुद्धरक्षिता लवङ्गिका च ) 

मदयन्तिका-प्रसीद भगवति, परित्रायस्व मद्यन्तिकानिम्नित्तं संश- 
यितजीबितं विपन्नानुकस्पिनं महाभागम्‌ । ( पसीद भअवदो, परित्ताहि मद- 
अन्ति्याणिमित्तं संसइदजीविद॑ विवण्णाणुऋम्पिणं महाभाथ। ) 

इतराः--हा धिक्‌ | ।कमिदानी मत्र प्रेक्षितब्यमस्माभिः | ( हद्धि। कि 
दाणि एत्थ पेक्खिदव्वं अम्हेहिं । ) 


कामन्द्की--( उभौ कमण्डलूदकेन सिकत्वा ) ननु भवत्यः ! पटाव्वलेवी- 
जयध्वप । 





र इत्ति। कहार गमा ह सकरन्दो माळत्या : 
साधवोऽचळर्व्यमान इति यथासंख्यं नमूच्छितों, 
द्विपदर्शनेन मुग्धः स्षात पाल्या रो = सितः सारो सु 

मदयन्तिकेति । प्रसीद = प्रसन्ना भव, अचुशुहाणेति भावः । मद्यन्तिकानिमित्त- 
मिति क्रियाविशेषणं चोष्यम्‌ । संद्यितजीवितं = संशयितं ( सञ्जातसंशयस्‌ ). 
जीवितं ( जीवनम्‌ ) यस्य, तम्‌ । विपच्ाऽचुकम्पिनं=विपन्नस्‌ ( विपत्माप्तं मदयन्ति- 
कासद्शं जनम्‌ ) अचुकग्पते ( दृयते ) तच्छोळस्तस, सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये? 
बा न । महाभागं = महान सायः ( भाग्यम्‌ ) यस्य सः, तं मकरन्दः 


इतरा इति। हा धिक्‌ = अस्मानिति शेषः । प्रेज्षितब्यं-दृ्शनोयस्‌, मकरन्दजीवन- 
नराश्येनेयमुक्तियों धव्या । 
कामन्दकीति । उभौ = मकरन्द्माधवो । भवस्यः='स्यदादेः सम्बोधनं नाऽस्तीतिः 


( अनन्तर मदयन्तिका और माळतीसे सहारा दिये गये मूच्छित मकरन्द और 


माधव, त्वरा करनेवाली कामन्दकी, घुद्विरक्षिता और ळबङ्गिका प्रवेश करती हैं । ) 
सदयन्तिका-भगवति ! अनुप्रह कीजिए। मद्यन्तिकाके लिए अपने 


जीवनंको संशयापश्च करनेवाले और बिपडूस्त जनपर दया करनेवाले महाभाग 
( मकरन्द ) की रक्षा कौजिए । 


ओर ख्रियां-दां धिक्‌ ! इस समय यहां हमलछोगोंसे क्या देखना होगा । 
कामन्द्की-( मकरन्द और माघव दोनोंको कमण्डलुके जलसे सेचन कर ) 
महाशयाओ ! वञ्नाश्चलांसे इवा करो । 
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१७२ - सालतीमाधवम्‌ 





( मालत्यादयस्तथा कुबेन्ति ) 

मङरन्दः-( समाश्वस्यावछोक्य च ) वयस्य, अतिकातरोऽसि। किमेतत्‌ | 
ननु स्वस्थ एवास्मि | 

मदयन्तिका--अहो, इदानीं प्रतिबुद्धं मकरन्दपूणं चन्द्रेण । ( अम्हे, | 
दार्णि पडिबुद्ध मञ्ररन्द्पुण्णचन्देण । ) | 

मालती--( माधवस्य लळारे हस्तं दत्त्वा ) महाभाग, दिष्टया वघेसे। ननु | 
भणामि प्रतिपन्नचेतनो महाभाग इति | ( महाभाअ, दिदिठिया वडढति। | 
णं भणामि पडिवण्णचेदणो महाभाओ त्ति। ) म 

माधवः ( समाश्वस्य ) वयस्य, साहसिक एह्येहि | ( इत्यालिङ्गति ) 


` 
| 
| 
। 


नयस्योत्सगर्वादत्रा$पवादरूपेण सम्बोधनेऽपि प्रयोगः । पराञ्जछेः = वञचाञञजठे. 
"पपा पजन ® 6 ema वस्राऽञ्चरु, 

चीजयध्वं = वीजनं कुरुत, वातमुत्पादयतेति भावः । 

मकरन्द इति। स्वस्थः = प्रकृतिस्थः । 

मदयन्तिकेति । ग्रतिुद्ं = चेतना छब्धेति भावः। मकरन्दे पूर्णचन्दरर्वारो पणेत | 
स्वचित्ताह्मादकस्वाद्नुरागप्रकषों चोत्यते । “ER 
य मातीति | ळळाटे = अलिके, मूच्छामपसारयितुं छछाटे हस्तनिक्षेपो वोद्धयः। 
र माठत्याः शालीनस्वाऽभावो विपत्काळ एुताहशब्यतिकरस्येवौ चित्यात्‌ । अतिः 
पन्नकेतनः-अतिपन्ना ( प्राप्ता ) चेतना'( संज्ञा येन सः, आसादितप्रबोध इत्यरथः! 
महाभागः = मकरन्दः । 

माधव इति । समाश्वस्य = समाश्चस्तो भूरवा, चेतनामासायेति भाबः । 


( मालतो आदि वैता ही करती हे । ) | 
मकरन्द--( होशमें आकर और देखकर भी ) मित्र ! तुम बहुत कातर हो! 
यह कया ¦ मैं स्वस्थ ही हूँ । 


मदयन्ति का--अहो | इस समय मङुरन्द्रूप पूर्णचन्द्रने चैतन्यलाभ किया | 
मालती ( माधवके ललाटमें हाथ देकर ) महाभाग ! भाग्यसे आपकी | 
द्धि हो गई है। मैं कह रहो हुँ कि महाभाग ( मकरन्द ) होशमें आ गये हैं। 
माघव--( होशमें आकर ) मित्र ! साहस करनेवाले |! आओ-आशो ! 
९ ऐसा कहकर आहलिज्नन करता है। | 
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चतुयोऽङ्कः 


कामन्दकी-( उभौ शिरस्याघ्राय ) दिष्टथा जीवद्वत्साऽस्मि | 
इतराः--प्रियं नः संबृत्तम्‌ | ( पिअं णो संउत्तं। ) 
( सर्वा हषं नाटयन्ति ) 

बुद्धरक्षिता--( जनान्तिकम्‌ ) सखि मदयन्तिके, एष एब सः। ( सहि 
मदअन्तिए, एसो जेग्द सो ) | 

मदयन्तिका--सखि, ज्ञातमेव मया यथैव माधबोऽयमपि स जन इति। 
( बहि जाणीदं जेब्व मए जह एसो माइवो अश्न वि सो जणो त्ति। ) 

बुद्धरक्षिता--अपि सत्यवादिन्यहम्‌ | ( अवि सच्चवादिणी अहं ) १ 








कामन्द्कीति। उभौ=मकरन्द्माधवौ, शिरस्याघ्राणं सन्तानसमह्नेहद्यो तनाऽर्थम्‌। 
जीवद्वत्सा = जीवन्तौ ( प्राणान्धारयन्तौ ) वत्सौ ( पुत्र, पुत्रसमाविति भावः ) 
यस्याः सा | पुस्तकान्तरे तु 'जीवितवत्से'ति पाठान्तरम्‌ । 
इतरा इति । प्रियस्‌ = अभीष्टं, साधवमकरन्द्योः संज्ञाप्राप्स्येति भावः । पुस्त- 
कान्तरे तु 'प्रियं प्रियस्‌? इति हषंद्योतिका द्विरुक्तिः । न 
बुद्धरक्षितेति । पुष एब = समी पतरवती एव, यो मया पूर्व निवेदितस्त्वयि निरः 
तिशयाऽचुरायो मकरन्द इति भावः | 
_ मदयन्तिकेति । स जनः= मकरन्द इति भावः, पतित्वा$ध्यवसायाज्ञामा$नुपा- 
दानं वोध्यम्‌ । त्वदुक्तप्रकारेण माधवसाहचर्यण स्वजीवननेरपेच्येण सत्पाणन्राण- 
प्रणवत्वेन च मया विज्ञातोऽयमेच मत्माणवज्ञभो मकरन्द इति तास्पयस्‌ । 
वुडधरक्षितेति । अपि=प्रश्‍नद्योतकमन्ययम्निदुस्‌। अस्य मदुक्ताः सौन्दर्य पैयों दार्या दि- 
-युणगणाः मत्यक्षतो इष्टा न वेति भावः। 
TN TRUE dss nies क नि क की 
कासन्द्की--( मकरन्द ओर माधव दोनोंछो शिरमें सुंककर ) भाग्यसे मेरे 
चतस जीवित हुए दें । 
ओर ख्नियां--दमलोगोंका अभीष्ठ हुआ । 
( सब दृषेका अभिनय करती हैं । ) 
बुद्धरक्षिता--( केवल मदयन्तिकाकों सुनाकर ) सखि मदयन्तिके ! 
ये वही हें । 
मदयन्तिका--सल्लि | मैंने जान ही लिया है कि जैसे ये माधव हैं उसो 
तरह ये भी वही हें । | 
बुद्धरक्षिता--क्या मैं सत्यवादिनो हुँ ! 
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२७१ मालतीमाधवम्‌ 


मदयन्तिका--न खट्बस्मादृशीषु युष्मादृश्यः पक्षपातिन्यो सबन्ति। | 
( माधवमबलोक्य ) सखि, मालत्या अपि रमणीयोऽस्मिन्मदाचुभावेऽनुरागः | 
प्रवादः | ( इति मकरन्दमेव सस्प्ृहमवछोकयतिं ) ( ण क्खु अम्हारिसेखु तुम्हारि | 
सीओ पक्खबादिणीओ होन्ति । सदिं, माळदीए वि रमणिच्ो इमस्सि महाणुदावे | 


अणुराञ्रप्पवादो । | 
कोमन्द्को--( स्वगतम्‌ ) रमणीयोर्जितं हि सदयन्तिकामकरन्द्यो दैवाः | 
दद्य दर्शनम्‌ | ( प्रकाशम्‌ ) धस्स मकरन्द, कथं पुनरायुष्मान स्मिन्नबसरेः | 

` मदयन्ति काजीबित परित्राणहेतोभे गवता दे बेन संनिधापितः । | 
| 

| 


मदयन्तिकेति । अस्माहशीषु = अस्मत्सदीषु, सरछमनोदृत्तिष्विति भावः। युष्मा 
हरयः = युष्मत्सदृश्यः, र्नेहसम्पञ्नाः सख्रीजना इति भावः । पच्ठपातिन्यः = पक्षपात । 
झीळाः, प्रतारणयाऽऽधासदायिन्य इति भावः। युष्माइरयः सर्पः सत्यवादिन्या एद, | 
सकरन्दविषये त्वया यदुक्तं तत्सवं सत्यमेव, तत्राऽसत्यस्य लेशोऽपि नेति हृदृयम्‌। | 
` अस्मिन्‌ सन्निकृष्टस्थे, मदानुभावे-माधव इति भावः। रमणीयः = मनोहरः, सौन्द 
या दियुगगणसूषितयोरनयो माशतीमाधवयोरमिथोऽनुरागः सरवंथा समुचित इति | 
इ एतेन मदयन्तिकया स्वशरातु्नन्दुनस्य माळती विषयस्याऽनुरागस्य विफलता | 
T\ | 
कामन्दकीति । दुवात्‌ भाग्यात्‌, न त्वस्माइरव्यापारादिति भावः। दर्शनर्‌ 
विळोकनस्‌ । रमणीयोजितं=रम्णीयं च तत्‌ ऊर्थितमिति कमंधारयः। तत्र रमणीः | 
मनोहरम्‌, अछ्ेशोपनतत्वेन स्वाभाविकत्वादिति भावः। एवं च ऊर्जित = वलसम्पन ` 
च्याघ्रच्यापादुनेनेति भावः। दीर्घायुः = आयुष्मान्‌ , स्वमिति शेषः । सन्निधापितः | 
सन्निहितीकृतः । 
मद्यन्तिका--हमारी ऐधी झ्लियांमें तुम्हारी सदश सखियाँ पक्षपात 
करनेवाली . प्रतारणासे आश्वासन देचेवाळी ) नहीं होती हैं । ( माधवको देखकर ) | 
माळतीझा भी इन महानुभावमें मनोहर अनुरागप्रवाद हे। ( ऐसा कहकर मकरम्दको | 
ही अभिछाषके साथ देखती है । ) | 
कामन्द्की-( मन ही मन ) आज भाग्यसे मदयन्तिका ओर मकरन्दका 
दशन मनोहर और बलसम्पन्न हो गया है । ( सुनाकर ) वत्स मकरन्द | किए । 


अकारसे चिरज्लीव तुम ) को इस अवसर में मदयन्तिकाके जीवनकी रक्षाके कारणवे | 
भगवान्‌ भाग्यनें समीपमें रख दिया 
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'चतुर्था5ड़: ७४ 

| मकरन्दः -अक्वाहमन्तनंगरमेत्र कांचिद्वा तौमुपश्न॒त्य माघवचित्तोठेग- 
| सधिकमा शाङ्कमानस्त्वरित मवलोकितानि वेदि त जुहु क्ष करोद्यानवृत्तवृत्तान्तः 

| परापतन्नेत्र शादूलाषर्कन्द्गो चरामिमामांभजातकन्य कामश्युपपन्नवानस्मि 

| ( माळतौमाघवौ विस्तः ) क 
| कामन्दकी--( स्वगतम्‌ ) वृत्तान्तेन खलु मालतीभ्रदानन भवितव्यम | 
( प्रकाशम्‌ ) वत्स ! माघव ! ! दिष्टथा घाथतांशंस मालत्या | ला 
सरः प्रीतिदानस्य | 


| मकरन्द इति । अन्तनंगरस्‌ = नगरस्य मध्ये, “अव्ययं विभक्तीःत्यादिना5वन्ययी- 
| सावसमासः। अदलोकितानिवेदितकुसुमाकरोद्यानवृत्तान्त: = अवलोकितया निवे 
, दितः कुसुमाकरोद्यानवृत्तान्तः ( मालतीमाधवसाच्चिध्यादिरूप इति भावः ) यस्य 
| सः त्वरितंरशी घरं, परापतन्नेवरआगच्छुन्नेव, अत्रेति शेषः। शादूछा5वस्कन्द्गोचरां5 
| झादूलस्य (व्याप्रस्य) अवस्कन्दः (आक्रमणस्‌) गोचरः (आहः) यस्याः सा, ताम्‌ । 
“गोचरगताम्‌? इति एुस्तकान्तरपाठः । अभिजातकन्यका=कुलीनकुमारीम्‌ अर 
| पपन्नवान-अजुगुद्दीतवान्‌ , रक्षितवानिति भावः । ` प्रहःः मा 
| मालतीमाधवाविति । bos = कीदशी वातां स्यादिति भावयत इत्यर्थः । 
| कामन्दकीति । माळतीप्रदानेन = साळध्याः प्रदानेन, राजकतृकनन्दनसर्प्र 
साळतीकर्मकवितरणविषयकेण वृत्तान्तेनेति भावः । राजा नन्दुनाय सके जा 
दास्यतीत्याकारकेण वृत्तान्तेन भाव्यमिति हृदयस्‌। बृत्तान्तेनेत्यन्न पुस्तकान्तरे 
“बृत्तेने'ति पाठान्तरम्‌ । दिष्टया = भाग्यवशात्‌ । 'सुहृदुजुद्धये' स्यधिकः पुस्तका- 
न्तरपाउः । चद्धितोऽसि = एुधितोऽसि, भाऊफछके करतलामशानेन मरत्याहृतचैतन्योऽ- 
सीति भावः। प्रीतिदानस्य = ग्रेमवितरणस्य पारितो षिकसमर्प॑णस्थेति भावः। 
पुस्तकान्तरे तु “प्रीतिदायस्य'ति पाठर्तस्य वर्धा पकदानस्येत्यर्थः। तद्दीयतासिति शेषः 


= ae I pS es Me ets “७०७ Sa) ७ ४७७४०७ rts os os = ~ SS 
~ 


संकरन्द्‌-आज मैं नगरके भीतर कुछ वृत्तान्त ( खबर ) सुनकर माधवजोके 
चित्तके अधिक उद्वेंगक्ी आशङ्का कर रहा था, उसी समय मुझे अवलोक्तिताने 


कुएुमाकर उद्यानका बुत्तान्त बतलाया । उसके भ्रनन्तर यहाँ आ रहा था उ 
< सी 
बीचमें बाघके पक्षेमें पड्नेवाली कुलीन कन्याकी मैने रक्षा की । 


( माळती थोर माधव विचार करते हे ।) 
कासन्दकी--( मन हो मन) माकतीप्रदानविषयक वृत्तान्त होगा । 
( सुनाकर ) वत्स | माधव || भारयसे मालतीसे बढ़ाये गये हो ( ऊलळाउमें कर 
तळके स्पशेसे होशमें लाये गये हो । ) प्रोतिदानका यहः अबसर दै । 
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१७६ मालतीमाधवम 
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माधवः--भगवति, इयं मालती | 

यद्व्यालत्रणितसुहृत्प्रमो इसुग्ध | 

कारण्याद्विद्ितचती गतव्यथं माम्‌ । | 

तत्कामं प्रभघति पूर्णपात्रवृत्त्या | 

स्वोकतु मम हृदयं च जीवितं च ॥ १॥ | 

| 


SUID Sd NTMI SERRE _ 
माधव इति । इयं = सन्निहितवतिनी, उत्तरं “हवी ति पुस्तकान्तरपाठः। . 
यदिति । यत्‌ व्यालनणितसुहृत्म्रमो हसयुग्धं मां कारुण्यात्‌ गतव्यथं विहितवती। | 
तत्‌ कामं पूर्णपात्रवृत्या सम हृदयं जीवितं च स्वीकतु प्रभवतीत्यन्वयः। यत्‌ = | 
यस्माद्धेतोः, व्यालत्रणितसुहृत्प्मो हमुरघं = व्याळेन ( व्याघ्रणेत्यर्थः ) रणितः ( ब्रणः | 
संजातेऽस्य न्रणितः, विक्षतगान्न इति भावः। तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच! 


इतीतच। यः सुहृत्‌ ( मित्रं मकरन्द इत्यर्थः ), तस्य यः प्रमोहः ( सच्छा ), तेन 
मुग्ध ( मूच्छितम्‌ ), मांङमाधवं कारुण्यात्‌ = दयाया करुणा एव कारण्यं, | 


तस्मात्‌ । स्वार्थं प्यञ्‌ कारुण्यं करुणा घृणा’. इत्यमरः। गतव्यथं= यातक्लेश; ' 
हितवती = कृतवती, ललारे हस्तस्पशन सान्त्वनाऽऽघायकचाक्येन चेति भावः। | 
तत्‌ = तस्मात्‌, कारणात्‌, कामं = स्वेच्छया, विनव ममाऽचुमतिमिति भावः। पूणः | 
पातरबृत्या=पूणपात्नप्रकारेण, पूणपात्रं नाम प्रियनिवेदकेन वळादाकषंणोत्तरं गरहममाः ` 
णमलङ्कारवखादिके कथ्यते । तद्यया-हर्षादुस्सवकाले यदळङ्कारांऽ्कादिकम्‌। | 
आहृष्य गुह्यते पूर्णपात्रं पूर्णालकं च तत्‌ ॥? इति जराधरः। मम = माधवस्य, / 
हदयं = चित्त, जीवितं च=जीवनं च, 'जीव प्राणधारणे’ इति घातोः “नपुंसके भावे ' 
क्त' इति ऋम्रत्ययः । स्वीकतुम्‌ = अङ्गीकर्तुं, प्रभवतिन्समर्था भवति, इयं मालतीति 
पूवंपदद्दयस्य कतृत्वेना$न्वयः । यतः सुह्ृदापन्निमित्तां मदीयमूच्छामियं मालती 
हस्तसपरपुरःसरेणाऽ=श्वासवाक्येनाऽपहृतचती ततरतरपारितोषिकस्थाने पूणं पात्रमिव | 
समर्पितं मदीयं हृदयं जीवनं च स्वीकृत्य विनियोक्तमीष्ट इति भावः। अन्न हिंसवि | 
रोपस्य शादू. लस्य चक्तव्यरवेऽपि सामान्यहिंस्रवाचकस्य व्यालपद्स्याऽभिधानादः 
विरेषेऽविशेषाख्यदोप इति केषां चिन्मतम्‌। परं “व्याघ्रे चोरे च व्याळः इति 
झाश्वतकोपश्य प्रामाण्यान्मतमिदमनाद्रणीयम्‌ । अन्न युक्तोत्तरप्रदानात्प्गमने नाम 
न बम हि सार गण एग मह णी हो | 


माधव--भगवति ! इन मालतीने-- 
जो कि बाघसे विक्षत शरीरवाले भित्र (मकरन्द) की मूर्च्छासे मूर्छित सबने 
करुणासे दुःखरहित बनाया । इस कारणसे ये अपनी इच्छासे पूर्णपात्रके प्रकार 


श्या मेरे द्द ओर जीवनको स्वीकार करनेके लिए समय, हे...) bh eGangotri 












| लवङ्गिका- प्रतीष्टः खलु नः प्रियसर्याऽयं प्रसाद्‌ः। ( क्खु णो 
। पिझसहीए अअं पवादो । ) र 
| मदयन्तिका--( स्वगतम्‌ ) जानाति मह्दानुभावोऽयं जनो रमणीयं मन्त्रः 
| यितुम्‌ | ( जाणादि मह्दाणुद्दावो अअ जणो रमणिज्ज मन्तेडुं । ) 
माळती- ( स्वगतम्‌ ) कि नाम मकरन्देनोद्वेगकारणं श्रतं भविष्यति | 
| ( कि णाम मञ्चरन्देण उव्वेअकालणं सुद्‌ हृविस्सदि । ) 
| | ( प्रविश्य ) 
| पुरुषः-चत्से मदयन्तिके, भ्राता ते ज्यायानमात्यनन्दनः समादि- 
) , लवङ्गिकेति । प्रियसख्या = दयितवयस्यया, मालत्येति भावः । प्रसादुः=अ नुग्रहः, 
` मालत्यधीननिजहृद्यजी वितत्वप्रतिपादनरूप इति भावः । अतीष्टः = स्वीकृतः । 
५ 


- 


है मदयन्तिकेति । रमणीयं = मनोहरम्‌ । सन्त्रयितुं = परिभाषितुस्‌ । पुस्तकान्तरे 
' “जानाति महाभागधेयो जनोऽवसरे गुरुकरमणीयं मन्त्रयितुम्‌? इति पाठान्तरमस । 
। तत्र महाभागघेयः = भाग एव भागधेयं, (वा भागरूपनामभ्यो घेय' इति स्वार्थ 
। (अकृत्य्थ) धेयप्रत्ययः, “देवं दिष्टं भागधेयम्‌? इत्यमरः। महत्‌ भागधेयं यस्य सः, 
| महाभाग्यज्ञालीस्यर्थः, माधव इति भावः। अवसरे = उपयुक्तप्रसङ्ग इति भावः । शुरु" 
| करमणीयस्‌ = अतिशयमनोहरम्‌। 
मारतीति । उद्देगकारणं = चित्तचाञ्चस्यदेत्तः माधवस्येति शेषः । अत उत्तरं 
माधवववतृत्वेन 'वयस्य ! का पुनमंमाऽधिको द्वेगहेतुर्वात’ इस्यधिकः पुस्तकाऽन्तर- 
पाठस्तन्न यां वार्तासुपश्चुत्य त्वं त्वरितमिहायात इति शेषः। 
प्रविञ्येति । पुरुषः = कोऽपि जन इति शेषः । र प्या 
उयायान्‌ = अग्रजः, अतिशयेन वृद्ध इति विग्रहे 'द्विवचनविभञ्योप पदे - 
यसुनौ? इति ईयसुन्भ्रस्ययः “ज्य चे'ति बृद्धशब्द्स्य ज्यादेशः । 'ज्यादादीयस' इत्या- 
स्वस्‌ । 'बृद्धप्रशस्ययोज्या यान! इत्यमरः। परमेश्वरेण-राज्ञा, अनतिक्रमणीयशासनेनेि 
RT NIB LE कर कट कट कक टे 


लवकह्विका- हमारी प्रियसखोने इस अनुग्रहको स्वीकृत दिया । 


मदयन्तिका--( मन ही मन ) महानुभाव ये महाशय मिष्टभाषण करना 


जानते हें । ड 
सालती-( मन ही मन) मकरन्दने माधवजीका कौन सा उद्वेग 


` ( चित्तचाद्चल्य ) का कारण सुना होगा १ | 
| ( प्रवेश कर ) क: 
पुरुष- वत्से मदयन्तिके | आपके बड़े भाई मन्त्री नन्दनजी आशा करते हे) 
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१५८ सालतीमाघत्रम्‌ 


च प्रसादमाविष्कुबेता स्वयमेव मालतो प्रतिपादिता । तदेहि संमाबयावः 


प्रसादमिति । 
मकरन्दः--बयस्य, इयं सा वातो । 


( माळतीमाधवौ वेचण्य नाटयतः ) 


मदयन्तिका--( सहष माछतौमाश्लिष्य ) सखि मालति ! तवं खल्वे कनगः | 
रतिवासन पांधुक्रोडनारप्रश्ति प्रियसखो भगिनी च साम्प्रतं पुनरस्माद | 
गुहस्य मण्डनं जाताऽसि । (सहि मालदि | तुमं क्खु एक्कग्ररणिवासेण पुनः | 
लणादो पददि पिञ्र पहो भइणी अ संपदं उग अम्हाणं घरस्प मण्डण जादापि ) 


| 
| 
] 
सन्त ््ज्िच्च्न्नकतकतिक्क्््क्््छ-्व्व्ड | 
शति | अद्य परमेश्वरेणास्मद्धभनमागत्य भूरिबसोरुपरि परं विः्वासमस्म | 
| 
| 
| 
| 





भावः | परम्‌ = अतिमात्रम्‌ । विश्वासं = विलाःभ, 'भूरिवतुन मदीयं नियोग घुञ्ञङ्गपिः 
ष्यती'त्याकारकमिति भावः। प्रसादम्‌ = अनुग्रहम्‌, प्रतिपादिता = वत्ता, मह्यमिति | 
शेषः। संमावयावः = हषण बहु मन्यावहे इति भावः। पुस्तकान्तरे 'संभावयाम' 
इति पाठस्तस्य "अस्मदो द्वयोश्चे'त्यनेन साथुत्वमाकलनीयम्‌ । | 

मकरन्द इति | इयम्‌ = अधुनेव प्रतिपादिता, सा = पूर्व श्चुता, वार्ता = प्रवृत्ति; | 
तवोद्वेगकारिणीं य।सुपश्चुस्याऽहं स्वरितमत्रागत इति शेषः | 

माळतीमाधताविति । वेवग्य = विव गंत्वं, राज्ञा नन्दनाय माळती प्रतिपादितेति ! 
श्रुत्वा सुज़माळिन्यमिति भावः । नाटयतः = अभिनयतः | 

मदयन्तिक्रेति । आश्किष्य = आलिङ्ग्य, पांशुक्रीडनात्‌ प्रश्ृति = घूलिक्रोडायां 
आरभ्य, शशत्र इति रोषः। पांसुपदारपूच 'सहेत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः। सास्रः | 
तम्र = अडुना, मग्डनं = भूषं, राजाऽनुप्र हान्म इश्रातृ सार्यात्वेनेति भावः । 





आज महाराजने हमारे भवनमें पधार कर मूरिवसुके ऊपर परम विश्वात ओर 
हमारे ऊपर अनुमरइ प्रकाशित कर, हमको स्त्रयम्‌ हो मालतोका दान किग 
इस कारणसे आओ, महाराजळे अनुग्रहको हषेसे मनावे? । 
सकरन्द्‌-मित्र | यह वही खबर है 
( मालती और माधव सुब्वमालिन्यक्ता अभिनय करते हैं । ) 
भदयसन्तिका--( हृषपूरवक मालतीको आलिङ्गन कर ) सखि माति | प 
एक नगर ( शहर ) में रहनेते घूळिक्रोडाते आरम्म ( शुइ ) कर प्रियवबो रो 
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चतुर्थोऽङ्कः | 


कामन्दकी-वत्से मदयन्तिके, बघेसे भ्रातुमोलतीलाभेन | 

मद्यन्तिका--युष्माकमाशिषां प्रसादेन । सखि लवङ्गिके, भरिता नो 
मनोरथा युष्माकं लाभेन । (तुम्हाणं आप्रिसाणं पसादेण। सहि लव्गिए, भरि- 
आ णो मणोरहा तुम्द्दाणं लाहेण ) 

खवज्ञिका-सखि, अस्माकमप्येतन्मन्त्रयितव्यप्‌ | ( सहि, अम्हाणं वि 


` एद्‌ मन्तिदव्वम्‌ ) 


मदयन्तिका-सखि बुद्धरक्षिते, एहि तावत्‌ | महोत्सवं संभावयाव: | 
६ सहि बुद्धरक्खिदे, एहि दाव । मद्दोसवं संभावेम्द ) ( इत्युत्तिप्ठतः ) 
लवङ्गिका--(जनान्तिकमर) भगवति, यथा हृद यभरितो द पद्विस्मयानन्द्‌- 
-कामन्द्कीति। भ्रातुः = अग्रजस्य, नन्दनस्येति भावः। बघते = एधसे 
सास न्द्‌ वः। वधते द्यं 
मदयन्तिकेति । प्रसादेन = अचुग्रहेण, 'पहांवेण ( ्रभावेण )' इति पाठान्तरं तत्र 
अभावेण = महस्वेनेत्यरथ:। माळतौळाभां जात इति शेषः । नः = अस्माकं, युष्माक 
-माळतीसहिताया'ळचङ्गिकाया छाभमुद्दिश्य बहुवचननिर्देशः । 
लवङ्गिकेति । मन्त्रयितच्यं= पूर्णा नो मनोरथाः रलाष्यसम्बन्धानां युष्माक 


छाभेनेति वक्तव्यमिति भावः। 


` मदयन्तिकेति । महोत्सवं = माळतीमाघवयो रुद्वाहमहोर्सवमित्यर्थः । संभावः 

-याचः = कारयावः। अत उत्तरं चुद्धरक्तितावक्‍तृत्वेन 'सखि ! एदि गच्छावः इत्यधिकं 
pres । हृदयभरितो्वमद्विस्मयानन्दसुन्दरघूर्णितधीरपयन्तमनोहराः््डदये 
(चित्ते) भरितो ( पूणो) अत एवं उद्वमन्तो ( उहिरन्तौ, पुस्तकान्तरे त “उरश 
इति पाठस्तस्य आधिक्याद्धेतोरमान्तो इत्यर्थः ) यौ ति पाठस्तस्य आधिक्याद्धेतोरमान्तो इत्यर्थः ) यौ विस्मयानन्दौ ( आश्रयहषों ) ( आश्चयंहषों ) 

कामन्द्की-वत्से मदयन्तिके ! बढ़े भाई ( नन्दन ) को माळतोप्रातिसे 
तुम बृद्धिको प्राप्त फर रहौ हो । ० 

सद्यन्तिका--आपके आशीर्वादोंके अनुप्रहसे ( बढ़ रहो हुँ।) सलि 
लवज्विके | तुम छोगोंके लाभसे हमारे मनोरथ पूर्ण हो गये हे । 

लवद्धिका--सखि | हमलोगांको भौ ऐसा कहना चाहिए । | 

म सिकाः जि बुद्धरक्षिते | आ।्यो । महोत्सव मनावें। ( तब दोनों 


लबद्विका--( केवळ कामन्द्कोको सुनाकर ) भगवति ! जिप प्रकारसे 
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समालतीमाधवम्‌ 


शतधीरगयेन्तमनोहराः पयेस्यन्ते = ता दस्यन्ते मदयन्तिकामकरन्दयो देलितनीः | 

३ न्ये मनोरथनिव्रेत्तसमागमारेः / 

लोत्पलमांसलच्छवयो दृष्टिसंभेदाः तथा मन्ये सनोरथानट्तसमा मावे: 

ताविति | (भअरवद, जह (हअथभरिदव्वमन्तविम्हयाणन्दुन्दरधोलाविदधोरपेर- 

न्तमणोहरा पल्लत्यन्ति मदअग्तिआमअरन्दा्णं दलिदनीलुप्पणमसलूच्छविशञ 
दिरिठसंभेच्या, तद्द मण्णे मणोरदणिव्वुत्ततमाअमा एदेत्ति) 

कामस्दको--( विहस्य ) नस्विभौ परस्परं मानसं मोहनमचुभवतः | 


तथाहि-- CLES ME. 


RE 3 न त्सया 


बट अ 
ताम्यां सुन्दर ( मनोहरम्‌ ) यथा स्यात्तथा घूणिताः ( श्रसिताः, पुस्तकान्तरे तु 


'आन्दोडिता? इति पारस्तस्य सञ्जचाछिता इत्यथः ) धीराः ( ध्ययुक्ता आकारगोः 
पनाअर्मिति शेपः, पुस्तकान्तरे 0''“घीरस्वमनोहरा? इति पाठस्तन्न धीररवेन = | 
सय॑ण, मनोहरा+=सुग्दरा इस्यर्थः ), पर्यग्ते ( अपाङ्गदेशे ) सनो राः ( सुन्दराः )। | 
द्तनीलोस्प्मांसलरछुच॒यः = दृितानि ( चिकसितान, एुरतकान्तरे 'दरदालि | 
तानी त पादाग्तरं, तन्न दरम्‌ = ईपद्यथा तथा दुलितानीत्यथेः ) यानि नीळोरपछानि | 
( नीळकम्लान ) तेषामिव मांसा ( पुष्ठा छविः ( कान्तिः ) येषां ते। पुरत- | 
कारतरे १" ``'नंछोरपल्द्‌मसच्चाः इति पारस्त्त्र नीछोस्पढानां दाम = मादेयं। | 
तर्सद्ाः= तत्तया इध्य्थः। एतादृशाः मदुयर्तिकामकरग्द्योः इष्टिसभ्मेदाः= | 
कराक्षविचेपाः, सम्मुखप्रवृत्त्या मिश्रीभुता इति शेषः। पय्‌रयन्ते = परितः अस्यन्ते 
( चप्य्ते, अटसवटितादिप्रकारव(चःयेण प्रवर्त इति भावः ) पुरतकान्तरे “र 
नते’ इति पाठः। तथा = तेन प्रकारेण, मन्ये = विचारयामि, “तव-यामि? इति पाठः 
चतर तस्य ऊहे इभ्यर्थः। एतौ = मद्यर्तिकामकरन्दौ, सनो रथनिइत्तसमागमो = 
सनोरथेन ( अभिलाषेण ) निदृत्तः ( निष्पन्ञः ) समागमः ( संगमः ) ययोस्तौ। 
कामन्दकीति । ननु=सर्वोधनद्योतकमव्यय मिदम्‌ । इमौः मदयन्तिकामकर'े, 
मानसं = संकदपनिमित्त, मो हनं = मोइकरणं, रु कदपनि(मितस्‌श भोर मिप्यर्थः। अरु 


अवतः= निविशत इति भावः। तह॒यज्ञक॑ देतुसुपपादयति-तथा हीति । 








a, 


इदयं पूण ओर उद्गीणे होनेवाले आर्य और हृर्ष्से मनोहरताके साथ घुणिए 
आर धेययुक्त एवम अपाङ्नदेशमें सुन्दर, विकसित नीलकमलोंके सदरा पृष्ट कान्तिएे 
युक्त, मदयन्तिका और मकरन्दके बराक्षविचेप हैं, उस प्रकारसे मैं विचार (गौर) 
करती ई कि ये अमिलाषासे सम्पन्न समागमवाले हुए है । 


कामन्दकी--( हसकर ) लवज्िके | ये दोनों परस्परमें सडू ल्पनिर्मित 


समागमका अनुभव कर रहे हे | जेसे कि HE ee | 
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= डूवत्तियेग्बलनविषम कूणितपान्तमेत ७ 
समोंद् भे द्स्तिमित ललितं फकिचिदाकुड्चितश्च । 
अन्तमोदाइुमवमखुणं स्रस्तनिष्कम्पपद्म 


28220: 07 7: DT 02. 
इषदिति । ईषत्तियंग्वळनविषमं कूणितप्रान्तं प्रेमोद्धेदस्तिमितळलितं किञ्चि दा” 
कुञ्चितञ्च अन्तर्मादा$नुभवमसुगं खस्तनिष्कम्पपचम एतत्‌ अनयोः भाकेकरा9चं इषं 
च्यक्तप अचिरम्र ( मानसं मोहनम्‌ ) शंसतीत्यन्वयः । ईषत्तिर्यग्वलन विषमस=ईष- 
त्तियंग्वळनेन ( मनाक्तिर्यकप्रसारणेन ) विषमम्‌ ( वक्रम्‌, वक्रारयोऽयं श हारइरिवि- 
कारः। यथा-'चलितोऽपाङ्ग्ञ्चारो यत्र तद्वक्रमुच्यते ! इति )। कूणितम्रान्तं = 
कूणितः ( भागन्रयसङ्कुचितः ) प्रान्तः ( अपाङ्कदेशः ) यहिमिसतत्‌ , नेत्रे वर्ञयिः्ः 
कदेरेऽपाङ्ग एवं भागन्रयसङ्ङुचित इति भावः | कूणितळलणं यथा--'पुरत्धिभाग- 
सङ्कोचे प्रेम्णा तत्कूगितं भवेत्‌ ? इति । 'कूग सङ्गोचन' इति चौरादिकाद्वातोः 'नपुं- 
सके भावे क्त' इति क्तप्रत्ययेन कूणितपदसिद्धिः। कूणितमस्ति यरिमन्स कूणितः, 
'अशआदिम्योऽच' इत्यचप्रस्ययः। इत्थमेव सति कार्य प्रान्ते कूमितमिति चिग्रहेण 
'राजदुन्तादिु परम्‌’ इत्यनेन राज इन्तादेराङृतिगणस्वेन परनिपात इति कष्टकल्पना 
कुवैन्तो विद्वांसोऽश्रद्धेयाः। पुस्तकान्तरे तु 'कुञ्चितप्रान्तम्‌? इति पाठस्तत्र ङुञ्चितः 
( सुद्वितः ) प्रान्तः ( प्रान्तभागः ) यसिमिस्तदिति विद्र हाऽथों ज्ञेयो। एवं च -प्रेमो- 
वेद स्तिमितर्लाळतं = प्रेम्णः ( प्रणयस्य ) उद्धेदेन ( प्रकाशेन ) स्तिमित ( निष्प- 


¢ 


न्दुस्‌ ) ललित च ( प्रेमां च, कर्मघारयसमासः ), निष्पन्दळलिते यथा— 
“निप्पन्दं तद्यदन्यत्र दृष्टान्न स्पन्दते क्चित्‌। 
ग्रेमाऽऽद्गं मन्तर्विकसत्तारं ऊलितमीरितस्‌ ॥! इति । 
पुस्तकान्तरे तु'"*'* 'ललितस्‌ः इति ष।ठस्तस्य मनोहरमिस्यथः । किञ्चिदाङुञ्चिः 
सञ्च = किञ्चित्‌ ( ईषत्‌ , यथा तथा ) भाकुश्चिते ( उत्किप्ते ) भ्रवो (नेत्रो परिस्थित 
रोमराजी ) यस्िंस्तत्‌। पुस्तकान्तरे तु 'किश्चिद्वारेचितश्नः इति पाठस्तत्र. किञ्चित्‌ 
आरेचिते ( एककशो विवतिते ) भ्रुवो यस्मिस्तव्‌ , इस्यर्थः । अन्तमो दाऽनुमवमः 
स॒णम्‌ = अन्तर्मोदः ( आन्तरिकहृषंः ) तस्य योऽनुभवः ( अनुभूतिः ) तेन मगसर 
९ प्रणयाऽनुरज्जितम्‌ ), मसणलक्षण यथा--“मस्‌णं तत्त विज्ञेयमनुरागकपायितस्‌ ९ 
इति। स्रस्तनिष्कर्पपचम = खस्तानि ( अवसन्नानि, स्तम्भपद्पाठे स्तम्भेन = स्त- 
स्भाख्य सारिविकमावेनेत्यर्थः ), निष्क्ररपाणि ( निश्चछानि ) पचमाणि ( नयनछोमा- 


नि) यस्मिस्तत्‌ । एतादशम एतत्‌ = पुरतो इश्यमानम्‌, अनयोः = मदू यन्तिकामक- 


कुछ तिक्‌ प्रसारणसे वक, तोन मागोमें सङ्कुचित अपाङ्गदेशसे युक्त, प्रेमके 
पकाशये निश्चळ और आद्रे, उत्क्षिप्त भोसे सम्पन, आन्तरिक दर्षके अनुभवसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८२ मालतीमाघवम्‌ | 


प्नच्च्च्च्तच्त्तक्त्क्तत्ततचत्त्ततततत्त्त्तह्ततततत ततचप भभ 
ब्यक्त शंसत्यचिरमनयोरष्टमाकेकराक्षम्‌॥ २॥ 


पुरुषः-वत्से मदयन्तिके ! इत इतः | 

मदयन्तिका (अपवार्य) साख बुद्धरक्षिते, अपि पुनद्रेदयत एष जीवि. 
'तप्रदायी पुण्डरीकलोचनः। ( सहि वुद्धरक्खिदे, अवि पुणो दीसइ एसो 
जीविद॒प्पदाई पुण्डरीअलोअणो ) 

बुद्रक्षिता-यदि देवमनुकूलयिष्यति | ( जइ देब्ब॑ अशुऊलइस्सदि ) | 
( इति निष्क्रान्ता ) 





रन्द्योः, आकेकराऽचम्‌ = ईपत्केकरे आकेकरे, ‘कुगतिप्रादय’ इति समासः, किल्निदः 
छिरे इत्यर्थः। आकेकरे अक्तिणी (नेतरे) यस्मिस्तत्‌ , 'बहुबोहो सक्थ्यचणोः स्वाझ- 
त्वच' इति समासाऽन्तः षस्प्रत्ययः । एताहइश इष्टं = परस्परदृशनं, कर्तृभूतं सत्‌। | 
ब्यक्त-स्प्प्ठं, यथा स्यात्तथा । अचिरस्‌ = अचिरोरपन्नं, रलोकात्पूर्वस्थदाक्यस्य | 
मानसं मोहनम? इति पदद्वयस्याऽभ्याहारः, मानसं भो हनं=्सङ्करपनिर्मितं सरभोगं, | 
झंसति=कथयति, ज्ञापयतीति भावः । ताइशदृ्टिदृशनारसाधनास्सङ्कइपनि रित | 
| 
| 
| 
| 


ne आ ०. ०५७०. ७ कळ जमवजक 


सम्भोररूपस्य साध्यस्य ज्ञानं भवतीस्यभिप्रायः । अत एवाऽ 
शा सा एवाऽनुमानाऽळङ्कारः। आङ्गे 


'आङुञ्चितपुरा याऽङ्गसंगताऽर्धनिमीलिता । 
सुहुय्यांदत्ततारा च इष्टिराकेकरा सता ॥! इति । मन्दाक्रान्ता वृत्तम ॥९॥ ' 

रे ति । अपि = प्ररनाऽ्थकमव्ययमिदृस्‌ । अनेन प्रनेनोस्सुक्याऽतिञयो 
लन । दचयते=विलोकयिष्यते, 'दश्यत' इति पुस्तकान्तरपाठः। जीवितप्रदायीः 
अदुदातीति, व्याप्रघातेनेति शेषः। णिनिप्रत्ययः। 'आतो युक्चिण्कृतोः? 

इति युगागमः । 'जीवितप्रद? इति पुस्तकान्तरपाठस्तत्र जीवितं प्रददातीति भ्र दाज्ञः 


ब भइन पः भकरन्दः, पुण्डरीकछो चनः=सिताऽम्भोजनयनः, पुण्डरीके | 


बुडधरक्षितेति । जजुकूलपिष्यति-अनुकूल करिष्यति, पुनरपि द्रच्यत इति शेषः। 


प्णयानुरक्षित, अवसन और निक्षळ नेत्रलोमोसे उ; 
के मासे उद्धासित, ना 
कुछ वलिर नेत्रोवाला परस्परदर्शन, क 


शपित करता है ॥ २॥ स्प्टरूपसे सङ्ल्पनिर्मित समागमको 


उरुप--वत्से मदयन्तिके | इधर इधर । 
_ मद्यन्तिका-- 


FT > > >>“... > . 
SA ss कर. 
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wee 


माधव:-- ( अपवायं ) 
चिरादाशातन्तुस्रडतु बिसिनीसूत्रभिदुरो 
सद्दानाधिब्याधिनिरचधिरिदानी प्रसरतु । 
प्रतिष्ठामव्याज वजतु मयि पारिप्लवधुरा 
विधिः स्थेयं घत्तां भवतु कृतकृत्यश्च मदनः ॥ ३॥ 


“तत्करोति तदाचष्टे’ इति णिजन्ताहलट्‌। पुरतकान्तरे तु यदि देवमनुकूछं भविष्यः ` 


तती! ति पाठः। 


चिरादिति बिसिनी सूत्रभिदुरः चिरात्‌ आशातन्तुः चुरतु। इदानीं महान्‌ आधिः 
व्याधिः निरवधिः प्रसरतु। पारिप्लवधुरा मयि अव्याजं प्रतिष्ठा ्रजतु। विधिः 
स्थेयं घक्तास्‌। मदनश्च कृतकृत्यों भवरिवस्यन्वयः। चिसिनीसूत्रभिदुरः = विसिनी- 
सूत्रमिव ( ख्रणालिनीतन्तुरिव ) भिदुरः ( भेदनस्वभावः ), "उपमानानि सामा- 
न्यवचनेः' इति (समासः । एताइशः चिरात्‌ = बहुकालात्‌ , अनुवृत्त इति शेषः। 
आञ्ञातन्तुः = साळतीप्राप्स्याशारूपं सुत्रं, त्ररतु छितन्नो भवतु, बहुकाळादारव्धा 
या साळतीलाभाऽऽशा सा छिन्नेति भावः। इदानी = सग्प्रति, महान्‌ = विपुळः, 
आधिः= सानसी व्यथा) व्याधिः= रोगः, आधिरेव व्याधिरिति व्यस्तरूपकस । 
निरवधिः=सीमारहितः सन्‌, प्रसरतु =प्रसतो भवतु, व्याप्नोत्विति भावः। 
अद्य यावन्माळतीप्राप्स्याशयैच मनोष्यथा सोढा, साम्प्रतं तआप्यवघेरभावात्‌ सा 
मनोव्यथा निर्म्यांदा सती विज़म्मत इति भावः। पारिप्छवधुरा = पारिप्ळवस्य 
( चित्तचाञ्जल्यस्य ) धूः ( भारः), 'ऋकपूरव्धूः पथामानचे’ इति समासाऽन्तः 
अप्रत्ययः । "चञ्चलं तरळं चैव पारिप्छवपरिप्छवे।' इत्यमरः। मयि = मद्विषये, 
अच्याजं=निप्कपरं यथा स्यात्तथा, विस्नम्भपूर्वकमिति भावः । प्रतिष्ठा = स्थितिं - 
च्जतु = गच्छतु, प्राप्नोरिवति भावः। आधारभूताया साळती्राप्त्याशाया अपग- 
माद्दातप्रेरितकार्पासवद्प्रतिष्ठां प्राप्नोत्विति भावः । विधिः = भाग्यं, स्थेय = स्थिरः; 
तां, पुस्तकान्तरे तु “स्वास्थ्यम्‌? इति पाठस्तस्य स्वस्थतां, विश्नाममिति भावः t 
धत्तां = धारयतु, मरपीडनतस्परं भागयं इतङ्कप्यतया स्थिरं भवस्विति भावः। एव 


च-- मदनश्च = कामश्च, कृतकृत्य: = कृताञ्थ॑ः भवतु अस्तु, कान्तया वियुज्यसानं. 
RRNA AAA AAA AAA AAAI YI YY Y 


NNN 


माधव--( केवल कामन्ददीको सुनाइर ) 

मृणालिनी- तन्तुके सहश भेदनस्वभावबाला और बहुत समयसे अनुवृत्त 
आशारूप सूत्र टूट जाय । इस समय महान मनोव्यथारूप व्याधि सीमार्‌हित होकर 
फैल जाय । चित्तकी चश्वलताका भार मेरे बिषयमें निष्कपररूपसे स्थितिको प्राप्त 
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१८४ मालतीमाधवम्‌ | 
वन्वन्व्च्च्न्न्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्क्नच्च्च्च्चळड 
अथवा » | 
समानप्रेमाणं जनमसुलमं प्राथितवतो | 

विघो वामारम्भे मम समुचितैषा परिणतिः । | 
तथाऽप्यस्मिन्दानश्रवगसमयेऽस्याः प्रविगल- 
| 

| 

| 

| 

| 





प्रमं प्रातश्चन्द्रद्यति वदनमन्तदंददति माम्‌ ॥ ७ ॥ 
TITS TT RN WEN WIE 
मां चरमां दशां नीत्वा स्वक्रीयस्य मारनाग्नोऽन्वर्थत्वेन कृताऽथो भवस्विति भावः | 


इतः परं मञ्जीवनं दुळभमिति तास्पयंस्‌। अत्रेकस्मिन्गुरुतरदुःखप्रतिपाद्‌ नकाथेऽ- 
नेकक्ारणससुऽ्चयास्ससुच्चयाऽछङ्कारः। प्रथमचरणे 'आशातन्तु? रिव्यन्न रूपकः 
“चिसिनीसूत्रभिदुरः? इत्यत्रोपमाऽळङ्कारः। द्वितीयचरणे रूपकम्‌ । तथा चेतेपामङ्गा 
ङ्गिभावेन सङ्करः। शिखरिणी वृत्तस्‌॥ ३॥ 
स्वयमेव स्वं समाश्वासयति अथवेति । 
समानम्रेमाणमिति । समानप्रेमाणम्‌ असुळमं जनं प्रार्थितवतो मम विधो वामाऽऽ- 
रग्भे ( सति ) पूपा परिणतिः समुचिता। तथाऽपि दानश्रवणसमये ग्रविगळयरभं 
भातश्रन्द्रद्यति अस्या वद्नं मास्‌ अन्तः दृहतीस्यन्वयः। समानप्रेमाणं = समानः 
( तुल्यः, समेति रोपः ) प्रेमा ( अनुरागः ) यस्य सः तस्‌। प एन्तु-असुलसं = 
दुपप्रापं, मातापित्राचधीनत्वेनेति भावः । जनंन्माङती रूपं छळनाजनं, ग्रार्थितवता = 
उपयाचितवतः, मनसेति शेषः । एताइशस्य, मम = माधवस्य, विधौ = भाग्ये, 
वासाऽऽरम्मे = बामः ( वंक्र', प्रतिकूळ इति भावः) आरम्भः (कम) यस्य स; 
तरिमन्‌, ताइशे सति, “यस्य च भावेन भाव लक्षणस्‌ इति सप्तमी । पपा = इयं, 
समीपतरवतिनीति भावः। परिणतिः = दृशापरिवृत्तिः, प्राक्तन्या आशया वेफल्याः 
ति भावः । समुचिता > मुक्ता, विधौ प्रतिकूछे सति सुळभोऽपि न 
खा किसुत मातापित्राद्यायत्तर्वेन दुर्लभः कन्यकाजन इति भावः । तथाऽपि = 
अधाशी भावः । दानश्रवणसमये = वितरणा55कर्णनकाळे 
उ Oe क व बामिति भावः । प्रविगळखभंर | 
की न त: ) यस्मात्तत्‌ । अत एव प्रातश्रन्द्रयति = 
== व ( प्रमातेन्दोरिव ) दतिः ( कान्तिः ) यस्य तत्‌ । पुताइशञम्‌ अस्याः= 


न्याय स्थिरताज्ले धारण करे और कामदेव भी कृतकृत्य हो जाय ॥ ३ ॥ 
। जम करनेपर तुल्यप्रेभवाले दुम ( माळतीरूप ) जनको 
रा चइ दशापरिवतेन समुचित है। तो भी नन्दन को देने कौ 
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चतुथोऽङ्कः २८% 


८८777 अय्स्ललन्त्ल्ज्नल्नन्ननवनल्ल् ्ननलजनल्‍ सन 
कामन्दकी--( स्वगतम्‌ ) एवं दुसनायमानः पीडयति मां बत्सो माघवो 


वत्सा मालती च | दुष्करं निराशा प्राणितीति | ( अक्नाशम्‌ ) बत्स माघव; 
पृच्छामि तावद्ायुष्मन्‌ , त्वाम्‌। अथ किं भत्रानमंस्त यथा भूरिवसुरेव 
मालतीमस्मभ्यं दास्यतीति | 

माधवः--( सलजम्‌ ) नहि नहि | 


हया यमईऑऑऑशशाशा॒हज्शशाशा॒ााााा ााबाआााााााााााायययय.यय्गयययययय्िगख््््य 
मालत्याः, वदने> सुखं, मां साधवं, प्रणयिनमिति भावः । अन्तः = अभ्यन्तरे; 
अन्तःकरण इति भावः। दृहति = दाहं करोति । यथाऽस्या माळस्याः एतदुवुत्तानत- 
वणेन प्राभातिकचन्द्रोपमं सुखं इष्टा सन्तापमचुभवामि न तथा माळतीलाभा- ` 
झया समन्वितस्य मम नेराश्येन दुदंशापरिणामेऽपीति भावः । प्रातश्रन्द्रद्यतीत्यत्र 
लुप्तोपमाऽळङ्गारः। शिखरिणी द्वत्तम्‌ ॥ ४॥ ं X 

कामन्दकीति । एवम्‌=इत्थम्‌, दुर्मेनायमानः=दु्सनस्कः, दुमे नायते इति कतुः ्यङ 
'सळोपश्चे'ति आचारक्यङन्तारळरः शानच। ओजसोऽप्सरसो निस्यमितरेषां विभाषया? 
इति विभाषया सलोपः । निरा्ञाआराऽमावः, छक्षणया निराशो जन इति भावः । 
दुष्करं-दुष्करं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । प्राणितिरजीवति । प्रोपसर्गपूवंकात्‌ | 
“अन प्राणने? इति घातोलंट , अनितेः? इति नस्ग्र णस्वम्‌ । आञ्ाभङ्गेन ताइद जीवनं 
वर्तते यन्मरणादपि दुःसहमिति भावः। आयुष्मनूऱजेवातृक, आयुष्मन्निति सम्बोधनेन 
-माधवं प्रति पुत्रसरशं वात्सल्य द्योध्यते। 'जेवातृकः स्यादायुष्मान्‌? इत्यमरः। अमं स्तन 
सन्यतेस्म। अस्मभ्यंन्मह्यस्‌, “अस्मदो द्वयोश्चे!ति वहुवचनम्र। अद्ययावदुभूरिवसु रेव 
मह्यं साळतीं दास्यतीति मत्वा त्वया कि जीवनं छतम्‌ । तथा चेदिदानीं युक्तस्ता- 
याऽतिशयः। तेनेवाउन्यस्म तस्याः प्रदानादिति भावः। माधव इति। नहि नदि = 
न न, संभ्रमे द्विरुक्तिः। भूरिवसुर्मह्मं मालतीं दास्यतीति मत्वा$हमत्र नाऽऽयात 
इति भावः । 


ed a IVI FIP SD PRT bed कलर नी" 


वाताके भ्रवणके सम्रयमें विगलित कान्तिचाला और प्रातः कालके चन्द्रके सश 
कान्तिसे युक्त माळतीका मुख मुझझो अतःकरणमें जळा रहा दै ॥ ४ ॥ 

कामन्द्की--( मन. ही मन) इस प्रकार दुमनस्कके सहश आचरण 
करनेवाले वात्सल्यभाजन माघव और मालती मुझे पोडित कर रहे है । निराश 
व्यक्ति दुष्कररूपसे प्राण धारण करता है । ( छुनकर ) वत्स माधव | चिरज्ञोव । 
मैं तुम्हें पूतो हुँ । क्या आप समझते थे कि 'भूरिवसु दी मुझे मालती 
समपंण करगे १? 

साघब--( लजित होकर ) नहीं, नहीं । 
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१८६ मालतीमाघवम्‌ 


कामन्दकी-- न तहि प्रागबस्थाया भूरिवसुः परिहीयते । 

मकरन्दः दत्तपूर्वत्याशङ्कयते | रू 

कामन्दकी-जानामि तां वाताम्‌ | इदं ताबत््रसिद्धमेब यथा नन्दनाय 
मालतीं प्राथयमानं भूरिवसुचृपतिसुक्तवान्‌ प्रभवति निजकन्यकाजनरय 


महाराजः? इति | 
मकरन्द अस्त्येतत्‌ । 
कामन्ददी-अद्य च राज्ञा स्वयमेव मालती दत्तेति संप्रत्येव पुरुषेणा वे- 


कामन्दकीति । तहिनपवं चेत्‌, प्रागवस्थायाः-प्रारमवाडवस्था प्रागवस्था तस्याः प्रागवस्था, तस्याः 
पूर्वाऽवस्थाया इति भावः। न परिहीयते=न परिहीनो भवति । पूवेमपि भूरिव- 
सु्दास्यतीति न तव अत्याशा, इदानीमपि सा नाऽस्ति, अतः किमिदानी ुद्वेगाऽति 
कायः प्रदृश्यते। यत्नविशेषेणेव युष्माकं मनोरथसंपत्तिः फलिष्यति स चाऽचिरादेव 
विधास्यत हति भावः। सुस्तकान्तरे तु 'न तहि प्रागवस्थायाः परिहीयसे' इति 
पाठस्तत्र यथेव॑ भूरिवसुमंह्य दास्यतीति ते अरत्याशा न, तहिं किमर्थं साऽतिशयसुद्वेयः 
प्रदश्येत इति भावः। | 
व्य इति । दत्तपूर्वा = पूर्व उता. र सुपा? इति समासः । राजाऽनुरो घेन 
चन्दुनाय वाग्दानस्य प्रतिश्चुतिः कृता स्यादित्याशङ्कयते। सेयमाशङ्का 
हरि भकः pr 
कानन्दकाति । नन्दूनाय--'तादुर्थ्यं चतुर्थी वाच्या! इति चतुथी । प्रसिद्धमेव = 
अख्यातसेव । प्रभवति-समथों भचति, यस्मै कस्मैचिद्‌ र्‌ 
नर दातु ह 
मान्नमेतत्‌ , नेतावता सेतव्यमिति भावः । चच शि `` 
मकरन्द इति । एतत्‌ = वृत्तम्‌ , अस्ति = चतंते, मयाऽपि श्रुतन्निति भावः । 


८ _कोमन्दकीति । राज्ञा = नृपतिना, स्वयमेव=आत्मनेव नतु माळतीजनकेन भूरिः . 


कामन्द की-ऐसा हो तो पहलेड़ी अवस्थासे भूरिवसु परिहीन नहीं हो रहे हैं। 


मकरन्द 'भूरिवुने नन्द 
कः भारवइुने नन्दनको मालतीक़ा वाग्दान दिया? ऐसी थारा ब 


कामन्दकी- में उस वार्ताढो जानती हूँ । यह प्रसिद्ध ही है कि नन्दनके 


लिए मालतीको मांगनेवा 
महाराजका प्रभुत्व हे? । दे. राजादी सूरिवघुने कहा--'अपनी कन्याके विषयमें 


सकरन्द्‌-यह बात ठीक हे । 


कामन्दकी- | | 
की-- आज राजाने स्वयं ही मालतीका दान . किया इस बातको' | 
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दितम्‌ | तद्वत्स, वाकप्रतिष्ठांन, देहिनां व्यवहारतन्त्राणि | बाचि पुण्याः 


चतुर्थोऽङ्कः १८७ 
पुण्यद्देत॒वो व्यवस्था: सवेथा जनानामायतन्ते | सा च भूरिवसोबोगब- 
तात्मिकेव । न खलु महाराजस्य निज्ञकन्यका मालती | कन्यकाप्रदाने च 
नृपतय: भ्रमार्णर्मात नेबंबधो धमोचारसमय: | तस्मादबस्थितमेबेतत्‌ ! 
कथं च मामनवधानां मन्यसे | पश्य-- 


कायाय ४ ` 
चसुनेति भावः । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ , देहिनां = जनानां, च्यवहारतन्त्राणिङच्यच- 


हाररूपाणि ( आचाररूपाणि ) तन्त्राणि ( कुट्म्बकृस्यानि ), “तन्त्र 

स्यात! इति हरायुधः। वाकग्रतिष्ठानि = वाचि ( वचनविषये ) प्रतिष्ठा ( स्थितिः 9 
येपां तानि, वचनमान्रनिचन्धनानीति भावः। अन्राऽर्थे-'वाच्यर्था नियताः सवे 

वाङ्मूला वाग्विनिःस्ताः। तां तु यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयक्नन्नरः ॥! इति मनू- 
क्तिरपि उपोद्दलिकेति तारपर्यंस्र। पुण्याऽपुण्यदेतवः = धर्माऽधर्मकारणभूताः, व्यव- 
स्थाः='सत्यं चदेन्ाऽनृतम्‌' इत्यादयः शाख्रीया मर्यादा इति भावः। वाचि पुच=वचन 
एव, आयतन्तेनअधीना भवन्ति। तथा च-भूरिवसोः = अमास्यस्य, सा च वाकर 
पूर्वोक्ता वाणी, "प्रभवति निजकन्यकाजनस्य महाराज” इत्याकारिकेति भावः। 

अनृताऽऽस्मिका = मिथ्याभूता, अनुतास्मिकां प्रतिपादयति-न खल्विति । सर्वाऽः 
धिपतित्वात्तस्य परकीयकन्याप्रदानेऽपि प्रसुस्वमस्तीस्यत्राहम्कन्यकेति। नुपत यः = 

राजानः, अमाणे = परिच्छेत्तारः, धर्माऽऽचारसमयः = घर्माऽऽचारयोः ( घर्मञ्ञा्रसः 
दाचारयोः ) समयः ( सिद्धाऽन्तः ), “समयाः शपथाऽऽचारकाळसिद्धाऽन्तसंचिदुः ४" 


इत्यमरः । 
“पिता पितामहो आता सङुल्यो जननी तथा। 

कन्याप्रदः पूवंभावे प्रकृतिस्थः परः परः ॥' 

इति याज्ञवल्क्यवचनारिपनत्रादीनामेच कन्याप्रदानाऽधिकारादिति भावः ® 

तस्मात्‌ = कारणात्‌, एतत्‌ = भूरिवसुवाक्यस्‌, अवस्थितं = सुस्थितम्‌, उपचारा- 

स्मकस्‌, अत एतरसत्यमिति मत्वा युष्माभिनं भेतव्यसिति भावः। तसमा द्विम 


शितव्यमेतत' इति पुस्तकान्तरपाठस्तन्र विमशितव्यं= विचारणीयं, युष्सासिरितिः 


अभो हो पुरुषने कहा । इस कारणसे हे षत्सा | आचाररूप कुदुम्बक्ृत्य वचनमें 


प्रतिष्ठित हें । मतुष्योंके धम और अधमके कारण शाज्रीय मर्यादाये सब प्रकारसे 
वचनके अधीन होती हैं। भुरिवसुी वह वाणी मिथ्याभूत दौ हे । माळती महाराजकी' 


अपनी कन्या नहीं है। 'कन्यादानमें राजा 9माण दे? ऐसा घमंशान्न और पदाचारका' 
सिद्धान्त नहीं हे । इस कारणसे भूरिवसुका वाक्य उपचारात्मक दे। केसे तुम” 
मुझकी असावधान ( गाफिंळ) समझते हो देखे | ' 
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१८८ : सालतीमाघवम्‌ 


मा वां सपत्नेष्वपि नाम तङ. 
त्पापं यदस्यां त्वयि वा विशङ्कथम्‌। 
तत्तचंथा खंगमनाय यत्नः 
प्राणव्ययेनापि मया विधेयः ॥ ५ ॥ 


.मकरन्दः--सब सुष्ठ युज्यमान मादिशयते युष्माभिः | अपि च -- 
दया वा स्नेद्दो वा मगवति निजेऽस्मिडिशिशु ने 


Shh DAD 22245 STs she 
शेषः । एवं च अनवधानां-प्रमत्तां, नाऽहं युष्माकं हितलाधने प्रमत्ताऽस्मीति भावः । 
आत्मनो$वधानमाह--मा वामिति । अस्यां त्वयि चा यत्‌ पापं विशङ्कं, तत्‌ 
वां सपत्नेषु अपि मा भूत्‌ नाम | तत्‌ सवथा प्राणव्ययेन अपि मया संगमनाय यनो 
विधेय इत्यन्वयः । अस्यां = माळत्यां, स्वयि = साधवे, वा यत्‌, पापस्‌ = अनिष्टम्‌, 
आशाविघातान्मरणरूपमिस्यर्थः। विशङ्कघम्‌ = आशाङ्कनीयम्‌, प्रेस पश्यति भया' 
-न्यपदेऽपी'ति न्यायादिति भावः । तव्‌ गादशमनिष्टं, वां = युवयोः, सपरनेषु अपि= 
आान्रषु अपि, किमुत आस्मनि आत्मीयेषु वेर्यर्थापत्तिः। मा भूत्‌= न भवतु, “माङि 
लुङ? इति माझ्युपपदे सवंळकारा$पवादो छुछ, 'न माङ्योगे? इत्यडागमाऽमावः। 
-नामन््राकारयद्योतकमव्ययमिद्म्‌। तत्‌= तस्मास्कारणात्‌, सर्वथा = सवैः प्रकारेः; 
“अकारवचने थाल? इति थार्प्रत्ययः । प्रागव्ययेन अपि = जीवनस्यागेन अपि, 
“मया = कामन्दक्या, संगमनाय = सङ्कटनाय, युवयोरिति शेषः। यत्न: = प्रयासः, 
"विधेयः = कतंव्पः, यदि बुद्धिवलमात्रेग न कारयसिद्धिस्तदा प्राणब्ययेनाऽपि भवतो 
-साळतीमाधदयोः संमेळनं कारयिष्यामीति भावः। अत्राऽर्थाऽऽपत्तिरळङ्कारः । इयं 
च यल्नाऽऽख्या द्वितीयाऽवस्था। तद्ळद्णं यया साहिस्यदपणे-'प्रयरनस्तु फळा5वापतो 
न्यापांरोऽतित्वरान्वितः।' इति । इन्द्रवज्रा वृत्तस ॥ ५॥ 


मकरन्द इति। सुष्ठु = समोचीन युज्यमान = घ्द 
। म, युज्य युक्तिलंपन्नम्‌, आदिश्यते 


दयेति । हे भगवति ! निजे अस्मिन्‌ शिश्षुजने दया वा स्नेहो वा ~~त निजे अस्मिन्‌ शिश्षुजने दया वा स्नेहो वा संसारात्‌ विरः 
इ ओर तुम्हारे विषयमें जिस अनिष्ट को आशङ्का को जाती है वह अनिष्ट 
उम दोनांके र्मे भी न हो । इस कारण सब प्रकारसे प्राणब्यय करके भी मुझे 
तुम दोनोंके समागमके लिए यत्न करना चाहिए ॥ ५ ॥ 
सङरन्द्‌-आप सब उत्तम और युक्तियुक्त वचन की वी है 
आज्ञा करती हें।फिर भी 
है भगवति | अपने इस शिशु ( मालती और. साधवरूप ) जनमें दया अथवा 
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चतुर्थोऽङ्कः ` २८६ 


भवस्याः संखाराड्िरितर्माप चित्तं द्रवयति । 
ततश्च प्रत्रज्यासमयखुलमाचारचिसुलः 
प्रसक्तरते यत्तः ग्रभचति पुनर्देवमपरम्‌ ॥ ६॥ 
( नेपथ्ये ) 


LS SNS 
तम्‌ अपि भवस्याः चित्तं द्रवयति । ततश्च ग्रबञ्यासमयसुलमाचारविसुखः ते यस्नः 


प्रसक्तः । पुनः अपर दैवं भवतीत्यन्वयः! हे भगवति = हे ऐश्वर्यसम्पन्ने, निजे = 
स्वकीये, ममताऽऽस्पद्‌ इति भावः । अस्मिन्‌=सन्निहिते, शिशुजने-वालकजने, साळ-3 


` तीरूपेमा घवरूपे वेति भाचः। दया वा= करुणा वा, स्नेही वारवात्सल्यं वा, संसा- 


राव" भवात्‌, अज्ञानोपकदिपतादिति भावः, वल्लभीया मायाचादिनो वदान्ति- 
काश्च मिथ्याज्ञानजन्यसंस्कारर्पचासना देहारग्भकाइदृष्टविरेषो वा रवाऽइष्टविशेष-- 
निवद्धदेह परिग्रहो वा संसार इत्याहुः । तथा च ताइश्ञात्संसारात्‌। विरतस्‌ अपि = 
निवृत्तम्‌ अपि, प्रजञ्या्रणादिति शेषः। भवस्याः = भगवस्याः) चित्तं = सनः; द्वव- 
यतिनदरुतं करोति, आद्र करोतीति भावः। ततः तस्मादेव हेतोः, “अत? इतिः 
पुस्तकान्तरपाठः । प्रत्रज्यासमयसुळभा5ञ्चारविसुखः = प्रश्नज्यासमये ( संन्यासाः 
श्रमसिद्वान्ते ) सुलभाः ( सुम्राप्याः ) ये आचाराः ( कर्माणि, श्रवणादीनि, चित्त-` 
निरोधा्थमष्टाङ्गयोगाऽभ्यासाश्च ) तेषां विसुखः (विरोधी), ते तव, यत्नः = 
अयासः, माळतीमाधवसंयोजनात्मक इति भावः । प्रसक्तः=सस्बद्धः, एनः = पक्षान्तरे 
तु, अपर म=्अन्यत्‌, भवस्या यत्नादिति शेषः। देवं = भाग्य, म्भवति = समर्थैः 
भवति, अनयोः सङ्कटनं क्तुमक्तुमन्यथा कु वेति शेषः । अनयोद्वस्य आति- 
कुत्याऽभावे सति भवस्याः प्रयरनः सफलो भविष्यतीति भावः । अन्न कामन्दुक्या- 
श्रित्तद्रवीकरणं प्रति तुश्यवल्योदयास्नेहयोश्रातुरीयुतस्य चिरोधस्य प्रतिपादना द्विः 
करपाऽलङ्कारस्तल्ञच्षणं यथा साहित्यदुपणे-विकर्पस्तुर्यबळ्योविरोधश्चातुरीयुतः।?' 
इति। इदं चाऽनुनयरूपं पर्युपासनं नाम अतिमुखसन्धेरज्षम । तज्ञक्षणं यथा-- 
“अनुनीतिः पर्युपास्तिः? इति । शिखरिणी वृत्तस्‌ ॥ १॥ 

नेपथ्य इति । भत्री=स्वामिनी, राज्ञीति भावः । 'भडिनी!ति पाठेऽप्ययसेवाऽर्थः ४ 





प भिव Ie A 
स्नेह, संसारसे निवृत्त होते हुए भी आपके चित्तको आग्रे करता है। इस कारणसे 


'न्यासाश्रमके सिद्धान्तमें सुलभ आचारोंका ( भ्रदण आदि और अष्टा योगा- 
भ्यासका ) विरोधी आपका यत्न सम्बद्ध हो रहा दै। परन्तु इस ( आपके यत्न )* 
से भिन्न भाग्य समर्थ होता है ॥ ६ ॥ 

( नेपथ्यमें ) 
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| 
१६० मालतीमाधवम्‌ | 
भगबति कामन्दकि, एषा त्री विज्ञापयति यथा मालतीं गृहीत्वा अ 
* स्वरितमागच्छेति | ( भअवइ कामन्द, एखा भणी विण्णावेदि जहा मारूदि 
'ैत्तण तुरिद आअच्छेत्ति ) 
कामन्दकी--बत्से, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ | 
( सर्वा उत्थाय परिक्रामन्ति ) | 
( मालतीमाधवो सकरुणानुरागमन्योन्यमवलोकयतः ) 
माघवः--कष्टमू, एतावती हि माघवस्य मालत्या सम लोकयात्रा | 
. अहो नु खलु भोः-- 


“भरतोऽप्याह— 
'राजखियस्तु सम्माष्याः सर्वाः परिजनेन तु । | 

भहिनी स्वामिनीत्येव॑ नाव्ये प्राहुर्विचक्षणाः ॥' इति । | 
| 





| 
| 
| 
| 


कामन्दकीति । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ = सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । 
मालप्रीमाधवाविति । सकरुणाऽचुरागं = सकरुणं ( सद॒यं, परस्पराऽनिष्टशङ्खयेति 
आवः ) साऽचुरागं च ( सप्रणयं च, अन्योन्यभावज्ञानादिति शेषः ) । 
माधव इति। “स्वगतस्‌? इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः । माळत्या = समस्‌? इति 
ससहाऽथकेन पदेन योगे “सहयुक्तेऽप्रधाने? इति तृतीया । लोकयात्रा = दर्शनादिकोक- 
ज्यवहारः, एतावती = इयती, पुतत्परिमाणमस्ति .यस्याः सा, 'कियत्तदेतेभ्यः परिः 
माणे वतुप' इति वतुप्मरत्ययः:, 'आ सवंनाज्ञ' इत्याकारादेशस्ततः ्रीत्वविचायाम्‌ 
“उगितश्चे'ति डीप्‌। माळत्या सह. मम द्शनादिव्यतिकर एतस्काळपर्यन्तः सम्मा- 
च्यते, तस्या So परिणये जाते दोळंम्यादिति भावः। अहो चु खछु भोः 
अयमन्ययससुदायो निदाऽतिश्चयद्योतकः । 
द द 208 ! ये महारानो आज्ञा करती हैं हि “आप मालतोओ लेझर 
कासन्दकी--वत्से | उठो, उठो । 
( सब उठकर परिक्रप्रण करतो हँ । 
मालती ओर मः गे ) 
क वइ है । 
हाय | भाग्य। „5 सातवश्च इतना हो खोकण्यवहार है 
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चतुर्थी डू: १६१ 


खुदहृदिव प्रकटय्य सुक्षप्रदां 
प्रथममेकरसामजुकुल्षताम । 
पुनरकाण्डविवतेनदारुणः 
प्रविशिनष्ि विधिमेनलो रुजम्‌ ॥ ७॥ 
मालती--( अपवार्य ) महानुभाव लोचनानन्दकर, एतावदू दृष्टोऽसि। ` 
( महाणुद्दा् लोअणाणन्दश्मर, एत्तिअं दिट्ठोसि ) 











९ मह. २000 sds 
सुहृदिवेति । विधिः प्रथमं सुहृत्‌ इव सुखप्रदाम्‌ एकरसास्‌ अनुकूलतां प्रकटय्य 


पुनः अकाण्डविवतेनदारुणः ( सन्‌ ) मनसो रुजं प्रविशिनष्टीत्यन्वयः । विधिः = 


साग्यं, ्रथमं=पूवं, सुहृत्‌ इवनमित्रम्र इव, सुखप्रदाम्‌ = आनन्ददां, सुखं प्रदुदा- - 


तीति सुखप्रदा, तां भरे दाज्ञ' इति कप्रत्ययः। पुस्तकान्तरे तु “सुखप्रद? इति विधि- 
दिशेषणस्वेन सम्मतः पाठः। पुकरसाम्‌=एकः ( एककः, रसान्तरेणाऽमिश्र इतिं 
भावः ) रः ( प्रेम ) यस्यां, ताम्‌, “ङ्गारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः ।? इत्यः 
मरः। अनुकूलतास्‌ = आचुकूस्यं, योगचेसरूपमिति भावः। प्रकरययम्प्रकारय; 
पुनः = अनन्तरस्‌ , अकाण्डविवतंनदारुणः = अकाण्डे ( अनवसरे) यत्‌ विवतंनं 
( परिवर्तनम्‌ ), तेन दारुगः ( क्रः ) सन्‌ , 'काण्डोउल्ली दुण्डत्राणाऽववर्याऽबसर- 
चारिषु ।' इत्यमरः । मनसः = चेतसः, रुजंन्रीडां, प्रविशिनष्टिज्प्रविशिष्ठां करोति, 
प्रयोजनं विघटय्य आधिमात्रमवरेषयतीति भावः । भाग्यं ग्राक्सुद्ृदिवाऽचुकूलीमूय 
सुखमुत्पादयति, पश्नादकाण्डे दुःखानि जनयतीति भावः। उत्तररामचरितेऽपि चतु- 
थाट्गे क्बुकिचक्तृकस्वेन निहितोऽयं रळोकस्तत्र क्रियापदे 'परिशिनष्टी'ति पाठस्तस्य 
परिरिष्टां करोतीत्यर्थः । पुस्तकान्तरे तु चतुर्थचरणे विधिरहो ! विशिनष्टि मनो- 
रुजम्‌? इति पाठस्तत्र अहो इति दिषादद्योतकमव्ययम्‌ । अन्न विपमोपमाऽळड्कारयोः 
सङ्करः । द्रतविङम्बितं वृत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 

माळतोति । एतावत्‌ = एतरपर्यन्तं, इष्टः = अवळोकितः, अतः परं न इरयसे, मम 
जीवनाऽमावादिति भावः। इदं च प्रत्य उनिष्ट्रत्वाद्वत्रे नाम प्रतिमुख सन्धेरङ्गे तज्ञः 
क्षणे यथा साहित्यद्पंणे--प्रत्यक्षनिष्ठुरं वज्रम इति। 

पहले मित्रकी तरह सुख देनेवाली केत्रछ प्रेम अनुकूलताओो प्रकाशित _ 
करके पीछेते अनवप्रमें परिवतन कर कठोर होता हुय्या मनछो पोडाको अतिशय 
बढ़ाता हे ॥ ७॥ | 

मालतो--( केवळ साधवको सुनाकर ) नेत्रोंक्नो आनन्दित करनेवाले महानु- 


भाव ! आप इतने हो समय तक देखे गये हें । 
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१६२ | सालती माधवम्‌ | 


लआ़््ु खरे 8 चतहतचचचननच्त्चन्ितततनतचचचचचच्तततयत्त्तत्वतततयओओरच,: 
लवग्िका-हा धिक | शरीरसंशयमेव नः भ्रियसख्यारोपिता5मात्येन | 

( इद्धि । सरीरसंसअं जेव्व पियसही आरोविदा अमच्चेण ) 

: माळती--परिणतसिदानीं जीबितदुष्णायाः फलम्‌ | निव्यूढं च निष्क: 
रुणतया तांतस्ग्र कापालिकत्वम्‌ | परिनिष्ठितो देबहतकस्य दारुण समार- 
ब्भपरिणामः | तर्कं बोपालभे मन्दभागिनी | कं वाऽशारणा शरणं प्रतिपद्ये 

` ( परिणदं दाणि जीविदतिण्हाए फलम्‌ । णिव्वूढं अ णिक्षदणदाए तादरस कावालि- 
झत्तणं । परिणिरिठदो देव्वहृदअस्म दालुणसमारम्भपरिणामो । ता क वा उवाल- 
भामि मन्दभाइणी । क॑ वा असरणा सरणं पडिवजामि ) 
 स्मङ्गिकेति। धिक्‌ = भाग्यमिति शेष: । शरीरसंश्यं = देहसन्देहम्‌ । असात्येन र 
मन्त्रिणा, भूरिचसुनेति रोषः। 
मालतीति । परिणतं= परिपाकमापन्नम्‌ । कापाछिकत्वं = वामा चारितान्त्रिकः 
विशेषस्वम्‌, कपालेन चरतीति कापालिकः, “चरति' इति उञ, कापालिकस्य भावः 
इति विग्रहे स्वप्रस्ययः । निव्यूढं = निष्पन्नं यथा कापालिकः ख्रीबालादिवधेन 
निप्करुणस्तथेच तातोऽपि मदीयमरणहेतुना अनीप्सितवरसमपंणेन निष्करुण- 
स्ततोऽस्य नृशंसत्वास्कापाछिकर्वं निष्पन्नमिति भावः। एतेन पञ्चमाऽङ्ककृत्यं च किल्निः 
त्सूचितम्‌ । देवहतकस्य = दुटभाग्यस्य, 'दुष्टदेवस्येःति एुस्तकान्तरपाठः। दारुणः 
समारम्भपरिणामः=भीपणकमपरिपाकः, 'दारुणसमारम्भसद॒श” इति पुस्तकान्तरः 
पाउस्तस्य भीषणकमंतुक्य इत्यथेः । ुताइ्ञैः परिणामः | परिनििवः = परिसमाप्त 
रातः। “प्रतिष्ठितः इति पुस्तकान्तरस्तस्य सम्पन्न इत्यर्थः । ततू=तस्माद्धेतोः, कं = 
जनस्‌, मनन्‍्दभागिनी-अल्पभाग्या, मन्दुश्चाऽसौ भागो मन्दभागः, सोऽस्या अस्तीति, 
"अत इनिठनौ? इति इच्नन्तात्‌ "ऋन्नेभ्यो डीप? इति ङीप्‌ । अन्न 'न कर्मधारयान्मत्वः 
थायो बहुब्नीहिश्षेत्तद्थप्रतिपत्तिकर' इति न्यायेन 'मन्दभागे'ति बहु घ्रीहिणेव कार्य" 
| निवांहे सरवर्थीयग्रहणं सन्द भागस्य नित्यत्वद्योतनाऽथम्‌। उपालभे = प्रतिमिनञ्नि) 
ss करोमीति भावः। 'प्रतिभिन्ते प्रतिभिनच्युपालमत इत्यपि । उपा- 
सा दाया Cn ताया सरं ( रचिता) म 
| == ता चोतरपदुळोप' इति नब्वहुयीहिः । प्रतिपचेरळमे, 
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ड हः “हाय | विक्कार है। मन्त्रीजीने हमारी प्रियसखोदी शरी रसन्देइमे 
ह| आरोपित कर दिया है ( इनका शरीर झब रहेगा या नहीं इनमें सन्देह दै । ) 


र आ “इस समय जीवनकी तृष्णा फल समाप्त हो गया । निर्दय दोनेसे | 
ताजीका कापालिकत्व निष्पन्न हु । दुष्ट भाग्यके भोषण कमका परिपाक सम्पन्न _ 
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चतुर्थोऽङ्कः १६३. 


लवज्ञिका--स!ख, इत इतः | ( पारकामति ) ( सहि, इदो इदो ) 
माधवः-( स्वगतम्‌ ) नूनमाखा सनमात्रमेतन्माघवस्य/्सहजस्नेहमात्र- 
कातरा भगवती करोति | (सोद्ेगम्‌) इन्त, सबेथा संशंयितजन्मसाफल्य:संवु- 
'तोऽस्मि | तत्किं कतव्यम्‌ | (विचिन्त्य) न खलु महामांसबिक्रयादन्यमुपायं 
पश्यासि । (प्रकाशम्‌) वयस्य मकरन्द, अपि ` म नयस्य मकरन्द, अपि भवालुस्कण्ठते मदयन्तिकायाम्‌ | | 
शरणरूपः पितैव यदा मत्मतिकूलवती सं ऽन्यं द 
हि दु ता संजातस्तदाऽन्यं कं शरणत्वेन प्राप्नुया- 
लवज्ञिकेति । इत इतः= अन्न अन्न, आगम्यतामिति शेपः। सम्भ्नमे द्विरुक्तिः। 
परिक्रामतीत्यत्र “इति कामन्दक्या सह निष्क्रान्ते? इति पाउान्तरस्‌ । 
माधव इति । सहजस्नेहमात्रकातरा = सइजस्नेहमात्रेण ( स्वाभाविकवास्सस्यमा- 
त्रेण ) कातरा ( अधीरा )। भगवती = कामन्वुकी। आश्वासनसात्रेरसास्त्वनमातर 
करोति = विदृधाति । राज्ञि प्रतिकूलाचरणकारिणि सति भगवती कासन्दूक्यपि कि 
विधातुं शक्नुयादिति भावः । संशयितजन्मसाफरयः = संशयितं ( शाङ्गास्पदस्‌ ) 
जन्मसाफर्‍यं ( जननसफलत्वं, मालतीप्रात्रिर्पमिति भावः ) यस्य सः । अत्र 
माळतीप्रासिरिव जीचितसाफर्य मित्यनेन तद्‌नुरागतदूयुणाऽतिश्ञयर्यापनात्‌ 
बिशेषवचनरूपं पुष्पं नाम सन्ध्यङ्गं; तज्ञक्तणं यथा--'पुष्पं विशेषवचनं मतम्‌ इति! । 
महामांसविक्रयात्‌ = महच्च तन्मासं महामांसं, 'सन्महत्परमोत्तरमोत्क्रष्टाः पूज्यः 
सःचः' इति समासः, “आन्महतः समानाऽधिकरणजातीययोः इति महत आस्वस्‌ । 
मद्दामांसम्‌ (अन्न नरमांसस्‌,) तस्य महत्त्व च कोलागमाऽनुसारेण देवताप्रीतिकार- 
कत्वात्तदुक्त को छाऽचनदी पिकायां-- SR 
'गोनरेभाऽश्वमहिपवरा दोष्दोरयो द्भवस्‌ । 
महामांसा5ष्टक देवि ! देचताप्रीतिकारकस्‌ ॥? इति । 
महामांसस्य विक्रयात्‌ ( द्रव्यविनिमयात्‌)। महदिति पदस्य इङ्कादिपदेन 
_ अयोगेऽर्थान्तरं अवतीस्युक्तं यथा-- sa 
हो गया ।.इस कारणसे मन्द्‌ भाग्यवाली मैं किसको उलाइना दूँ । रकक-रहित मैं 
रक्षके तोरपर किसका आश्रय लूँ। 
लबङ्गिका-सख्चि | इधर इधर ( परिक्रमण करती है ) | 
साधव--( मन ही मन ) भगवती निश्चय ही स्वाभाविक स्नेहमात्रसे कातर 
होकर माघवको यह सान्त्वनामात्र देती हैं । ( उद्वेगके साथ ) हाय ! सव प्रकारसे 
राङ्कायुक्त अन्मसाफल्यवाला बन गया हूँ | इसलिए क्या करना चाहिये १ (चिन्ताकर) 


१३ अ ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१४४ मालतीमाघतरम्‌ 


मकरन्दः अथ किम्‌ | त क | 
तन्मे मनः क्षिपति यत्सरसप्रह्वारमालोक्य मामगणितस्ललडुत्तरीया । | 
त्स्तेकहायनकुरङ्ग विलो ल दष्टिरश्लि्टवर पस्चतसत्रलितेरिवाङ्गः ॥ ८॥ | 
| 





"क्षे तेले तथा मांसे बेचे ण्णिणाऱ्वडल्यामासेवयज्योतिविक दजे, 76) 
यात्रायां पथि निद्रायां महच्छुब्दो न दीयते ॥' इति । । 
साळतीग्राप्यर्थं विधोयमाने महामांसविक्रपे सकरन्द्स्य विरोधकत्वं सन्दिह्य 
प्रकाशरूपेण तं ्रते-वयस्येति। दायक मदयन्तिकाया - 
। उत्कण्ठते अपि = उत्सुको भव किम्‌ । पुस्तकान्तरे तु 'मद्यन्तिकाया! 
बे पावर तत्र 'अधोगर्थद्येशा * इति कमणि पष्ठी । 


मकरन्द इति । अथ किम्‌ = बाढसुत्कण्ठितो$हमिति भावः । 
तदेव उस्कण्ठितत्वं प्रतिपादृयति—तन्म इति । सरसम्रहारं माम्‌ आलोक्य अगः 


णितरल्लछदुत्तरीया त्रस्तेकद्दायनङरङ्गविळोळदिः .( मदयन्तिका ) अस्रतसंवलिते; 
इव अङ्गैः माम्‌ यत्‌ आरिळष्टवती तत्‌ मे मनः दिपतीत्यन्वयः। सरसप्रहारं = 
सरसः ( आद्र, शादूळनखखरप्रहारेण सशोणित इति भावः ) प्रहारः ( आघातः ) 
यस्य सः, तम्‌। मां = मकरन्द्स्‌, आलोक्यन्दष्रा, अगणितस्खळदुत्तरीया = अगणि- 
तम्‌ ( अविचारितम्‌ ) स्खलत्‌ ( विगळत्‌ स्तनाम्यामिति रोषः), उत्तरीयम्‌ | 
(उपरिवख्स्‌) यस्याः सा, संश्रमादिति भावः । द्वौ प्रवारोत्तरासङ्गौ समौ बृहतिका 
तथा । संब्यानसुच्तरीये चे'स्यमरः। अत पुव त्रस्तेकहायनङुरङ्गविलोळइटिःनत्रस्तः 
( भीतः ) एकहायनः ( पकवर्षः, एकं हायनं यस्य सः 'हायनोऽख्नी शरत्समाः इत्यः 
मरः ) यः ङुरङ्गः ( रगशावकः, छक्षणयाऽयमर्थः, लत्तणा$भावे पुकहायनपदेन समं 
सम्वन्धाऽचुपपत्तेः) तस्येव विळोळे ( अतिशञयचञ्जछे ) दृष्टी ( नेत्रे ) यस्याः सा, 
पुताइशी सद्यन्तिकेति शेष: । अनेन तस्या अपि उट्ठेगाऽतिशयप्रतीतेरजुरागोक्् 
प्रख्याप्यते । अखृतसंवछितेः इवनपीयूषमिश्रितेः इव, अङ्गः = अवययैः, अनेन तदङ्ग 
स्पशस्य परमाहादुकारकस्वसुकतस्‌ । सां = मकरन्दं, यत्‌, आरिलिष्टवती=आलिङ्गितः। 
वती, तत्‌ = जाश्लेषण कत्‌, मे = मम, मनः = चित्तं, त्तिपति = प्रेरयति, चञ्चलं करो" 
तीति भावः। अत पुवाऽहं तस्यां बाढधुस्कण्ठित इतिः शेषः। अत्र ~~ == नत पाऽ तस्या बाढयुत्कण्ठित इति शेषः। अन्न तृतीयाचरण 
नरमांसके विकयसे मिन्न उपाय नहीं देख रहा हुँ। ( सुनाकर ) प्रित्र मकरन्द]. 
आप मद्यन्तिकामें उत्कण्ठित हैं क्या १ Lg: 


मकरन्द--आर क्या १ ( उत्त हुँ । ) 
आद प्रहारवाले मुझ छो देखश्‍ुर अपने स्तनांते गिरते हुए उत्त रीयक्री अपेक्ष 
९ परवाह ) न कर डरे हुए एक सालडे सगशावकडे सहश चश्चळनेत्रासे युर 
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चतुर्थोऽङ्कः १६५ 
या पा या मन 
माधवः--न दुलभा बुद्धरक्षितायाः प्रियसखी । अपि च-- 
प्रमथ्य क्रव्याद्‌ मरणसमये रक्षितवतः 
परिष्वङ्ग लब्ध्वा तथ कथतिवान्यत्र रमताम्‌ । 
तथा च व्यापारः कमलनयनाया नयनयो- 


माधव इति । ुद्धिरक्षितायाः प्रियसखी = अभी्वयस्या, मद्यन्तिङेस्यर्थः। न 
दुभा न दुष्माप्या, बुद्धिरक्षितायाः प्रयासान्मदृयन्तिका तव सुलभा भविष्यः 
'तीति भावः। पुस्तकान्तरे तु--*सुळमेव वुद्धरक्षिता प्रियसखी अवत? इति ` पाठः। 
अपि च = अन्यदपि तत्माप्तो कारणसस्तीत्यर्थः । 

तदेव कारणं प्रतिपाद्यति-प्रमथ्येति। क्रव्यादं प्रमथ्य मरणसमये रदितवतः 
तव परिष्वङ्गं रव्ध्वा ( मदयन्तिका ) कथमिव अन्यन्न रमताम्‌ । तथा च कमळन्‌- 
यनायाः नयनयोः व्यापारः स्वये चिरं व्यक्तरनेहः स्तिमितरमणीयश्च अभूदित्य- 
'न्वयः । क्रव्याद्स = आसमांसभक्षक, झादूळमिति भावः | क्रन्यस्‌ ( आममांसम्‌ ) 
अत्तीति क्रव्यात्‌, तम्‌ । “क्ष्ये चे'ति विर्‌, सरवाऽपहारी लोपः । प्रसथ्य-हत्वा, 
मरणसमये = खत्युकाळे, रत्षितवतः>रक्षणं कृतवतः, तव > भवतः, परिष्वङ्गस्‌ = 
आिङ्गनं, लब्ध्वा = प्राप्य, कथमिव =केन मकारेण, अन्यत्र = अन्यस्मिज्ञने, 
रवदिति शेषः । रमतासू=भनुरक्तचित्ता भवतु, मद्यन्तिक्केति शेषः । तादृशेन प्राण- 
-सङ्कटकाछे रक्षितारं व्वामाश्लिष्य कृतज्ञा कुळळळना च मद्यन्तिक्रा अन्यं पुरुषं 
कथं बृणुयादिति भावः । अत्र विषये वाह्यं हेत्वन्तरं चाह--तथा चेति। तथा च = 
-तथा हि। कमळनयनायाः = पञ्चलोचनायाः, मदयन्तिकाया इति भावः। नयनयोः 
'छोचनयोः, व्यापारः = निक्षेपरूपः, कटाक्षपात इति भावः। त्वयि = भवति विषये 
चिरं = वहुसमयपयंन्तं, व्यक्तस्नेहः = स्फुटाऽनुरागः, व्यक्तरनेहपदृस्योत्तरपदेन सम- 
स्तस्वे व्यक्तस्नेहेन = स्फुदाऽनुरागोणेत्यर्थः । तथा र्तिमितरमणीयश्च = स्तिसितः 
निश्चलः, विषयान्तरपराङ्मुख्वादिति भावः ) अत एव रमगीयश्च ( सुन्दुरश्च ) 


TR I आस 


मदयन्तिकाने अमृतसे मिश्रितके सहश अवयर्वासे मुझे जो आलिङ्गन क्रिया वह 
( अःलिङ्गन ) मेरे मनको चश्वळ कर रहा हे ॥ ८ ॥ 
माधव--बुद्वरक्षिताक्ी प्रियसखी ( मदयन्तिका ) दुलम नहीं है । और भो 
व्याघ्रको मारकर मरणके समयपें रक्षा करनेवाले आपका आलिङ्गन पाकर 


- अदयन्तिक्रा केसे दूसरे पुरुषमें अनुरक्त चित्तवालो दो । उसी प्रकारसे कमर छोचना 
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| बरदासिन्घुसभेदमबगाह्य नगरीमेब प्रविशावः | 
( उत्याय परिक्रामतः ) 
जी च्य न हि ° हर 
महरन्दः--अयमसीो मदानद्योग्य़ंतिकरः | य एप: 
जल निविडतचस्धव्यक्तनिय्नोश्षतामिः | 
परिगततटभूमिः स्नानमांत्रो त्थितारि! । 


os a - फक-- गा. >> “आळ. - १०-4० ७ ०७ 
So किया 


झभत्संज्ञातः, तद्दृष्टिपातविलोकनादपि रचय्येच साञ्युरक्ता इति र्फुटं प्रतीयत- 
इत भावः । अत्र 'कमलनयनाया' इतयन्नो एमाऽचुमानोऽरङ्कारेत्यनयो मिथोडनपे- 
दया स्थितेः संतुष्ट । इदं चोपपस्या मदयन्तिकाया मकरन्द णय निण यरूपसुपः 
न्यासास्यं प्रतियुखसन्ध्यङ्गं तल्लक्षणं यथा--उपपत्तिकृतो योऽथः स उपन्यास 
इष्य्ते! इति । एठाइशोवत्या मकरन्दस्य प्रसादोर्‍पादनात्‌ साहित्यदुपंणकारम' 
नेऽपि “उपन्यास? पव । तथा च साहित्यदर्पणे-'उपन्यासः प्रसादनम्र! इति । शिख- 
र्री ॥९॥ ; 
ळे क्ट : वरदासिन्डुसंमे दं = दर दासिन्ध्वोः ( तदाख्यायोः कयोश्चिन्नदयोः ) संभे- 
दन (सङ्गमळ) । अत्र पूर्वनिपातशाञ्जस्याऽनित्यत्वादृद्पाच्तरस्य सिन्डुपदस्य पर 
अयोगः । वरदास्थाने कुन्नचित 'पारे!ति पाठान्तरं तत्राऽपि पारा नास काचिन्नदी। 
इुस्ठकान्तर इटं वाक्यद्यमपि मकरन्दकथितत्वेन विन्यस्तम्‌ ।. 
ज्चर्न्द इति ¦ अयं = पुरो वत॑सानः। महानद्योःन्वरदासिन्ध्वोः। व्यतिकरः = 
संसद: समुद्यानिनी नदी 'मद्दानदी'व्युच्यते। य एषः= योऽयम्‌, तयोः संभेद्‌ 
इति सत्वः । एस्तकान्तरे इदं वाक्यद्वयसुत्तरपद्यसं हितं मकरन्दुवक्तकत्वेनोपन्यस्तस्‌। 
चेति स्नानमात्रोस्थिताभिः जळनिबिडितवखव्यक्तनिम्नो ज्ञताभिः रुचिरकन- 
क्ङन्स्रीमदासोेयहुङ्गस्तनविनिहितहस्तस्वस्तिकाभिः वधूभिः परिगतनरसूमिरि 
त्यन्वचः । स्वानसान्रोत्थिताभिः = स्नानमात्रात्‌ ( सजनसान्नात्‌) उस्थिताभिः 
( हटा) स्वं तनः भावः! अत पूव जडित 


क 
पेग 


( सदरान्ठङः ) का क्टाझपःत आपमें बहुत समयतक स्फुट अनुरागवाला निश्चल 
ऋर ननोइर सी हुआ या ॥ ९ ॥ | 
इस कारणसे टटिए । वरदा और सिन्धुनदीके सङ्गसमें अवगाहन कर पुरोमें 
इ प्रवेश छर । 
( दोनों उठकर पादविक्षेप दरते हैं। ) 
सकरन्द--वरदा और सिन्धु महानदियाका यह वह संगमस्थान है । जो यह: 


लन करचेके अनन्तर ही उठी हई जलने अत्यन्त, सिल (अतिहाय पटे 


चतुर्था 5डूः १६७ 
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रुविरकनककुम्भ भीमदासोगतुज्ञ- 
स्तनविनिहतद्दस्तस्वस्तिकामिघेधूमिः ॥ १० ॥ 
( इति निष्क्र/न्ताः सर्वे ) 
इति महाकविश्रीभवभूतिविरचिते मालतीमाधवे चतुर्थोऽङ्कः । 
PEN 


च्रं ( वसनम्‌ ) तेन व्यक्ताः (स्फुटाः, सम्यस्विभाव्यमाना इति भावः) निञ्नोच्नताः 
'( अधरोच्छिताः अवयवाः, जवनकुचाऽऽदिप्र देशा इति भावः) यासा, ताभिः। 
तथा रुचिरकनककृम्भश्री मदामो गतुङ्गस्तनविनिहितहस्तस्वस्तिकाभिः = रुचिराः 
( सुन्दराः ) ये कनकक्ुम्भाः ( सुवर्णकलश्षाः ) ते इव श्रीमन्तः ( कान्तिसंपञ्नाः ) 
तथा च अभोगेनः ( परिषुर्णतया, “आमोगः परिपूर्णता’ इत्यमरः। ) तुङ्गाः 
( उन्नताः ) ये स्तनाः ( कुचाः ) तेषु विनिहिताः ( स्थापिताः ) हस्ताः ( कराः ) 
पूव स्वस्तिकाः ( चिह्वविशेपाः ) याभिस्ताभिः। एताइशोमिः वधूमिः = खरीभिः 
परियततटमूमिः = परिगता ( व्याप्ता ) तटभूमिः ( तीरप्रदेशः ) यस्य सः तादशो 
चरदालिन्शुसंमेदो वतत इति शेषः। अन्न तृतीय चरणे 'रुचिरकनककुम्स भीम दिस्य- 
त्रोपमा चतुर्थचरणे 'हस्तस्वस्तिके त्यन्न रूपकमङ्गिरूपेण च स्वमावोक्तिरछङ्कारस्तथा 
चेतेपामङ्गङ्गिभावेन सङ्करः। एवं च वधूभिरित्यनेन चणचतुष्टयस्रीणासुपगमना- 
र्णसंहाराऽभिधानं प्रतिमु सन्धेरङ्गम्‌। तज्ञ षणं यथा साहित्यदपणे 'चातुर॑ण्यों पगमनं 
वणंसंहार इष्यते’ । इति । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ | - 
इति भ्रीशेपराजशमेकृतायां टीकायां चतुर्थोऽङ्कः । 


ES" 


° Te rd] 


हुए ) वक्षसे जिनके जघन थौर कुव आदि अवयव स्पष्टपसे देखे जाते दै, ऐपी 
और सुन्दर छुवर्ण कलशं के सइश कान्तिसम्पन्न और परियूर्णदासे ऊँचे स्तनामें 
कररूप स्वत्तिकचिहकी रखनेवाळो ब्रियांपे व्याप्त तीरभूमिते बुक यह वरदा और 
सिन्धु नदो का संगमस्थान है ॥ १० ॥ 
( अनन्तर सब निकलते हें । ) 
चतुर्थ अङ्क समाप्त । 


>-००४७०२१००-- 
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पञ्चमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशस्याकाशयानेन भोषणोज्ज्वलवेषा कपालकुण्डला । ) 


कपालकुण्डला-- 
षडधिकदशनाडी चक्रमध्यस्थितान्मा 
' हृदि विनिहितरूपः सिद्विदस्तद्विदां यः । 


Se 

तत इति । आकाशयानेन = व्योमगमनेन, उपळक्षितेति शेषः। योगिनीत्वेन 
खेचरनमनादिसिद्धिसंपत्तेराकाशयाने बोध्यम्‌ । भीषणोज्ज्वलवेषा-भीषणः (भय- 
इरः, नरकपालाऽस्थिधारणादिति भावः ) उज्ज्वलः ( दीप्तः ) वेषः ( नेपथ्यस्र्‌ ) 


यस्याः सा। एताइशी, कपालकुण्डला = कपाले ( नरकर्परो ) एव कुण्डले ( कण; 
भूषणे ) यस्याः सेति अन्वरथनामधेया Fas > ( कण 


पडधिकेति । यः पडधिकदृशनाडी चक्रमध्यस्थिताऽऽस्मा तद्विदां हृदि विनिहितः 
रूपः सिद्धिदः अविचलितमनोभिः साधकेः सग्यमाणः शक्तिभिः परिणद्धः, स शक्ति 
नाथो जयतीत्यन्वयः। यः, षडधिकद्‌शनाडी चक्रमध्य स्थिताऽऽस्मा = षडधिकाः 
( पड्भिः अधिकाः = अतिरिक्ता ) या दृश नाञ्यः ( पोडश नाड्यः इत्यर्थः, नाडीना- 
मनन्तस्वेऽपि प्रधाननाडीनामिडादीनां षोडशसंस्यकस्वास्पडधिकद्‌शञर्युक्तिः 
संगच्छते ) तासां यत्‌ चक्रं ( मण्डलम ) तस्य मध्यं ( हृदृयस्‌ ) तत्र स्थितः 


(सन्निहितः ) आत्मा ( स्वरूपम्‌ ) यस्य सः। इडादीनां मण्डलस्य 
हृद्ये LN इति th बा तसा 


'इडा, च पिङ्गला चब सुषुम्णा चाऽपरा स्मृता । 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा वसुवशा तथा। 
अळम्ुषा कुहूरचव शङ्किनी दृमी स्मृता ॥ 
ताळजिह्देभजिह्ला च विजया कामदा परा। 
ह अस्ता बहुछा नाम नाझ्यो वायुसमीरिताः॥? इति । 

-ताङ्गदा = तञ्ज्ञातणां, शङ्करसाच्ञात्कारवतामिति भावः । = हृदये, 
विनिहितरूपः = विनिहितं ( स्थापितम्‌ ) रूपं ( स्वाकारः ) येन स 
सिदिदः = अणिमाद्यश्चयं्रदः, ताश्च योगसिद्धयो तथा-अणिमा, महिमा, लघिमा, 
गरिमा, मासि मक्राम्यं, वशित्वस, ईंशित्वं चेति। तत्र ¬= ~ग) बसिव, इंशित्वं चेति। तत्र योगिनो भूतजयेनाऽणिमाः 

Fa आच भयर और उज्ज्वल वेशबाली कपालकुण्डला 
या काळा सोलह इडा आदि नाडीमण्डलके मध्यमें सन्निहित स्वरूप 
होकर उनको जाननेवालोके हृदयमें अपने आकारको स्थापित कर अणिभा आदि 
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पख्मोऽङ्कः RR 


अविचलितमनोभिः ११ 
स जयति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥ १॥ 


यमिदानीमहम त्र र 
हे नित्यं न्यस्तषडङ्चक्रनिद्ितं हत्पद्ममध्योदित < 


लाख अणिमा = परमाएुवस्सूच्मर्पेणाऽत्रस्थानस। महिमान 
जद्हद्धाः प्राप्लुवन्ति । तत्र अणिमा = परमाणुवत्सूचमरूपेणा$दस्थानस्‌ । सहिसार 
विभुत्वम्रातिः। छघिमा = कार्पासवह्नघुत्वमवनम्‌ । गरिमा > मेरुपवतवद्गुरुरव- 
भवनम्‌ । प्राप्तिः = अङ्गक्या चन्द्रमग्डलस्पशनस | प्राकाम्याँ = सत्यसक्ृरपत्वस्‌ । 
वदित्वं = संवंप्राणिनियन्तृत्वस्‌ । ईशिस्वं च सवंभूतोत्पादनशक्तिमर्वम्‌ । कता 
अविचलितमनोभिः = अविचारितं ( चाळल्यरहितस्‌ ) मनः ( चित्तम्‌ ) येपां तः 
स्थिरचित्तेः, विपयान्तर परित्यागेनेति शेषः । पताइशेः साधकेः = स्वोपासकः, योगिः 
भिरित्यर्थः। स्ग्यमाणः = अन्विप्यमाणः, साक्षात्कतुंमिति शेपः । अनेन ध्यानाऽचु- 
घानमुक्तम । एवं च शक्तिभिः = ज्ञानेच्छाक्रियारूपामिः, यद्वा वाहमथादिसिरष्टासिः+ 
ता यथा— 
“ग्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री वाराही वष्णवी तथा। 
कौमारीत्यपि चासुण्डा चण्डिकेस्यष्ट मातरः ॥' इति । 
ताइशीमिः दाक्तिभिः, परिणद्धः = व्याप्त, सः = पूर्वोक्तः, शक्तिनाथः = शक्तिनां 
( ज्ञानादिनां ब्राह्मादीनामणिमादीनां वा ) नाथः ( स्वामी ), शङ्कर कि 
जयति = कालत्रये5पि लोकोत्तरत्वेन वतंत इति भावः।,स पुवा$स्माकसुपास्य ह 
शेष: । अन्न योगसाखमात्रप्रसिद्धानां नाड्यादीनां प्रयोगेऽपि तज्ज्ञानसंपन्नया कपाळ- 
हँ दोषः व। तदुक्त 
कुण्डल्या स्वयं परामर्शान्नाउप्रतीतत्व॑ दोषः प्रत्युत गुण प हि 
यथा--गुणः स्यादप्रतीतस्वं ज्ञस्वं चेट्ठवतृवाच्ययोः । स्वय बाऽपि परामश? इति । 
मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ , 
नित्यमित्ति । नित्यं न्यस्तपडइचक्रनिहितंहस्यचमध्यो चित शिम 
तःप 
पश्यन्ती ( इयम्‌ अहम) लपवश्ात्‌ नाडीनाम्‌ उद्यक्रमेण जग ) 
षेणात्‌ an अग्रेनसः अम्मो मुचः विघटयन्ती ( इदानीम्‌ अभ्यागता / 
_षणात्‌ अभातोरपतनश्रसा अञ्रनस चर्न + फू पद 


योगसिद्धियोदो देनेवाले होकर स्थिरचित्तबाले आपने उपासकोसे हंढे नाते हुए 
शान, इच्छा और क्रियाइप अथवा ब्राह्मी आदि आठ शक्तियोसि व्याप्त हैं, वे शक्तिः 
नाथ ( शङ्करजी ) कालत्रयमें लोकोत्तर प्रकारसे रहते हैं॥१॥ 
यही में अभी-- वाड | 
प्रतिदिन न्यस्त हृदय आदि छः अज्ञेंके समूहमें आरोपित, हृ दयकमलशी कणिका 
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०0 शास्ता २०० मालतीमाधवम्‌ 


पश्यन्ती शिवरूपिणं लयषशावदात्मानमम्यागता । 


नाडीनामुदयक्रमेण जगतः पश्ला सता कषेण!- 
दाप्राप्तोत्पतनभमा विघढयम्त्यग्रेनभोऽग्भोसु चः ॥ २॥ 


न्यस्तं ( विन्यस्तम्‌ ) षण्णास्‌ ( षट्संख्ग्राकानास्‌) अङ्गानाम्‌ ( अवयवानाँ, 
हृदृयशिरःश्षिखाकवचनेत्राऽ्रूपाणामिति भावः ) यत्‌ चक्रं ( समूहः ) तस्मिन्‌ 
निहितस्‌ ( आरोपितं, (हृद्याय नमः, शिरसे स्वाहा? इत्यादिमन्त्रेरिति भावः) 


यदाह-- 

'षडङ्गमेतत्कथितं सव सिद्धिम्रदायकस्‌ । 

न्यसेद्वा भक्तियुक्तात्मा साधको ज्ञानचिन्तक्ः॥ 

त्रिकालमेककाळं वा शरीरे विन्यसेद्‌ बुधः ॥? इति । 

अनेनाऽङ्गावरणसुक्तम्‌। तथा हृरपञ्चमरध्यो दितं = हृश्प्चस्य ( हदयकमळस्य, 

क Re मध्ये ( अन्तरे, कर्णिकायामिस्यर्थः ) उदितं 
ब (शिवात्मकम्‌) आत्मानं परमास्मानम्‌) पश्यन्ती 5 

'पझसङ्काशसंस्थानं हब्रयं तत्र इश्यते । . 

सूचमो हि पुरुषो जेयः परमात्मा हृदि स्थितः॥ 

अभ्यासा्परयते सूर्य परमात्मानमात्मना ॥? इति । 
क 'इयस्‌ अहस्‌ इति पदद्दयस्य परामश्चः। इयंसताददा यो ग शक्ति- 
गी 0 य छ्यवशात्‌ = आत्मना सह वाह्येन्द्रियाणामेकी- 
oa र अर पिज्ञछादीना|स, उदृयक्रमेण, उदयसास्याउचस्थातिरोधा- 
(पक ’ प न शरीरस्य, पञ्चाऽ्ताऽऽ्रर्षणात्‌ = पञ्चानाम्‌ 
६ खतामास (नित्यानां, परमाणुविभुत्वरूपेणेति शेषः, पुथिव्य- 
मी त माव!) आक्रप॑णाद्‌ ( आकर्षात्‌ , बशीकरणादिति भावः ); 

पाल प्रातः ( अनासादितः ) उत्पतने ( आझाझयाने 3 श्रमः 
िगेकिप्रतिरूपको निर 9 तादश सती ॥ अग्रेनभः = नभस्रीति अग्रेनभः अग्रेशब्दी 
अस्मोसुचःननेघाव ः र अव्ययं विभक्ती'त्यादिना विभक्त्यथे$्ययीभावः। 
५ दो ने उ 7 चता किजात्ययः। विघर- १ सस्भाति युञ्जन्तीति अस्मोसुचस्तान्‌। क्विप्प्रत्ययः । विघट- 
रे का शिवरूपी परमात्माका साक्षात्कार करती हुई यह नै आत्माळे. 
क एकीभावसे इडा, पिङ्गला आदि नाडियोंकों उदय आदिक 
म्हित शर!रके पशभृतोके आाकपंणसे आका रयानमे परिश्रमझा अनुभव 
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= शत 


पञ्चमोऽङ्कः २०१ 


उद्वृत्तस्ललितकपाल कण्डमाला- 
संघट्टक्णितकरालकिङ्किणीकः । 
पर्याप्त मयि रमणीयडामरत्वं 
संधत्ते गगनतलप्रयाणवेगः ॥ ३ ॥ 


rms EP यमा 
.यन्ती=भपसारयन्ती सती, इदानीमिति गद्यभागस्थस्य पद्स्य परामशः । इदानीसून > 

अधुना, श्रीपर्वतास्कराळायतनाख्यं प्रवेश प्राप्तेति रोपः । अत्राऽपि स्वयं पराम्ञान्नाऽ- 
्रतीतस्वाऽभिधानो दोषः । झादूळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २॥ 


उद्‌वृत्तति । उद्वृत्तरखलितकपालकण्ठमालासंघट्क णितकरालकिक्लिणीको गगनः 

तळग्रयाणवेगो मयि पर्याप्त रमणीयडामरत्वं संघत्त इत्यन्वयः। उद्वृत्तस्खरितकपालः' 
कण्ठमालासंघइफ्णितकराळकिङ्किणीकः = उद्वृत्ता ( प्राक्‌ उध्वं विक्षिप्ता, 'उल्लोळे? 
'ति पाठे चञ्चला ) स्खलिता ( पश्चात्‌ अवनता, 'पूवकाळेकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः 
'समानाऽधिकरणेने'ति समासः ) या कपालानां ( कपराणां, 'स्यास्कपरः कपाळोऽस्री’ 
'त्यमरः ) कण्ठमाला ( ग्रीवाऽछङ्कारः ) तस्यां संघट्टेन ( परस्पराऽभिघातेन, कपाळा- 
नामिति रोषः ) फणिताः ( सञ्जातक्कणाः, शब्दायमाना इत्यर्थः! “तदस्य सञ्जातं 
तारकादिभ्य इतच! इतीतच्प्रत्ययः ) करालाः ( दन्तुरा, उन्नताऽऽतता इत्यर्थः । 
'भीपणा वा ) प॒ताइश्यः क्रिङ्किण्यः ( चुद्रघण्टिकाः, कण्ठमालास्थापिता इति शेषः ) 
"यस्मिन्‌ सः। एताइशो गगनतळप्रमाणवेगः=गगनतले ( आकादाभागे ) प्रयाणवेगः 
९ उत्पतनजवः ), मयि = कपालकुण्डळायां विपये, पर्याप्त = यथेष्टं, रमणीयडामरत्वं5 
रमणीयरवं ( मनोहरत्वं, माइश्या योगिन्याः पते इति रोषः) डामरत्वं ( सीषणस्वम्‌, 
अन्यजनानां पचे इति शेषः ), संधत्ते = संपादयति । कुछ्योगिजनानां किङ्किण्यादि 
ध्वनिना सानन्दुत्वं सूचितवान्‌ जगद्धरो यथा-- - 

'समुद्रघोपसंभारकिङ्किणीघण्टिकारवनेः । 

सदानन्दो भवेद्योगी न निठ्ठा न चुधा तृषा ॥! इति । प्रहषिणी वृत्तम्‌॥३॥ ` 


९ नजला भना 40% / 4000 El SE ती 
न करती हुई आका शमें मेघांकी हटाती हुई इस धमय ध्रीपवतसे करालायतन नामक 
स्थानको प्राप्त हुई हुँ ॥ २ ॥ 


जिसमें पहले ऊपर उठती हुई और पीछे नीचे जाती हुई कपालोकी कण्ठ- 
माल।में पररपर अभिषातसे शब्द करनेवाली भोषण क्चुदषण्डिकाये दिखाई पड़ती 
हैं ऐस। मेरे आशाशगमनका वेग सुझपर पर्याप्त मनोदरत्व और भोषणत्व त्रे 
सम्रादित करता हे ॥ ३ ॥ 
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२०२ सालतीमाघवम्‌ 
क्व्व्क्व्व्न्व्न्क्|्छ््छ््च््त्न्न्च्््च््च्च्न्न्न्नतततततक्तत्त्च्च्च्य 
तथा हि-- 


विष्वग्वृत्तिजंटानां प्रचलति निविडग्रन्थिबन्धोऽपि भारः 
संस्कारकाणदीघ पटु रठति छृताबुत्ति खट्वाज्ञघण्डा। 
ऊष्च धूनोति वायुबिंवुतशशवशिरःथ्रेणिकुज्ेषु गुज- 
सत्ताः किडिणीनामनवरतरणत्कारहेतुः पताकाम्‌ ॥४॥ ` 


तदेव रमणीयडामरत्वं प्रकाशयितुमसुपक्रमते--तथा होति । 

विष्वगिति । विष्वग्वृत्तिः जटानां भारो निषिडप्रन्थिबन्धोऽपि प्रचळति । खट्वा& 
ङ्गघण्टा संस्काराणदीर्घ पट कृता55वृत्ति रटति । विद्वतशवशिरः्श्रेणिकुझ्ेषु गुक्षतू 
उत्तालः किडिणीनाम्‌ अनवरतरणत्कारहेतुः वायुः पताकाम्‌ ऊध्वं धूनोतीत्यन्वयः। 
विष्वग्वृत्तिः विप्वक्‌ ( स्वतः ) वृत्तिः ( अवस्थानम्‌ ) यस्य सः। एताहशः- 
जटानां = सटानां, 'घतिनस्तु जटा सरेःत्यमरः। निविडग्रन्थिबन्धः अपि = निविदा 
(इढा ) ग्रन्थिचना यस्य सः, ताइशो5पि। “`` ` `बन्ध? इत्यत्र "नद्ध? इति 
युस्तकान्तरपाठस्तन्न निविडग्रन्थिना नद्धः = वद्ध इत्यथः । प्रचलति = कम्पते, गयन- 
गमनवेगादिति भावः। खट्वाऽङ्गघण्डा = खदवाङ्गे ( शिवशस्विरोपे, नद्धेति शेषः) | 
घण्टा ( वाद्यविशेषः ), संस्कारछाणदी घं = संस्कारेण ( वेगाख्यसंस्कारेण ) यः छाणः 
( रणरणध्वनिः ), तेन दीघंम्‌ ( आयतं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ ), पटुः 
निपुणं यथा तथा। तधा--कृता55वृत्ति = कृता ( विहिता ) आवृत्तिः ( आवतंनम्‌; 
अभ्यास इत्यर्थः ) यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । रटति = ध्वनति । एवं च--विद्वतश 
चशरःभ्रणिकुजेडु = विवृतानि ( स्फुटहश्यानि, निर्मासतयेति शेषः) यानि झवि 
रांसि ( कण्ठमाळास्थमूधांनः ), तेषां या श्रेणयः ( पङ्क्तयः ), एवं कुञ्जाः ( लता 
- गदाः छत्तणया तत्सदृशा इस्यर्थः ), तेषु । गुक्षन्‌ = शब्दायमानः, उत्ताळः = उद्भट 
किङ्किणीनां = इदघण्टिकानास्‌ , अनवरतरणस्कारदेतुः = अनवरतं ( निरन्तरं यथा 
. स्यात्तथा) यो रणत्कारः ( रणदित्याकारको ध्वनिः ) तस्य हेतुः ( कारणं, जनक 
.- इत्यथः), एतादशो वायुः=समीरणः, पताकां = चेजयन्तीं, खटवाङ्गबद्धामिति 
0 ऊध्वस्‌ = उपरि यथा स्यात्तथा, धूनोति = कम्पयति । एताइशोऽयं व्यतिबरो 
जैसे क्रि 3 पटक: हि, 
संपूर्ण दिशासे फेला हुआ जटाभार हृढ प्रभ्यनरचनाते युक्त होता हुआ 
भी कम्पत हो रहा है । खट्वाङ्ग ( शिवजोके शल्नविशेष ) में बाँधी नई 
घण्टा वेग नामक संस्क]रसे रणरण शब्द्से विस्तृत होकर निपुणतापूवेक आई 

होती हुई भ्वनि कर रही है । स्पष्टरूपसे दृश्य क्ण्ठमालास्थित शिरोंको पिरप 
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पञ्चमोऽङ्कः २०३ 


=== ० 
( परिकरम्याळोश्य च) इदं च पुराणनिम्बतेलाक्तपरिभृञ्यमानसोन- 

करसगन्धिभिञ्चिताधूमेरस्ताद्ठिभावितस्य शमशान्बाटस्य नेदीयः करा- 

लायतनम्‌ । यत्र पबंबसितसन्त्रसाघनस्यास्मद्गुरोरघोरधण्टस्याज्ञया 


सादृहयोगिन्याः कृते रमणीयः, अन्येषां कृत उद्वेगजनकत्वाद्भयङ्कर इति भावः 
अन्न रवभावोक्तिरूपकयो मिथोऽनपेच्र्‍या स्थितेः संसृष्टि: । खग्धरा वृत्तम ॥ ३॥ 
` परिकम्येति | परिक्रम्य = परितः क्रान्त्वा ( यस्वा ) । “गन्धमाघ्राय चे'ति पुस्त 
छान्तरस्थोऽधिकः पाऽः । 
इदमिति । "तावत्‌? इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः। पुराणनिम्वतेळाऽक्तपरिस्रज्य- 
मानरसोनकरसगन्धिमिः=्पुराणं ( प्राचीनम्‌ “पुराणे प्रतनप्रस्नपुरातनचिरन्तनाः |ˆ 
इत्यमरः ) यत्‌ निम्बतेलम ( पिचुमदंस्नेहः, “अरिष्टः सवतो भद हिषुनिर्यासमाळकः ।. 
पिचुमदंश्र निरबे' इत्यमरः ) तेन भक्ताः ( स्रक्षिताः ) परिसृज्यमानःः ( क्रियमाणः 
भर्जनाः 'अरजा पाके? इति धातोः कर्मणि छदि शानच्‌ ) एताइशा ये रसोनकाः- 
( रशुनानि, रसेन = अग्लरसेनेत्यथ, ऊनाम्न्न्यूना रसोनाः, रसोना एव रसोनकाः - 
स्वाऽर्थे कन्‌ । “लनं गु्जनाऽरिष्टमहाकान्द्रसोनकाः।' इत्यमरः। ) तेषां यो रसः 
( निर्यासः, कचिद्रसपदूस्य पाठो नाऽस्ति ) तस्य इव रान्धो येषां, तेः 'उपमाना- 
च्चे'ति समासान्त इग्रस्ययः। अधस्तात्‌ = निस्नस्थाने, सूतल इत्यर्थः । पुस्तकान्तरे 
तु "पुरस्तात? इति पाठस्तस्य अग्रत इत्यर्थः। विभावितस्य = अनुमितस्य । "महत? 
इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठस्तस्य विशाल्स्येत्यथ:। रमशानवाटस्य=वव्यते (वेष्टयते) ` 
अनेनेति वाटः 'हळश्चे'ति घञ्‌ । 'पन्था चाटः पथयो माथः इति भायुरिः। शमाः 
नस्य ( पितृवनस्य ) वारस्य ( मार्गस्य, शमशानगामिमार्यस्येति भावः ) । नेदीयः= ` 
अतिनिकरस्थम्‌) अतिशयेन अन्तिकं नेदीयः, अन्तिकशब्दात्‌ 'द्विवचनविभज्योप- 
पदे तरबीयसुनौ” इति ईयसुन्प्रत्यये, 'अन्तिकवाढयो नेंद्साधो” इति अन्तिकशब्दस्य 
' नेदादेशः 'उपकण्ठाऽन्तिकाऽभ्यर्णाऽभ्यग्रा अप्यभितोऽन्ययम्‌ ।' इस्यमरः । इदम्‌ = 
पुरतोऽवलोक्यमानं, कराळाऽऽयतनं=्करालायाः ( कराछानाम्न्या भगवस्याः ), 
आयतनं ( स्थानं, मन्द्रिमित्यथः ), अस्तीति शेषः । यत्रन्यस्मिन्‌; करालायतन 
इति भावः । पर्यवसितमन्त्रसाधनस्यम्पयंचसितं ' ( समाप्तम्‌ ) मन्त्रसाधनं ( पुर-- 


No बन MRTOTES RIES AIOE NN सिम 
कुक्षाने शब्द्‌ करता हुआ उद्भट क्षुद्रघण्टिका ( घुघरुय्रा ) के लगातार “रणत्‌! ऐसे 
शब्दका हेतु वायु पताकारो ऊपंर कम्पित कर रहा दे! ४॥ ` | 
( चारों तरफ पादचेपपूर्वक देखकर ) पुराने नीमके तेलसे संयोजित और 
भूने नये लशुन ( लहसुन ) के रसके सदृश गन्धवाले चिःीके धू्मोपे भूतलूसे 
अनुमित श्मशानमार्गसे अतिनिकटस्यित कराळाऽऽयतन ( कराला नामकी भग- 
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सबिशेषमद्य मया पूजासंभारः संतिघापनीयः | .कथितं हि मे गुरुणा 
“बत्से कपालकुण्डले, भगबत्याः कराल्रया यन्मया प्रागुपयाचितं स्ीरत्न- 
मुपहृतेव्यम्‌, तदत्रैब नगरे विदितमास्ते’ इति | ( सकोतुकमवलोक्ष्य ) 
तत्कोऽयमतिगम्भीरमधुराकृतिरुत्तम्मितकुटिलङुन्तलभारः कृपाणपाणिः 
श्मशानमबतर्रात । य एषः 


- अरणम ) यस्य तस्य । सविरोषं = साऽतिशायं, य॒था तथा, पूर्वा$पेक्ष येति शेषः] 
वूजासंमार:=भर्चनो पकरणसमूददः संनिधाप चीयःःउपस्था पनीयः । युरुणा=आ चायण, 
अघोरषण्टेनेति भावः । ग्राक = पूर्व, मन्त्रसाघनादिति रोषः । उपयाचि तं=संकहिपितं, | 
“सिद्वेऽस्मिन्मत्रसाधने भगवत्ये ज्ीरत्नसुपद्ारीकरिष्यामो'ति संकल्पितमिति | 

-आवः । ख्रीररनं = सीषु ( नागरीषु ) रत्नं ( श्रेष्ठस्‌ ), “रत्नं स्वजा तिश्रेष्ठे चे'श्यमरः। 

-उत्कृष्टल्ळनामिति भावः। उपहर्तब्यम्‌ = उपदवारीकर्तब्यम्‌, उपहाररूपेण समपं- 
णीयमिति भाव: । उपयाचितलक्षणं यथा-- 

यद्दीयते तु देवेभ्यो मनोराज्यस्य सिद्धये । त 
उपयाचितकं तत्त दोहदं संप्रचचते ॥' इति हारावली । 
तत्‌ = ताइशं ख्रीरत्नस्‌। विदितंन्ज्ञातं, सवंजनप्रसिद्धमिति भावः । आस्ते = 

.चतेत इत्यर्थः। 'तद्विचिनोमी!ति अधिकः पुस्तकान्तरपाठस्तन्न तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ 
“विचिनोमिन्अन्विष्यामि, स्रीरत्नमिति शेषः॥ सकौतुकं = कुतूहललहितं यथा तथा, 
` एताइशसुङ्मारामशुराकारस्य कथं निशायां निहंतुक सञ्चरगमिति अनसि कृत्वा 
सको तुकमिति भावः । अतिगम्मीरमधुराङ्कतिम््भतियस्भीरा ( अतिगाम्मोर्ययुक्ता, 

' पुताइरो स बङ्करस्थानेऽपि निविकारेति भावः ) सघुरा ( सुदुळा ) आक्ृतिः(आकारः) 
"अस्य सः । उत्तम्मितङुटिलङुन्तछभारः= उत्तम्मितः ( जूटीकृस्यवद्धः ) कुटिळः 
न व आए ( ल ) यस्य सः । "चिकुरः कुन्तलो बालः कचः केशः 

' ` इस्यमरः। इपाणपाणिः = खड्गहस्तः, कृपाणः षाणौ यस्य सः, “सप्तमी 
| य वहुबीहो? इति ज्ञापितो ब्यध्िकरणपदो बहुबीहि: । 'प्रहणा 5थभ्यः परे निष्ठः 

स इति इपाणपदुस्य पूर्वनिपातः । श्मशानं5प्तिवनं, श्मशान स्यात्पितृवनस' 


वतीका मन्दिर ) है । जहाँपर पुरश्चरण समाप्त करनेवाले हमारे गुरुजी अघोर 
' बण्टको झान्नासे आज मुझको सरिशेष पूजासामप्रो उपस्थापित करना चाहिए। 
मुझे गुरुजीने कहा हे--'वत्से कपाल$ुण्डले | भगवती करालाके लिए मुझको 
पहले संकल्पित खरीरत्नका उपहार करना चाहिए वह इसी शहरमें विदित हो*९ 


“विद्यमान है? 
रान ६ ( कोतुरके साय देखकर ) अतिशय गम्भीर और कोमल 'याकारवांग 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * | 











पर्चमो5डूः २०४ 
कुत्तयद्लश्यामोऽप्यङ्ग द्धस्परिधूसर 
ललितविकटन्यासः श्रीमान्सगाहुनिभाननः । 
हरति चिनय वामो यस्य प्रकाशितसाइसः | 
प्रविगलदर्कपळू' पाणिललन्नरजाइलः ॥ ५॥ 











इत्यमरः ।? श्मशानवाटस! इति युस्तकान्तरपाठः। तमेव निवर्णयति-य एष इति ॥ 
कुवल्येति । ङुचल्यदुलश्यामोऽपि परिधूसरम्‌ अङ्गं दधत्‌ ललितविकरन्यासः 
श्रीमान, सृगाऽङ्कनिभाननः। छख्चरजाङ्गलः प्रविगलदुस्॒क्पक्ृः प्रकाशितसाहसो 
यस्य बामः पाणिः विनयं हरतीत्यन्वयः। ङुवल्यदुलश्यामः = कुवलयदुलस इद 
( इन्दीवरपत्रम्‌ इव ) श्यामं: ( नीलः ), अपि, परिधूसरं < धूसरवर्णस्‌ , अङ्गं = 
हस्तपादादिकम्‌ अवयव, दुधत्‌= धारयन्‌ , “उसे अभ्यस्तस्‌' इत्यभ्यस्तसंज्ञक- 
स्वात्‌ 'ना$भ्यस्ताच्छतुः' इति नुमभावः । ललितविकटन्यासः = ललितः ( सुन्दरः 
स्वभावत इति भावः) विकटः (विकृतः, रोद्रस्वादिति भावः ) न्यासः ( शरीरः 
चालनम्‌ ) यस्य सः। 'लछितचरणन्यास' इति पुस्तकान्तरपाउस्तत्र चरणन्या प: 
पादृचेप इस्यर्थः। श्रीमान्‌ = शोभासरपन्नः, स्गाऽङ्कनिभाऽऽननः = चन्द्रसमझुखः 
सुगाङ्केण ( चन्द्रमसा) सह्य ख्॒याज्निमस्‌ , अर्वपदविग्रह्वाक्षित्यसमासः। 
"निभसङ्का्नीकाइाप्रतीकाझोपमादयः ।' इत्यमरः। स॒गा$इनिभम्‌ आननं यस्य 
सः। य एष इश्यत इति शेषः । खन्नरजाङ्गलः=ललव्‌ ( दिळसत्‌) नरजाङ्गं 
( मचुष्यमांसम्‌ ) यस्मिन्‌ सः । अत एव प्रविगळदसुवपङ्कः = ग्रविगळस्तः ( प्रत्त- 
रन्तः ) असक्पङ्काः ( रुधिरकदंमाः, छेदनाऽनन्तरं घनीभावात्कदमीभूतानि रुधिः 
राणीति भावः ) यस्मास्सः। प्रकाशितसाहसःनप्रकाशितं ( प्रकरीकृतम्‌ ) साहस 
( मांसकतनरूपोऽध्यचसायः ) येन सः । यस्य= पूर्वोक्तस्य अचुष्यस्य\ चामः = 
दृक्षिणेतरः, पाणिः = करः, चिनयं= विनीतर्वात्त, दरति = निवारयति। न हिं 
विनीतो जनो रक्तं महामांसं घारयतीतिं भावः। शभङक्षणसस्पच्चोऽप्ययं जनोः 
सददामांसधारकरवात्किमपि भयङ्करं कर्माऽचुष्ठातुमीहत इति तास्पयस्‌ । अन्न कुब- 
छयद्लश्यामः 'सगाऽनिभाऽऽनन? इति पदद्वये छप्तोपमाइये, तथा च-विनय- 


eff OA SSE Se 
SSIS ns Per ियकन यि 


आर कुटिल केशभारको जुड़ेके तौरपर बाँधनेवाला यह कौन हाथमें तलवार लेकर 


६७७ यह 
श्मशानमार्गमें अवतरण कर रहा दे £ जो यह | 
: नीलकमलके पत्रके सदश श्यामवर्णवाल्य होता हुआ भी धुसरवणेवाले अहको; 


धारण करता हुआ, सुन्दर और विकृत शरोरचालनसे युक्त, शोभासम्पण होऋर 
+ चन्द्रतुल्य मुखसे भूषितं दै । 'मजुष्यमोस जिसके बॉय ह्ये है, औरः जिससे 
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२०६ मालतीमाघवम्‌ 
( निरूप्य ) स एष कामन्दकी सुहृतपुत्रो महामांसस्य पणयिता माघबः| 
तत्किमनेन ? यथासमीहितं संपादयामि | बिगलितप्रायश्च पश्चि मसध्या. 


समयः | तथा हि 
ब्योस्नस्तापिच्छगुच्छावलिभिरिब तमोवद्लरीभित्रि यन्ते 


क केक कळक न. 3-3 
_इरणरूपं कार्य प्रति प्रविगलदसवपङ्कः Sn तिला इति पदृद्वितयस्य हेतु 
-वास्पदाऽ्हेतुकं काव्यलिङ्गद्वितयं तथा चतेषां मिथोऽनपेश्चया स्थितेः संसृष्टिळ- 
-द्कारः। हरिणी वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 
निरूप्येति । निरूप्य = दष्ट्रा। 'अये' इस्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः। कामन्दुकीसुर 
द्रपुन्रः = कामन्दक्याः सुहृदः ( मित्रस्य, कुण्डिनेश्वरसचिवस्य देवरातस्येति 
-साबः ) पुत्रः ( आस्मज्ञः)। महामांसस्य = चरमांसस्य । प॒ गयिता ८ व्यवहरत्ता 
'श्मशाने विक्रेतेति भावः। “पण व्यवदवारे स्तुतौ चे'ति धातोः 'प्चुळूतुचो? इति 
तुरप्रत्ययः । तत्‌ तर्हि अनेन = अस्येताहद्याऽऽचारेण कि = किं प्रयोजनमस्माङं 
“सर्व: स्वार्थं समीहत’ इति न्मायाइयं स्वकृत्यं निवंतयतु । अहमपि स्वेष्टं सम्पादृः 
-यासीति भावः । यथासमीहितम्‌ = इच्छाऽनुसारं, 'समीहितस्‌’ इति पाठे अभोष्टं 
-ख्रीरत्नाऽन्वेषणरूपमिति भावः। पश्चिमसन्ध्याततमयः = सायंसन्ध्याकाळः, विय- 
'छितप्रायः = ब्यतीतप्रायः। तमेवोपपादृयति-उथा हीति। इतः परं 'सरप्रती!त्यधिकः 
-युस्तकान्तरपाठः । 
व्योम्न इति । व्योग्नः पर्यन्ताः तापिच्छुगुच्छावकिमिरिव तमोवज्लरीमिः न्ियन्ते। 
'चसुमती प्रान्तवृत्त्या नूतने पयसि मजति इव। त्रियामा प्रारम्भे अपि वात्यासंवेगः | ` 
विष्वरिवततवलपितस्प्रीतधूम्याप्रकाञ्चं निजं नीछिमानं वनेषु तरुणयतीत्यन्वयः। 
 ड्योर्नः = भाकाशस्य, पयन्ताः = सीमानः, भूतलप्रान्तेषु तिरस्कारिणीवत्मरतिभास- 
साना आकाशमाया इति भावः। ताफिच्छुगुच्छावछिभिः = तमाळ्तबकरपडिकमिः 
इ, तमोबहरीमिः=न्व्ञरङाभिः वियम्ते आ्छाचन्ते। पं दधुमी= 
'"गाइ़ रक्त ( खून ) टपर रहा है। इस प्रकारसे साइसझो प्रकाशित करनेबाल 
'जिसका बायाँ हाथ विनीत वृत्तिका निवारण कर रहा है ॥ ५ ॥ 
च ) का कि यह कामन्द्कोके मित्र ( देवरात ) का पुत्र माभ 
नरम सका विक्रेता हो रहा हे । तो इससे क्या १ अमोष्ट विषयक्रा सम्पादन झरती 
इ । सायंसन्ध्याकाल बीत रहा है । जेसे ३-- 
झाकाशकी सौमाये तमाळके गुच्छोदी पड्कियोकी सहश अन्थकार दा भरी 
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पञ्चमोऽङ्कः २०७ 
ET ओ 'आ्सच्ल5्/च्//्-:-:.जे'ििोार_र_ेिर_्र्ाररछरर््र् न्‍ >> 
पयंन्ताः प्रान्तवुत्या पयसि वखुमती नूनने मज्ञतीव । 
वात्यासंवेगविष्वग्विततवल्नयितस्फीतधूम्याप्रकाशं 
परारम्भेऽपि त्रियामा तरुणयति निजं नीलिमानं वनेषु ॥ ६॥ 
( इति निष्क्रान्ता | ) 
इति शुद्धविष्कम्भः । 
'घृथिवी, प्रान्तवृत्या = परितः पयन्तदेशनिमजनक्रमेण, नूतने = नवे, पयसि = जले, 
सजति हव = निमझा इव प्रतीयत इति भावः। अन्धकारा$$वूता एथिवी पयोराशि- 
'निमग्नेव प्रतीयत इति भावः। तथा त्रियामा = रात्रिः, प्रारम्भे = स्वप्रवेशकालें, 
अपि, वात्यासंवेगविष्वग्विततवरूयितस्फीतधूश्याप्रकाश = वास्यायाः (वायुसमूहस्य, 
-चातानां समूहो वात्या, तस्याः 'पाशादिभ्यो यः' इति यप्रत्ययः ) संवेगेन 
.( जवाऽतिशयेन ) विष्वक्‌ ( सबंतः ) वितता ( विस्तारिता), वलयिता ( संजात- 
सण्डळाऽऽकारा ) स्फीता ( प्रचुरा, “स्फायी वृद्धो' इति धातोः क्तप्रत्ययः स्फायः 
स्फी निष्ठायाम्‌? इति स्फीभावः) या घूम्या ( घूमलमूहः, पूर्वसूत्रेग यप्रत्ययः) 
“घूम्या घूससमुद्देऽपि नीहारेऽपि निगद्यते? इति धरणिः ), तस्या इव प्रकाशः | 
{ आविर्भावः ) यस्य स तम्‌ । पुताहशं निजम्‌ = आत्मोयं, नीछिमानंननोकः्वं) 
नीळस्य भावो नीलिमा, तं 'एश्वादिम्य इमनिउवा' इतीमनिर्प्रत्ययः। वनेषुरअरण्येषु _ 
तरुणयति = तरुणं करोति, “तस्करोति तदाचटे' इति णिन्नन्ताब्नट, रात्रि! प्रज 
पुव प्रचुराऽन्धकारनीळस्वं विस्तारयतीति भावः । सदभीष्टक्ार्याऽचुष्ठानस्योपयुः 
कोऽयं काळ इत्याकूतम्‌ । अन्न प्रथमे चरणे उपमा, द्वितीये क्रियोप्प्रेत्ता। तृतीये च 
लुसोपमा चेस्येतासां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । ख़ग्धरा वृत्तम्‌ ॥ ६॥ 
शुद्धविष्कम्भक इति । मध्यमपान्न हूपया कपाळङुण्डल्या प्रयोजितस्वाच्छुदधविः 
यकम्भकोऽयस्‌। तन्नक्षणं यथा साहित्यदर्पणे-'मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राम्यां 
संप्रयोजितः। शुद्धः स्याव्‌ ।! इति । Norns ts ४ 
आच्छादित को जाता हैं । पणिवी चारों ओर पन्त देशमें निम्रजनके कमसे नूतन 
जलमें निमप्नङ्री तरह प्रतीत हो रही है । रात प्रारम्भ ( शुछ ) में भी वायुसमूदके 
अतिशय वेगसे चारों तरफ बिस्तारित मण्डलाश्ारसे युक्त प्रचुर धूम्तसमूइके सदरा 
प्रहाशवाढी अपनी नोलिमा झो बनोमें बढ़। रही है ॥ ६ ॥ 


( ऐता कहकर निकलती है। ) 
. इति शुद्धविष्करम्भकः । 
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२०८ मालतीमाधवम्‌ . 
I _ 
( ततः प्रविशाति यथानिर्दिष्टो माधवः ) | | 
माधवः-( साशंसम्‌ ) 
घरेमाद्रीः प्रणयस्पृशः परिचयाइद्राढरागोद्या- 
स्तास्ता मुग्धदशो नि्गेमधुराश्रेष्टा अवे थुमेयि । 


तत इति । यथानिदिष्टः = कपाङकुण्डल्या निर्दिटरूपः, वामपाणिगुषदीता्गनरः 
मांस इति भावः । | 
माधव इति । साऽऽरंसम्‌=आाशंसया (माळतीलाभाऽऽशया) सहितं यथा स्यात. 
येति क्रियाविशेषणम्र । 'तेन सहेति तुश्ययोगे” इति बहुब्रीहिः “वोपसर्जनस्ये 
सहस्य सभावः। 
प्रेमाद्रा इति। प्रेमाद्गौः प्रणयस्पृशः परिचयात्‌ उद्गाढरागोदयाः निसर्गमधुरा 
सुग्धच्दाः ताः ताः चेष्टा मपि भवेयुः । आझंसापरिकहिपितासु अपि यासु क्षणात्‌ 
बाह्मकरणब्यापाररोधी आनन्दसाग्द्रः अन्तःकरणस्य लयो भवतीस्यत्वयः । प्रेमाऽ$ 
हाः = प्रेरणा ( अनुरागेण ) आद्राः (सरसाः )। ऽङ्गारस्य रतिरूपस्य्र स्थायिः 
सावस्य प्रकृष्टअवस्थाविशेषः ग्रेमेत्युच्यते प्रेमच्षणं यथाह भरतः | 
“प्रस्पराश्रयघनं निरूढं भावचन्ध नस्‌ । 
यदेझायत्ततो पाधि तस्प्रेमेति निगद्यते ॥' इति। | 
प्रणयस्पृशः = प्रणय ( उपचारेः प्रकृष्टं प्रेमविशेषस्‌ ) स्पृशन्तीति, प्रकृष्टः . 
'म्रेमाश्रयिण इत्यर्थः। "स्पृशोऽनुदके किन्‌? इति किन्प्रत्ययः। प्रणयळन्तणं यथाः 
रि तोन लाअसन्तराउसियः 
ह अंम नात ्रकप चेत्स एव प्रणयः स्मृतः ॥! इति। 
न्ट न्य 606 ७५ | 
पोष ह िाललाबात ? पस्यव मणयस्य शुनःपुन दशनसंभाषणादिमिः परिः 
_ पोषादिति भावः । उद्गादरागोद्याःन्डगाढः ( प्रौढः ) य; रागः ( अनुरागः ) तस्म 
डद्यः ( आविर्भावः ) यासु ताः। निसगंमधुराः-प्रकृतिमनोहराः पयरत दी 
छोचनायाः, मालत्या इत्यथः ] स॒ग्धे ध्शौ यस्यास्तस्याः, मचा सुन्दरसूढयो! 
इत्यमरः । तारताः = असङ्पूर्वाऽनुभूताः, चेष्टाः = कटाक्ष चित्ते पश्रचालनाद॑ गीनि 
चेष्टनानि, मयि = प्रणयिनि साधवे। भवेयु ० 2. हु अप hs 
To आशंसायां ठिड। आशंसा स्युः; आशंसायां लिड। आशंसाः 


. (अनन्तर पूर्वोकिके अनुसार माधव प्रवेश करता | ) 
र व माळतीहामको आशाके साथ ) अनुरागसे सरस, प्रष्ट प्रेमको 
मरय करनेवाले, परिचयसे प्रौढ़ अनुरागके आविर्भाववाले, स्वभावसे मनोहर . 
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_ पञ्चमोऽङ्कः २०६. 


यास्घन्तःकरणस्य बाह्यकरणब्यापाररोधी क्षणा- 

- दाशंसापरिकरिपतारचपि भवत्यानन्दसान्द्रो लयः॥ ७ ॥ 
अपि च | 
| अतिसुक्तकग्रथितकेसरादली- 

सतताधिवाससुभगापितस्तनम्‌ । 


परिक दिपतासु = आशंसया ( कथमेतदीयकराक्षादिगोचरो भवेयभित्याकारया आहा" ` 

या ) परिकहिपतासु ( रचितासु ), अपि, अपिपदेन किमुत यथाथंरूपास्वित्यर्थः 

संपद्यते । यासु = पूर्वोक्तासु कटाक्षवीक्षणादिषु चेष्टासु। चणात्‌=तस्कारात्‌, वाहाय- 

करणव्यापाररोधी = बाह्मकरणानां ( बहिरिन्द्रियाणां, चक्ुरादीनामित्यथः) ये 

व्यापाराः (दुशनादयः ) तान्‌ रुणद्धि ( निवारयति) तच्छीलः “सुप्यजातौ 

णिनिस्ताछील्ये! इति ताच्छोश्‍्ये णिनिप्रत्ययः । मूच्छांद्लियब्यावृत्त्यथंमाह--+ 

आनन्दुसान्द्र इति । आनन्दसान्द्रः-आनन्देन ( प्रमोदेन) घरह्मास्वादसदोव्रेणेति 

भावः ) सान्द्रः ( निरन्तरः, अव्यवहित इत्यर्थ: ) अन्तःकरणस्य = चित्तस्य, ळय: 

बिलीनता, तदेकनिमग्नत्वं, तप्तायःपिण्डजलन्यायेन तम्मयीभाष इति यावत्‌ । 

सवति = वतते । एवं चित्तपरिकरिपतेषु माळभ्याः कथक्षवीक्षणादिव्यापारेषु अन्तः 

करणस्य तन्मयीभावाद्वहिरिन्द्रयवृत्तिशून्यो ब्रह्मास्वादसद्दोद्रः दपंप्रक्षाऽतिशाय 

आविभंवतीति भावः । अन्न सत्यप्यर्थापत्यलङ्कारे तन्न तास्पर्याऽभवादूभिला 

` पदिप्रझम्भशाङ्गरः आधान्येन व्यज्यत इत्यभिधासूलसंडच्यक्रमब्यङ्गधो रसध्वनिः । 
शादूलविक्रीडित ७॥ यते 

इदानीं मरियायाः सर्वास्व॒पि चेष्टासु भ्रागभिमतामालिज्ञनरूपां चेष्ठों प्राथयते-- 
अतिमुक्तकेति । प्रियया कर्णजाहदिनिवेशिताऽऽननः अतिसुक्तकग्रयितकेसराऽऽवछी- 
सतताऽधिवाससुभगाऽपिंतस्तनं तदङ्गपरिवृत्तिस्‌ अपि भाप्लुयासित्यन्दयः । 
प्रियया = वल्ळभया, माळत्याः इस्यर्थेः। कणंजा्विनिवेशिताऽऽनतनः = कणजाहे 
( सदीयशरोन्नमूखे ) विनिवेशितं ( स्थापितस्‌, आलिङ्गनाऽथेभिति शेषः )' आननं 


( सुख्‌ ) यस्य सः, ताइशस्‌ । कर्णस्य मं कर्णजाहं, “तस्य पाकमले पीउवादि- 
NNANANANNANANANAARRANAARAAANARAARARARNRNARNNNNANS AAAS AA AAAS AAAS 


सुन्दरी ( मालती ) को बारम्बार पूर्वाचुभत कटाक्ष आदि चेषटाये मेरे ऊपर ह । 
आशासे रचित होनेपर भी जिनमें तत्कालसे ही नेत्र आदि बाह्य इन्द्रियोंके दशन _ 
आदि मियाओंको रोकनेवाला और आनन्दसे गाड चित्तकी विलीनता (तन्मयता) 
हो जाती है ॥ ७ ॥ न न 
फिर भी-- त्रिया(मालतो) मेरे कर्णमूलमें मुखमण्डलको स्थापित करें और वासन्ती 
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:२१० मालतीमाघवम्‌ 
अपि कणजाइविनिवेशिताननः 


प्रियया तदङ्गपरिवृत्तिमाप्ड्याम्‌॥ ८ ॥ 


अथवा दूरे ताबदेतत । इदमेव तावरप्राथेये । 
संभूयेव सुल्यानि चेतसि परं भूमानमातन्वते 





के... ५५3५» न न मन न न नमन नमन ४७ 
- कर्णदिभ्यः कुणब्जाहचौ’ इति जाहच्प्रत्ययः । 'कण्ठजाहम' इति पाठोऽपपाठः, कण. 
दिगणस्याकृतिगणत्वाभावात्तत्र च कण्ठदाव्दपाठाभावाच्य । अतिसुक्तकप्रथितकेस. 
रावलीसतता$धिवास पुभगार्पितस्तनस = अतिमुक्तकः ( वासन्तीपुष्पः ) ग्रथिता 
( गुम्फिता ) या केसरावछी ( बङुळषुष्पमाला ) तस्याः सततं ( नि रन्तरस्‌ ) 
अधिवासेन ( अधिकस्थिस्या ) सुभगौ ( सौरमेण सौभाग्ययुक्तो मनोहरो वा) 
अपिंतौ ( स्थापितौ, ममोरसीति शेपः ) स्तनौ ( पयोधरो ) यस्मिन्कर्मणि तद्या 
तयेति क्रियाविशेषणम्‌ । 'अतिसुक्तः पण्डकः स्याद्वासन्ती माधवीलता ।' इति अथ 
केसरे। बकुळ! इति चाऽमरः । तरङ्गपरिबुत्ति = तस्याः ( माळव्याः ) अङ्गेन ( अव 
यवेन ) परिवृत्तिस्‌ ( विनिमयं, सद॒ङ्गस्येति शेषः ) अपि, प्राप्नुयां = लभेय, 
आछिङ्गनकाले माछत्यङ्गं मदधीनं मदङ्गं च माळत्यधीनं सवेदिति भावः । 'अतिमु 
क्तमदि'त्यादि पाठे अतिसुक्ता ( सुक्तामाळामतिक्रान्ता ) चाऽसौ सया ग्रथिता | 
इत्यादि दिग्रहः कार्यः। 'अविसुकके'ति पाठे अविसुक्तका = कदाचिदपि अपरित्यक्ता, | 
भदूअथितत्वेन आवृरादिति भावः। अन्न समेन माछस्यङ्गेन समस्य माधवाऽङ्गस्य | 
विनिमयात्परिवृत्तिरल्क्लारस्तज्ञक्षणं यथा साहित्यदपंणे--'परिवृत्तिर्विनिमयः समन्यूः 
नाऽधिकभवेत्‌ ? इति। मञुभाषिणी वत्तम्‌ ॥ ८॥ ) 
भथवेति । 'मनोरथानामगतिन विद्यते! इति नयेन प्रार्थ्यंते, साम्प्रतं तं मनोरथम 
सम्भवं विचिन्त्य प्षान्तरमाह-अथवेति । एतत्‌ = प्रार्थनं, दूरे = विप्रकृष्टे, आस्ता 
सिति भावः । इदमेव = वचपमाणमेव, सुखद्‌रशनसेवेति भावः । 
__ तदेव प्रतिपादयति-सम्भूबेति । यत्र आळोकप्था$वतारिणि ( सति ) सुखादि 
CTT 
इमास युभ्फितबक्लमाछाके निरन्तर अधिवाससे सौरभसे सौमाग्ययुक्त अथवा 
मनोहर पयोधरांको। मेरी छातीमें स्थापित करें, इस प्रकारसे मैं उनके अगस अपने 
अङ्गका विनिमय सी आप्त इर लूं॥ ८ ॥ | 
अपता यह प्राथना दूर ही रहे । मैं अभी यही प्रार्थना करता हुँ 
जिस ( प्रियमुख ) दृष्टिमार्गमें जानेपर सकल आनन्द इकट्ठे होनेके सह 


अतिशय बाहुल्यका विस्तार करते हैं, जिसके दर्शनसे उत्पन्न नेत्रोत्सव प्रिया 
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.._ यत्नालोकपथावतारिणि रतिं प्रस्तोति नेत्रोत्तवः । 
यद्वालेन्दुकलोच्च यादुपचितैः सारेरिवोर्पादितं 
तत्पश्येयमनङ्गमङ्गक्षगुदं भूयोऽपि तस्या सुखम्‌॥ ९ ॥ 
यत्सत्यमंघुना संदशेन नेति स्प्रत्पोऽपि विशेषः। म हि संप्रति 





चेतसि सम्मूय इव परं भूमानम्र आतन्वते, नेत्रोत्सदो रति प्रस्तौति; यत्‌ वालेन्डु- 
कलोचयात्‌ उपचितेः सारैः उत्पादित इव अनङ्गमङ्गछ गुद तत्‌ तस्या सुखं भूयोऽ* 
पि पश्येयमित्यन्वयः । यत्र = यस्मिन्‌, प्रियतमामुल इति भावः। आछोकपय्राऽच्रः 
तारिणि = दृशनमार्गयामिनि, सति, सुखानि = सर्वानन्दः, चेतसि = हृदये, सम्पूय 
इव = मिलित्वा इव, परं = निरतिशयं, भूमानं = बहुस्वं, वहोमावो भूमा, तं, वहु- 
शहदात्‌ 'पृथ्वादिभ्य इमनिञ्वा’ इति इमनिच्प्रस्पप्रे 'बहोळापो भूच बहोः इति 
“आदेः परस्ये’ त्यनेन च इमनि च इक्रारळोपे बहुशब्इस्थाने भ्वादेशे भूमपदसिद्धिः । 
आतन्वते = विस्तारयन्ति। एवं च नेत्रोरसवः= नयनोर्स त्रः, यदृशनप्रसूत इति 
भावः । रतिं = माळः्यामभिळापरूपां चित्तवृत्तिमिति भावः, प्रस्तौति = उपस्याप- 
यति, उस्पादयतीति भावः। यत्‌=माछरोश्चुज्ञं, व।ेन्डुकहोञ्चपाव्‌= बाळेन्दा: 
( वाळचन्द्रस्य, सौकुमार्यं समन्वितस्य करुङ्करहितस्य च चन्द्रस्येति भावः) कलो. 
"चयात्‌ ( कछापतमूह।व्‌ ) उपचितेः = संगृहीतेः, 'अवचितेः, इति पुस्तकान्तरपाठः । 
सारे: = श्रेष्ठांउशेः, 'सारो बले स्परिरांऽते चे! स्यम । उत्पादितम्‌ इव = विरचित 
इव, अतः अनङ्गमङ्गळगुहम्‌ = अनङ्गस्य ( मन्मथस्य) महछगुहम्‌ ( कश्याणनिके 

' तनम्‌), निरतिशयाहादहेतुत्वेन नेमेश्‍्यप्रसादा$$दिगुगयोनेन च माळतीवद्न 
जगज्जेतुमंदुनस्या5ञवासमऊझतदनमिव प्रतीयत इति भावः । ,तत्‌= ताइसे, 
तस्याः = बल्लमायाः, मालः्याः, सुखं बदन, भूयोऽपि = पुनरपि, परेयं= कडा 
विलोकग्रेयमित्याशंसा, पुण्यपरिपाकव शास्केवछं साळतीववनदशेनेनाऽपि छताऽ 
'सवामीति भावः । अन्न प्रथम चरणे तृतीयचरणे चोखेदा, “अनङ्गमङ्गणुदस इयत 
रूपक चेत्येतेषां भियोऽनपेवया स्थितेः संघृष्टिः। शादूलविक्रीडित दत्तम ॥ ९५ ५, 
नु भावनावशास्सातस्येन लोचनगोचरीमूतायां प्रियां किमिति इनदशनं 

- स्वया प्रार्थ्यत इत्यत्राह=यत्सस्यभिति । यत्‌ = यस्मात्‌, “अञुना = साम्प्रते, सत्य= 


१ 


SS Ml नेकेड 4472: द 
अभिलाषरूप चित्तबृतति् उत्पन्न करता है, जो बाळचन्के कडापमुदते संग्रहीत 
स्पिर अंशोसे उत्पादितके सहश हे. कामदेवका मन्नलएद्स्वहप प्रि्राका वह सु 
फिर भी देख लू ॥९॥ 


जिस कारणसे अभी सत्य ( वास्तविक ) प्रियादशन नहीं है इस कारणसे 
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प्न कततोपलम्मस्भावितात्मनःसंस्कारस्यानवरतप्रबोधात्तरतायम. 
नरतहिसर शो: प्रत्ययान्तरेरतिररक्ृतप्रबाहप्रियत मारसृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंत- 


नस्तन्मयमिव करोति बृत्तिसारुष्यतश्चेतन्यम्‌ | तथा हि— 


- OOM ° 
तभ्यभूतं, संदर्शन॑ न= विलोकन न, भावनावक्ञादनुभूयमानं भियादुशन लौ डिक 


. पारमाथिकच चुरिस्दियजन्यप्रत्यद्षविषयो नेत्यशः । इति = अस्मात कारणात्‌, रू 
इपोऽपि विशेषः = भावनागोचरीङृतास्जियादुशनाद्वारतविकम्रियादृर' नस्य स्तोकपरि 
माणोर्अप भेदोऽरतीति भाषः, अत एव साग्मतं प्रियायाः सत्यं दशनं मया ग्रथयते 
इत्याकूतम्‌ । रवोच्तमथंङुपपाद्‌ यञ ममेति । साऽतिशयप्रा्नो पर र्भसरभाविता 
कनः = अतिशयेन ( इढतरसंरकाराऽऽधानसामथ्यछचणेन ) सहितः साऽतिश्षय, 
एताच्शः प्राक्तनः ( प्राचीनः ) य उपछम्भः ( अशुभवः, मदनोद्याने मालतीसाष्षा | 
स्ारामप्क इति भावः ) तेन सम्भावितः ( समुरपादितः ) आत्मा ( स्वरूपम्‌) 
यरय | ताहशरय = भावनारूपरय, भावनाटक्षणे यथा कारिकावल्यां-- | 

'भादनाऽऽख्यस्तु संस्कारो जीववृत्तिरतीन्त्रियः । 
उपेक्षाइनात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत्‌ ॥! 
तन्न प्रमाणमपि तन्नेव यथा— 
“स्मरणे प्रत्यभिज्ञायामप्यसौ हेतुरुच्यते |! इति । | 
अनपरतप्रवोधात्‌ = अनवरतं ( निरन्तरम्‌ ) प्रबोधात्‌ ( उद्घोधात, स्वंकायष' | 
ननो्झुर्यादिति भावः) प्रतायमानः=दीघीभवन्‌, धारावाहिक रीप्या विरतार | 
मधिरोहर्ष्षात भावः | तद्विसदशेः=तदिरदणेः, भारतीरस्ृतिचिजातीयेरिति भावः 
र्ययान्तरेःगज्ञाान्तरेः, अन्ये प्रत्यया:प्रत्ययास्तराणि,तेः 'मयूरव्यंसका दयश्चेर 
समासः । ्रप्ययोऽधीनदपथज्ञानदिःश्वासददेतुघु’ इप्यमरः। ज्ञानानां विभिश्वविए' 
याऽवगाहित्वमेवाऽग्योभ्यं वेसाइरयस्‌। अतिरर्ङृतप्रचाहः = अतिरस्दृतः ( अच 
रितः, अध्यचहित इप्यर्थः ) प्रवाहः ( धाराचाहिकरूप प्रवृत्तिः) यरय सः, वि 
तीयम्रत्ययाऽसग्मि्चित इति भावः । ग्रियतमारसृतिप्रत्ययोत्पत्तिसन्तानः = प्रयत 
मायाः ( माहप्याः ) रसुतयः ( रमरणानि, संरकारमात्रजन्यं ज्ञानं रस्ति 
ताकिकाः ) एव अ्ययाः ( ज्ञानानि ), तेषासुरपत्तिसम्तानः ( उद्धवसमुदायः ) 
_शृ्तिसारुप्यतः=दृत्तः (अरतःवरणवृत्ते, माल्तीगोचरायाः स्खृतिरुपाया ई 


SIFFS PnP i ओके 


भाचनारष्ट प्रियादर्शनसे वास्तविक प्रियादशनका थोड़ा सा भी भेद है । सातिशर 
भाचोन मारती साकषारंकारामक अजुभवसे समुत्पादित स्वरूपवाले मेरे आवना 
टा वा उद्टोध्से धारावाहिक रूपसे विरतारदो प्राप्त होता हुआ 
मारतीरम्‌[त न्य ज्ञानें | ः 
पज उ, वाला १ 
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लीनेव प्रतिबिम्बितेव लिखितेबोत्कोणेरूपेव च 
प्रत्युतिव च बज्रलेपघटितेवान्तरनि्षातेव च | 


शेषः ) सारूप्यतः ( समान रूपत्वात्‌, माळस्याकारकारितस्वादिति भावः ), समानं 
रूपं यस्य स सख्पः । 'ज्योति्ज नपद्रात्रितासिनामगोन्र रूपस्थानवणेवयोबचन- 
बन्धुपु” इति समानस्य समावः। सरूपस्य भावः सारूप्यं, 'गुणवचनब्राह्मणा- 
दिभ्यः कर्मणि च' इति प्यञ्‌। वृत्तेः सारूप्यं वृत्तितारूप्यं, तस्मादिति “अपादाने 
चाहीयरुहोः? इति तसिप्रत्ययः। चेतन्यं = चिदूपमास्मानं, समेति शेषः । तस्मयस्र 
इव = माळतीमयम इव, तततादासम्यापन्नम्‌ इव । स्वरूपा मयट्पत्ययः | करोति= 
विद्धाति। दशनाऽनन्तर नेरन्तर्येण मालत्याश्चिन्तनेन दिषयान्तरतिरोधानेन सनो- 
ृत्तेस्तन्मयस्वात्‌ मदीयश्चिद्रप आत्माऽपि माङतीमयो भवतीति भावः । चेदान्तिकाः 
सिद्धान्तमिमं प्रतिपादयन्ति यत इन्द्रि याऽपसन्निकपांऽनन्तरं परिणामिस्वभावमन्तः 
करणं वृत्याकारेण परिगतं भवति । अन्तःकरणा$वचिछुन्नं च प्रमातूचतन्य बृत्तावपि 
प्रतिफळति। तदेव वृत्तिप्रतिफछितं चेतन्यं प्रमाणमिध्युच्यते । सा च वृत्तिविपयदेरा 
गत्वा विषयाकारकारिता भवन्ती विषयाऽधिानचेतन्यावरणकमज्ञानं विरोधिः्वा- 
स्प्रदीपतमोन्यायेन निवारयति। तदुक्ते यथा— 
'बुद्धितत्स्थचिदाभासो द्वावपि व्याप्डुतो घटम्‌ । 
तन्नाउज्ञानं थिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत्‌ ॥' इति ( पञ्चदशी ७९१ )। 

ततश्र दिषयाऽधिानचेतन्यं वृत्तिप्रतिफछितप्रमातृचैतन्याऽमेदेन ` तडाग- 
कुत्याऽऽङवाळजऊन्यायेनेकर्वमापच्नं स्फुरति। तथा च प्रकृतेडपि स्मृतेर्माळत्या 
कारकारितश्वात्तपप्रतिफलितचैतन्य॑ विषगचेतन्येनेक्यमापन्न॑ विषयाकारेण स्फुर- 
तीति। एवं च भावनानेरन्तर्पाचित्तवृत्तमाळत्याकारकारितत्वेडपि यदा भावनानर- 
न्तर्याञभावस्तदा चित्तवृत्तेर्माळत्याकारकारितत्वा$भावेन पारमार्थिकमालतीदरांन- 
भ्रार्थनं युक्तमेवेति भावः । 

स्वोक्तमेव प्रतिपादयति-डोनेवेति। सा प्रिया नः चेतसि लीना इव, प्रतिबि- 
म्बिता इव, छिखिता इव, उत्कीणरूपा इव, प्रत्युप्ता इव 'वज्नडेपघटिता इव? अन्तः 
निखाता इब, पञ्चभिः चेतोसुवो विशिखः कोलिता इव, चिन्तासन्ततितन्तुजाळ- 
निबिडस्यूता इव ळपेत्यन्वयः। सा= एवो प्रिया = वल्लभा, माल भावः । 
नः= अस्माकं, चेतसि = चित्ते, लीना इव =ळयं गता इव, जलूराश क 


( मालती ) के स्मरणक्प ज्ञानोके उत्पत्तिका समुदाय, अमस्तःररणवृत्तिके एलो हे 46 ल दि सुदाय, अन्तःकरणबइत्तिके वाहे 


र्‌ लतीमयके सदश बनाता है । जैसे कि-- 
है बहा सपा (यी ) हमारे चित्तमें छोनकी तरह, प्रतिविम्बितर तरह, 
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२१४ मालतीमाघवम्‌ 


सा नश्चेतस कीलितेव विशिखेश्वेतो भुवः पश्चमि- 
श्विग्तासंततितन्तुजालनिबिडर्यूतेव लग्ना प्रिया ॥ १०॥ | 


vo“ EISEN. 

बविग्विता इव = सक्षातप्रतिबिग्वा इव, नु विम्वरूपाया भाळत्या असचन्निधौ कृ 

प्रतिविम्ब इत्यत आह--छिखिता इव = मच्चित्तभित्तौ मन्मथचिन्रकारेण चिन्ता, 
तूलिकयाइनुरागवणकेन लिंपिविषयीकृता इवेति भावः। लिखितस्य जळा दिपतनेन्न | 
विनाशाच् चिरस्थायिस्वमत आह-उप्कीणरूपा इच>सन्मथशिल्पिना शिलादाविद | 
महिते शरे रेव उद्घः (पापाणदारणेः) विन्यरताकृतिरिव । नलु उद्गीणंरयाऽपि पृददाइ | 
श्य कदाचिद्विनाशोऽपि सरभाव्यते अत आह--्रस्युछा इव = विरहेण द्ववीमूते 
सन्मनसि मन्मथसुव्णकारेण घटिता इवेति भावः। ननु प्रस्युसस्याऽपि पदार्थस्य 
कदाचित्‌ रवस्थानाच्च्युतर्वमपि सर्भाध्यत इत्यत आइ-वज्रलेपघदिता इव = 
चज्लेपेन ( गुडमपरसादिद्रध्यभावितसुधाहेपेन ) घटिता ( सम्पादिता ) इब। 
नघु तहि मनसः प्रियायाश्च संरपशो न स्यान्मनस उपरि वञ्जछेपस्तदुपरि प्रियाया 
घटितरवादित्यत आह-अन्तः निखाता इव अन्तः = अन्तःकरणे, निखाता इव = 
कृतनिखनना इच, भूतले निधानवन्मनोगते निखातेवेति भावः । निखातस्याऽपि 
पदाथस्य उद्धतु दाक्यश्वादृत आह-पञ्चभिरिति । पञ्चभिः=पञ्चसंख्यकेः, चेतोभुवः 
झामदेवस्य, वििखेः=बाणेः, अर विन्दाऽशो कचूतनवमहिकानीळोरपळूपेः रे रिति 
भावः कीलिता इच = विद्धा इव, ननु कीडितस्याऽपि पदार्थस्य प्रतिक्ीळगेन 
उद्धायत्वादुन्मूलनं सग्भाव्यते अत आह-चिन्तेति, चिन्तासन्त तितन्तुजाळनिविइः 
सभूता इव चिन्तासम्ततिध्यानपरः्परा 'कथं प्रियाप्राप्तिः स्यादित्येवं रूपेति 
त सेच तन्तुजाळ ( सून्रसमूहः ) तेन निबिडं ( घनं यथा स्यात्तथां ) स्यूता 
( सीवनं माता इव ) ढुप्ना-सरवद्धा । अत एत तन्मयत्वमिति पूर्ववाक्यसमर्थनम। 
Ps साऽभिप्रायस्वारपरिकराऽछट्काररतद्क्चणं यथा साहित्यदुपणे-'उक्ति' 
Sa परिकरो मतः ? इति। नवसंस्यकाः क्रियोत्ेक्ताः, चतुर्थचरणे 

वन संकरः । झादूलविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 


| 





० “क ७०७० ७१ ७ १७ %७.०२०९० 2 अदा क. यक 


नं गई की तरह, छा 'आदिमें उत्कोणे रुपवालीकी तरह, विरहसे द्रवीभूत 
५ व 8 इवणकार ( सुनार ) से घटितकी तरह, बज़लेपसे सम्पा" 
तक तरह, अन्ताकरणमें खोदी हुई को तरह, कामदेवके पाँच बॉ्ोसे विडी | 


तरह आर ध्यानपरम्परारूप सूत्रश्मूहसे (निदि परर | 
सम्बद्ध हे ॥ १० ॥ NTR गई 
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- पड्चमोष्डूः ` २१५: 
| 5 ( नेपथ्ये कलकलः ) 
माधवः-( आकण्यं ) अद्दो, संप्रतीतस्ततः प्रत्रतेमानकौणपत्तिकरस्य 
महती श्मशानबाटस्य रोद्रता । अत्र दि | 
पयन्तप्रतिरोधिमेदुरघनस्त्याने चिताज्योतिषा -- 
उज्वल्ये परभागतः प्रकटयत्याभोगभीम तमः | 
संसक्ताकुषकेलय: किलकिलाकोलादइले! संमदा- 


माधव इति । प्रवर्तमानकौणपनिकरस्य = प्रवतेमानः ( चेष्टमानः > कौणपनि- 
करः ( राक्षसमृहः ) यस्मिस्तस्य । श्मशानवाटस्य = पितृवनप्रदेशस्य । रोद्रता = 
अयक्करता । हि= यतः, 'हि हेतावदधारणे? इत्यमरः। अन्न = अस्मिन्‌, श्मशान- 
चाट इति भावः | ॒ | 

पर्यन्तेति । पर्यन्तप्रतिरोधिमेदुरघनस्थ्यानस्‌ आभोगभीमं तमः चिताज्यो तिषास्‌ 
भोज्ञ्वल्यं परभागतः प्रकटयति । संसक्ता55कुलक्रेछयः उत्तालाः करपूतनाग्रभ्टृतयः 
सम्मदात्‌ किलकिलाकोळाहळेः सांराबिणं छुवते इत्यन्वयः । पयन्तप्रतिरोधि- 
मेदुरघनस्त्यानं = पर्यन्ते (ज्योतिषां प्रान्तदेशे ) प्रतिसण्धि ( निवारयति) 
इष्टमिति शोषः, तच्छीलमिति पय॑न्तप्रतिरोधि, ज्योतिःसमीपपयंन्तमावृत्य वतमान, 
मित्यरथः। मेदुरं ( स्निग्धम ), धनं ( निबिडम्‌) स्त्यानं ( स्फीतस्‌ ) er अत्न 
स्त्यानमित्यत्र ध्यै शब्दसंघातयोः इति धातो निष्ठायां ‘संयोगादेरातो धातोयण्वतः' 
इति नत्वस्‌। तथा आभोगभीमस्‌ = आभोगेन ( परिपूर्णतया, विस्तारेणेति भावः, 
“आभोगः परिपूर्णता! इत्यमरः) भीमं=( भयङ्करम्‌ ), ताइशं तमः= अन्धकार) 
चिताज्योतिषां = चिताऽगनी नाम, ओज्ज्वल्क्यम्‌ = उज्ज्वळतां, प्रकाशमिति भावः । 
परभागतः = गुणोत्कर्पात्‌, प्रकटयति = प्रकाशयति, घनाऽन्धकारे तेजोवशिष्ट्य 
स्फुरं भवतीति भावः । प्रकटयतीत्यत्र ग्रो पसर्यात्‌ “संप्रो दश्च कदच! इति सूत्रेण कटच-. 
प्रत्ययेन निष्पन्नात म्रकरशब्दात्‌ प्रकट करोतीति विग्रहे 'तत्करोति तदाचष्टे इति 
णिजन्ताज्ञट्‌। एवं च संसक्ताऽऽकुलकेळयः = संसक्ता ( भवच्चिञ्ञा ) आङुला 

( नेपथ्यमें कोलाहल होता है । ) 

मांघच--( सुनकर ) अहो | इस समय इधर-उधर राक्षप्रसमुदाय चेष्टा' 
कर रहा है, और शमशानप्रदेशकी बड़ी भयड्करता दे । क्योंकि - 

यहाँ पर प्रान्तभागमें इष्टके रोकनेवाळा, स्निग्ध, गाढ और बढ़ा हुआ तथा 
परिपूर्णतासे भयङ्कर अन्धकार चिताके अरिनियोंकी उज्ज्बळताको, युणोंके उत्कर्से 
अकाशित करःरद्दा है। त्बरायुक्त क्रोडाको अविच्छिन करनेवाले भयङ्कर कटपूतना 
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६:77 TN िि डे य्न 
_ दुत्ताल्लाः कडपूतनाप्रशृतयः सांराविण कुषते ॥ ११॥ 
तदुश्चेराधोषयायि । भो भोः इमशाननिकेतनाः कटपूतनाः । 
अशस्त्रपूतमब्याजं पुदषाङ्गीपकल्पितम्‌ । 
टया 
(त्वरायुक्ता ( क्रीडा ) येषां ते। उत्ताळाः = भयङ्कराः, कटपूतना प्रथ्यृतय: = कर. 
पूतनाः ( श्मशानवासिनः पिद्याचविशेषाः ) तत्म*्टतयः ( तदादयः, अन्येऽपि 
आममांसभच्षकाः श्रगाळाद्य इति भावः ) । सम्मदात्‌ = हर्षात्‌, मांसादिलाभ- 
जनितादिति शेषः । किळकिळाकोळाहळेः ८ किलकिलेत्यव्यक्तशब्दयुक्तेः कळक 
शाब्दे' सांराविणं = समन्ताच्छुब्दं, कुर्वते = विदृधति। अतः श्मशानवाटस्य रोहन 
तेति भावः। सांरादिणमित्यत्र सम्ुपसर्ग पू्वकात्‌ 'रु शब्द्‌? इति धातोः “अभिविधौ 
भाव इनुण? इति इनुणप्नस्ययः, तदुन्तात्‌ 'अणिनुणः' इत्यण्‌ जादिवुद्धिः 'इनण्य- 
नपत्ये' इति इनः प्रकृतिभावः। झादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदिति। तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । उच्चैः = तारस्वरेण, घोषयामि = शाब्दं करोमि, 


सवेश्रावणाऽर्थमिति भावः। भो भोः = पंभ्रमे द्विरक्तिः। श्मशाननिकेतनाः=श्मशानं 
( पितृवनं ) निकेतनं ( सञ्च ) येषां ते। | 

अशखपूतमिति । अशखपूतम्‌ अव्याजं पुरुषाऽङ्गोपकल्पितं महामांसं विक्रीयते। | 
इति शुझ्तां गुह्मताम्‌ इत्यन्वयः । अशस्नपूतं = शख्रिण अस्पष्टं, शब्नच्छेद्रहितमिति 
भावः। इखच्छिन्नमांसं पविन्नत्वात्पिशाचेः स्प्रष्टमशक्यमिति तदूग्राह्मस्वद्योतनाय 
विशेषणमिद्म । ब छुछर हितं, वस्तुनो विक्रयाऽर्थमेवाऽऽनीतं न तु विक्रयः 
च्छुळेन प्रहरणाऽथेमिति भावः । 'कृपटोऽञ्नी व्याजदृम्भो पघयश्छु्म केतवे ।! स्यमरः। 
युरुषाऽहेपक्रहिपतस्‌ = पुरुषस्य ( सतस्य कस्यचित्पुंसः ) अङ्गेन ( केन चिदृवयवेन ) 
उपकतिितं ( सम्पादितम्‌) ख्रीमांसाऽपेक्त्या पुरुषमांसस्य प्रादास्त्यद्योतनाभं 
sn 

म  नृमांसमाह्रंगलूद्स्नविन्दु यत्‌ ।! इति । 
अन्ये तु-“आत्मसिद्धि पणीकृत्य सहसाद्यदुपार्जितम्‌ । Fg 
अशस्त्रपूतमब्याजं नुमांसं परिकी तिंतस्‌ ॥? इस्याहुः। | 


( रमशानवासो पिशाचविशेष ) आदि हर्षसे (कहिळकिळा” शब्दवाले को लाहखोे 
चारों ओर शब्द कर रहे हे ॥ १२॥ 


इस कारणसे ऊँचे स्वरसे घोषणा करता हूँ | अरे श्म शान में रहनेवाले कटपूतवा. 
( पिशाचविशेष ) | ४ | 


शपे असृष्ट छळरदित और मरे हुए किसी पुरुषके किप्ती अवयवसे सम्पादित 
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पव्चमो5छुः २१७ 


विक्रीयते महारमांसं ग्रह्मतां ग्रह्मतामिति ॥ १२॥ 
( नेपथ्ये पुन. कळकलः ) 
माघदः--कथ माधोषणानन्तरमेव सवतः समुच्चलदुत्तालतुमुलव्यक्त- 
कलकलाछुलः प्रचलित इत्राविभेबद्गत संकटः श्मशानवाटः | आश्चयम्‌ | 
कर्णाभ्यणेविदीणख्कविकठष्यादानदीताग्निमि- 


एतदेवमहामांसशब्देनोच्यत इति त्रिएुर।रिसूरिः। एताइशं महामांसं = नरमांसं, 
विक्रीयते = किमपि उपायनं शुह्ीस्वा समप्यंत इति भावः। इतिरअस्मात्‌ पूर्वोक्ता- 
स्कारणाव, अशख्रपूतत्वादिरूपादिति भावः। “इति हेतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तियु । 
इत्यमरः। पुस्तकान्तरे तु (इदस इति पाठः। गृह्यतां युताम्‌ = स्ची क्रियतां स्वी- 
क्रियतास, चीष्सा आद्राऽतिशयसूचनाऽर्था। अन्न विशेषणानां साऽभिप्रायस्वास्परि- 
` कराऽळङ्कारः। अनुष्टुन्चृत्तम्‌ ॥ १२॥ , 
माधव इति । समुचलदु'त्तालतुसुरूष्यक्तकलकला5$कुछः = ससुचछन्‌ ( प्रचछन्‌ ) 
उत्ताळः ( भयङ्करः ) अस्मादुनन्तरं 'वेताल्युक्त'पद॒पाठस्तरप्ते पर्वोक्तं विशेषणद्वयं 
वेतालीये कृत्वा चहुवचनान्तस्वेन परिणभ्यताम्‌ । ताइश्वंतालः ( श्तशानदेवता- 
फकिङ्करेः ) युक्तः ( त्यक्तः) इत्यर्थः कार्यः। पुवं च तुसुळः .( संकीणेः ) व्यकः 
( स्फुटः) यः कलकलः ( कोळाइृरः ), तेन आकुछः ( व्यस्तः ) । एवम्‌ आवि- ` 
भ॑वद्सूतसं टः = आविभंचन्तः ( प्रकटीभवन्तः ) ये भूताः ( पिशाचविशेषाः ), 
तेः संकटः ( संकीर्ण: ), श्मशानवाटः = श्मशानप्रदेशः प्रचलित इव = प्रकरिपत इव, 
चतंत इति शेषः । 
आश्चये द्योतयति--कर्णाष्न्य्गेति । कर्णोइम्यणंविदीणसककविकटव्यादानदीसा- 
ग्निमिः दुंद्राकोटिविदाइटेः इत इतोधावद्निः वियुत्पुक्षनिकाशकेशनयनभूश्‍्मधुजाळः 
ळचया$ळचयविशुष्कदीघंवपुवाम उल्कासुखानां सुखंः नभ आकीयत इत्यन्वयः। 
कर्णा$भ्यर्णविदीर्णसक्कविकटव्यादानदीपता$ग्निमिः = कर्णयोः ( श्रोत्रयोः ) अभ्यणं 
( समीपं यावत्‌, “उपकण्ठाऽन्तिकाऽभ्यरणोऽभ्यग्रा अप्यभितोऽव्ययम्‌ ॥ इत्यमरः ) 
महामांस ( नरमांस ) वेचता हूँ, इस कारणसे ले लो, ले लो ॥ १२ ॥ 
ग ( नेपथ्यमें फिर कोलाइळ होता है । ) 
माघव--देसे आधोषणके अनन्तर हौ चारों ओरसे प्रचलित होते हुए, 
भयङ्कर संडीणे और स्फुट कोळाइरते आकुछ और प्रकट होनेवाले भूतोंसे सड्झीणे 
. श्मशानप्रदेश प्रकम्पितके सदश मालूम हो रदा दै । आश्चय है । 
; .कर्णोके सल्रोपतक विदीणं ओष्ठगरान्ताे विकट सुख़च्छिदश्रकाशनसे दीत 
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, आ oN अत 
दडाकोडिविशङ्टेरित इतो धावङ्भ्राकीयते । 

विद्यत्पु्ञनिकाशकेशनयनशूशमशुजालेनमो | 

> नक्यालक्ष्यविशुष्कदीघेचपुषासुस्कासुखानां सुखेः॥ १३॥ 


& 


अपि च-- ९ 
पतत्पूतनचक्रमक्रमछृतसाम्राथ सुक्त दुका - 
या 
दिदे (विपारिते) ये सक्षणी (ओष्ठप्रान्तौ, 'प्रान्तावोष्टर्य सुक्कणी? इत्यपरः), 
ताम्यां बिक ( सयइरम ) यत्‌ व्यादानं ( सुखचिदरप्रफाशनस्‌ ) तेन दृषा 
(अकाश्षितः ) अग्निः ( अनळः ) येषु तानि, तः। दंट्राको टिविशङ्कटः = द्राणा | 
( दृशनाना ) कोटिभिः ( अग्नेः) विश्ञङ्करानि ( विज्ञालानि, व्युपसर्गांत्‌ 'वेः झाळ 
च्छुडेंटचौ' इति शझ्॒टच्प्त्ययः,/विशद्टरं थु बह द्िशाल पशुं सहत्‌। वड़ोरुविपुहम्‌ 
. इत्यमरः), तेः। “विश्व?” इति पाठे विशेषसद्ीण रित्यथः। इत इतो घावन्निःल | 
सवतः प्रसरद्धिः विद्यर्पु्जनिकादाकेशनयनश्ररमश्ुजारेः=विद्युत्पु्ः ( तडित्समुहैः) | 
सहशानि विद्यत्पु्षा निकाशानि, ताइशानि केश्चनयनभ्ररमश्चुजलानि ( शिरोरुहनेत्र 
तज्ञोममुखरोमसमूह्दाः ) येषु? तेः। अन्राऽनित्यस्वारपूर्वंनिपातशाख्रस्य यथायथमप्रः 
वृत्तिवोध्या । लचयाऽछच्यविशुष्कदी घवपुषां = छचयाणि ( इश्यानि, सुखयतोल्काः 
दीप्षिवशादिति शेषः ) अळच्याणि ( अदश्यानि, सुखसड्रो चेन उल्का्रकाशाऽभाचाः | 
दुपनतेनाऽन्धकारेणेति शेषः ) विशुष्काणि ( अतिशयक्कशानि ) दीर्घाणि ( आयः 
तानि ) वपूंषि ( शरीराणि ) येषां ते, तेषाम्‌ । ताइशानास्‌ उद्कामुखानासूरउस्का 
( निगतज्वाला ) सुखे ( आनने ) येषां, ते, तेषास्‌ अन्वर्थनामधेयानां पिशाचविशे 
घाणाम्‌ । केपां चिन्मते शगाळचिरोषाणामित्यर्थः, झब्दकाले श्ुगालमुखादग्निज्वाढा 
निम्सरतीति प्रवादमनुस्‌त्य :पुचोऽथः। सु खेः-आस्यैः, नभः=श्मञ्ञानप्रदेशाऽवरि 
शमाकासामित्यथः। आकीर्यते = व्याप्यते । अन्न स्वभावो क्तिरळङ्कारे चिद्यरपुञ्ञनिकाः 
त्यत्रो पमाऽषक्गर्रे्येतयो मियोऽनपेचया स्थितेः सटः शादू विक्रीडितं बृत्तम 
एतदिति । अक्रमङ्त्मासाऽदधुक्ःनुमांसविघसैः परित आदुदुंरं क्रन्दुतः बुकात 
अभियेसे युक्त दाढ़ोंके अप्रभागासे विशाळ और सब ओर फैलते हुए बिजलियोळे 
धमूहके सहश देर, नेत्र, भू और डाढ़ो मोछेंसे युक्त कभी दृश्य और कमो अहम 
ओर अतिशय कृश और दीर्घ शरोरवाले उल्कामुख नामक पिशाचके मुख 
सारया आकाश व्याप्त किया जा रहा है ॥ १३ ॥ 








: » अतिशय तृष्णारे दिये गये कौरसे जमोनपर आपा गिरे हुए नरमांसके ड | 
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पञ्चमोऽङ्कः २१६. 


उत्पुष्णत्परितो चुमांसविघसेराददेरं क्रन्दतः । 
खर्जूरद्रुमदनजद्वमसितत्वडनद्धविष्वक्तत- 
खायुम्रन्थिघनास्थिपञ्ञरजरर्कङ्कालमा लोकयते ॥ १४॥ 
( समन्तादवलोक्य विहस्य च ) अहो प्रकारः पिशाचानाम्‌ | ततः-- 


उस्पुपणत्‌ खर्जूरदुमदञ्नजद्वसू असितत्वङ्नदविप्दक्ततरनायुग्रन्थिघनाऽस्थिपञ्षरजः 
रसकड्टाटस्‌ पुत्‌ पूतनचक्रम्‌ आलोक्यते इप्यन्वयः। अक्रमक्ृतम्रासाऽद्धसुच्छेः ८' 
अङ्गेण ( क्रमाऽभावेन, अतितृष्णया योरापद्येनेति भावः ) कृतः ( विदितः ) यों 
आसः ( कवल) तस्मात्‌ अर््धमुक्तेः ( अद्धपतितेः; मासस्य महस्वान्मुखे अमानाद्‌ 
भूमिपतितेरिति भावः) नृमांसविघसेः = नराऽऽमिपभुक्तरोषेः परितः = सर्वतः; 
आदुर्दूरम्‌ =रषइदरं ( ध्वन्यनुकृतिशव्द्स ) यथा स्यात्तथा 'आधधघरम्‌? इति 
कचिर्पाठः । क्रन्दतः = आक्ऋन्दुनं ङुर्चाणान्‌ , 'क्रदि आह्वाने रोदने चे'ति धातोळंट;- 
शन्नादेशः। वुकान =३हास्रयाच्‌, उपलचणं चेतच्छुगाळादीनामपि। 'कोकरप्वी हाः 
छयो वृक? इत्यमरः। उत्पुष्णत्‌ = उत्पुष्टान्‌ कुबंत्‌। खजूरदुमदष्नजद्दं = खजूरदुम- 
दन्ना ( खरजूंबुक्तप्रमाणा, खर्जूरदुमः प्रमाणं यरयाः सा '्रमाणे द्वय सज्दप्नन्मान्रचः? ; 
इति दुध्नच्प्रत्मत्ययः ) जङ्का ( प्रसृता ) यस्य तत्‌। एवं च असितत्वङनद्ध विष्वक्तत्ः 
स्नायुमन्थिधनाऽस्थिप्जरजरस्कङछ्काळस्‌ = असिता ( कृष्णवर्णा ) या त्वक्‌ ( चम). 
तथा नद्धा ( वद्धा ) विष्वक ( सवतः ) तताः ( व्याप्ताः ) याः स्नायवः ( वस्नसा - 
'अथ चरनसा। स्नायुः खियाम्‌' इत्यमरः ) तासां अस्थिषु ' (सन्धिभागेषु) घनानि 
( निविडानि ) अस्थिपञ्जराणि ( रक्तमांसादिभिद्दीनतया केवलं प्रभूतानि कोक! 
सानि ) येषां ते, तथा जरन्तः, ( जीर्णाः; चिरकाणजीवनादिति शेषः ) कङ्कालः. 
( शरीराऽस्थीनि ) यस्य तत्‌ । “स्याच्छुरीराऽस्थ्न कङ्काल’ इप्यमरः। पताइरास्‌ऽ 
एतत्‌ = समीपत रचतिं, पूतनचक्रस्‌ = पूतनानां ( पिशाचविशेषाणास्‌ ) 'चक्रम 
( समूहः ) आाळोदयते = इश्यते । अन्न स्वभावोक्तिरलड्टारः, 'खजूरदुमदभजद्दस? 
इत्यन्नोपमा चेति द्वयोरड्ाड्िभावेन सङ्करः । शादू लविक्रिडितं वृत्तस्‌ ॥ १४॥ 
___संभन्तादिति। विहस्य = विहसनं हत्वा) व्युपुसगंपूवंकात्‌ 'हसे हसने इतिः व्युपसर्गपूवंकात्‌ “हसे हसने' इति: 
“ बचे शेष भागोंसे चारों ओर कुछ 'ददे? शब्दके साथ चल्लाते हुए भेड्यिंदो पुष्ट 
करता हुआ खूनूरके पेड्की जैसी रग्बी जाँघवाला, काले चमड़ेसे बाँधी गई झर 
चारों तरफ व्याप्त नसोंके सम्धिभागोंमें निबिड अस्थिपक्षरवाले जीणे कड्ढालेसे युक्त. 
यह पूंतनो--पिशाचबिशेषों ) का समूह देखा जा रहदा दे ॥ १४ ॥ न्‍ 
( चारों ओर देखकर और हसकर भी ) अहो | यह पिशाचांका भेद दे $ 
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पृथुचलरसनोग्रमास्यथतं की 

दधति विदायं विशीण शुष्कदेद्दाः । 
चलदजगरघोरकोउराणां 

द्युतिमिद्द दगघपुराणरोद्िणानाम्‌ ॥ १५ ॥ 


rrr, 
'चातोः वस्वा, तस्य 'समासेऽतपू्वे वस्वोक्यप्‌' इति ह्यवादेशः। आहेति शेषः 


दिहसनेन च ताहशमयङ्करइश्यदुर्शनेनाऽपि निर्मीकत्वान्माधवस्याऽतिमनस्विताः 
-द्योत्यते । प्रकार: = भेदः, प्रकारो भेद॒ाइश्ये’ इत्यमरः । 
ए्युचळेति । विशीणंथुष्कदेहा', एथुचळरसनोग्रम्‌ आस्यगतं वि दायं इद चतुव | 
-यरघोरकोटराणां दृग्धपुराणरोहिणानां द्युतिं दुधतोत्यन्वयः । विशोणंशुष्कदेहाः= | 
बिशोणाः ( विशेषेण की गो: =ब्रणक्रिणादिबहपद्रववशाद्विशकलिताः) शुक्त | 
.( नीरसाः, रकमांसादिशन्यतयेति शेषः ), पुस्तकान्तरे तु 'विवण दीघे'ति पाठस्तत् 
दिदणाः ( मलिनाः ) दीर्घाः ( आयताः ) इत्यरथः। ताइशाः देहाः ( शरीराणि) | 
येषां ते, पिशाचा इति शेष! | पृथुचछरसनोग्रं = पथुः ( विशाळा ) चला (चञ्चठा) 
युधुतरे!ति पाठे अतिदिशालेत्यर्थः। एताध्शी या रतना ( जिह्वा) तया उप्र 
.( सयङ्करः ), तस्‌ । एताहरस्‌ आगत = सुखाऽवरं, गत इव गरत इति लाक्षणिक्रोध्य 
शाव्दृस्तेन मुखच्छिद्रमित्यथः । विदार्यनघिदारणं कृत्वा, विपाटयेयर्थः। इृह-भत्र, 
“श्मशान इत्यर्थः । चळदृजगरघोरकोटराणां = चळन्तः ( चञ्चलाः, प्रविश्येति शेपः) 
“जळदिःति पाठे गछन्तः ( निगंच्छुन्तः, कोटरादिति शेषः) एताइशा ये अजगराः 
*९ मदासपांः ) तेः घोराणि ( भयङ्कराणि) कोटराणि अवयवस्छिद्राणि 'निष्ुह 
व्होटर वा ने'त्यमरः ) येषां ते, तेषास्‌। दुरधपुराणरोहिणानां = दुर्धाः ( नचि 
सत्याचे दुवानछेन भस्मोकृता', पतेन श्यामत्वं चोत्यते ) पुराणाः ( प्राची ताः, पतेर | 
. विशेषणेन जीणत्वं द्योत्यते), ये रोहिणाः ( चदुनवृत्ताः, 'रोहिणश्रन्द्‌नदुम' इति 
बिश्व), तेषां, चुति- कान्ति, दुघति = घारयन्ति। अत्राऽन्येषां चतिमन्ये कथं पुष 
तीति अधम्मवद्स्तुसम्बन्धा निदश्चेनाऽछङ्कारः । विम्बरोहिगकान्तिघारणासिपशचा' 
चाना र्यामसवं, जी गत्वं, शुष्कत्वं, सच्छिद्वत्व॑ च द्योत्यते । पुष्पिताग्रा वृत्तम ॥१४ 












इप छारणसे-विशीण और शुष्क शरीरबाळे पिशाच विशाल और चवण 
जीमसे भयइर गड़ढेके सहश मुखरा विदारण कर यहाँ प्रवेश कर चकते हुए भगं 
“बरसे भयर कोटरवाळे दावानळसे करिसी जगह जळे हुए पुराने चन्दन दु 
“अन्तिको घारण कर रहे हे ॥ १५ ॥ | | 
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पखमोऽङ्कः २२१ 


( परिक्रम्यावळोकय च ) हन्त, अतिबीअत्समग्रतो बतते | 
उर्ङस्योइस्य छक्ति प्रथममथ एथूत्सेषभूयांसि मांसा- 
न्यसर्फकपृष्ठपीठाद्यचयचस्ुलभाष्यग्रपूतीनि जग्ध्चा | 

परिक्रम्येति । अतिबीभत्सस्‌ = घुणाऽतिशयव्यज्षकम्‌ । 

तदेच प्रतिपादयति-_उत्ड्ृत्येति । श्ा्तरनायदार्त्ननेन्रः प्रकरित दृशञनः प्रेतरडूः । 
प्रथमं कृत्तम्‌ उरझृत्य उत्कृत्य अथ शृथूरसेघसूयासि उग्रपूतीनि अंसस्फिवपृष्ठ पीठाद्य« 
घयवसुलभानि साँसोनि जग्ध्वा अङ्रथात्‌ करङ्कात्‌ अस्थिसंरथं स्थपुटगतम्‌ अपिः 
क्रव्यम्‌ अव्यग्रस्‌ अत्तीत्यन्चयः। आात्तरनाय्वान्त्रनेत्रः = आत्तं ( ग्रहीतम ) स्नारवाः 
न्रनेत्रं ( वसनसापुरीतक्षयनम्र॒ स्नाय्वादीनामादानं तदन्तगंतमांसहग्रणार्थस्‌ । )' 
अन्त्रस्‌ एच आन्त्रस्‌, स्वार्थेऽण्‌। स्नायचश्च आन्त्राणि च नेन्ने चेति “इन्दृश्व प्राणिः 
तूय॑से नाङ्गानाम्‌? इति समाहारद्वन्ददः। येन सः। पुस्तकाऱ्तरे तु “आतः पयस्तनेत्र* 
इति पाररतन्न आतः == पीडितः, चुधयेत्ति शेषः । पय स्तनेन्नः = पयंस्ते ( इतस्ततः 
चिते, ग्रेतान्तराऽऽगमनश्ाूयेति शेषः ) नेत्रे ( नयने ) यस्य सः। प्रकदितद्शनःः 
प्रकटिताः ( प्रकाशिताः, साबि a a न 

न्ताः) येन सः। प्रेतरङ्कः = प्रेतेषु ( पिशाचेषु ) रङ्कः ( दुरिद्रः ), कश्च 
न । व = नो । हा” स, 5 SR Hi छित्वा ठित्वा, 'निभिद्योस्क- 
स्येशत पुरतकान्तरपाटरतन्न निभिद्य र म्राग्विदाय, पश्चात्‌ उत्कृत्य = चित्तवेत्यथंः॥ 
सथ = अनन्तर, पुथूत्सेथभूयांसि = शुः ( मदान्‌) य उस्सेधः ( शरीरोज्नतिः ) तेन 
भूयांसि ( प्रचुराणि ) ‘उस्सेधः काय उन्नति” इस्यमर। 'प्थुच्छोथभूयांसि' इति 
पुस्तकान्तरपाटरतत्र एना ( महता ) च ( या प 

६ =्उग्रा € उरकटा, 'सहत्य $ न्धः ; 
स्यर्थः। तथा उग्रपूतीनि ( दु स्ये ) रिक 


(इड दद्म चलकर आर देखकर भी) इन्त | आगे अति जुयुप्सित विषयः 
वर्तमान हे । 

` स्नायु ( नसे) न्त्र ( अतद़ियोँ ) और नेत्रोंक) प्रहणकर, दाताको दिखाकर 

दोई दरिद्र [पशाच पहले शवके 'वमडेको काट काटकर तदनन्तर शरोरको बदी 

रें चाईसे ऽचुर उत्वट दुर्गग्ध ( बदबू ) वाले बघे, कटिस्थ मांस पिण्ड, पौठ आदि 

विशाल झवयवोमें सुलभ मासोंदो खाकर अपनी गोदमें रदे हुए शवके शिरले 
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प य 
एय्वान्त्रनेत्रः प्रकटितदशनः प्रतरङ्कः करङ्के 
"` बह॒स्थादस्थिसंस्थ॑ स्थपुठगतमपिक्रष्यमव्यग्रमत्ति \ १९॥ 


: Fon कथनपरिगलन्मेदसः प्रेतकायान्‌ 


Li ाष्ाास्हाकए ` 
; (अङ्गानि) तेषु सुळमानि (सुग्राप्याणि, स्थूळत्वास्सौळभ्येन अनायासः 
आपब्यानीदि मम ) लि मांसानि = तिरा "इति = सच्वयिस्वा, 
«अद्‌ भक्षणे? इति धातोः वत्वाप्रत्यये 'अदो जरिधक्यसि केति जरध्यादेशः। 
अङ्कस्यात्‌ = उतसङ्गरिथतात; करङ्कात्‌= शिरसः, शवस्येति शेपः । “करङ्ो मस्तके 
(च्यात इति घरणिः। अस्थिसंस्थम्‌ = कीकपस्थितं । स्थपुटगतस्‌ अपि = निश 
` जतविपमस्थांनस्थितम्‌ अपि, ऋव्यं = मांसम्‌ 'पिशित तरसं मांस पछले क्यमामिः 
' एस्‌ इत्यमरः । अध्यग्र सू=अङुङतारहितं यया तथा, घेय पूर्वक मिति सावः। अक्ति 
'सद्षयति अन्न जुगुप्सायाः परिपोषाद्वीभ्सो रसः। तथा हि शावमांसमाछावर | 
'त्क्तनं मासाऽदनं चोद्दीपनं बष्टनिष्टीवनादयोऽनुभावा सोहादृयो व्यभिचारिणो 
: जुगुप्सा च स्थायिभावः इत्थं चसामाजिकेषु वीभत्सरसप्रकाराः । खधरा दत्तम्‌ । १९ 
इममेव रसं प्रकारान्तरेण वर्णयितुमुपक्रप्रत॑-अपि चेति । 
निष्टापेति । एते कुणपश्ुजः सूयसीभ्यः चिंताभ्यः निष्टापस्विद्यद्रनः कपः 
_नपरिगळन्मेदसः संसक्तधूमान्‌ अपि प्रेतकायान्‌ कृष्टा उत्पक्तजंसिमांस प्रचछत्‌ 
' उभयतः सन्धिनिसुक्तं जङ्ञानलक्रस्‌ आरात्‌ निष्कृष्य उदयिनीः सज्जधारा पिबन्तीः 
स्यस्वयः । पृते = व्य कुणपसुजः = शवभक्षकाः पिशाचा इत्यर्थ! 
-कुणपं सुञञम्तीति, क्विप्रत्ययः | ‘कुणपःरावमञ्चियाम्‌' इत्यमरः। भूयसीभ्यः = परूः 
'चाभ्यः, चिताभ्यः = शवद्हनेन्ध न राशिभ्यः, निष्टापरिवद्यदस्नः = निष्टापेन ( सम्य 
कस्त तापेन, निःशेषेण तापो निष्टापस्तेन, 'निसस्तपतावनासेवने' इति पत्वम। 


* 


'आसेवनं पौनःपुन्यं, ततो5ऱ्यस्मिन्विषये ) तेन स्विद्यन्ति ( द्रवन्ति) अपश 


(रुधिराणि ) येषां तान्‌ । 'पदक्षोमासहुन्निशन्यूपन्दोषन्यकण्न्छुकन्नुदनासर्न्य 
स्प्र्वतिषु इति असुजः असन्नादेशः 'अरलोपो5न!' इत्यपज्ञोपः, एवं च चिष्टापस्तिष 





gPISP ng 





' भी धैयेपूवक खा रहा है॥ १६॥ | 
म फिर भी— 


शवको खानेवाले ये पिशाच प्रचुर चित्स | अच्छी तरह एक बार ताप 
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पञ्चमोऽङ्क . २२३ 


स्कृष्ट्व( स त्रकतधूम/नपि कुण पसुजञो भूयलीभ्यश्चिताभ्यः । 
उत्पकस्सिमांस प्रचलदुभयतः संबिनिमुक्तमारा- 

देते निष्छष्य जङ्घानल रुमुद्यिनीमेजघाराःपिन्रन्ति ॥१७॥ 
( विहस्य ) अहो, प्रादोषिकः प्रमोदः पिशाचानाम्‌ । | 
काक्या 
टादावव्येर अनङादेशविधानात्‌ । 'द्धिरऽसग्छोहिताऽन्ररकत्ततजशोणितम्र्‌ ए 
इस्यमरः। कथनपरिगछन्मेद्सः = क्कथनेन ( निष्पचनेन) परिगळन्ति ( चिल्लंसः 
मानानि मेदांसि ( मांसस्नेनाः ) येभ्यस्तान्‌। 'मेद्स्तु वया वला? इत्यप्रः । एवं 
संतक्तपूमान्‌ अपि = संतक्ताः ( संबद्ध, दाहादिति रोपः) धूमाः ( बह्विङिङ्गानि ) 
येषु, तान्‌ । तथाऽपि प्रेतकायान्‌ = शवशरीराणिकृद्ठा  आकृष्य, उत्पक्षल्न॑सिमा- 
सम्‌ = उत्पकण्‌ ( उच्कृटपाकयुकतप्‌ ) खंसि ( विगङत्‌, स्नंध्तीति तच्छोलप्त, 
ताच्छील्ये णिनिः ) मांसं ( क्रभ्यम्‌ ) यस्मात्तत्‌ । ्रचकत्‌ = प्रस्फुरत, तापवशाः 
दिति शेषः। उभयतः सन्धिनियु'क्तम्‌ = उभयतः ( मूळाऽग्रभागयोः, उभशब्दा- 
स्समासब्वृत्तिविषये अयच्‌) “यो सन्धी ( अस्थिसंयोगस्थाने ) ताभ्या निमुक्त 
शृथग्भूतम्‌ ), जङ्कानलकं = प्रसृताकाण्डम्‌, आराम, = समीपे, “आरादुदूर समी- 
पयोः इत्यमरः । निःक्षप्य = शरीरास्प्रथक्क्ृत्य, 'निर्चुष्ये!ति पाठे निश्चूपणं झत्वे- 
त्यर्थः । उद्‌यिनीः=निःसरतीः मञ्जघराः = अस्तिसुषिरपूरकधातुवितेपधाराः+ 
पिबन्ति = धयन्ति। पूर्वश्लोके मांसभच्षणस्योक्तस्वाद्न्न पानक्रियावर्णनेनाऽन्राऽपि 
बीमत्सरसस्येव परिपोषः खर्धरा चूत्तम ॥ १७ ॥ 
 निहृस्येति। अहो=आश्चर्येद्योतकमग्यय स्‌ । प्रादो पिरृः=रज नी पुखोत्पन्नः, 'प्रदो- 
पो रजनीमुखस? इत्यमरः । प्रदोपोऽस्तमयादूध्वं घरिकाद्गयमिष्यते ।! इति देवळ! । 
प्रमोद: = इषः, 'सुत्मोतिः ्रमदो हष॑प्रमोदामोदसम्मदाः ।? इस्यमरः। पिशाचानां 
निशाचरव्वाद्रजनीसुखे तेषां प्रमोदो युक्त हति भावः। 


जिनसे इघिर गिर रहे हैं और अच्छी तरह पकानेते जिनसे चरबी गिर रहो 
` है घूएसे व्याप्त ऐपे शवके शरीरांको भो खोच5र उत्कृष्ट पाच्यु्त और गिरनेवाले . 
मांससे सम्बद्ध, तापवश हिळते हुए मूल थोर मप्रमागमें अर्थि संयोग स्था नाते 
'पुथरभूत जङ्घा ( आँच ) के काण्डको समीपमें शरीरे लगकर निझलती हुई मजा - 
की घाराओंको पी रदे हैं ॥ १७ ॥ 
( हसकर ) अदो | प्रदोष ( रात्रिका आरम्भ ) काल में पिशाचाँको दष 
. हो रहा है। | + 
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२२४ सालतीमाघवम्‌ 
अन्न्े' कडिपतमकूलप्रतिसरा! स्रीहस्तरकत्तोत्पत्न- 
ब्यक्तोत्तंससतः पिनह्य सडसा इत्पुण्डरीकस्जजञः। _ 


एताः शोणितपङ्ककुङ्मजुषः संभूय कान्तेः पिब- 
म्त्यस्थिस्नेइछुरां कपालचषकेः प्रीताः पिशाचाङ्गनाः ॥१८॥ 


पूव पिश्चाचबत्तान्त इदानीं सपत्नीकानां येपां विजुम्भणसुच्यते--अन्त्रेरिति । 
अन्त्रैः कदिपतमङ्गळप्रतिसराः स्रीहस्तरफ्तोत्पलव्यक्तोत्तंसभूतः शोणितपङ्कङ्ङ्कमः 
जुषः पताः पिशाचाऽङ्गनाः सहसा हृत्पुण्डरीकख्जः पिनह्य कान्तः संभूयः प्रीताः 
कपाछचषकेः अरिथरनेइसुरां पिचन्तीस्यन्वयः। अन्त्रः = पुरीतद्विः, करिपतमङ्गछ- 
अतिसराः = करिपिताः ( रचिताः) मङ्गप्रतिसराः ( सौभाग्यद्योतकहस्तसूत्राणि ) 
याभिस्ताः .। स्रीहस्तरक्तोरपळच्यत्तोत्तंमश्रतः = ख्ीणां ( झतनारीणां ) इर्ताः 
(पाणयः) एव रक्तोत्पलानि ( रक्तकमळानि ) तान्येव व्यक्ताः ( स्फुटाः ) ये 
उत्तंसाः ( कण॑भूषणानि ) तान्‌ विभ्रति ( धारयन्ति) यार्ताः, किप्ग्रस्ययः; 
“हस्वस्य पिति कृति तुक्‌? इति तुक। शोणितपड्टकुछुमहुषः = शोणितपङ्काः ( घनी 
भूतत्वान्सृतानां रुधिरकदमाः ) एव कुछूमानि ( काश्मीरोरपन्ना गन्धब्रव्यविरोषाः ) 
तानि जुषन्ति ( सेवन्ते ) यास्ताः। एताः = पुरो वर्तिन्यः, पिझाचाऽङ्गनाः = प्रेतळ- 
र्ना, सहसा = अतकितकाळ पुव, दवरपुण्डरीकस्रजः = हुरपुण्डरीकाणां ( हृद्य" 
स्यितश्वेतकमछाकारमांसविशेषाणां ) मजः ( माल्यानि, त्र इव खजः, गुग्फित- 
सुप्पमाछनां साइर्याज्ञाचणिकोऽ्थः ), पिनहा-परिधाय, कण्ठे धारयिस्वेति भावः। 
अप्युपसगपूचकात्‌ 'णह चन्धने? इति धातोः क्वो छ्यवादेशः । भायुरिमतेनाऽ` 
ल्छोपस्तबुक्तं यथा-*वष्टिभाशुरिरर्छोपमवाप्योरपसगंयोः ? इति । कान्तेः = 
अएभिः, संभूय = मिलित्वा, प्रीताः = प्रसन्नाः सत्यः, अच्याऽलक्कारळाभादिति 
आवः । कपाळचषकः = पानपात्रसूतेसरंतकपंर रिस्यर्थः । अस्थिस्नेहसुरां = मञ्जरूपां 
~` मदिरां, पिचन्ति = धयन्ति । अक्ष साञङ्गस्याऽङ्गीनो रूपणात्साङ्गरूपकाऽलङ्कारः, 
इव च कान्तः सह मडुपानप्रवत्त लककुछुमाथलूडक्ततनायिकाग्रतीतेः प्रतीयमानः 
 सस्भोगशङ्गाररसेऽत्र प्रधानभूतस्य बीभत्सरसस्याऽङ्गमितिरसवदळङ्कारश्चेत्येतयोः 
रङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । "आद्यः यानकेः ।? इति वच- 
नादतन्न शङ्गारवीभत्सयोविरोधो ना55राकूय शङ्गारकरुणयोविरोधेऽपि “अयं स 
रसनोत्कर्पस्यत्र यथा श्रह्ञारस्य करुणाङ्गस्वेन न विरोधः रखना्क्प्यन्न यथा शङ्गारस्य कसुगाङ्गस्वेन न विरोधः भ्रव्युत करुणस्येव 


डा नरो ( अतड़ियों ) से सौमाग्ययोतक हस्तसूत्रोंकी रचना करनेधालौ, मरी 
हुई लियोंके इस्तरूप रक्तकमळोको स्पष्टकपसे कणभूषणके तौरपरं धारण करनेवाली 
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न 
( परिक्रम्य । पुनः अशस्त्रपूतम्‌-? इत्यादि पठित्वा ) कथं नामातिभीषणबिभी- 
षिकाबिकारेफटित्यपक्रान्तं पिशाचेः | अहो ! निःसक्त्वाः सर्व । का 
इंदम्‌ ) विचितश्चैष सबः शमशानवाटः | तथा खल्विय॑ पुरत एव, 
` परिपोषस्तथेवा5ब्रापि शङ्गारस्य बीभस्साऽङ्गवाच्न विरजे दोऽ उटजः वीमत्साऽङ्गध्वाच्न विरोधो वीभत्सस्येव परिपोषः । 

यदाऽऽह ध्वनिकारः 
'दिवत्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । 
| चाध्यानासङ्गमावं वा आसानासुक्तिरच्छुळा ॥! इति । 
साहित्यद्प॑णकारश्चाऽऽह— 
‘विरोधिनोऽपि स्मरणे साम्येन वचनेऽपि चा। 
भवेद्विरोधो नाऽन्योन्यमङ्गिन्यङ्गवमाप्तयोः॥ ' इति (७-३०) ` 
-- nr दत्तम्‌ । अन्न पिवस्श्यस्थीत्यादौ न यतिभङ्गाः । सन्धिक्कतपद- 
तस्य न दोषः । अत एव रेवां द्रचयस्युपळविषसां! : 
म्रयोगोऽपि संगच्छते ॥ १८ ॥ हर र 
परिक्रम्येति । परिक्रम्य = परितः पादविक्षेपं कृत्वा । पुनरशस्रपूतमित्यादिपाठः 
पश्चादागतानामपि पिशाचानां प्रज्ञापनाऽर्थः । अतिमीषणविभी पिकादिकारैः = 
अतिभीषणाः (अतिभयानकाः) विभरीपिकाविकाराः ( भयोत्पादकविकृतयः ) येषां, 
तः । झटिति = शीघ्रम्‌ । अपक्रान्तं = पळायितं, भावे क्तः । अहो=्आाश्चय॑स्‌ । सवे = 
सकलाः, पिशाचा इति शोषः । निःसत्त्वाः = पराक्रमरद्विताः। सनिवेदनवेराग्यसहितं 
यथा स्यात्तयेति क्रियाविशेषणम्‌ । भीतेः स्ेरपि पिशाचेः पळायितं न तु साइस- 
पूदकमत्करस्थितं मांसं क्रीतम्‌ । अविक्रीते च मांसे न मे कार्यसिद्धिरित्यतो निदो 
_वोदयः । विचितः-अन्विष्ट । श्मशानवाटः = पितृवनप्रदेशः। | 
रुधिरपड्कांको केसरके तौरपर सेवन करनेवाली ये पिशाचललनायें झतर्कितरूपसे .. 
हृदयस्थित श्वेतकमळके सहश मांसोंकी माळाओंको कण्ठमें धारण कर पतिके साथ 
मिलकर प्रसन्न होती हुई नरकपाळूप पानपात्रं (प्यालो) से मज्जास्वरूप मदिराको 
| पाती हैं ॥ १८ ॥ 


(चारोंओर पादविक्षेप कर । फिर “अशस्नपूतम्‌? (प० २११) इत्यादि पढ़कर) 
किस प्रकारसे अतिशय भयङ्कर भयके उत्पादक विकारोंसे युक्त पिशाच लोग 
भाग गये हे । आद्य है | सबके सब पिशाच पराकप्ररहित है । ( वेराग्यपूवक ) 


इस सब श्मशान स्थानको अन्वेषण कर चुका हूँ। जेसे कि यह (नदौ) सामने ही-- 
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खत्कुअकुटी रकोशिकघटाघूत्कारसंवेदिल्लत 
> क्रन्द्त्फेरवचण्डघात्कततिखत पार मारभीमैस्तटेः । 
अन्तःव्हीणेकरडूकपंरतरत्संरोधिकूलंकब- 
स्रोतोनिर्गमघोरघर्धररवा पारेशप्रशानं सरित्‌ ॥ १९॥ 


गद्यवाक्य 'इयम' इति सर्चनाम्ना निर्दिष्टां रमशानसरितं वर्णयति-युञ्चदिति। 
गु जे! मे कुटीर झौशि हवटाचस्कारसंवे श्ितक्रन्दत्फेरवच ग्डधात्क्ृतिग्य दमारभारभीमः 
तरैः अस्तःकीर्णकग्डकपरतरत्संरोधि कूळडठपलोतोनिर्गमवोरघघररवा पारेरमशानं 
सरित्‌ इत्यन्वयः । गु जरङुञ्ञ कुदोरको सिक बदाधूरकार सवे्ितकन्द केर व चण्डधा- 
रङकतिसतप्राग्मारमी सेः = 'घूकारा/नतो भाग उत्तररामचरितेऽपि वतते। युञ्जन्तः 
( कूज्ञन्तः, अव्यक्तशबद कुर्वन्तः ) कुज इटी रेपु (ळतादिपिहितोदररूपा5दपस्यानेषु) 
ये-को शिकाः ( उल्काः ) तेपां या घटा ( पङ्क्तिः) तस्या घूत्कारेग ( “चूत इत्या- 
कारेण अव्यक्तशव्देन ) संवेज्षिता ( सं चलिता ) कन्दृतां ( शब्दे झुवताम्‌ ) फेर- 
वाणां ( शुगालानाम्‌ ) चण्डी ( भयङ्करी, चण्डत इति, पचाद्यच्‌ “वह्वादिभ्यश्चे'ति 
ङीप, अतः “चण्डा! इति लिखन्तः परास्ता इति बोध्यम्‌ ) या घात्कृतिः ( घात्क- 
रणं, धाव? इत्यव्यक्तशव्दप्रसारणमिति भावः। पुस्तक्काम्तरे “डात? इति पाठः। 
तथा मुतः ( पूरितः ) यः प्राग्भारः ( तटाग्रमागः ), तेन भीमानि ( भयङ्कराणि ) 
तेः। तटेः ८5 तीरेः, उपलछक्तितेति शेषः। एवं च अन्तःकीणंकरङ्ककपरतरस्संरोधि- 
कूलङ्गपज्जोतोनिर्गमधोरघर्वररवा = अन्तः ( सभ्यन्तरे कीर्णाः ( ज्षिप्ता, “शीणां? _ 
इति पाठे होणा इत्यर्थः ) तादशा ये करश्भाः ( मस्तकाः ) तेषां कर्परः ( कपालाऽः 
स्थोनि ), तेषु तरत्‌ ( पळवने ङुवंत्‌) अत एव संराधि ( अवरोधकव ) कूङङ्कषं 
( तरमेदुक, कूळं कपतीति, “सवक्ूलाऽञ्रकरीपेषु कप” इति खच; अरुद्विवदजन्तस्य 
गुत? इति सुम्‌ ) यत्‌ खोतः ( प्रधाहः ) तस्य निगमेग ( निःसरणेन ) घोरः 
- ( भीषणः ) घर्च रवः ( घघंररूपः शब्दः ) यस्याः सा। परेश्मशानं5पित्वनस्य 
पारे, रमशानस्य पारे, इति “पारे मध्ये ष्ठय़ा वा? इत्यब्ययो मावः, ए दन्तस्वनि- 
पातश्च। पदे श्मशानपारे, महाबिमापया वाकप्रमपि। सरित्‌= नदो, अस्तीति 
शेपः। स्वरार्यलषिद्वयर्थं रमश्ानाऽन्तं यावन्मदामासविक्रयाऽथं समायच्छुतोऽपि 


ese Fa i SIRT SEIS SSRIS TR 
कुश्रकुरीरमें अभ्यक्त शब्द करानेवाळो उलू शङ्कि “घूर? शब्दे सं चलित 
ओर शब्द करनेवाले स्पारॉंडा 'घात? शब्दके प्रसारणसे पूरित तउके अप्रमागसे 
भयइर तर्टा ( किनारों ) से उपशक्षित, भोतर र फेक गमे रात्रमसत कोके कपालोकी 
अस्यामि प्लबन करते हुए अतएव अवरोधक तरमेद्क प्रवाहके निङळनेऐे भयई 
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( नेपथ्ये ) 
हा तात निष्करुण, एत्र इदानों ते नरेन्द्रचित्ताराधनोपकरणं जनो 
बिपद्यते | ( हा ताद णिक्करण, एमो दार्णि दे णरेन्द्चिताराइणावअरणं जणो 
'विपव्वइ ) 
माघवः ( साकूतमाकण्ये ) 
नाद्स्तावद्विकलक्ुररो कू जितर्निग्घतार- 
श्चित्ताकषो परिचित इव शत्र लंवादप्रेति । 


सम प्रमासनप्फश्य संभाव्यत इति भावः। अत्र 'कुञऊटोरे'त्यत्र रूपक़्ाऽछङ्कारः । 


जादू कविक्रीडितं उत्तम ॥ १९॥ हे 


नेपथ्य इति । निष्कहग = निद्‌ंग्र । नरेन्द्रचित्ताऽऽराधनोपक्रणं= सूपालमनः- 
'सन्तोपक्ारणब्रूनः, न तु स्नेढाऽऽपीभूतः, राजचित्ता$तुरोधेन नन्दनाय दोयं 
-सानस्वादिति भाव: | जनः = अहृप्तिति भावः । तिरयते विप्रो भवति । माङय्या 
वचनमिदम्‌ । माधव इति । साऽऽक्ूतं = साऽभिप्रायम्‌ । 

नाइ इति। विकृङक्ररोकूजिउस्तिगतारः परिचित इव चित्ताकरों नाइः 
श्रोत्रसंवादस्‌ एति। अन्तः भिन्नं हृदयं भ्रमति। अङ्गन्‌ अङ्ग विह्वङति। गात्रस्तम्भः 
गति स्खलयति । प्रकारः कः? एत्रत्‌ किमिस्यन्वयः। विकङङ्ररीकजितस्सिघ- 
तारः=विकळा ( भयोद्विंरना ) या कुररो ( उधक्रोशो, कुररजायेध्यर्ः एंयोयादा- 
'रुपायाप्त! इति डीप । 'उस्क्रोशकुररो समो' इत्यमरः ) तस्याः कूजितम्‌ ( रुतस्र ) 
इव, स्निग्धः ( मथुरः ) तारश्च ( अध्युड्चेश्र, आतेत्वयोतक इति भाव: ) परिचित 
इव ( संस्तुत इव, पूर्वंमनुपूत इवेश्यर्थः), अव एव=चिताङी = हुदृयाऽऽकर्षण- 
शीळः, चित्तमाकर्षतीति तच्छीळ', ताच्छील्मे णिनिः। एताइशः नांदः = शब्द, 
रो त्रसं राद = कर प्रस्यसिज्ञागो चरस्वमिस्यर्थः । पति = प्राप्नोति, झादूछाक्रमग- 
समये मकरन्द्विपत्तिविह्ृछाया वद्ळमाया माळस्या भातंत्वद्योतको याइशो ध्वनि 


“ब्र? शब्दवाली नदी श्मशानके प्रान्तभागे ( बह रदी है) ॥ १९॥ 
( नेपृथ्यमें ) 
हा | पिताजी | निर्दय ! आपके राज्राके चितके आराधनका कारणभूत यह 
E अभी विपदूप्रस्त हो रद्दा है । 
माघव--( अभिप्राये साथ सुनकर ( विहृळ कुररो पक्षिणोके शब्द्के 
सहश मधुर ओर अत्यन्त ऊँचा, परिचितके सदश चितको इष्ट करनेवाला शब्द 
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२२८ मालतीमाधवप्‌ 


अन्तभिन्न भ्रमति इदयं विहलत्यङ्मन्ग 
गात्नस्तस्मः स्खलयति गति कः प्रकारः किमेतत्‌ ॥२०॥ 


करालायतनाच्यायसुच्चरन्करुणध्वनिः | 
विभाव्यते ननु स्थानमनिश्ानां तदीडशाम्‌॥ २९ ॥ 


क 7० 
मया पूर्वाडनुभुतः साम्प्रते तादश एव ध्वनिमंदुसूतिविपयो भवतीति भावः | 
तस्माच्च मालतीविपत्तिशइू या--अन्तः = मध्ये, भिन्नंन विदीण सत, मज 
हत, मदीयमिति रोषः। भ्रमात = अनवस्थितं भर्वात मु अनवस्थाने? इति घातोः 

“वा आरेत्यादिना श्यनभाषपचे रूपस्‌ । अङ्गम्‌ अङ्गं = सवोऽप्यवयवससुहः, विह्नः 
छति = संचळति, करम्पत इति भावः। एवं च गात्रस्तम्भः = शारी रनिश्चेस्वं, गति = 
गमनं, स्खलयति = रखलितां करोति, रुणद्धीति भावः। पुस्तकान्तरे तु 'देहस्तम्भः, 
स्खछति च ग़ति'रिति पारस्तन्न देहस्तम्भः = शारीरनिश्चेष्टता, अस्तीति शेपः। 
अत एव- गतिश्न = गमन च, रखछति = स्खलिता भवति, प्रतिबद्धा वतत इत्यर्थ: । 
प्रकार: = आत्तनादोरपत्तिचिशेषः, कः= भवेदिति: रोषः। कि साळत्या एव कया 
चिद्विपत्यैवमार्तनादःइतः स्यादाहो स्वित्केनचिन्मायाबिना कराछाये देव्या उपहारी- 
कतुंभानीतया कयाचद्योपितेति वितकः। अन्नोपमाऽछङ्कारः। मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ 

कराळायतनादिति । अथं करुणध्वनिः कराळाऽऽयतनात्‌ उच्चरन्‌ विभाव्यते। 
नचु तत्‌ इहशाम्‌ अनिष्टानां स्थानमिप्यन्वयः। अयं = साश्प्रतं जायमानः करुणः 
ध्वनिः-शोकशब्दः, कराळाऽऽयतनात्‌ = कराळायाः ( काल्याः ) आयतनात्‌ ( स्थाः 
चात्‌, मन्दिरादित्यर्थः), उच्चरन्‌ = उद्गच्छन्‌ , विभाध्यते = अञुमीयते । कुत पत” 
दिति प्रतिपादयति-नन्चिति । नन्विति निश्चये । तत्‌ = पूचोंकतं, कराळाऽऽयत नमितिः 
भावः । ईदशाम्‌ = एताइशानाम्‌, इदमिव इश्यन्ते, तेषाम्‌ । इदं शब्दात्‌ “त्यदाः 
दिषु इशोऽनाछोचने कञ्च? इति क्िन्प्रत्ययः सर्वापहारीलोपश्च, ततः “इदं किमोरीश 
की? इति इदंशब्दरय ईशादेशः। अनिष्टानास्‌ = अनभीप्सितानां, जीवोपहारादिः 
विषयाणामिति भावः । स्थानस्‌ = आयतनं, वर्तते इति शेषः ॥ २१ ॥ 


बकी प्रत्यभिश्ञाका गोचर दो रहा हैं। .अतएच मध्यमें विदीण होता हुआ मेरा | 
 हृदयघुम रहा है। अत्येक अज्ञ कम्पित हो रहा है | शरोरकी निश्चेष्टता गतिको 
' श्खल्तकर रही है । आतंनादका उत्पत्तिविशेष बया है! और यह क्या दे |॥९२० 
| यह शोकशब्द कराला ( देवी ) के मन्दिरसे उत्पन्न हो रहा हे ऐसा अनुमान 


दे । | न वता 
करता ह । निवय ही वह ( कराळामन्द्र ) र से अनिष्टाका हह्मस्थ न्‌ है, २ 9 






भवतु | पश्यामि | ( इति परिक्रामति ) 
( ततः प्रविशतो देवताचंनाव्यप्री कप।ळङुण्डलाषोरषण्डौ कृतबध्यचिहा 


मालती च ) 

मालती--हा तात निष्करुण, एष इदानीं ते नरेन्द्रचित्ताराघनोपकरणं 
जनो बिपद्यते | हा अम्ब, हृदये हतासि दुबीरदेबदुर्बिललितेन। हा मालती- 
सयविजीवते, मम कल्याणसाघनेकसुख लकलब्यापारे भगवति कापन्दकि, . 
चिरस्यज्ञापितासिदुःखेर्नेहेन हा प्रियलखि लबङ्गि के स्वप्नाबसरमात्रद्‌- 
शेनाहं ते संवृत्ता । ( हा त।द णिकरुण, एसो दाणि दे णरेन्दाकित्ताराहणोबञ्ररणं 
जणो विपज्जइ । हा अम्ब, हिअए हृदासि दुग्वारदेग्वदुब्विलसिदेण । हा माळदीम- 


एवं विखुश्य कतंव्यं निश्चिनोति-मवत्विति। भवतु = अस्तु, मया<भ्यूद्वितमिति 
डेषः। पश्यामि = विछोकयामि, आतंनादोद्भवस्थानमिति सेषः । 
देबताऽचनब्यग्रहर्तो = देवतायाः ( देव्या: ) अर्चने ( पूजने ) व्यग्रो ( आ- 
| ङुछो) व्यग्रहस्तो इति पाठे ( ब्याब्रृतप।णी )। कृतवध्यचिद्वा = कृतं ( विहि- 
तम्‌ ) वध्यचिह्णं ( इन्तव्यजनश्चणं रक्तमात्यादिकमिति भावः ) यस्याः सा। 
माश्तीति। अम्ब = मातः |, अम्वाऽर्थनयो हस्व’ इति सम्बुद्धौ दस्वस्वस्‌ । 'स्नेह- 
मयहृदुये त्वमपि’ इत्यधिकः पुस्तकान्तर पाठस्तस्य स्नेह मय ( प्रचुरवात्सल्ययुक्तम्‌ ) 
हृदयं ( चित्तम्‌) यस्याः सा, तस्सम्बुद्धौ इस्यर्थः। दुर्वारदेवदुर्षिलसितेन = दुर्वारं 
९ दुर्निवारणीयम्‌ ) यत्‌ देवस्य ( भाग्यस्य ) दुर्विहस्तितं ( दु्यापारः), तेन। 
निष्करुणस्वान्मन्मरणेनाऽपि पिता न शोचनीयः परं:वात्स्यमयी जननी शोकाऽतिः 
शयाजीवनं लचयतीति मावः। माळतीमयज्जीविते = माळतीमयं ( माळत्रीस्वरूपं; 
स्वरूपाऽथे मयट्‌) जीवितं ( जीवनम्‌ ) यस्याः सा तस्सम्बुद्वौ । कह्याणसाधनेक- 
सुखसकछबव्यापारे = करयाणसाधनस्‌ ( मङ्गछाऽनुष्ठानं, परिणमरूपमिति भावः ) 
एव एकम्‌ ( सुख्यस्‌ ) यत्‌ सुखम्‌ ( भानन्द्‌ः, अभोष्टत्वादिति भाबः ) तस्मिन्‌ 
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` हो। मैं देखता हुँ। ( ऐवा कहकर पाद्चेक्ष करता हे ) । 
( तब देवताकी पूजामें व्यप्र कपालकुण्डला तथा अधोरषण्ट ओर रक्तमाल्य 
आदि वष्यचिहे युक्त मालती ये सब प्रवेश करते हैं । ) 
मात्नतो--द्वा पिताजी | निदय ! आपके राजाके चित्तके आराधनङा कारणभूत 
E भ जन अमी विपत्तिप्रस्त हो रद्दा है। हा माताजी | दुःखसे निवारणीय भारयके 
| डु बिढाससे हृदयमें आप आहत हैं | हा माळतीमयजीवनबाली | मेरे कल्याणसाघन- 
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२३० मालतीमाधवम्‌ 


ववव््क्््न्व्त्त्चच्च्च्च्य चच्क्चचचचच ३ 
गीविदे, मह कल्लाणसाहणेक्करएदहदसःअलव्षावारे भअवदि कामन्दइ, चिरस्स जाणा- 


विदास दुवखं सिणेद्देण | दा पिअसहि लवङ्गिए, सिविणअवस रमेत्तदंसणा अहं दे 
संबुत्ता ) | 
माधवः-हन्त, संप्रति निरस्त एव मे संदेहः तर्दाप नाम जीवन्ती- 


सेनां संभावयेयमिति | ( झटिति परिक्रामति ) 
देवि Bs भगवति, नमस्ते | 


सकछाः ( सम्पूर्णाः ) व्यापाराः ( कर्माणि ) यस्याः सा तत्सस्बुद्धौ। चिरस्य= 
बहुकालं, {चराय चिररात्राय चिरश्याद्याश्चिराऽर्थकाः ।' इत्यमरः । स्नेहेन = वात्स- 
ल्येन, ज्ञापिताऽसि= बोधिताऽसि, माय स्नेह एव तव दुःखहेतुजात इति भाषः। 
. स्वप्नाइवसरमात्रदद्दंना = रचप्नाऽचसरमात्ने ( रवप्नसमय पच) दशनं ( चिछो- 
कनम्‌) यरयाः सा, मरणाऽरतरमहं रवप्नकाळ एव तव छो'चनगो'चरीभविप्या 
भावः। 
माधव इति । हन्त = रवेदद्योतकमव्ययमिद्‌म्‌ । निरस्तः<निवृत्तः, एषा चिळपन्ती 
रलना मारती रयादिति या सम्भावना कृता सा कामन्द्कीळवडद्गिकादिसग्बोधन' 
श्रवणेन निश्रयरूपे परिणतेति भावः । एनां = मालतीं, संभावयेयं= संभावितां कतुं 
शवनुयाम, 'शकि श्छ च? इति शायाऽथे लिछ। जीवनकाछ एव मालतीं दृशः 
साषणरइणग्रयरनच्यापारंयदि संभावयामि तदा मञ्जीवनसाफदयं स्यादित्याशंसा। 
अपि नामेति निपाताभ्यामपि सम्भाचनोत्सुक्यं द्योत्यते । 
कापािकाविति । कपाढेन चरतीति “चरति’ इति उञ्‌। कपाछिकी च कापाछिः 
कश्च, “पुमान्‌ खिया’ इत्येकशेषः, कपारङुण्डछाऽघोरघण्टाचित्यरथः। “अघोरघण्टः 
कपालङुण्डले' इति पुरतकान्तरपाउः। तत्र 'अभ्यहितं चे'ति गुरुरवेनाऽभ्यहि 
तत्वाद्घोरघण्टस्य पू्वेनिपातः। चाझुण्डेन्चण्डसुण्डनाच्ञिनि-- 
े यस्माचण्ड च सुण्ड च गुहीरवा त्वमुपागता । 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि ! भविष्यसी!ति । 


<% |] 
इप एक आनन्दर्मे सब वम करनेचाली भगवति कामन्दकि । स्नेहने आपको बहुत 


समयतक दुःखका अनुभव कराया । हा प्रियसखि लवङ्गिके | मैं तुम्हारे स्वप्नके 
झआवसरमें मात्र देखे जानेवाली हो गई हूँ । 


माधव--हाय | इस समय मेरा सन्दे दूर ही हो गया हे । क्या मैं जीती 
लागतो माळतीको सम्भावित कर सकूंगा | (झटपट चारों ओर पादक्षेप करता है ) | 

'कापालिकी ( कपालकुण्डला ) और कापालिक ( अधोरघण्ट )-देकि 
चामुण्डे भगवति | आपको नमस्कार हे | $|; 
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| पत्चमोषछूः | २३१ 


खावनषम्मनिचुर्भसं घ्रमनमद्भगां्तनिष्पीडन- 
न्यक्धत्कर्परकूमंकम्पविगल दूरा ण्ड ण्ड स्थिति । 
पाताल्प्रतिमर्लगछविवरप्रक्षिततासप्ताणंच 
वन्दे नन्द्तनीलकण्ठपरिषद्ब्यक्त तब क्रोडितम्‌॥ २२ ॥| 


~ ज्ाकण्डेयपुराणीया चायुण्डापदनिर्सक्तः । ते =ुभ्यं, नम» पदेन योगे नमः 
स्वस्तिस्वाहास्वधाऽछंवपड्योगाच्चे'ति चतुर्थी। - | 

कापाछिकाभ्यां भगवतीस्तुतिः प्रतिपादते--सा5वष्टम्भेति । साऽदष्टम्मनिशुम्भः 
संअरमनमदूभूरो लनिप्पीडनन्यज्ञव्क्परकूमंकर्पविगळदू बह्माप्डखण्डस्थिति पाताल- 
प्तिमहगद्जविवरप्रक्षिपसप्ताइण॑ नन्दितनीलकप्ठपरिषद्दयक्तं तव क्रीडित बन्द 
इत्यन्वयः । साऽव्म्भनिुम्भसंश्रमनमदूभूगोळनिप्पीडनन्यञ्चस्कपरकूमंकरप वियः 
लद्‌ब्रह्माप्डखण्डस्थिति = अचष्टम्भेन ( दुर्पेण ) सहितः साइदष्टम्भो यो निशुम्भः 
( नृत्यविशेषः ), तस्मिन्‌ संभ्रमेण ( स्वस्या, 'निभरे!ति पाठे निभरम्‌ = अत्तिमात्रं 
यथा ( रयात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ ) नमत्‌ ( नीचैभ॑वत्‌) यत्‌ भूगोल ( एथिवीः 
मण्डलम्‌ ) तस्य निष्पीडनेन ( अतिष्यथनेन ) न्यञ्चन्‌ ( अवनमन्‌ ) कपरः ( पृष्ठाः ” 
उस्थिकराहः) यस्य ताइदास्य कुरस्य ( कच्छुपरय, भूगोल्धारकस्येति शेपः ), 
कम्पेन ( वेपथुना ) विगळग्ती ( अश्यन्ती ) ्ह्माण्डखण्डस्य (सुवनकोपशकछस्य) 
स्थितिः ( संस्थानम्‌ ) यरिमरतत्‌, एतेन भूकम्पः उक्तः। पाताळप्रतिमज्ञविवर- 
प्रक्ित्तसप्ताडणंदे = पाताळस्य ( रसातळरय ) प्रतिमदले ( प्रतिभटे ) यें गन्नविवरे 
(कपोछरन्ध्रे) तयोः प्रक्षिप्ताः ( प्रेरिताः ) सप्त ( सपसंख्यकाः ) अणवाः (ससुद्राः) 
यरिमस्तत्‌ । एवं नन्दितनीलकण्ठपरिषद्वयक्तं= नन्दितः ( आनन्दितः, ताइशनुस्य द” 
नेनेति शेषः ) यो नीलकण्ठः ( महादेवः ), तस्य परिपद्‌ ( सभायाम्‌ ) व्यक्तम्‌ 
( स्फुट, प्रसिद्ध मित्यर्थः )। ताइशं तव = भवध्याः, क्रीडितं = क्रीडां, छास्यास्मक 
नुत्यमिति भावः। वन्दे = अभिवादये । अन्न “पाताङप्रतिमण्छे'ति कथनादुपमाऽर- 
छकारः। वाच्यस्य समुद्धतत्वान्न दुःअवस्वदोषः । गल्लपद्स्य कपोर्चाचकस्वेऽपि वेद- 
विरोधिभ्यामधमाम्यासुत्वात्‌ 'ग्राग्यत्वमधमोक्तिपु' इति साहित्यदपणाच ग्रास्यः 
स्वदोषः निशुर्भनुस्यछक्षणे यथाह भरताऽऽचाय  .' 

'उद्िस्ता तु सवेत्पाण्िनिशुम्मोऽयंनियद्ते। ___________ 

: दर्पसे युक्त निशुम्भ नामक नुत्यविशेषमें शीघ्रतःसे नोचे झुकनेवाले 
पथिवीमण्डलके निष्पीडनसे जिसकी पीठकों हड्डी अवनत दो रही हे ऐसे कच्छप 
( कछवे ) के कम्पसे जिसमें बरह्मण्डकी स्थिति अ होने जा रहो है, पातालके . 


सदरा कपोरूच्छिद्रोमें जिसमें सात समुद्र प्रेरित विये गये हैं, आनन्दित नौलकृष्ठ, 
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अपि च-- 
प्रयलितक रिङच्ति पर्यन्त चञ्चलाघातमिनन्दु निष्यन्द्माना छुत - 
श्चयोतजीवत्कपात्नावल्ली मुक्त वण्डाइदा सत्र खञ्गरिभूतपब्त्तस्तुति । 


_ रारा 


अङ्गद्योऽप्राञ्चिताः सर्वाः पादाऽग्रतळसञ्चरे ॥' इति । शादूरूविक्रीडित 
वृत्तम्‌ ॥ २२॥ 

प्रचिलितेति । हे देवि! प्रचलितकरिङृत्तिपर्यन्तचञ्चलाघातभिन्नेदुनिष्यन्द॒मा- 
नाऽमुतश्च्यो तजीवत्कपालाऽऽवलीसुक्तचण्डाट्टाहासत्रसदूभुरिभूतम्त्रत्तस्तुति। श्वसद्‌- 
सित्ुजङ्गमो गाऽङ्गदग्रन्थिनिण्पोडनो स्फुब्न फुल्लस्फ गापीठनियंद्विपञ्यो तिरुज्जुरभ गोड्डा- 
मरब्यस्तविस्तारिदोः खण्डपर्या सितचमाघरं उरळद्‌ नळपि शङ्गनेत्रच्छुटा भार भी मो त्तमा- 
ऽङ्गश्रमिप्रस्तुताऽलात चक्रक्रियास्यूतदिरभागम्‌ उत्तुङ्गखद्वाङ्गध्व जोद्‌धूतिविदिस- 
तारागणं प्रमुदितकटपूतनो त्ताळवेताळताळस्फुरस्कर्णसंश्रान्तगौरीघनाऽऽश्लेपहप्यन्मः 
नस्त्यम्वकानन्दि चः ताण्डवं नः अरिष्ट्ये ह्ये च भूयादिस्यन्वयः। हे देविन्हे 


° भगवति चामुण्डे |, म्रचलितेत्यादि = प्रचलिता ( विक्षिप्ता, अङ्ग विचञेपसंश्नमवशा- 


दिति शेषः) या करिक्ृत्तिः ( हस्तिचर्म, उत्तरीयभूतमिति शेपः ) तस्याः पयन्ते 
( प्रान्तदेशे ) चञ्चन्तः ( चञ्चलाः ) ये नखाः ( नखराः) तेषाम आघातेन ( प्रहाः 
रेण ) भिन्नात्‌ ( विदीर्णात्‌ ) इन्दोः ( चन्द्रात्‌ ) निष्पन्दुमानम्‌ ( प्रल्नवत्‌, निपूर्वः 
कात्‌, "स्यन्दू प्रज्नवणे' इति धघाजेलंटः शानच । 'अनुविपयं भिनिभ्यः स्यन्दते रप्राणिषुः 
इति सस्य पो वो ) यत्‌ अस्तं ( पीयूषम्‌ ) तस्य श्य्योतेन ( क्षरणेन ) जीवतां 
( रूब्धजीवनानाम्‌ ) कपाछानाम्‌ ( कर्पराणां, मौलिमाठ्यग्रथितानामिति शेषः) 
या आवळी ( पङ्क्तिः ) तया सुक्ताः ( त्यक्ताः ) चण्डाः ( भयङ्कराः ) ये अद्वहासाः 
(अस्युञ्चहसनानि, देवीनृत्यदद्दानादिति शेपः ) तेभ्यः त्रसद्भयः ( विभ्यञ्भथः ) 


भूरिसूतेभ्यः ( प्रचुरप्रमथेभ्यः ) प्रवृत्ता ( भार्या ) स्तुतिः ( स्तवः ) यस्मिस्तत्‌, 





‘ws 


( महादेवजी ) कौ समामे प्रसिद्द ऐसी तुम्हारी कोड़ा ( ळ:स्पात्मक नृत्य ) को 
अभिवादन करता हूँ ॥ २२ ॥ 

फिर भी-- 

हे देवि | ( नृत्यमें ) अङ्गविचेप संभ्रमसे विक्षिप्त उत्तरीय हस्तिचमळे 
आन्तदिरामें चळ न।खूनोंके आधातसे विदोण चन्द्रमाते चूते हुए अभरत$े क्षरणसे 
जीवनच प्राप्त करनेवाले मुण्डमाळामें प्रथित कपालोंको पडकतिसे छोडे गये अहासासे 
डरनेवाले प्रचुर भ्रम्ोंकी स्तुतिका आरम्म जिस ( नृत्य ) में हो र्दा दै ( प्रथम” 
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पञ्चमोऽङ्कः २१३ 
अअ 
श्वसदसितसु जङ्ग मोगा ज्ञदम्न्थिनिष्पीड नो स्फुल्ल फुल्लत्फण पीठ नि- 
यंद्रिषज्योतिरुज्जम्भणोड़ा मरव्यस्तविस्तारिदो.खण्डपयीस्ितदषमा धरम्‌ ॥ 
उत्रळद्न लपिराङ्गनेत्रच्छटा मारभी मोत्तमङ्गभ्रमिप्रम्तुताल्ातचक्र- 
कियात्यत मागदपुषव शाक्य नोत विस्मिता ण क्ियास्यूत दिगभागसुतुत्गखट बान्गशङगध्व नो दूति बिक्षिप्ततारा गणम्‌ | 


_ताण्डवविरोषणमेतत्‌ । पुवसुत्तरत्राऽपि । श्वसदसितेत्यादि = त्चदन्तः - 
ुञ्लन्त, देवीताण्डवाऽऽडम्वराऽऽयासेनेति शेष: ) पिता तहा. ) थे 
भुज्ञङ्गाः (सर्पाः ) तेपां भोगे। ( शारीरेः ) ये अङ्गदग्रन्थयःः ( कयूर बन्धनानि ) 
तेषां निष्पीडनेन ( उद्वथथनेन, ताण्डवसंघर्पणादिति शेषः ), उत्फुल्नाः ( विज्ञाळाः; 
“स्फारम्‌? इति पाठे विकटं यथा स्यात्तथेति क्रियाबिशेषणस्‌ ) फुज्ञन्ति (विकसन्ति) 
यानि फणापीठानि = ( स्फटामण्डळानि ) तेभ्यो नियतः ( निग॑च्छुतः ) विषः 
ज्योतिषः ( गरळतेजसः ) यत्‌ उज्जुम्भणं ( उद्वर्घनस्‌ ) तेन उड्डामराणां ( भयङ्करा 
णाम ) व्यश्तानां ( विक्षि्तानाम्‌) विस्तारिणां ( ग्रसारिणास्‌ ) दोष्णां ( वाहूनाम, 
'भुभवाहू प्रवेष्टो दोः’ इत्यमरः ) खण्डेन ( समूहेन ) पर्याह्तिताः (परितो विक्षिप्ताः) 
चमधराः ( पवताः ) यसिमिस्तत्‌। ज्वळदनलेत्यादि <ज्वळता ( उवळनं कुर्वता ) 
अनलेन ( अञ्निना ) पिशङ्गं ( पि ङ्म्‌ ) यत्‌ नेत्रं ( नयनं, रङटेलो चन मित्यर्थः ) 
सस्य छुराः ( रश्मिप्रवाहाः ) तासां भारेण ( समूईन ) 'आच्छन्नेति पाठे छुटामिः 
आच्छुन्नस्‌ ( व्यात्तम्‌ ), “सारे'ति पाठे छुटानां सारेन ( विस्तारेणेत्यर्थः, 'पाटो 
निकुझे विस्तारे? इति विश्वः ), भीमं ( भयङ्करम्‌ ) यत्‌ उत्तमाऽङ्गं ( शिरः ) तस्य 
अमः ( मण्डलाऽऽकारेण श्रमणस्‌ ) तया स्तुता ( प्रवृत्ता ) या अळात चक्रक्रिया 
९ वहिप्रज्यकितकाष्टस्य चक्रा55कारकर्म ) तया स्युताः ( ग्रथिताः, पुरुत्र प्रतिवद्धा 
इवेति भावः ) दिग्भागाः ( दिङ्मण्डळानि ) यर्मिस्तत्‌। एवं च उत्तङ्गलटवाऽङ्क" 
शङ्गध्वजो दूधूठिवि्तिततारागणम्‌ = उततङ्गस्य ( उन्नतस्य ) खद्वाङ्गस्य ( आयुध 

शेषस्य 2 श ( शिबरम अप्रपित्यथः ) ध्वजः (वजयन्ती) इव, तस्य उद्‌धूत्या _ 
चरण ) ताण्डवके अआडम्बरके अ।यासपे श्वास छोड़नेताले कृष्णवर्णवाले सर्पोडे 
शरोरांसे केयूरबन्धनोंके निष्पोडनसे विशाळ और विङपित होनेवाले- फग!पोठसे 
निझुळते दुए विषतेजके उद्वधनसे भयङ्कर, व्यस्त आर फेलनेवालो भुनाग्ंके 
समूदसे पवेत चारों ओर फेके गये हैं ( ३० च० ) जळते हुए अप्निते पोले नेत्रे 
_ @िरणप्रवाहाके पमूदसे भयङ्कर शिरके मण्डलाकारवाला भ्रण अमि प्रज्वलित 
काछी चक्राआर क्रिमाके सहश मालूम हो रहा है उससे दिड्मण्डल गुम्फित 
परह विदित झो रहे हैं, भ्वजके सहश उनतत खटवा (आ युत्रविरोष) के अरमा गक 
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२३४ मालतीमाधवम्‌ 


रीमा 
प्रमुदितकटपूतनोत्तालवेतालतालरफुड'कणसू आन्तगीरीघना- 


अलेषहूष्यन्मनरञ्य्बकानग्द्‌ वरताण्ड व देवि भूय दरिष्ट्येच हृष्ट्यच नः ॥ 
( इत्यभिनयतः ) 
माधवः--( विलेक्य ) हा ! धिक प्रमादम्‌ । 
` (उद्घूननेन ) विक्तिप्ताः ( विशीर्णाः ) तारागणाः ( नक्षन्नसमूहाः > प्र 
प्रसुदितेस्यादि = एवं च--अमुदिताः ( ह्युक्ताः, ताइशताण्डवद्शनेनेति शेषः ) ये 
कटपूतनाः ( पिशाचचिशेषाः ) तथा उत्तालाः ( प्रचण्डाः ) ये वेतालाश्च ( पिशाचः 
भेदाश्च ) तेषां ताले: ( करतलद्वयारफालनेः, कालक्रियामानाऽर्थमिति भावः ) स्फुटः 
न्तौ ( विदीर्यमाणौ ) कणों ( श्रोत्रे ) यरयाः सा, अत पुव सम्भ्रान्ता ( न्नसन्ती 
सत्वरा वा) या गौरी ( पार्वती ) तश्याः घनाऽऽश्छेपेण ( गाढाछिङ्गनेन ) हृप्यत्‌ 
(सीदत्‌) मनः ( चित्तम्‌ ) यस्य सः, पुताइशो यः ञ्यम्वकः ( महादेवः ) तम्‌ 
आनन्दयतीति = प्रसाद्यतीति, एताइशं, चः = युप्माकम्‌, आदुराऽथ वहुवचनम्‌ । 
ताण्डवम्‌ = उद्धतनृत्यं, न अस्माकम्‌, अरिध्ये = अशुभा$भावाय, अनेन भाव्यनिः 


शाऽ्थसूचकदण्डोऽप्युक्तः। यदाह  . 
OS समथंमिव यद्भवेत्‌। 


चाचामन्ते स दुण्डः स्याद्भाव्यनिष्टाऽर्थसूचकः ॥' इति । 

“अभीष्ट? इति पादान्तरं तस्य अभीष्टसिद्धय इत्यथेः । एवं च हृष्ट 
न्व = हर्षाय च, भूयात्‌ = भवतादिश्याशीर्वचनस्‌ । अन्राऽलातचक्रक्रयेत्यनर खटवाड़ 
शअद्भध्वजेत्यन्न चोपमा । वाच्यस्य समुद्धतश्वाददुःअवर्वस्यदुपकत्व॑ न भूषकत्वमेव ॥ 

माधव इति । माल्तीमेव वधाअर्थमानीरता दृष्टा खेदं प्रकाशयति-- हा धिगिति । 
हा माट्तीमिति शोपः। माळत्याः शोच्यत इति भावः । प्रमादं घिक्‌ = अनवधा' 
जताया निन्दा इत्यर्थः। माळतीरक्णे पिन्नादीनामिति शेषः । धिम्योरो प्रमादपदात-- 

“उसयसबंतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु प्रिषु । 

द्वितीया 5इम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यन्नाऽप इश्यते ॥' इति द्वितीया _ 
उत्कम्पसे तारागण विशोण हो गये हे ( तृ० च०.) ( नृत्यमें ) दृ्षयुत कटपूतना 
नामके पिशाचविशेष और प्रचण्ड वेताळके तालोसे विदीण होनेवाले कर्णोसे यु 
अतएव डरनेवाली वा शीघ्रता करनेवाली पावती गाढ़ आजलिज्ञनसे प्रसन्न चित्तबाले 
भदादेवको आनन्दित करनेवाला ऐसा आपका ताण्डव हे देवि | इम छोगोंके अशभेरे | 

अमावके लिए ओर हर्षके लिए हो ( च० च० ) ॥ २३ ॥ | 
( इस प्रकार स्तोत्र-पाठकर अभिनय करते हे । ) 

माघव--( देखकर ) हाय ! प्रमादको.धिक्कार है । 





१4 
Ss 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पञ्चमोऽङ्कः २३५ 


न्यस्तालक्तकर'कत.माइदयवरूना पाषण्डचण्ड।लयोः 
पापारऽभवतोयुंगीय दृकयोर्भीदगेता गोचरम्‌ । 
mm RN 
खेदं द्योतयति-न्यस्ताल्त्तदे ति । न्यस्ताइ्ट्त्तकरत्तमात्यवसना वसोरिव भूरि” 
वसोः सुता भीरुः सा इय दृकयोः रूगी इव पापा55र*भवतोः पापाण्डचण्डालयोः 
« गोचर रता (सती ) रूत्योः झुखे चवत्त । हा (६०! क्स, अनिष्टस्‌। अरत 
करणः विधेः कः अयं प्रक्रम इत्यम्वयः । न्यरताऽरचकरष्तमादयवसना = न्यर्क्ते 
( अपिते, अघोरघण्टकपारङुण्डलाभ्यामिति शेषः ) जद क्तकरत्ते ( टाचारारार्िते)- 
द मादयवसने ( मालावस्त्रे ) यस्याः सा। “राशा लाक्षा जतु छीवे यावोः्टक्तो हुमा" 
इऽमयः।' इत्यसरः। चसोरिव = भुवादेरिच, वसवश्च गणदेवताबिशेषाः ते चाइ्ट-- 
संर्यकाः, यथाऽऽह भरतः-- 


“घरो प्रवश्र सोग्रश्च दिष्णुख्रेचाऽनिलोऽनछः। | 
प्रत्यूष्न ्रभासश्च वसवोऽष्टौ क्रमात्स्म॒ताः ॥! इति। 


यद्वा वसोरिव = अर्नेरिच, तेजस्विन इति भावः। सूदिवसोः = भूरिवसु नासर" - 
धेयरय मररित्नरणः, सुता = तनया, भीरुः = भयशीळा, स्वभावत एवेति शेषः। 'मियः - 
नुवछकनो? इति ऋष्त्ययः | सा = पूदशष्टा, इयं = संनिक्ृष्टस्था, मालतीति सावः) ` 
बृकयोः = ईहारूगयोः, बक्षी च बकञ्च बृको, तयोः। 'पुमान्खियाः इत्येकशेषः ॥ - 
'कोकस्स्वीहासुगो दक? इस्यसरः। स॒गी इच = हरिणी इव, पापारम्भवतोः अधर्मा- 
` डऽचारोपक्मकारिणोः, पापारम्भोऽस्ति अनयोः इति पापाऽऽरम्भवन्तौ, तयोः ) - 
'तदृस्यास्प्यर्मिश्निति मतुप? इति मतुप्‌ मस्य “मादुपधायाश्च मतोवाऽयवादिभ्य’ ` 
इति घः। अन्न पाप आरम्भो ययोस्तौ पापाऽऽरग्भौ तयोः, इति बहुन्रीहिणेव “न ` 
कमंधारयान्मत्दर्थीयो बहुन्नीहिशचेत्तद््प्रतिपत्तिकर? इति न्यायादर्थसिद्धावपि पष्टी- ` | 
तर्पुर्षान्तान्मतुब्विधानं पापाऽऽरम्भस्य नित्ययोगच्योतनाऽथमवधेयस्‌ । 'प्रक्रमः - 
स्यादुपक्रमः । रयाद्भ्यादानसुदूघात आरम्भः इत्यमरः। पाषण्डचण्डालयोः = 
पापण्डौ ( वेद्धर्मखण्डकौ, अवध्यास्तु समाख्याताः सवंयोनियताः खयः! इति 
चचनसुज्ञद्दय घामाऽऽचारपरायणत्वादित्ि भावः) अत एव चण्डालौ ( चण्डाल” 
सहशौ, क्ररकमत्वादिति भावः ), तयोः। ( ब्राह्मण्यां शद्वाज्जातश्चषण्डालः। छित्‌ 


| 


"चाण्डाछ' इति पाठस्तन्न “चाण्डालोऽपि च चाण्डाछ' इति द्विरूपकोशः प्रमाणस्‌ | 


ad abd 





अळक्तक (लाक्षाराग)से रकत (काळ) माळा और वक्ष पहनाई गई भ्रुव आदि 
बसुके सहश भूरिबसुकी कन्या डरपोक यह वह ( मालती ) मादा ओर नर दो 
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२३६ मालतीमाघबम 


सेयं भूरिवलोवंलोरिव जुता सृत्योमुंजे तंते 
हा घिक्रएमनिष्टमस्तकदणः कोऽय विने! प्रक्रमः ॥ २७ ॥ 
कपालकुण्डला-- | 
ते भद्रे ! स्मर द्यितोऽत्र यस्तवासूः 
दद्य त्वां त्वरयति दारुणः छतान्तः । 


रोचरं = विषयं, यता ( भ्राता ) सती, ख॒त्योः = यमस्य, 'स्त्युनां मरणे यमे’ इति 
सेदिनी। सुखे = आनने, वर्तते = विद्यते। हा = माळतीम इति शेषः । मालत्याः 
शोच्यत इ्यर्थः। घिक्र> खत्युमिति शेषः, यमस्य निन्देत्यर्थः । कष्ट = दुःख प्‌, 
आपतितमिति शेष: | कष्टं = दुःखम्‌, आपतितमिति शेष: । अनिष्टम्‌ = अनभीप्सित्तं « 
सहृदयानामिति रोपः । अस्तकरुणः = द्यारहितः) विधेः = भाग्यस्य कः, अयं = 
निकटस्थः, प्रक्रम: = आरम्भः, कुसुमक्रोमलळाया माळत्या हननास्मकः कोऽयं करुणा- 
*विवजितो देवप्रक्रम इति भावः । अत्र विशेषणानां सोऽमिप्रायत्वारपरिकराऽछङ्कारः । 
“ख॒गीव' 'वसोरिवे त्यन्न स्थानद्वये उपमाद्वयं तथा चेतेषामङ्गाङ्गिभावेन सझरः। 
शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । अन्न दा धिक कटमनिष्टमिति पदानामवती वाऽर्थमे दाऽभावे- 
ऽपि अवुक्म्पाखेदाऽति्य्योतनाऽथं प्रयुज्यमानत्वान्न पोनर्‍्वस्यं प्रत्युत गुण एवेत्य- 
कपालकुण्डलेति । हे भद्रे! तव यो दयितः अभूत्‌। अत्र तं स्मर । अद्य दारुणः 
- तान्तः त्वां स्वरयति इति पूर्वा दाऽनवयः। हे भद्र = हे कल्याणि, तव = भवत्याः 
यः, दुयितः = वह्वभः, अभूत्‌ = आल्तीत्‌। अत्र = अस्मिन्‌ समये, मरणकाळ इति 
} भांव', तं= दृयितं स्मर = चिन्तय, मदुपहरणाद्धेतोयंस्य चज्ञभस्य प्रा्तिने जाता 
/ - मरणकाले तस्य स्मरणाञ्जन्मान्तरे- 
यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरस्‌ । 
तं तमेवति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥? 
इति वचनानतं प्राप्स्यतीति भावः। यतः अद्य-अस्मिन्धमये, दारुगः, भीषणः, 
- तान्तः = यमः, त्वां = भवतीं, त्वर यति = त्वरां करोति, स्वां नगरीं ग्रापयितुमिति 
- शेषः । अस्य पद्स्योत्तराद्धंभा गरवघोरंघण्टेन पूयते । प्रहर्षिणी वृत्तस । 
मेड़ियाके सामने स॒गोक्री तरह पापजनक कर्मकरा आरम्भ करनेराले वेदधर्मश्वण्डक 
-चण्डाळाके सदृश करके पंजेमें पकर सत्यु ( मोत ) के मुखमें वतमान है । हाय ! 
:'घिक्षार) कष्ट है, अनिष्ट है । भाभ्यक्रा दयाशून्य यह कौन-सा गअरम्भ हे १ ॥२४॥ . 
कपालङुण्डशा-े कल्याणि [ तुम्हारा जो प्रिय .था इस सब्य उपद्र 
"याद ( स्मरण ) करो । क्यङि आज भोधण मृत्यु तुम्हें त्वरा कर रहा है । 
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'पत्चमो5छुः २३७ 


८<>><क्न्न्न्क्क्च्च्त्व्च्त्क्क्् व अ 
मालतो--हा देव माधव, परलोकगतोर्डाप युष्मांभः स्मतच्योऽय 
जनः | न खलु स उपरतो यस्य वज्ञमः स्मरति | ( हा देब्व माहव, परलोअ- 
गदो वि तुम्हेहि सुमरिदव्वो अर्थ जणो । ण हु सो उचरदो जस्त वज्नहो घुमरेदि ) 
कपालकुण्डला-- हन्त, साघवानुरक्तेयं तपस्विनी । 
अघोरघण्टः-( शत्नमुद्यम्य ) 


चासुण्डे | भ्रगवति ! मन्ञलाधनादा- 
बुहिष्टासुपनिहितां भजस्व पूजाम्‌ ॥ २५॥ 


मालतीति । देव = मम इष्देवतास्वरूप |, पुस्तकान्तरे तु 'इद्अ णा 
नाथ )' इति पाठः । अयं जनः = अहमिति भावः । किमर्थ लम न 
सररिचिति। सः = जनः, न उपरतः= न स्तः, वच्चभः = रियः, यस्य = यं जनसिति : 
भावः, “स्मरती'ति पदेन योगे 'अध्षीगर्थद्येशां कर्मणि? इति कर्मणि षष्टी । कान्तः 
स्मरणभाजनस्य जनस्य निरन्तरं तन्मनसे; स्थितेनोपरतिरिति भावः । 
कपालकुण्डलेति । इन्त = खेदृद्योतकमच्ययमिद्स्‌ । तपरिवनी = शोचनीया ॥ 
मालत्या वज्ञभो माधवो महामांसविक्रया5र्थ श्मशाने पर्यदति स देवयोगादापत्येनां, 
सोचयेद्यद्‌ तहि मन्त्रसाधनग्रस्यूहः संभवेदिति देतुनाऽयं खेदो बोध्यः। 
अधोरघण्ट इति । झख्नं = खड्गस, “शक्तिस्‌? इति पाठान्तरम्‌, उद्यग्य-ऊद्गूय,- 
अतः परं यद्स्तु व्यापाद्यामी'स्यधिकं पाठान्तरस्‌ । व्यापादृयामि = हन्मि । 
चामुण्डे इति । हे चासुण्डे ! हे अगवति ! मन्त्रसाधनादौ उद्दिष्टम्‌ उपनिहिता 
पूजां भजरचेस्यन्वयः । हे वचामुण्डे म्ट्हे प्वण्डसुण्डनाशिनि, हे भगवति = हे ऐश्वय- : 
सम्पन्ने देवि |, सन्त्रसाधनादौ = अन्न्रसाधनस्य ( पुरश्ररणस्य) आदौ ( आरम्भः 
. समये) उदिशं ८ 'खीरत्नं समपंयिप्ये' इति संकल्पिताम, उपनिहितां = समपितां) . 
 पूजां=्सपर्या, खीरस्नोपहाररूपां, अजरव = स्वीकुर्विति भावः। अस्य श्लोक़स्य' 
. पू्वाद्ध्भागः कपालकुण्डल्योक्तः ॥ २५ ॥ 


Ns 
STs के पॉप sf Df Ps 


| मालती--हा देव माधव | इस व्यक्तिके ( मेरे) परसोकर्मे जानेपर भी: 
 झापको स्मरण करना चाहिए । प्रिय जिसकी याद करता दै वह सृत नहीं हे । 

| कपा लकु.ण्डला--खेद हे कि शोचनीय यह ( मालतो ) माधवमें अनुरक्त हे! 
| अधोरघण्ट--( शञ्ज उठाकर ) 
५ हे चामुण्डे | हे भगवति | पुरथरणके आरम्भसमयमें संकल्पित और समर्पितः 
र पूजाको स्वीकार कीजिए २५ ॥ 
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२३८ मालतीमाघवम्‌ 


माघवः--( सदसोपस॒त्य खङ्गं प्रद्नो्ठेन निकिप्य ) आः कापालिक्रापसर्‌ 


दुरात्मन्‌, अपेहि | प्रतिहतोऽसि | 
मालतो--[सहसावलोक्य) परित्रायतां महामागः | (इति मात्रवमाळिङ्गति } 


( परित्ताअदु महाभाओ ) 
माघवः--महा मागे, न भेतव्यम्‌ | 
मरणसमये त्यक्ताशङ्क प्रलापनिरण ल- 
“इति हन्तुमुपक्रान्त' इति एस्तकान्तरस्याधिकः पाठः । 
माधव इत्ति । उपसस्य = उपसरणं कृःवा, प्रकोष्ठेन = मणिवन्घकूर्पराऽन्तरभागेन। * 
खड्गम्‌ = उद्यतमघोरघग्टस्य्र करवांळं, निहिप्प = अपसायं। 'प्रकोष्ठे माळतों निद्षि- 
डये'ति पुस्तकान्तरपाठः। तत्र निलिप्पेत्यस्य ग़ुदोत्वेत्यथेः। आः = कोपद्योतकोऽयं 
“निपातः | कापालिका5पप्तद्‌ = कापाछिङेषु अपतर = नोच, 'निंहीनोऽपसदो जाढमः 
-ुह्लक्रधेतरश्च सः 7 इत्यमरः । दुरात्मन्‌ = दु्टस्वमाद, दुष्ट आत्मा यस्य स 
रत्सम्बु दो । “आत्मा यरनो 'टतिवुद्धिः स्वमावो बझ वष्मं च ४ इत्यमरः । अयेहिर 
अपसर) प्रतिहतोऽसिञ्वेपरीस्येन स्वमेव हतोऽसीति भावः। पुस्त रान्तरे तु “दुरा” 
-स्मत्‌! एप प्रतिहृतोऽलि कापाठि ह।ऽपतद्‌ ! नन्वयं न भव पो!ति पाठः । | 
मालतोति । परित्रायतां = रज्ञ, परि पूर्वे शात्‌ “ब्र पाछने! इति घातोळोट्‌ । `` अ तुः 
द्वात्तडित आस्मनेप इम्‌? इत्य।रमनेप इम्‌ । आलिङ्गति = आरिळष्यति । 
माधव इति। न भेतब्यंञभयं न कव्यम्‌, अहं रहामीति भावः। मिमी _ 
अपे? इति घातोः “तब्यततः्ाऽनी यर? इति तः्यत्प्रस्य यः । 
मरणसमय इति। सरगसमपे त्यक्ताऽऽशङ्ठं प्रझापनिरगळप्रकदितनिञ्जस्नेहः सः 
अयंते सल्ला पुर एव। हे सुतनु! उप्कपं विघुज । सम्प्रति इत्र अघो पाएः प्ररीप- 
गविपाकिनः पाप्मनः उप्रं फरुम्‌ अनुमत्रति दृत्यन्वः । सरगलमपे=गरयु कुले; 
तवेति शेषः। स्यक्ताऽऽशङ्क॑नस्यक्ता ( मुका ) आशड्टा ( संशयः ) यस्मिन्कृरेणि 
तद्या तथेति क्रियाविशेषणम्‌। प्रगयद्योतक्रेन 'हा देव साघवः!' इृत्यादिवाकयः 





साघब्र=( सहसा समोप जाऋर प्रओोसे खण्डको लेकर) ओ$ अघम र 
कापालिक | दुष्टस्वभाव | हृटो। चेपरोत्यसे तुम हो प्रतिहित हो । 

मालती--( सहसा देखकर ) महामाग मेरो रक्षा करें। ( ऐवा कहर 
आघव आलिङ्गन करती हे । ) 

माघव--महाभागे | मत डरो । | |; 

मृत्युके समयमे आराङ्ो छोड़कर किये गये प्रकापके सुननेसे नि्तिबन्बः | 
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प्रकटितनिजस्नेः खोऽयं सल्ला पुर एव ते। 
सुत | विखजोत्कम्पं संप्रत्य खाविद्व पाप्मनः 
फलमनुभधरथुञ्र पापः प्रतोपविपाकिनः॥ २६॥ 
अधोरषण्टः-आ ! क एष पापोऽस्माकमन्तरायः संवृत्त: | 
कपालकुण्डछा--भगव।द्‌, स एवास्याः स्नेहभूमिः कामन्दकोपुदृत्पुत्रो 
महामांसस्य पणयिता माधेषः। 


प्रयोगेग जनाः किं संभावयिण्यन्तीत्याशङ्कां स्य्वेति भावः । “शङ्कां प्रयोसेग जनाः कि संमावयिष्यन्तीस्याशङ्को त्यश्चेति भाव; । 'शहां त्यये 
पुस्तकान्तरपाऽः ` । ग्राळापनिरगलप्रफटितनिञस्नेहः = प्रलापेन (हा देव ! = 
माधव !!' इस्यादिनाऽनर्थफेन वचनेन) निरगंळं ( तिष्प्रतिबन्ध॑ यया तया ) 
प्रकटितः ( प्रकाशितः ) निजस्नेहः ( स्वप्रगयः ) येन सः। सः = पूवहृष्ट', मदनो- 
द्यान इति रोषः, अयंस्सक्निकृष्टस्थ!, स्वद्विपश्काळ इति रोपः, प्रत्यमिज्ञेय प्‌ । तेजतव, 
' सखा र प्रणयी, पुर पुव = अप्र एव, वर्तत इति शेषः। अतः हे सुतनु = हव सुन्दरि, 
उत्कम्पंन्वेपथुं, मरगभयजतितमिति भावः। विसजञरपरित्यजञ । समप्रति-अधुना, 
इह = अस्मितू स्थाने, इदमो ह' इति इप्रत्ययः, (इदम इश? इति इशादेशः । असोन 
अयं, पापः = पापाचारः, अधोरघण्ट इःयर्थः। प्रतीपविपाक्किनः = विपरीतपरिणामः 
युक्तस्य, ग्रतीपः ( प्रतिकूछः ) विपाकः ( परिणामः ) अस्याऽस्तीति तस्य, 'अत 
` इनिठनो? इतीनिप्रस्ययः। ताइशस्य पाष्मनः = पापाचरणस्य उग्रं = भयङ्करं, फळन 
परिणामं, मरगरूपमिति शेषः । अनुभवति=अनुभविण्यति, 'वर्तमानतामोप्ये 
.चंतमानवद्वाः इति छद्‌ । अह्दमेवेमं इनिष्यतो अयं परिध्यज्ञेति भावः । अत्र 
चाक्याऽर्थददेतुकं काग्यलिङ्गमछङ्कारः। हरिणी वृत्तस ॥ २६॥ ! 
अघोरषण्ट इति । आः=इदं कोपद्योतकमग्ययम्‌ । पापः=्दुराचारः, शाञ्नोय रुमंगि 
अतिवन्धाचरणादिति भावः । अन्तरायः = विध्नरूपः, वछिदात रूपे कमंगीति शेषः 
 “विध्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः' इस्यमरः। | 
` कपालकुण्डलेति सः = अयम्‌ । अस्याः = माढःया स्वेहमभूमिः = प्रेमपात्रस्‌। 


Ln Up SUT Rr nl ests ICO 

रूपसे अपने प्रेप्रको प्रकाशित करनेबाला चह यह तुम्हारा प्रणयो सामने ही हे । 

.. हे सुन्दरी | कम्रा परित्याग करो । इस समग्र यहांपर यह पापी विपरीत परि- 

णामवाले पापके भयङ्कर फलका अनुभव करेगा ॥ २६ ॥ ु 
अघोरघण्ट-ञ्ोः | यह कौन पापो हमलोगाके पुण्यकमर्मे विप्तरूपसे 

उपस्थित हुआ है १ व 

__ कपालकुण्डला-भगवान्‌ ! कामन्दकोके मित्र ( देवराज ) का पुत्र, 
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अयोगो व्याकरणाध्लुशासनविरुद्धश्वात्कविनेरछुश्यद्योतक इति पूवमेवा$स्मामिः रु 


२४० . __ . सालतीमाघवम्‌ः 


माधवः--( सास्तम्‌ ) महाभगे किमेतत्‌? 

मालती--( चिरादाश्वस्य ) महा भाग, अहमपि न जानामि | एताबज्ञाः 
नामि | उपयलिन्दमेव प्रसुपेह प्रात बुद्धास्म | यूय -पुंनः क | ( महाभाथ्र, 
झह बि ण जाणामि एत्ति्ं जाणामि। उवरिअलिन्द जेव्व पसुत्ता इह पडिबुद्धम्हि। | 


तुम्दे उण कहि ) 
माघवः--( सलञ्जम्‌ ) ye | 
त्वत्पाणिपङ्जपरिग्रहघन्यजन्मा “2 


महामांसस्य = नरमांसस्य, “पणयिते!ति कृदृन्तपदेन योगे 'कतृंकसेणोः कृति’ इत्ति । 
कमणि पष्ठी । पणयिता = व्यवहर्ता, विक्रेता इत्यथः। श्मशाने सहामांसस्य विके 
तृत्वा दयं माधवो महाशोयसम्पन्नः, अतोऽचुपेक्तणीय इति भावः । 

माधव इति । ,साऽस्रंमसाश्चुविसयमिति भावः । साञ्रत्वं चाऽऽनन्दुचिपादाग्यां | 
बोद्धव्यस्‌ । किं = जातमिति शोषः । कथं स्वमेतयो वंशबतिनी. संजातेति भावः । 

मालतीति । उपर्यलिन्दस = अलिन्द्स्य ( प्रधाणस्य, चहिद्वारप्रको छकस्येत्यर्थः) । 
उर्पार ( उध्वंदेशे )। “प्रघाणप्रघणाऽछिन्दा बहिद्वारप्रकोष्ठके ? इत्यमरः। प्रसुप्ता- 
निद्राणा, अभूचमिति शेषः। साम्प्रतं च, इद = शमशाने । प्रतिबुद्धा = जागरिता । 
कथमन्राऽहसारातेति नो जानामीति भावः। यूयं = त्वनित्यर्थः, आद्राथं बहुत्वम्‌। ।. 

= करिमनू, निमित्ते, समायता इति शेषः । 

माधव इति । सळज्जं=्सन्रीडं, रजा च महामांसविक्रेतृत्वाद्वोध्या । 

त्वत्पाणीति। हे भीरु ! त्वत्पाणिपक्नजपरिप्रहधन्यजन्मा भूयासम्‌ इत्यभिनिः | 
चेशकद्थ्यमानः नुमांसपणनाय परेतभूमो आम्यन्‌ तव रुदितानि आकर्ण्यं.संमागतः | 
अस्मि इत्यन्वयः । हे भीरुऱ्हे भयशीले |, भीरुपदेन रोदनो पपत्तिरुक्ता । भीरुपद | 








महामांसको वेचनेवाळा यही माघव इस ( माळती ) का प्रेमपात्र है । 

माधव--( ऑक्षामें आँत भरकर ) महाभागे ! यह क्या है ! ih 

, सालती--( बहुत समयके अनन्तर आश्वस्त होकर ) महाभाग | मैं भी नहीं | 
जानती ई । इतना ही जानती हूँ कि, बाहरके द्वारकी कोठरीक ऊपर मैं सो! हुई थी 

अभी इस श्मशानमें जगी हुई हूँ। आप यहाँ किसलिए आये हुए हें १ | 

माघव--( छज्ञाके साथ ) 


हे भयशीले ! 'तुम्हारे करकमलके. प्रहणसे घन्य जन्मवाळा हो जाऊ' ऐझे | 
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' भूयासमित्यमिनिवेशकद्थ्यंमानः क 


`` ` श्राञ्यन्नुमांसपणनाय परेतभूमा- ` ` « 
वाकण्यं भरु ! दद्तानि तवागतोऽस्मि ॥ २७॥ ` 


| : , माळती--( अपवार्य ) कथं मम कारणादेवेत आत्मनिरपेक्ष परिभ्रम- 


रित ( कह मम काळणादो एद्व"एद अप्पणिरपेक्ख परिव्भमन्दि ) 


ननः, पाणिः पडडजसिव पाणिपङ्कजस्‌, उपमितं व्याप्रादिभिः सांसान्याउप्रयोगे” 


इति समासः। परिग्रहणं परिग्रहः 'अहद्ृडनिश्चिगमश्‍चे'स्यप्‌। त्वत्पाणिपङ्कजस्य 


` ” परिग्रहेण घन्यं जन्म यस्य सः, 'खुकृती पुण्यवान? धन्य’ इत्यमरः । पुस्तकान्तरे तु 


'पाणिस्थाने “पाद? पदस्य पाठः। भूयासं= भवानि, इति एवस, अभिनिवेश 


कदु्थ्यंमानः=अभिनिवेरोेन ( आग्रहेण ) कद्थ्य मानः=्कुर्सितोऽथः कदर्थः, कुगति 


, प्रादय” इति समासः। 'कोः कत्तरपुरुषेऽचि’ इति कदादेशः । कदृथ्यंत इति कमणि 


१, `छटः शानच्‌। ( पीड्यमानः) अहमिति शेषः ), नृमांसपणनाय॑ऽ्महामांसविक्रयाय, 


“ * ` परेतभूमौ-परेतभुवि, श्मशान इत्यर्थः । परस्मिन्‌ ( परलोके ) इताः ( गताः ) इति 


परेताः ( प्रेताः ), तेषां भूमो । भ्राग्यन्‌ = अमन; 'वा आशभ्लाशञ्रसुकसुक्लसुत्रः 
सित्रुटिकष:” इति चेकल्पिकः श्यन्‌ । तव = भवत्याः, रुदितानि = रोदनानि, “हा 


` तात! -निष्कर्णे'त्यादिपदप्रयोगरूपाणीति भावः। आकण्यं = धुत्वा, आयतः= 
५ . „आयातः, स्वस्परिन्नाणायेति रोषः । अस्मि = भवासि, अत्र पाणिपङ्कजेत्यत्र उपमाऽछः 


', * छारः। चसन्ततिलका वृत्तस्‌ ॥ २७ = 


2. २ ळू 


७१ = 
चा = 





: 





„ माल्तोति । अपवार्यरभपवारित कृत्वा । अपवारितळचणं यथा-'तद्भवेदृपवारिः 


` ` ततम्‌ रहस्यन्तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते! इति पुस्तकान्तरे तु 'स्वयतम्‌ 


इति पाठस्तक्ळच्षणं ‹ यथा-'अभ्राव्यं खळ . यद्वस्तु तदिह स्वगतं मतस्‌ ४ इति। 
हद्धी ! ( द्दा धिक)” इस्यपि पुस्तकाऽन्तरस्थोऽधिकः पाठः । पते = माधवाः, आद्‌- 
राऽथंकं बहुदचनस्‌ । मम कारणात्‌ मस देतो, ख्रीमात्रस्यव कृते इति आवः 

आस्मनिरपेत्षम्‌ = आस्मनि ( स्वस्मिन्‌ विषये) निरपेक्षस ( अपेत्तारहित यथा 


.,« स्यात्तथा), स्वरक्षण औदासीन्यमवळम्ब्येति भावः । परिभ्रमन्ति = परिञ्नमणं 
क शान बति र ल बी 


आंगप्रहसे पीडित किया जाकर में नरमांस वेचनेके लिए रमशानम 'घुंम रहा या, ` 


इसी बोचमें तुम्हारे रोदनको सुनकर यहाँ आ गया इ ॥ २५ ॥ 
सालती--( देवळ माधवको सुनाकर ) केसे मेरे कारणसे ही ये अपने 
विषयमें निरपेक्ष होकर ( परवाह न कर.) घम रदे हें । 
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ND कमे स्स न ८ 
» प्रतिपादितम्‌ '। ˆ स्वत्पाणिप्ठजपरिप्रहघन्यजन्सा = त्वत्करकमलग्रहणपुण्यवज्ज- 


क । 





२४२ मालतीमाघवम्‌ 


ट--न्न्नत्व्व्त्त्व्छछ्छ््च््च्य्व्चच्च्च्न्न्क्छति्कच्तततक्तक्ताच्च्च्चि 


| 


माधवः--अहा चु खलु भाः तदेतत्काकतालोयं नाम । संप्रति हि 
राददोश्चम्दकलामिवाननबरीं दृवात्लमालाध मे _ 
दस्योरस्य छपाणपातविषयादाच्छिन्द्तः प्रयसीम्‌। 
आतङ्काद्विकलं द्रुतं कदणया विक्षोभितं विस्मयात्‌ 





माधव इति । अहो चु खळ भोः = विस्मयद्योतकोऽयं निपातसस्ु दायः । तदेतव्‌ः 
प्रियाया दर्शनमिति भावः । काकताळीयस्‌ = अचिन्तितो पनतस्‌, देवयोगाजनित- 
मिति भावः। काकताळोयपदस्याऽथस्तु-यया काकतालवुचल प्रायमे दवयोय[- 
चाळफरुपातर्तयेव ग्रियासमागमो ममा$तर्कितोपनत इति भावः। का 

समासस्य विप्रः! इह 'समासाच तद्विपयातः इ 
दमन शाप दिवस साल अप वय 
। निमेक्तः । अत्र काकृशब्दः द 

विशेषसंशा निः ज त्त माळत्यागमने छाक्षणिकः | 

राहोरिति । देवात. समासाद्य राहोः आननचरीं चन्द्रकाळम इव रय दस्योः 
अस्य कृपाणपातविषयात्‌ आच्छुन्द्तो मे चेतः आतङ्कात्‌ विकछं करुगया त 
विस्मयात्‌ विदोमितं क्रोधेन उवळितं सुदा विरुसितं कथं वतंत,इत्यन्वयः । दुवातूर 
भाग्यात्‌, समासाद्य = संप्राप्य, अस्मित्‌ महाश्मशान इति शेषः। राहोः = विघुत्तु- 
दस्य) आननचरी = सुलग तामिति सावः, आनने चरतीति आननचरी, ताम्‌ “चेष्ट 
इस्यधिकरण उपपदे उप्रस्ययः। चन्द्रकळाम्‌ इव = इन्दुकळास्‌ इव लोकोत्तरसोन्द 
येण सकळ्ळोकाहादकध्वाचचन्द्रेखामिव स्थितामिति भावः। ताइश प्रेयसी = प्रिय- 
तमाँ, माळतीमिति भाषः। अतिशयेन प्रिया प्रेयसी, ताम्‌ । प्रियशब्दात्‌ ‘द्विवचनः 
विभउ्योपपदे तरवीयसुनो’ इतीयसुनप्रस्ययः) ‘ग्रियस्थिरेःत्यादिना प्रियशब्दस्य 
प्रादेशः, 'उगितश्चे'ति डीप्‌। दुस्योः=तस्करस्य, स्वसद्नस्थितायाः प्रियाया अपहरं 
णाद्चोररूपस्येति मावः । मस्य=सन्निङृष्टस्थितस्य, काप'लि्राप त दृस्येत्यथः, कृपाण' 


` पातविषयात्‌= खड्गप्रहारयोचरात्‌, आय्चिन्दृतः्प्रस्माऽपहरतः, मे = मम, चेतः 
चित्तम्‌ , आतङ्कात्‌ = तापशङ्कायाः, 'यद्यत्रागमने मम चगमपि विळम्बोऽम विष्यति 
प्रियतमायाः माळस्याः कोइशी द॒शाऽमविष्य दिःस्येवंरूपाय इति भावः । विकलंत 
` विदलं, कहगया = दुयया, कुछुमसुकुमाराया वदळभाया बलिदानाअंथ वन्धतादिति 


माधव--प्राकर्य दै | यह प्रिया दशन काकताळोयरूपसे हुआ! | 


इस समय 


भारयवश इस श्मशानमें प्राप्त होऋर राहु मुखमें प्राप्त चन्द्रशलाकी सर || 
प्रियतमा ( माळतो ) को दस्यु इत कापालिङके खइप्रदा रके विषयसे छोननेवाळा मेरा | 
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क्रोघेन उवलितं सुदा विकसित चेतः कथ घतते ॥ २८॥ 
श्रघोरघण्टः- अरे ब्राह्मणडिम्भ | 
इयाघ्राघ्रातसृगोकपाकलसुगन्यायेन हिलारूचेः 

पाय ! प्राण्युपद्ारकेतनज्जुषः प्रा्ोऽसि मे गोचरम्‌ । 


भावः । रतं = विलीनं, विस्मयात्‌ = आश्चर्यात, एताइशो विपमसमये कोइशोऽ्य 
माळतीसातञास्कारोऽतरकितोपनत इस्येवं दिचारोर्पन्नादिति भावः । विक्ञोभितं= 
विचलितं, क्रोधेन = कोपेन, ळनाळळामसूतां मालती प्रति निष्टराचारात्संजातेनेति 
शेपः । उवलितम्‌ = उद्दीपितं, सुदा = हषेण, प्रियतमाया दुर्शनजेन तद्रक्षणञनितेन 
चेति शेषः । विकसितं = प्रफुरळं च सत्‌, कर्थन कोहराम, अनिवंचनीयसिस्यर्थः) 
वर्तते = विद्यते, मच्चेतस ईदी दृशाऽऽस्तीति निरूपयितुं न शक्यत इति भावः। 
अन्न चन्द्रकलामिवेत्यत्रोपमाऽळङ्कारः, तथा एकस्य चेतोरूपकारकस्य विकळभवना- 
दयनेकक्रियासु सर्वाद्दीपकाऽछङ्कारश्चेस्येतयोमिंथोऽनपेक्तया स्प्रितेः संदृष्टिः । शादरू- 
चिक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
अघोरघण्ट इति । अरे इति अनादुराऽर्थकं सम्बोधनम्र। प्राह्मगडिम्भ = विप्रशि- 
झो,'विप्रत्वाच्छिशुत्वाच भीरुस्वमावत्वाच्छो यंशून्येत्यथः । “पोतः पाकोऽभको डिम्भः 
पृथुकः शावकः शिशुः ।' इत्यमरः । 
व्याप्राप्रातेति। हे पाप! व्याघ्राऽऽघ्रातद्धगोङृपाऽऽङुङ्ट्गन्यायेन दिंसारचेः 
ाण्युपहारकेतनज्चुषो से गोचरं प्रा्त असि । सः अहं खडयाहृतिव्यस्तस्कन्धकबन्धर- 
'न्घरुधिरप्रास्मारनिष्यन्दिना भवता एव प्राक्‌ भूतजननीम्‌ ऋध्नोमीस्यन्वयः। 
हे पापन्हे पापाचार!, झाखीये बलिदान रूपे कर्मणि प्रतिबन्धरूपत्वादियं सम्बुद्धिः । 
हर = व्याप्रेण ( झादूलेन ) आघ्राता ( घ्राणगोच- 
'रीकृता, गुहीतेत्यर्थः ), एताइशी या स॒गी (हरिणी ), तस्यां कृपाकुछः ( दुया55- 
कुळः, रत्तणाऽर्ध॑मिति शेषः ) यो सगः (हरिणः ) तन्न्यायेन ( तस्साइर्येन, व्याघ्राः 
कष्टसृगीरचणे प्रवृत्तो सुग इवेति भावः), त्वमिति शेषः। हिंसारुचेः ( अनवरत 
आणिहस्यातस्परस्य, हिंसायां रुचियंस्य, तस्य ) अत एव ्राण्युपहारकेतनज्ुषः = 
( माधवका ) चित्त तायशाङ्टासे विहृळ, करुणाते विलीन, आये विचलित, कोषसे ` 
उद्दीपित और हसे विसित न जाने के प्रा ( अनिवेचनीय ) हो रहा है ॥ २८ ॥ 
अधघोरघण्ट--भरे ब्राह्मणबालक | ` 
हे पाप | व्याघ्रते आक्ान्त सृगीमें दयासे आकुछ झूगके पददश तुम, दिंसामें 
“रुचि रखने वाले अतएव बलिदान के करनेके स्थानकी सेवा करनेवाले मेरे विषयको 
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२४४ सालतीमाघवम्‌ 

च्च व्यय पूतजननीसुष्नीमि जड्गाइति स्ड्गाइतः णो 

ब्यस्तस्कन्घकबन्घरनध्ररुधिरप्राग्मारनिष्यन्दिना ॥ २९ ॥ 
माधवः आ: दुरात्मचपाखण्डचण्डाल : 
असार संसार, परिसुषिरतत्ने बरिमुवन, 

SR ा्शणणणरणणणणाा 

आणिनां ( जन्तूनास्‌ ) य उपहारः ( उपायनं, चासुण्डासुद्दिश्य वलित्वेन समपंणः 

मिति भादः ) तस्य केतनं ( स्थानस्‌ ) तज्जुपते ( सेचते ) इति आण्युपहारक्षेतनः 

जुट, तस्य। पताइशस्य भे = मम, गोचरं = विषयं, प्रासः = गतः, असि = वतसे, 

यथा सऱ्या छृपापरवशो रूगो व्याघ्रेण हन्यते तथैव मया चछिदानाथमानीताथां 

माढत्या दयाळुस्स्वं मया हंन्यस इति भावः। समन्ताः, हिंसाशीळ इति भावः 

अहंन्कापाछिकः, अघोरघण्ट इत्ययंः। खड्गाऽऽहतिव्यस्तरकन्धकचन्धरन्भ्ररधिरप्रा 

ग्मारनिप्यन्दिना = खडगरय ( करवालस्य ) आहत्या ( आघातेन ) च्यस्तस्कन्धः 

| ( विह्घांइसः ), 'छित्नरकन्ध! इति पाठे छृत्तां$्स इष्यर्थः। पृतादृशो यः कबन्ध 
| (अपमूर्घकलेवरं, 'कबन्धोऽ्री क्रियायुक्तमपसूङकलेवरस ।! इत्यमरः ) तस्य | 
रन्धात्‌ ( छिद्रात्‌) यत्‌ रुधिर ( रक्तस ) तस्य प्राग्भारं ( प्रवाहस ) निष्यन्दते 
( वर्षति) इति व्यस्तस्कन्धकवन्धरन्भ्ररुधिरप्राग्मारनिष्यन्दी, तेन। ताइशेन 
भवता एव =त्वया पुव, प्राक्‌= पूं मालत्या इति रेषः। भूतजननीं = भूतानां | 
( प्रसथानाम ) जननीं ( मातरम्‌ ), 'चण्डिकामित्यथे: । ऋष्नोमिन्प्रीणयामि, पश्चा 
दनयेति रोषः? “ऋषु बृद्धो’ इति स्वादिगणस्थधातोरूट। अन्नोपमाइढड़ारः। 


. शादूलविक्रीडितं वृत्तस्‌ ॥ २५ ॥ 
माधव इति | आः = को पद्योतक्मव्ययसिदुस्‌ । दुरात्मन्‌=्दुष्टस्वभाच; दुष्ट आत्मा 


यस्य स तत्सरबुद्धो । पाखण्ड = वेद्धमंखण्डक, हे चाण्डाल चाण्डाल्सम, क्र 
इत्यर्थः। पाखण्डपद्निरुक्तियथा- | 
"पालनाच त्रयीधमः पाशव्देन निगथते ।. 
तं खण्डयन्ति ते यस्मात्‌ पाखण्डास्तेन हेतुना ॥ इति । 
. असारमिति। संसारम्‌, असारं) न्रिसुवनं-परिसुषितररनं, छोकं निरालोके 
. घान्धवजनं मरणशरणं, कन्दपस्‌ अदप, जननयननिर्माणस्‌ अफळं जगत्‌ जीणाऽरण्यं 


प्राप्त हो गये हो । वेसा में, तलवारके आधघातसे स्कन्थरहित कबन्ध (शिरते 
रहित शरीर ) के छिद्र ( छेद ) से रक्तसमह॒को बृष्टि करनेवाले तुप्रसे ही मालतीळे 


{ पहले प्रमथगणा ढी माता कराला देवोको प्रसन्न करता हूँ ॥ २९ ॥ 
Vale साघव-ओः | दु्टस्वमाव | पाखण्ड चण्डाल ! 


i] '- „ तुम संसारको सार ( श्रेष्ठ पदार्थसे ) से रहित दरनेको प्रवृत्त हो रहे हे | 
| 
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निरालोक लोक मरणशरणं बान्घवजनम । 
अदर्पं कंदपं जननयननिर्माणसफलं 
जगज्जीणारण्य कथमसि विधातु व्यवसितः ॥ ३० ॥ 





~ MESSMO ती म यम 
विधातु कथे व्यवसितोऽसोत्यन्वयः। रे रे पाप ! संतारं = विश्वप्रपद्य स्‌, असारं = 
भेष्ठपदार्थरहितं, माळतीहननादिति रोषः । च्रिभातुं कथं व्यवत्तितो5प्रोति चतुर्थचर- 
णस्यैः पदेः सम्वन्धः, पुवं परत्राऽपि। 'सारं तु महिळारत्नं संसार इति निब्रयः ? 
इः्युक्तेमीळतीरूपसारवि नाशास्संसारमसारं कतु त्वे मदवत्तोऽसीति भावः । त्रिश्ुवने = 
लोकत्रयं, स्वगंमत्यंपाताळात्मक मिति भावः । त्रयागां सुवनानां समाहारख्निसुवनं, 
तत्‌'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे चे'ति समा्तस्तश्य 'संख्यापूर्वा द्विगुः’ इति. द्वियुसंज्ञा । 
“पात्राद्यदुन्तस्य ने'ति निषेधात्‌ 'द्विगोः इति छोष न। परिसुषित रत्नं = परिमु- 
पितम्‌ ( भपहृतं, माळतीवधेनेति भावः ) रत्न ( महिळारत्नप्र ) यस्य तत्‌, माल- 
तीव्यापादनेन स्वं न केवळमेकलोकस्य प्रत्युत त्रिसुवनस्येव रे नाशयितुसुद्यतोऽः 
सीति सावः। लोकं = सुवनं. 'लोकस्तु भुवने जने? इत्यमरः । निराठोक = प्रकाश- 
रहितं, तिमिराव्ृतमित्यर्थः । निगंत आलोको यस्मात्स, तम्‌। ‘आलोको दशेनद्यौतो? 
इत्यमरः। निरतिशयसो न्द्यविमूतिषायाः लोकप्रकाशिकाया माळत्या हत्यया त्वं 
लोके तिमिराच्छुन्नं कतुंसुद्यतोऽसीति भावः। वान्धवजनं = ङुदुस्बगणं, सरण श्ञरणं= 
F भावः । मरणमेव शरणं यस्य सः, तम्‌। अस्या हननादुस्मदा- 
दीनां बान्धवानां मरणादन्यच्छोकदुःखानां निस्तारकारणं न भविष्यतीति तात्प- 
यंस । कन्दर्प = कामदेवस, अदुपं = गर्वरहितस्‌, अविद्यमानो दुर्पो यस्य सः, तम्‌ 
“ननोऽस््र्थांनां वाच्यो चा चोत्तरपदळोप! इति नब्बहुनीहिः । ` दर्पोऽचलेपोऽवष- 
न्भश्चित्तोद्रेकः स्मयो मद्‌ः।' इति कोषः। सु वनत्रयजयदेतुस्वापहेतुसूतामेनां ह्वा 
कन्दु्पमपि दर्पशून्यं करिष्यसीति तासपर्यस्‌ । जननयननिमाणं = जनानां ( छोका- 
नाम्‌ ) नयननिर्माणस्‌ ( ळोचनरचनम्‌ ), अफलं = निष्फळं, छोकोत्तरळाचण्यविछः 
'लितामेनां हृत्वा ब्रष्टव्यपदार्थान्तराऽमावेन ळोकळोचनब्यापारं निष्फछं विधास्यसीति 
आवः। रे रे पाप! एवं च निरवद्यहृद्रूपां माळतीं हरवा स्वं जयत्‌= लोक, . 
चीणोऽरण्यं = कुसुपफलचिछसिततरुराहिश्याव्‌ पुराणं विपिनं) विधातं = कतु) कथं = 
केन प्रकारेण, व्यवसितोऽसि =उथ्चकोऽस्ि, इयमेव माळती जगद्रूपस्योपद नस्य 


















|  भिधुवनङ रत्नको छोननेके लिए उद्यत हो रहे हो; इसी तरह खोरे आलोक 
१ प्रकाश ) से शून्य और इस ( माळती ) के वान्धवजनको मरणका आश्रय करा 
| रहे हो तया कन्दं ( कामदेव ) को दपंददीन, मलुष्योको नेत्रदष्टिकों निष्फक ओर _ 


+ > 
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= सालतीमाघबम्‌ ` 


`` 


झपि च रे रे पाप ! 
प्रणयिस्ीसलीलपरिद्दासरसाधिगत- 
लेलितशिरीषपुष्पहननैरपि ताम्यति यत्‌ । 
घपुषि वधाय तत्र तच दस्म्रमुपक्षिपतः _ 
पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवष सुजः । ३१ 


ENT 


noon jj | 
फछङुसुसविळस्िततरुरूपाऽस्ति दां हत्वा जंगजीणाऽरण्यसहशं कुं स्वं तस्परोऽ- 


शि्ठिविसेपेमाछत्याः संसारादीनां सारत्वादेगम्यमानत्वात्प- 
र “प नपयेककरिययाऽसारारीनाममस्तुतानां hee | 
सम्वन्धात्तल्ययोगिता, जगत्‌ जीर्णाऽरण्यमित्यन्र रूपक चेत्येतेपामङ्ाङ्गिस्वेन सङ्कराः 
उळड्टारः । छेकाऽनुग्रासोऽन्र शाब्दाङङ्कारः । शिखरिणी वृत्तस ॥ ३० क Re 
पुनरपि दोपसुद्धाव्य दण्डं चिकीरुराह--प्रणयिसखीति । ग्रणयिसखीसळीळः 
परिहासरसाऽधिगतेः ललितशिरीपपुप्पहननेरपि यत्‌ ताभ्यति । तत्र दपुपि वधाय 
शस्र उपक्तिपतः तव शिरसि अकाण्डयमदण्ड इव एप झुजः। यर | 
ग्रणयिसखीसळीळपरिहासरसाऽधिगतेः = प्रणयिन्यः ( प्रणययुक्ताः, अण ति पाठे 
ग्रणयस्येति पष्टीसमासविग्रहः ) याः सख्यः ( वयस्या:, “आलिः सखी चयस्या 
चेःत्यमरः ) तासां यः परिहासः ( क्रीडाचिशेषः, कुसुमस्तबकप्रहारादिरूप इत्यथः) 
तत्र रसेन ( रागेण, स्वेच्छयेवेत्यथः ) अभिरतेः (प्राप्तेः) । ललितश्ञिरीषपुष्पहनः 
सेरपि = ललितानि ( अतिकोमळानि ) यानि शिरीषपुष्पाणि ( शिरीषकुसुमानि ) 
तेः हननेरपि > प्रहारेरपि, किं पुनरन्येन कठिनद्वग्येणेति शेषोञ्थः । वळ चु 
माळत्या इति शोपः। ताम्यति = स्छानं भवति, तत्र = तस्मिन्‌, पूर्वोक्त, चझुपि = 
झरीरे, वधाय-हिंसाये, शखस्‌ = आयुधं, खड़गेरूपमित्यर्थ:। उपक्षिपतः = पात 
यतः, तवन्अघोरघण्टस्य, दिरसिनसूर्षिन, अकाण्डयमदृण्ड इव=अकाण्डे ( अगः 
वखरे, आकस्मिकर्पेण पतनशीळ इति भावः) यमदण्ड इव = काळदुण्ड इव 
पुषः = अतिनिकटवर्ती) सुञः = बाहुः, समेति शेषः । पततुरचलतु, अप्रतिक्रियवि' 
धानेनाऽहं निजसुजेन स्वच्छिरोमर्दन करोमीति ससुद्दीपितकोपस्य माधवस्य रोम 


कर रहे हो ॥ ३० ॥ 
फिर भी रे रे पापिजन ! ० 
प्रणययुक्त सखौजनोंके परिदासमें रागसे प्राप्त कोमल शिरीष पुष्पोके प्रदरे " 
भी जो ( मालती का ) शरीर म्लान हो जाता है वैसे शरोरमें मारनेके लिए शरभ | 
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झधोरघण्टः--आः दुरात्मन्‌ ! प्रहर प्रहर | नन्वयं न असि | 

मालती-प्रसीद नाथ साहसिक ! दारुणः खल्वयं हताशः | तत्परित्रा- 
यरूब साम्‌ | निवतेतामस्मादनथसंकटात्‌ | ( पसीद णाह साइसिअ ! दारुणो 
क्खु अर हदासो। ता परित्ताअसु मं । णिवत्तझदु हमादो अणत्यसंकटादो ) 

कपालकुण्डला-- भगवन, अप्रमत्तो भुत्वा दुरात्मानं व्यापाद्य | 


रसोचितो वागारम्भः । अत्राऽर्थाऽऽपत्तिरळङ्कारः। चततुर्थचरण उपमा चेति द्वयोमिथो- 

नपेक्षया स्थितेः संसृष्टिः । नदंटकं बृत्त, तसद्धण 'यथा “यदि भवतो नजौ भजजला 

गुर्‌ नर्दटकस्‌ ।! इति। अत्रोग्रतारूपो व्यभिचारिभायः। तज्चक्षणं यथा साहित्यदुपणे-- 
“शौर्या$पराधादिभवे सवेष्वण्डस्वसुम्रता । 

तन्न स्वेदशिरःकग्पतजनाताडनाऽऽद्‌म्रः ॥? | 

अधोरघण्ट इति । आभ=्कोपद्योतकमच्ययमिषुस्‌ । प्रहर प्रहर = प्रहार कुरु प्र हार 

कुरु, संअमे द्विरुक्तिः । पश्यामि तव पौरुषसिति ऐषः। अये = सच्चिकृश्स्थः, स्वमिति 


शेषः। न भवसि=न भविष्यसि, चलिकर्मविष्नसस्पादनाच्वामहं व्यापाद यिष्यामीति 
भावः । 'चतंमानसामीप्ये वर्तमानवद्दा? इति ळद्‌। 


मालतीति । साहासिक = साइसाचरणझीळ !, साइसेन चरतीति साहसिकस्तत्स- 
शुद्धौ । "चरति? इति उञ्‌। हताशः = निराश), दारुणः=भीषणः, बलिकर्मणि हताश- 
रबादूयं दुष्टो नितान्तमेव भीषणो भविष्यतीति भ।वः। तत्‌ = तस्मास्करणात्‌। परिः 
न्रायरव= रक्ष माधवजीघनं वहुमूदयं मत्वा प्रा्थनान्तरं करोतिः निवतंतामिति 
अस्मात्‌ = निकटस्थितात्‌। अनरथेसङ्करात्‌= अनिष्टदुःखात्‌श सङ्कटस्थाने 'संशय इति 
पाठान्तरम्‌ । निवर्ततां = निवृत्तो भवतु, भवानिति शेषः। मर्कृते सञ्जनमूर्धन्येन 
धन्येन भवता स्वजीवनस॑ंशयाऽऽस्पदं साहसं नाऽऽचरणीयमिति भावः । 
कपालकुण्डलेति । अग्रमत्तःन्प्रमादरहितः) सावधान इत्यथः। व्यापादृय=्जहि। 
स्तोकेनाऽपि प्रमादेनाऽनर्थंसंभवादिति आवः । 
रिरानेवाले तुम्हारे शिरपर आकस्मिक रूपसे पतनशौल यमद्ण्डके सहश यह 


मेरा बाहु चले ॥ २१.॥ ह ला 
अघोरघण्ट--ओः दुषस्वभाव! प्रहार करो, प्रहार करो । अब तुम नहीं रहोगे 


( मुझसे मारे जाओगे )। | 
मालती--नाथ | सहसाचरणशोल आप अनुग्रह कीजिए । निराश 'होनेसे 
यह भयङ्कर होगा । इसलिए मुझे बचाइये । इस अनिष्ट दुःखसे आप हटजाइए । 
कपालकुण्डला-- भगवन्‌ | प्रमादरदित होकर इस दुरात्मा ( माधव ) 
को मार डालिए । 








| पञ्चमोऽङ्कः २५५ 
:-22-----_““__*_चचच्क््््क्््त््क््स्क्क््ा लत ्स््ततलिनन्नल 
|, 
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२४८ मालतीमाधवम्‌ 


माधवाधोरघण्टौ--( मालतीऋपालकुण्डले प्रति ) अयि भीरु ! 
घैय निघेहि हृदये, इत पष पाणः 
कि चा कदाचिदपि केनचिदन्वभाचि । 
सारङ्गसहतिविधाविमङुम्भकूड- 
कुझाकपाणिकुलिशस्य इरेः प्रमादः ॥ ३२॥ 


माघवाऽ्घोरघण्टाविति। माधवो मालती प्रति, अघोरघण्टश्च कपाळङुण्डळां __माषवा्योरवण्टाविति। माधवो माळती प्रति, अघोरघण्डश्च कपाळङण्डळां प्रतीति 


यथासंख्यस्‌ । भीरुूूभयशीले । 
घैयंमिति । हृदये धेयं विधेहि । एष पापो हतः। कदाचित्‌ केनचिद्‌ अपि सारङ्गसंहृ- 
तिविधौ इभकुर्भकूरकुद्टाकपाणिकुछिशास्य हरेः प्रमादः किं वा अन्वभावीत्यन्बयः। 
, हृदये=चित्ते, घेय॑= धीरतां, निघेदिर धारय, मञ्जीवनस्थितिविपये कातय मा 
गम इति भावः । एषः = समीपतरवर्ती, पापः = दुराचारः, माधवपच्ते-लळनारः्नेन 
बलिदानतत्परत्वाद्घोरघण्ट इत्यर्थः । अधोरघग्टपक्ते--बलिदानरूपधम कृत्ये प्रतिः 
बन्धकत्वान्माधव इत्यर्थः । हतः = व्यापादितः, मयेति रोपः । कथमत्र सध्प्रमाद- 
सारशङ्कख इति भावः । अत्राऽथं उपपादकयुक्तिमाह--किं वेति । कदाचित्‌=ज्ञातुचित्‌, 
केनचित्‌ अपि = केनाऽपि जनेन, सारङ्गसंहृतिविधो=हरिणसंहरणविधाने, 'सारङ्गः 
पुंसि हरिणे चातके च मतङ्गजे! इति मेदिनी । इभङुभ्भकुट्टाकपाणिङुछि" 
शस्य = इमकुम्भानां ( हर्तिमस्तकपिण्डानाम्‌, "इभः स्तम्बेरमः पद्मी? इति, ‘कुम्भौ 
तु पिण्डौ शिरस? इति चाऽमरः ) कूटस्य ( समूहस्य, 'पु्जराश्ञी तूस्करः कूरमञ्निः 
याम्‌ ४ इत्यमरः ) कुद्यकं, ( कुटनशीलं, 'कुड छेदने! इति घातोः “जरुपसिक्षकुद्द- 
छुण्टवूडः पाकन्‌? इति षाकनमत्ययः, 'ष प्रत्ययस्येति षकारस्येत्संज्ञा । ) पाणिकु- 
लिश ( हस्तवञ्रं, पाणिः कुलिशमिवेति “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे’ 
इति समासः ) यस्य तस्य। हरेः = सिंहस्य 'सिंहो खरोन्दः पञ्चास्यो हयंक्तः केसरी 
हरिः ।' इत्यमरः। प्रमादः = अनवधानता, किं वा, अन्वभाविरअनुभूतः, न केनचि- 
दूचुभूत इति भावः । वञ्रसमपाणिः हस्तिकुम्भच्छेदकः सिंहो यथा सख॒गसंहारवि- 
घौ न ग्रमाधति तथेवाऽहमपि एतस्य पापस्य ( माधवपक्षे--अघोरघण्टस्य, अघोर" 


ee ४७० “0 क” ae a AID क SAP Sf “९20०९५ PS EL EO 


` हृदयमें घेये लो । यह पापी मारा जायगा । कमी भी किसी ने भी सग के 
संहारको विधिमें हायियोके मन्तकपिण्डांको मर्दित करनेजले वज्रे सहश हायसे 
युक्त सिंहके प्रमादका अनुभव किया है क्या १॥ २२ ॥ | 
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माघव और अघोरघण्ट--( मालती और कपाङ्ुण्डळाके प्रति) अरो 


॥ 








करा 


पञ्चमोऽङ्कः २४६ 


( नेपथ्ये कळकळः । सवे आकणंयन्ति ) 
भो भो मालव्यन्वेषिणः, इयममात्यभुरिबसुमा श्वा सयन्त्यप्रतिह तप्रज्ञा- 
चक्लुमगवती कामन्दकी समादिशति, पर्यबष्टभ्यतासेतस्करालायतनम्‌ | 
नाघोरण्डाद्म्यस्मात्कमैंतद्दारणाद्सूत्‌ । 
न करालोपडाराश्च फलमन्यदह्विभाव्यते ॥ ३३ ॥ 





, घण्टपक्षे--माधवस्येत्यथंः ) व्यापादनविधाने न प्रमाद्यामीति भावः । अन्नाउसम्भव- 


हस्तुसम्वन्धा निदृशञनाऽछङ्कारः, “पाणिकुळिशस्ये स्यन्नोपमाउलड्ारश्रेत्येतयोमिथो३- 
नपेक्षया स्थितेः संसु्टिः। वसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ ३२॥ 

नेपथ्य इति । कळकळ: = कोळाहळः । आकणंयन्तिन्श्ण्वन्ति, अत उत्तरं कचित्‌. 
“पुनर्नेपथ्ये’ इत्यधिकः पाठः। साछत्यन्वेषिणः = मालतीगवेषणाशीछाः, अत उत्तरं 
'छचित्‌ 'सनिका? इत्यधिकः पाठः। आश्वासयन्ती = आश्वस्तं कुवती, “उति बधान, 
साळती जीवती स्यादिवाक्यदुःखं श्ळथयन्तीति भावः। अप्रतिहतप्रश्ञाचक्षु! = अप्र- 
तिहतम्‌ ( अङुण्ठितं, सबन्न लव्धप्रसरनित्यथः ) प्रज्ञा ( ज्ञानम्‌ ) एव चच्चः ( लोच- 
नमर ) यस्याः सा । समादिरिति = समाज्ञापयति, अतः पूर्व “व” इति पुस्तकान्तर- 
याठः । पर्यवष्टभ्यतां = परिवेश्यताम्‌ । (द्रुतम्‌? इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः। 
. किमर्थमित्यत आह =नाऽ्योरघण्यादिति। दारुणात्‌ अधोरघण्टात्‌ अन्यस्मात्‌ 
एतत्‌ कम न अभूत्‌ । कराळोपहारात्‌ अन्यत्‌ फळं च न विभाव्यत इस्यन्दयः। दारू 
णात्‌ = सीषणात्‌ , अघोरघण्टात्‌ = तदाख्यकापालिकात्‌ , “अन्यस्मात्‌? इति पदेन 
योगे 'अन्यारादितरतेदिक्शव्दाऽञ्जत्तरपदाजाहियुक्तेः इति पञ्चमी | अन्यस्मातऱइत- 
रस्मात्‌, तद्दयतिरिक्तादित्यर्थ'। एतत्‌ = माळत्यपहरणरूपसित्यर्थः। कमे = क्रिया, 
न अभूत्‌=नो समजनि । पुस्तकान्तरे तु 'नाघोरघण्टादुन्यस्य कमंतद्वीषणाऽ्दतम्‌ । 





( नेपथ्यमें कोलाहल होता हे । सब लोग सुनते हैं । ) 

ऐ माळतीझा अन्वेषण करनेवाले ! अमात्य भूरिवसुकी दिलासा देती हुई 
अङुण्ठित बुद्धिरुप नेत्रसे युक्त ये भगवती कामन्दको आज्ञा करती हें क्ति--इस 
करालामन्दिरको चारों तरफसे घेर लो” । 

भयानक अघोरघण्टको छोडकर दुसरेसे यह ( मालतीहरणरूप ) कमे नहीं 
हुआ । कराला देवीश ( बळिदानरूप ) उपहारसे भिन्न इसका फळ भी नहीं जाना 
जाता है ॥ ३३ ॥ 
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२५० सालतीमाधवम्‌ 


कपालकुण्डला--भगवन्‌ ! पयवष्टच्घाः स्मः । 

अधघोरघण्टः--संप्रति विशेषतः पौरुषस्यावसरः | 

मालती-हा तात ! हा भगर्बातं ! ( हा ताद | दा भअबदि ! ) 

माधवः--भवतु चान्धवसमाजसुस्थितामेनां विधाय तत्समक्षमनेनं 
व्यापादयामि | ( मालतीमन्यतः प्रेषयन्परिक्रामति ) 





अअ चवर 
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इति पाटरतन्र भीपणाऽड्टतं = भयङ्करस्‌ आश्वयजनकं च पतत्‌ कम, अघोरघण्रात्‌, 


अन्यस्य = भिन्नस्य जनस्य, न = न दतत इत्यरथः। एवं च-करालोपहारात्‌ = कराः 
छाये ( चण्डिकाय ) उपहारात्‌ ( वङिरूपेणो पायनाव्‌, “उपायन घ्ुपग्राह्मम्ुपहारस्तः 
थोपदा ।? इत्यमरः) अन्यत्‌=भिञ्चम्‌,-अन्यशव्दास्छ्लीचछिङ्गे 'अद्इतरादिभ्यः पञ्चभ्यः 
इत्यद्‌ड। फले = प्रयोजनस्‌, अपहरणस्येति शेषः। न विभाव्यते = नो ज्ञायते। 
अघोरघण्टेन कराळाये वछिरूपेण ससपयितुसेचाऽपहृता साळतीति सर्भाव्यत 
इति भावः॥ ३३॥ 

कपालकुण्डलेति । पर्य वर्धा: = परिवृताः, राज्नभटेरिति शेषः । भतः परं किं कतः 
ब्यमिति कातो क्तिः । 

अधोरघण्ट इति । पौरुषस्यमपुरुषार्थस्य, “पौरुषं एुरुपस्योक्तं भावे कमणि तेजसि।' 
इति विश्वः । अवसरः = प्रसङ्ग, आरमपौरुपप्रदर्शनपुरःसरं समी हितं सम्पा दयिष्यामि, 
तरमान्न भेतव्यं त्वयेत्याश्वा तनोक्तिः । 

मालतीति | भगवति = कामन्दकि, हा = भगवतीमिति रोपः, भगवस्यास्ताइरवाः 
स्सस्यभाजनस्याऽपि ममेताइशी दशा सञ्जाता, अतस्तस्याः शोच्यत इस्यर्थः। | 

माधव इति । एनां = साळतीं; वान्धवसमाजसुस्थितां = बान्धवानां ( पिन्नादीनां 
कुड्स्विवजनानास्‌ ) समाजे ( समूहे ) सुस्थितां ( सुखेन स्थिताम्‌ ), विधाय = 
कृत्वा अनन्तरे निश्चिन्तता पूर्वकमिति रोषः। तत्समक्षं = तस्य ( यान्धवसमाञ्जस्य ) 
समक्षम्‌ ( ग्रत्यक्षम ), एनं = कापालिकाऽपसदृमघोरघण्टमित्यर्थः। व्यापादयामि = 
इन्मि, “वतमानसामीप्ये चतमानचद्वे'ति छट। येन पृते जना माळतीप्राणन्रा 
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कपालङुण्डला- भगवन्‌ | हमलोग घिर गये हे । 

अधघोरघण्ट--इस समय विशेषरूपसे पुरुषार्थका अवसर है । 

मालती--हा पिताजी ! ह्या भगवता | 

माधव--हो, इस ( माळती ) को बान्धवोके समूहमें सुखपूर्वक स्थित 
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पञ्चमोऽङ्कः २५१ 


( माधवाघोरघण्डावन्योन्यमुद्दिश्य ) 
आः | रे रे पाप! | 
कडठोरास्थिग्रन्थिव्यति इरघणर्कारमुक्षरः 
खरस्नायुच्छेदक्षणविदितवेगव्युपरमः । 
निरातङ्कः पकुष्वव पिरितखण्डेचु निपत- 


= 








समनुष्ठिते मदीयं प्रयासं विक्रमं चाऽमात्यायं निवेदुयेयुः, मद्थ माळतीप्रदाने तस्य. 
रुचि चोत्पादयेयुरिति भावः । अन्यतः = अन्यन्न, वान्धवसमाज इत्यर्थः । माधवाऽ- 
घोरघण्टाचिति । अन्योन्यं = परस्परस्‌, एक एक प्रतीत्यर्थः । आः = कोपद्योतकोडयं 
निपातः। रे रे इति अनाद्रव्यअ्षको क्तिः। कचित्‌ 'रे रे? इति न। 


एकमेव र्लोकसुभौ प्रयु्ञाते-कठोराऽस्थीति । कठोराऽस्थिग्रन्थिव्यतिकरघणः 
त्कारमुखरः खरस्नायुच्छेदच्षगविहितवेगन्युपरमः पड्केषु इव पिझितखण्डेषु निरातङ्को 
निपतन्‌ असिः सपदि ते गात्रं गान्नं ऊवशः विकिरत्वित्यन्वयः । कठोराऽस्थिग्रन्थि- 
व्यतिकरघणत्कारसुखरः = कठोराः ( कठिनाः) ये अस्थिग्रन्थयः ( कीकसपर्वाणि, 
'ग्रन्थिर्ना पर्वपरुषी? इत्यमरः ), तेषु व्यतिकरेण;( सम्बन्धेन, प्रहाररूपेणेति भावः )' 
यो घणव्कारः ( घणदित्यनुकरणशब्दः, पुस्तकान्तरे तु 'रणत्कार! इति पाठः ) तेन 
सुखरः ( ब्नव्दायमानः, सुखशब्दात्‌ "रप्रकरणे खसुखकुजेभ्य उपसंख्यानम्‌? इति 
रप्रभ्ययः )। एवं खरस्नायुस्छेद्षणविहितदेगव्युपरमः = खराणां ( कठोराणास्‌ ) 
स्नायूनां ( वस्नसानाम्‌, अङ्गग्रध्यङ्ग सन्धिबन्धनरूपाणामिस्यर्थः। “अथ वस्नसा । 
रनायुः खियास्‌' इत्यमरः ) छेदेन (कतनेन) चणं (कञ्चित्काळम) विहितः (जनितः) 
वेगस्य ( जवस्य ) व्युपरमः ( विश्रान्तिः, 'व्युपशम' इति पाठान्तरम्‌ ) यस्य सः । 
पड्ढेपु इच = कर्दमेषु इव, अस्थिस्नायुरहितश्वादिति शेषः । पिशितखण्डेणु = मांस 
शकलेछु छित्‌ खण्ड’ रथाने 'पिण्ड' पदपाठः। निरातङ्कः = प्रतिवन्धरहितः, निप- 





कराकर इनके बधुओंके सम्मुख इस पापीको मारता हूँ । ( माळनीको बान्धवः 
समाजमें भेजता हुआ चारों ओर पादक्षेप करता है | ) 
( माधव और अधोरघण्ट एक दृसरेको उद्देश्य कर कहते दें | ) 
ओः | रे रे पापिजन ! [ 
कठोर अस्थिप्रन्थियामे सम्बन्ध होनेसे 'घणत्‌’ ऐसे शब्दसे शब्दायमानः 
तीचण नसोंके काटनेसे कुछ समय तक वेगकी विश्रान्तिसे युक्त, कौचडोके सह 
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COS . २५२ मालतीमाघवम्‌. 
| ज्सिर्यात्रंगात्रं सपदि लवशस्ते विकिरतु ॥ २४ ॥ 


| 
( इति निष्कान्ताः सर्वे ) 
इति महाकविभीभवभूतिविरचिते माख्तीमाघवे पञ्चमोऽङ्कः । 
ESOS 


तत्‌ = विष्वरन्‌, छचित्‌ “विल्सन? इति पाठस्तस्य यथारुचि वि चरन्खन्निस्यर्थः । ` 
अस्तिः = खङ्गः, ममेति शेषः । सपदि = सस्वरं, ते = तच, माघवपचे = अघोरघण्टस्य, ` 
अघोरघण्टपचे = माधवस्य । गात्र _यान्रं्अत्यङ्गं, यात्रपद्स्याऽङ्गे तणा । लवशः= . 
खण्डदाः कृत्वा, “बह्वदपार्थाच्छुस्कारकाद्न्यतरस्याम्‌? इदि शस्प्रत्ययः | विकिरतु = 
दि विछिपतु । अन्न वीमत्सोपस्ङृतो रोद्ररसः। उपमाऽलङ्कारः । शिखरिणी 
-जत्तस्र ॥ ३४ ॥ 
| इति भ्रीशोषराजरशमंळृतायां रीकायां पद्चको 58: । 
Oi 


DE 





-यांडखण्डमिं प्रतिबन्धरहित होकर विचरण करता हुआ मेरा खड्ग ( तलवार ) 
तस्क्षण तुम्हारे प्रत्येक अङ्गको डुकडा दुरुढा कर दिशाओंमें फेंक दे ॥ ३४ ॥ 
( सब लोग बाहर निकळते हे । ) 
. पाचवा अङ्क समाप्त । 
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पष्ठो5छू। 
( ततः प्रविशति कपालकुण्डला ) 
कपालकुण्डला--आः पाप दुरात्मन्‌ ! मालतीनिसित्तं ब्रिनिपातिता- 
स्मदूशुरो ! माधवहतक ! अह त्वया तस्मिन्नवसरे नि दयं नित्यज्नपि खीत्य- 
बज्ञाता । (सकोधम्‌) तद्वश्यमनुअविष्यस कपालङुण्डलाको पस्य फलम्‌ | 
शान्तिः कुतस्तस्य सुञङशन्रोयेस्मिन्निद्धातुशया सदेव । 
जागति देशाय निशातदंव्ट्रकोडिबिषोङ्गारशुरुसुजज्ञी ॥,१॥ 


अङ्कान्तरमारभमाणः कचिः धूतभविष्यदुर्थज्ञापनायेक पा न्नप्रयो ज्य॑ शुद्धुविष्करभ* 
कार्यमथों पक्षेपकं प्रस्तौति--तत इति । 
कपाछङुण्डळेति । पाप = पापाचार |, देचोद्देश्यकचछिकमंप्रतिबन्धकरवादिति 
भावः | साळतीनिसित्तं = माळस्यथं यथा तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । विनिपातिताऽ 
रमद्गुरो=विनिपातितः ( व्यापादितःछचित्‌ व्यापादित' इति पाठः ) अस्मदगुरू 
( अघोरघण्टः ) येन सः, अत्र 'देवदुत्तस्य गुरुकुछम्‌? इतीव सापेद्त्वेऽपि गमकत्वात, 
समासः। गमकत्वं नाम वृत्तिविग्रहयोः समानम्रकारोपस्थितिजनकत्वम्‌। साळती- 
निमित्तमिति कथनेन यस्याः आळत्याः कृते स्वयाऽरमद्गुरुहंतस्तामेव मालतीमपः 
हरिष्यामीति कपालङुण्डलाया अभिप्रायो गग्यते। तस्मिन्नवसरे = अस्मदाचायवध- 
काले। निदय = निप्करुणं, क्रियाविशेषणं, चेतत्‌, निञ्नती अपि = प्रहरन्ती अपि) 
त्वासिति शेषः । अवज्ञाता = तिरस्कृता, उपेच्तितेत्यर्थः। 
स्वकोपफल्माह-शान्तिरिति । तथ्य झुजङ्घशत्रोः कुतः शान्तिः! यस्मिन 
निवद्धाऽनुशया निशातदंष्ट्ाकोटिः चिषोङ्गारयुरुः भुजज्जी सदेव दंशाय जागतीत्य- 
न्वयः । तस्य, सुजङ्गदान्नोः = सपंवेरिणः, सपंहन्तुरि्यर्थः। कुतः = कथं, शान्तिः = 
शमः, स्वास्थ्यमिति भावः । यस्मिन = सुजड्गशन्नी, निवद्ध।ऽनुरायान्हढतरवद्धकोपा) 
पतिइननादिति भावः। निशातदुंप्डाकोटिः=तीचणदृशनाऽग्रा, विषो द्वारयुरुः=गरळो- 
_ इमनभीषणा, झुजङ्गी = सर्पिणी, सदेव = नित्यमेच, दुंशाय-दंशना5थ, स्वपतिवध- 
( तब कपालङुण्डळा प्रवेश करती है ) 
कपालकुण्डला--ओः पाप दुष्टस्वभाव | माळतीके लिए हमारे गुरुजीको 
मारनेवाले | नीच माधव ! उस अवसरमभें निदेयभावसे प्रहार करने पर भी ली 
' कहकर तूं ने मेरी अवज्ञा कौ। ( क्रोषके साथ ) इस कारणसे तूं कपालकुण्डलाके 
कोधका फळ अवश्य भोगेगा । | ः 
उस सर्पके देरीको देसे शान्ति होगी! जिसपर इढतर कोप करनेवाली. 
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२५४ मालतीमाधवम्‌ 


हि उकननतनांनानानानििाचजछचचच्च्च्च्च्चच्च्छ्च 5 


( नेपथ्ये ) 
भो राज्ञानश्वरमवयसामाश्षया संचर्वं 
कतेव्येषु, थवणसुभग सूमिदेचाः पठन्तु । 
चित्रं नानावचननिवदे शचेष्टथतां मङ्गत्ेम्यः 
प्रत्यासन्नस्त्वरयतितरां जन्ययात्राप्रचेशः॥ २॥ . 


ङ्रारः। इन्द्रवञ्रा वृत्तर ॥ ३ ॥ 
वर्तिष्यमाण विवाहमङ्गलकृत्यं सूचयति --भो राजान इति । भो राजनः! चरमः 
. चयसाम्‌ आज्ञया कतंव्येषु सञ्चरथ्वस्‌। हे भूमिदेवाः ! श्रवणसुभगं पठन्तु । नाना- 
. चचननिवहेः चित्रं मङ्गलेभ्यः चेश्यतास्‌। प्रत्यासन्नो जन्ययात्राप्रवेशः त्वरयतितरा- 
` सित्यन्बयः । भो राजानः= हे सामन्तनरपतयः, पञ्चावतीश्वरपरिचरणपरा इति 
शेषः। चरमवयसां = बुद्धानां, इष्ट कुलाचाराणामित्व्थः। आज्ञया = आदेशेन, कत 
- ब्येषुःआचरणीयेघु, चिवाहकृष्येष्वित्यथं:। सञ्चरध्वे=प्ररतष्वं 'समस्तृतीयायुक्तावः 
इत्यास्मनेपदुस्र । एवं-हे भूमिदेवाः=मूसुराः, घाह्मणा इत्यथः, 'द्विजास्यग्रजन्मभूदेव- 
- वाडवाः ? इत्यमरः । श्रवणसुभगं = कर्णमधुर, वेदमन्त्रमित्यर्थः। पठन्तु = उष्चार- 
यन्तु भवन्त इति शेषः। तथा-नानावचननिवदैः = अनेकवाक्यसमूददैः, “नाना- 
- रचननिवहे इति पाठान्तरं तस्य अनेकमाङ्गळिकप दार्थ समूह रित्य्थः। चित्रम्‌ = 
आश्चर्य यथा स्यात्तथा। सङ्गछेभ्यः=मङ्गछानि कतुं, वधूवरयोरिति शेषः । 'क्रियाथोपप- 
! दुस्य च कर्मणि स्थानिन’ इति ताद्य चतुर्थी वाच्या! इति वा चतुर्थो । चे्थतां= 
:-चेष्टा क्रियतां, जनेरितिई रोषः । इइकचेष्टादीनां को हेतुरित्यत आह--प्रत्यासन्व 
इति। प्रत्यासन्नः = समीपवर्ती, जन्ययात्राप्रवेशः = जन्यानां ( वरस्य रिनिग्धानां 
जनानां, जनीं = वधूं वहन्ति =प्रापयन्तीति जन्यास्तेषां, “सन्ज्ञायां जन्या’ इति 


ह रा तदा बरत ये त्यार » याब्राया' ( बराह 


तीचण दुष्ट्राके अग्रभागसे युक्त और विषके उद्धमनसे भीषण सर्पिणी सदा दी 
'डसनेके लिए सावधान ही रहती हे ॥ १॥ 
( नेपध्यमें ) 
ह हे राजाओ ! कुळाचार देनेवाले वृद्धजनोंढी आज्ञासे आपळोग कतव्य विवाह” 
त्याम प्रवृत्त हों । हे ब्राह्मणो | आपलोग . कणेम्रघुर वेदमन्त्रका पाठ करें। लोम 
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पञ्चमोऽङ्कः २५५ 


NN VE 
यावच्च सबन्धिनो न परापतन्ति ताबद्वत्सया मालत्या नगरदेवता- 

गुह्मविन्नमङ्गलाय राभ्यतामित्यादिशति भगवती कामन्द्कञो । अन्यच्च 

गृरोेतसविशेषमणडनः प्रतीच््तामाजुयात्रिको जन इति ।' 
कराळडुग्डला--मतु | इता सालवीतिताइ परिकर्म वस्व रप्रतिहारजन- 





MM ME UD OT 00000 
क्रियायाः ) प्रवेश: ( प्रातिः, ), स्वरयतितरां = साऽतिशयं खरां जनयति, तरबन्ता- 
रवरयतेः 'किसेत्तिडड्ययचादास्वद्रव्यप्रकर्षे' इत्या पुभत्यय: । अन्न वाइ्यत्र याऽ्ोन्प्रति 
चतुथचरगस्थस्य वाव्यर्प देतुस्वारकाष्यलिङ्गमङङ्भारस्तज्ञत्ञगं यथा साहित्यइपंगे- 
हेतो वाक्यपदाऽर्थस्वे काग्यछिङ्गं निग्चते ।' इति । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ २॥ 


. यावत्‌ = यस्काळपर्यन्तं, यावत्तावच्च साकरपेऽवघो मानेऽवधारणे |! इत्यमरः । 
सम्बन्धिनः = वरयात्रिकाः, न परापगन्ति=न समागच्छुन्ति, सूरिवसुमवनमिति ` 
शेषः। तावत्‌ = तर्काळपर्येन्तम्‌। अविद्रमङ्घङाय = विज्नरहितमङ्गछाऽर्थस्‌, आदिः 
शति = आज्ञापयति । “भगवती कामन्दकी? त्यत्र “भगवती निदेशवर्तिनोऽपास्य दारा’ 
इति पुस्तकान्तरपाठर्तत्र=भ गवती निदेश वर्तिनः = कामन्दक्या देशपाळनपराः, अ- 
सात्यदाराः = भूरिवसुभार्यत्यर्थः। इत्थं च दारशब्दृस्य निस्यबहु व चनान्तस्वेन 
_ “ादिशिन्ती'ति बहुवचनान्तं क्रियापदं कार्यस्‌ । अन्यच्च = अपरं च, अत्र 'तथे!ति 
पुस्तक्ान्तरपाठः। गुद्दीतविरोषमग्डनः = शुहीतस्र्‌ ( उपात्तम्‌) सविशेषं ( विशि- 
एम्‌) मग्डने ( माळत्यलङ्कारवल्नादिकम्‌) येन सः। आजुयात्रिकः = मालत्या 
अनुचरः, यद्वा वराऽनुयामीस्यर्थः । प्रतीचयतां = परिपाह्यताम्‌ । 
कपाल्कुण्लेति । माळत्रोविवाहपरिकमेसःवरप्रतिहारजनसहल्रलङ्कछात्‌= माङः 
तीविवाहस्य ( माळत्युद्व।हस्य्र) परिकृ्ंणि ( प्रसाथने, 'परिकमे प्रधाधनप्! 
इत्यमरः) सत्वराः ( संभ्रमा$न्विताः, व्यम्नः स्त्रोजना इति भावः), तथा च 


we 
> SPP Pr rr 
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अनेक वाक््यक्षमूरांसे आश्वर्यंगनकरुपते मङ्गलो लिए चेटा करें । वरयात्रिक 
जनाका प्रवेश सबको अतिशय शोघ्रता करा रहा ह ॥ २ ॥ 

“जव तर वरयात्रिक नहीं आते हें तब तऊ वात्सल्यमाजत माळती विध्नरहित 
सहलके लिए नगर दैशताके मन्दिरमें जाये? भगवतो कामन्द्को ऐपो आहा करती ' 
हें।. और भो-विशिष्ट अलङ्कार वन्न आदि लिये हुए :माळतोके अनु वर जन 

` अतोक्षा करनी चाहिए । | 
कपातलइण्डज्ञा--हो । माळतीके विवाहके प्रश्राधनर्मे शोप्रता करनेवाले 
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-“इतोसुखं प्रवृत्ता माळती'ति प्रियनिवेद्नेनेति शेषः । 


Dome मा J मालतीमाधवम्‌ 


उटफकववव्खखळळळ्व्व्च्च 300... मा <<< 
सहस्रसंकुलात्मदेशादपकम्य माधवापकारं प्रत्यभिनिविष्टा भवाभि । ( इति 


निष्क्रान्ता ) 
इति शुद्धविष्कृम्भः । 00200. 

कलहंसः ( प्रविश्य ) आज्ञप्तोएस्मि नगरदेवतागर्भगृहवतिना सकरन्द- 
सनाथेन माधवेन 'जानीहि वार्वादतोसुखं प्रबृत्ता मालती न वेःति तद्या- 
बदेन मानन्द यिष्यामि | (आणत्तोम्हि णअरदेव्वदागन्भमरयद्विणा मअरन्द्सणा- 
हेण माहवेण 'जाणीहि दाव इदोसुहं प्पउत्ता साळदी ण वेत्ति । ता जाव णं आण- 
न्द्इस्सं ) 

( ततः प्रविशतो माधवमकरन्दौ ) 


सयक ताप ाणशकुऋशणए्रशाकारणणणाणएणणरणा/ साडे के 
प्रतिहारजनाः ( द्वारपाळजनाः प्रतिहारे जनाः, 'प्रतीहारे!ति दी “उपसगस्य' 


घन्यमजुष्ये वहुलम्‌? इति दौघंत्वस ) तेषां सहजम्‌ ( अनेकसंख्या ) तस्सङ्कळात्‌ 
( तद्वथासांत, पतेन माळस्यपहरणस्याऽशक्यस्व द्योत्यते ) प्रदेशात्‌ = स्थानात्‌) 
भूरिवसुद्वारदेज्ञादिति भावः। अभिनिविष्टा  अभिनिवेशयुक्ता । पुतेनाऽछ्माऽङघ . 
आदी विह्नः सूच्यते । | 

शुद्धविष्कम्भक इति । मध्यमपात्ररूपया कपाळङुण्डलया प्रयोजितर्वादृयं छदः ` 
विष्कम्भकः । लक्षणं पूवसुक्तस़्‌ । : 

कलहंस इति । नगरदेवतागर्मगुहवर्तिना = नगरदेवतायाः ( पुरदेवतायाः 2: 
गर्भगृह ( वासपृहम्‌ ) तस्मिन्वतते, तच्छीलेन । “वतिने तयन्न “स्थितेने'ति पुस्तका 
न्तरपाउः । मकरन्दुसनाथेन = मकरन्द्सहितेन, 'समकरन्देने'ति एुस्तकान्तरपाठः। 
शवमेद “माघवेनेःस्यत्र “नाथमाधवेनेःतिं पुस्तकान्तरपाठः । इतोख्च॒खं = नगरदेवता- 
मन्दिराऽभिञ्ुखमित्यर्थः। एनं =माधवस्‌, आनन्द्यिष्यामि = आनन्दितं करिष्यामि 


»””५”५०” ८०९००७४ 





Pe 


स्रीजन तथा बहुतेरे द्वारपालजनंसि व्याप्त इस प्रदेशसे हटकर माधवके अपकारे . 
लिए अभिनिवेश करतो हुँ । ( ऐसा कहकर वहाँ से निकलती है ) 
इति शुद्ध विष्कम्भक । | 
कलहंस--( प्रवेश कर ) नगरदेवताके गर्भगृह ( कोठरी ) में रहनेवाले . 


मकरन्दसे युक्त माघवने मुझे आज्ञा दी है--'मालतो नगरदेवताके सम्मुख प्रई _ 


हुई कि नहीं १ पता लगाश्ो? | इसलिए उनको आनन्दित करूँगा । 
| ` .( तब माधव और मकरन्द प्रवेश करते दें ) . . 
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पंष्रोडछुः २४७ 
समाधवः 
मालत्याः प्रथमादलोकनदिनादारभ्य विस्तारिणो 
भूयः स्नेहङ्चि्टितेसगहृशो नीतस्य कोटि पराम्‌ । 
अद्यान्तः खलु सवथास्य मदनायासप्रबन्धस्य मे 
कल्याणं विदधातु वा अयवतीनीतिविंपयंतु बा ॥ ३ ॥ 


मालत्या इति । खुगइशो साळत्याः प्रथमाऽचलोकनदिनात्‌ 
भूयः स्नेहविचे्टितेः परां कोटिं नीतस्य अस्य मे सर्वाला 
अद्य खळु अन्तः। भगवतीनीतिः कल्याणं विदधातु चा, विपर्येतु इत्यन्वयः । 
स॒गइशः = हरिणलोचनायाः, खगस्य इव हश यस्याः सा सुगहक) तस्याः। 
माउत्याः = मस्मेयस्याः, प्रथसाऽवलोकदुनदिनात्‌ = प्राग्द्शनदिवसात्‌ बकुलबीच्या- 
मिति शेषः । आरभ्य = उपक्रम्य, दिस्तारिणः = दिस्तारञ्चीछस्य) पविस्वारिमिर इति 
पाठे पदुमि३ 'स्नेहविचेष्टित? इस्यस्य विशेषणं योद्धव्यस्‌ । भूयः = पुनरपि, स्नेह- 
विचेश्टितः = प्रणयसूचकचेशाभिः, चित्र सन्दशनादिरूपाभिरिति भावः । परां = निरः 
तिशयां, कोटिम्‌ = उत्कषं, नीतस्य = आपितस्य, अस्य = अनुभवविषयस्य, से = 
सम, मदनाऽऽयासमबन्धस्य = मन्मथव्यथापरम्परायाः, सर्वथा = सर्वप्रकारैः, अद्यः 
अस्मिन्दिने, खलु = निश्चयेन, अन्तः = समासतिः, भविष्यतीति शेषः । कथं भविष्यः 
तौत्यन्र रकार दयमाह=कल्याणमिति । अयवतीनीतिः भयवत्याः ( कामन्दुक्याः ) 
बीतिः ( नयः ) कल्याणं = सङ्गं, माळतीपाणिग्रहणरूपमिति भावः । विदधातु = 
करोतु, वा = अथवा, पच्षान्तरे इस्यर्थः विपर्येतु = दिपरीता भवतु, मद्दाग्यविषर्य- 
यादिति रोषः । कामन्दकीनीतिसाफल्ये सति मालतीप्राष्त्यव सदूनवेदनाया अवः 
सानं भविष्यति, दुदेबविछासेच कामन्दकीनीतिनेष्फल्येऽपि मञ्जीचनेन साकमेव 
सदनवेदनाया अपि अवसानं अविष्यतीति प्रकारद्दयेन मदृनायासस्याऽन्तः 
संभाव्यत इति आवः । अत्र "विदधातु 'विपर्येतु' इत्यनेकक्रिययोभंगवतीनीतेः 
केएकारकप्वादीपकाऽलक्कारः । अन्न मार्गा नाम ग्मसन्धेरङ्गं, तरङक्तणं यथा साहि 
व्यदुपणे-*तस्वाऽर्थकथनं सार्य? इति। एवं चाउन्न आप्त्याशा नाम तृतीया कायाऽ 
वस्था । तज्ञक्षणं यथा साहित्यदर्पणे-“उपायाऽपायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्ति- 
संभवः? इति। झादूळविक्रीडितं बृत्त ॥ ३ ॥ | 

साधव--मृयीके सहश नेत्रासे युक्त मालतीके प्रथम दशेनदिवससे आरम्भ 
कर विस्तारशीळ और फिर प्रणयसूचक चेष्टाओंसे निरतिशय उत्कषेको प्रापित 
मेरी कामवेदनाकी परम्पराकी सब तरहसे आज समाप्ति होगी! भगवती 


( कामन्दकी.) की.नौति कल्याण करेगी वा विपरीत होगो ॥ ३॥ 


७ मालः 
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२५८ मालतीमाघवम 


मकरन्दः--कर्थ भगवत्याः सा मेघाशक्तिविपयेष्यति | 

कलहं ्--( उपसत्य ) नाथ; दिष्टया बधसे। प्रवृत्ता खल्बितोमुखं 
मालती । ( णाइ, दिठ्ठिय़ा वड्ढसि । पउत्ता क्ड इदोमुद्दं मालदी ) 

माधवः--अपि सत्यम्‌ ? 

मकरन्दः-- किम श्रदधानः प्रच्छसि | न केवलं प्रवृत्ता प्रत्यासन्ना च 


वतते | तथा 
अस्माकमेकपद एव मरुद्विकीर्णजीमूतजालरखितानुङतिनिनाद्‌ः । 


मकरन्द इति । सा= असङ्ुसपूर्वमनुभूता । मेधाराक्तिः = धारणावत्या बुद्धेः 


सामर्थ्य, धीर्धारणावती मेधा’ इत्यमरः। विपर्यष्यति = विपरीता भविप्यति, भग- 
चतीनीतिः फलिप्यतीति भावः । अत्र “वयस्य ! कथं हि भगवत्याः सुमेधसो नीति 
दिपर्ययमेष्यती'ति पाठान्तरम्‌ । तत्र सुमेधसः = शोभनधघारणोपेतवु द्धियुक्तायाः, 
शोभना मेघा यस्यास्तस्याः, 'निस्यमसिस्प्रजासेधयोः’ “नब्दुःसुभ्य इत्येव' इति 
समासान्तो5सिच्प्रत्यय: । विपयं = दपरीत्यस्‌ । एष्यति  प्राप्स्यति । 

कलहंस इति । दिष्ट्या ८ भाग्येन । 

माधव इति । अपि सत्यं कि सत्यमेव माळती इतोसुखं प्रवृत्ता !, अपिः 
प्रश्नार्थकः । 
मकरन्द इति । 'सखे' इत्यधिकः पाठः । अश्रद्दधानः = विधासरद्वितः, कलहंस- 
वाक्य इति शेपः । हत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः । प्रत्यासचा = निकटवर्तिनी 

अस्माकमितिः। मरुद्दिकोणंजीमूतजाळरसिताञचुकृतिः गम्मीरमङ्गछ ृदङ्गसह्र 
जन्मा निनादः एकपद्‌ एवं अस्माकं शब्दान्तरश्रवणशक्तिम्‌ अपाकरोतीत्यन्वयः। 


सरुद्विकीणेजीमूतजाङरसिताऽनुकृतिः = मरुता ( वायुना ) विकीण (विहिप्तम) , 
यत्‌ जीमूजाछ ( मेघलमूहः ) तस्य यत्‌ रसितं ( गर्जितम्‌, “स्तनितं राजितं 


सकरन्द्‌--भगवतीकी वह मेवाशक्ति ( घारणावती घुद्धिक्वा सामथ्यं ) कपे 
विपरीत होगी ५ 
` फलहंस--( समीप जाकर ) स्वामिन्‌ ! भाग्यसे आपको वृद्धि हो रही दै। 
नग्ररदेवताके सम्भुख मालती प्रवृत्त हो रहो है। 

माघव--क्या यह सच हे ? 


मझरन्द--क्या विश्वासरहित होकर पू७ रहे हो ? माळती केवल प्रदृत | 


दी नहीं निकटवर्तिनी हो रहो हे । जेसे कि-- 


बायुसे प्रेरित मेघसमूहके गजनका अनुक्ररणवाळा, गन्भीर माइलिक अनेक | | | 
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षष्ठोऽङ्कः २५६ 


गम्भीरमङ्गलशदङ्ग सहस्र ्नन्मा राब्दान्तरश्रणशक्तिमपाकरोति ॥ ७ ॥ | 
तदेहि | जालमागण पश्यामः | 

ु ( तथा कुषन्ति ) 

कलहंसः नाथ) पश्य | इमे तावढुरपतितरा जह विभ्रमाभिराम चामर- 
समोरणो द्वे रक रलिकाबलोतरङ्गितोत्तानगगनाङ्गण परोनिरन्तरोदण्डपुण्ड- 
रीकदिभ्रमं बहन्तां मक्षलघत्रलातपत्रनिवहा दृश्यन्ते । इमाः सब्रितासक- 


मेघनिर्वोपे रसितारि चेत्यमरः ) तस्य घ COO SS रसितादि चे'त्यमरः ) तस्य अनतिः (अ 9 
मेघर्जितध्वनिसदक्ष इति भावर। तथा गि यरिमत सः 
(गम्मोरशदयुक्तम ) मङ्गछं ( मङ्गप्रयोजनम्‌ ) यत्‌ स॒दक्षपहल्षस ( वहवो मु- . 
रजाः ) ततः जन्म ( उपपत्तिः ) यस्य सः, अनेकशदङ्गगम्भीरश्ञगदतुक्य इति भावः। 
एताइ्ा निनादः = शव्द्‌ः, एकपद्‌ पुव = अ कस्मात्‌ एव, अस्माक, शब्दान्तरश्रवग- 
शक्ति ध = अन्यशब्दा55फणनपासथ्यंसू, अपाकरोति > निरस्यति, वाद्यरवेण झऽद्‌- 
न्तरं न श्रूयते, तया च मातो प्रत्यासन्ना वतत इति भावः। अत्रोपमाऽछङ्गारः। 
वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ४॥ | | 

तदेहोति । तत्‌ = तस्मात्कारणात्‌ । पुढ = आगच्छु । जालमार्गेण = गवाच्षपथे त । 

तथा कुर्वन्ति । जाळमार्गेण पश्यन्ति, माघवमकरन्द्करलहंसा इति शेषः। 

कलहंस इति । माळस्यागमनं प्रतिपाद्यत्ति-नायेति। उप्पतितेत्यादि = उत्प” 
तितानाम्‌ ( उडडीनानाम्‌ ) राजहंसानाम्‌ ( 'राजहंसास्तु ते चञ्चचरणे छो हितेः 
सिताः? इत्युच्छळक्षणानां इंसविशेषाणाम्‌ ) इव विभ्रप्ताः ( विळासाः, विशिष्म्रम- 
णानि वा ) येषां तानि, तेवास्‌ अभिरामाणां ( सुन्द्राणाम्र्‌ ) चामराणां ( प्रकोणं- 
कानां “चामरं तु प्रङ्कीणंकम्‌' इध्यमरः) समीरणेन ( वायुना ) उद्वेछा ( ऊध्वं 
चरन्तो, 'उद्वेज्जन्तो'ति पाठे कम्पमाना 'उद्वेङिते'ति पाठे सञ्चाळितेस्यर्थः ) ताइञ्ञी 
या कद्ळिक्ाऽऽवळो ( पताकापछिक्त, 'रम्नाबरत्षे$्य कदळो 'पताकास्गमेद्योः ।! 
इति मेदिनी ) तया तरङ्गितं ( सञ्ञाततरङ्गम्‌ ) यत्‌ उत्तानम्‌ ( उन्नतस्‌, अगभीरं 
अदश ( पखावजा ) से उत्पन्न शब्द, अ।करिमिक खूपसे दो हमळोगोंडी अन्य शब्द 
सुनने की शक्तिको इटा रहा है ॥ ४ ॥ 

इस कारणसे आओ । झरोखेके मागसे देखं । 
( चेसा ही करते हें । ) 

हासम | देखिए । उडे हुए राजदसोके बिळात वा विशिष्ट 

भमर्णचे युक्त सुन्दर चामरोंके वायुसे ऊपर दिलनेवालो पताका को पंकिसे तरहित 





र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
कक... 





२६० मालतीमाधवम्‌ 


ल-््बझऑचचखचखचसपबअच्चचच्नच्च्च्च्क्क्क्कललतलजतक च्ड 
बलितताम्बूलाभिपूरितकपोलमण्डलाभोगव्यतिकरस्खलितसधुरमज्ञत्नोदी- 
तबद्धकोलाहब्येविषिघरल्ञालंका रकिरणावल्तीबिडम्बितसहेन्द्रच। पविच्छेदबि. 
न्छुरितनभःस्थलेवीरसुन्दरीकदम्बकेरध्यासिताः कणत्कनककिकिणीरणित- 
भणमणत्का रिण्य: कांरण्यः | ( णाह) पेक्ख । इमे दाव उप्पडिश् राअहँस विज्म- 
माहिरामचामरसमीरणुब्वेलिशकदल्ञावलीतर ब्विदुत्ताणगगअणप्नणस रोणिरन्तरुदृण्ड- 
_ पुण्डरीअविब्भम॑ वहन्दो मङ्गलधवलातपत्तणिवद दीसन्ति । इमाओ सचिळासकव- 
लिद्तम्बूलाहिपूरिदकवोलमण्डलाभोअव्यइञ रक्खलिद्महुर मश्नलुग्गी अवद्धको लाह ले- 
हिं विबिहरअ्णालंकार किरणाचळीबिडम्बिदमदिन्द चावविच्छेअविच्छुरिदणहत्थले रि 


चा, 'उत्ताल्स? इति पाठे व्याहमिप्यथः ) गगनाङ्गणं ( नभोऽजिरस्‌ ) तदेव सरः ` 
( कासारः, 'कासारः सरसी सरः इत्यमरः )। तन्न निरन्तराणास्‌ सान्द्राणां, (निर्गः ` 
तमन्तरं येषां, तेपास्‌ ) उइण्डानास्‌ ( उद्भवनालानास, उद्गतो दण्डो येषां, तेषास्‌ ) 
पुप्डरीकाणां ( श्वतकमलानास्‌ ) चिञ्चमं ( विळासम ), चहन्तः = धारयन्तः। 
सङ्गलधचलाऽऽतपत्रनिवहाः = समाज लिक्शुवलूच्छुन्नससू हा; । इश्यन्ते = विछोक्यन्ते। 


सविळासेत्यादि = सबिळासं : (सळीळम्‌ ) कचछितं ( चदितमित्यर्थः ) यत्‌ ताम्बूलं 
( नागवज्लीदुल्स ) तेनाऽभिपूरितस्य ( अभिपूणस्य ) कपोलमण्डछस्य ( रण्डः 
फलकरय ) सआभोगेन ( विस्तारेण) यो व्यतिकरः ( सम्पकः ) तेन स्खलितं 
( निःसतस्‌ ) र ne ) 'यत्‌ सङ्गलो्गीतं ( मजूलरूपसुच्चेगांनस्‌ ) 
तेन बद्धः (विहितः लाहलः करः) येस्तेः 

सा किरण ल परव र bid (विरा 
( अनेकप्रकाराणास्‌ ) रस्नाइळछ्लाराणां ( मणिभूषणानाम्‌ ) किरणावलीमिः 
( सयूखपङ्क्तिभिः ) चिडस्बिताः ( अनुङ्ताः ) ये महदेन्द्रचापाः ( इन्द्रायुधानि ) 
तेषां विच्छेदेः ( खण्डः ) विच्छुरितं ( व्यम्‌ ) नभःस्थलं ( गगनतलस ) येस्तेः। 
एताइशर्वारसुन्द्रीकदर्बकेः = वेश्याससुहैः, “ख्यां तु संहृत्तिइंन्दं निङुरस्वं कदम्ब 
कस्‌” इत्यमरः। उन्गताऽवयवसेद्माश्रि्य चहुचचनञुपपद्धस्‌। अध्यासिताः= 
यारूढाः, फणत्कनककिङ्किणीरणितश्चणश्चणत्कारिण्यः = कणन्त्यः ( शब्दायमानाः ) 


प a iii i a i TT 
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उन्नत आकाशापनरूप सरोवरमे सान्द्र उत्पन्न नाळ ( दण्ड ) वाले श्वेतकमलके 
विछासको धारण करते हुए ये माइलिक सफेद छात्रांके समूह दिखाई दे रहे दे । 

' लीलाकेसाथ चबाये गये पानसे अभिपूणे कपोलमण्डळके विस्तारसे दोनेवाले 
Hes सम्पकसे निकले गये माज्ञलिक उन्नत गानसे कोलाहल करनेवाली अनेक रत्न आर 
अलळड्डारांकी किरणोकी पढिक्तियोंसे अनुकृत इन्द्र-घनुषोंके खण्डोसे आकाशतलको 
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षघ्रोऽङ्कः २६१ 


वारघुन्दरीकदम्वेहि अञ्झासिआओ कणन्तकगअरकिंकिणी रणिञझणज्ञणक््कारिणीश्रो ` 
करिणीओ ) 

( माधवमकरन्दौ सकौतुकं पश्यतः ) 
मकरन्द-स्प्रहणोयाः खल्बमात्यभूरिव सोरिभूतयः | तथा हि 
्रे्ुद्‌सूरिमयूरमेचकचयेदन्मेषिचाषच्छद- 

चछायासंवलितेविंबर्तिमिरिव प्रान्तेषु पर्यावृतताः । 


याः कनककिड्किण्यः ( सुवणंचुद्रघण्टिका, “किङ्किणी चुद्रघण्टिका ।? इत्यमरः ) तासां 
रणितेः ( शब्देः) झणझगस्कारिण्यः (झणझणदित्याकारकशब्दकरणशीछाः ) 
करिण्यः ( हस्तिन्यः ) इश्यन्त इति पूर्व वाक्यावृध्याहायंस्‌ । 
मकरन्द इति । विभूतयः = ऐश्वर्याणि | स्पृहणीयाः = अमिळषणीयाः । 

 प्रेक्वदित्ति। दिश उन्युुलमणिञ्योतिर्वितानेः उन्मेषिचापच्छुइच्छायासंवलितेः 
विवर्तिभिः प्रेङ्खमूरिमयूरमेचकचयेः प्रान्तेषु पर्यातृताः इव व्यक्ताऽऽल्नण्डळकासुका 
इव उदित्रचीनांऽथ॒कप्रस्तारस्थयिता इद भवन्ति इस्यन्वयः । दिशः = आज्ञाः) 
उन्प्रुखमणिञ्योतिवितानेः = उन्युल्लानास्‌ ( ऊध्वंप्रसृतानास्‌ ) मणिउग्रोतिषाम्‌ 
( अनेकवर्णानां रस्नकिरणानाम्‌ ) वितानेः ( विस्तारः ), उन्मेपिचापच्छुद च्छाय़ा- 
संवळितः-उन्मेषिणाम्‌ ( उध्वंप्रसरणशीळानास्‌ , उड्डीनानामिति भावः ) चाषाणां 
( किकीदिवीनास “अथ चाषः किक्रीदिविः इत्यमरः) छदाः ( पत्ताः, वातेनाऽऽ- 
कुळा इति रोषः ) तेषां छायाभिः ( कान्तिभिः ) संवळितेः ( मिश्रितेः ) । विवतिंः 
भिः = ग्रसरणशीलेः। प्रेङ्कनूरिमयूरमेचककच येः - म्रेज्ठन्तः ( प्रचछन्तः ) सूरयः 
(चुरा!) ये मयूराः (बहिणः) तेषां से चकचयैः (चन्द्रकसम्‌हैः, समौ चन्द्रकमे चको 
इत्यमरः) । प्रान्तेषु=पर्यन्तप्रदेशेषु । पर्यावृता इव=्परितः (सरवतः) आवृताः व्याधाः 
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Pn सिर खाक. 








व्याप्त करनेवाली वेश्या ओके समूहोंते आरूढ ( चढ़ी गई ) शब्द करनेवाळा सुवणे 
किद्लिणियों ( घुघरेओं ) के शब्दोंसे 'झगझ्नणत्‌” शब्द करनेवालो ये हयिनियां 
दिखाई दे रहो हैं । 
( माधव और म*रन्द कौतुकके साथ देखते हें । ) 
सकरनन्‍द--मन्त्री भूरिवसुजीके ऐश्व्य स्पृहणीय हैं । जेसे कि-- 
दिशायं ऊपर फैले हुए अनेक वणवाल्ले र॒त्नकिरणोके विस्तारोंसे उड़े हुए 
चाषपक्षियांके वायुसे आकुछ पक्षां छायाअंसे मिश्चित प्रसरणशोल चलते हुए प्रचुर 
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२६२ मालतीमाधवम्‌ 


व्यक्ताखण्डलकामुका इच भवन्त्युव्यिचिचीनांशुक- 
प्रस्तारस्थगिता इवोन्सुखमणिज्योतिबितानेदिशः ॥ ५॥ | 
कलहंसः--कर्थ स्संभ्रमानेकप्रतीहारमण्डलावजितोज्ज्यलकनककल- 
धोतपङ्कलप्तचित्रवेत्रलता परिक्षिरेखारचित मण्डलो दूरसंस्थित: परिज्ञनः। 
एषा च बहुलसिन्दूरनिकरसंध्यारागोपर'्तसुखमधुरघूण मान नक्षृत्रमालाभर- 
आ 


. इवेति भावः। अवन्तीति शेषः । व्यक्ताऽऽखण्डलकाझुंका इच = व्यक्तानि ( स्फुट- 
इश्यमानानि ) आखण्डछका्ुकाणि ( शफ्तधनूष ) यासु ता इव भवन्ति। एवं च 
उच्चित्रचीनांऽश्॒कप्रसतारस्थगता इव > उच्चिन्नाणि ( उस्खचितानिम्उल्ञिखितानि 
चित्राणि = आलेख्यानि येषु तानि ) यानि चीनांऽुकानि ( चीनदेशभववस्ताणि ) 
तेषां प्रस्तारेण ( प्रसारेण ) स्थगिता इच (आच्छादित इव) भवन्ति । अनेन सूचि- 
तेन रणिकागणरल्षाऽळङ्कारवाहुल्येनाऽमास्यभूरिवसोविभूतेः स्पृहणीयस्वं द्योत्यते। 
अन्न तिसणासुव्मेक्षाणां मिथोऽनपेक्षया स्थितेः संसृ्टिरळङ्कारः। शादूंछविक्रीडितं 


बृत्तम्‌॥५॥ - 
कलइंस इति । ससम्अ्रमेत्याद्‌-ससभ्श्रमाणाम्‌ ` ( स्वरायुक्तानाम्‌ ) अनेकेषां 


( बहूनास्‌ ) अतीहाराणास्‌ ( द्वारपाछानां ), प्रतिहरणं प्रतीहारः भावे धन्‌ “उपसः 
गस्‍्य घम्यमचुण्ये बहुळ्य' इति वा दीघः। प्रतीहारः ( जनवारणस्‌ ) अस्ति अस्य _ 
सः तेपास्‌, ( अशआदिम्योऽच' इत्यच्प्रत्ययः ) मण्डलेन ( समूहेन ) आवजिताभिः | 
( अवनमिताभिः ) उज्ज्वलेन ( अवदातेन) कनकस्य ( सुवर्णस्य ) कळधोतस्य 
( रजतस्य च 'कछधौतं रूप्यहदेञ्नो इत्यमरः, अन्तराऽन्तरा घटितेनेति रोषः ) पङ्केन 
( लेपेन ) छिप्तामिः ( छतसंसयाभिः) चित्राभिः ( अनेकवर्णाभिः ) देत्रलतामिः | 
(चित्रदुण्डिकाभिः ) परिचिता ( भूमौ छिखिता ) या रेखा (न ळङ्कनीयेति सीमात्वेन 
_परिकडिपिता लेखा ) तया रचितं ( निमितम्‌ ) मण्डल ( चक्रवालम्‌ ) येन सः। 
परिजनः = सेवकजनः, मालत्या इति शेषः। दूरसंस्थितः = विप्रकृष्टस्थानस्थः । बहुः 
_छसिन्दूरेत्यादिः = बहुछानां ( वहुनास ) सिन्दूराणां ( नागसम्मवानां ), नाग 
मयूरॉके चन्द्रकसमूहोंके पर्यन्तप्रदेशोंमें चारो ओर व्याप्तकी सहश स्फुट दृश्य 
मान इन्द्रपनुषोसे युक्ती सदश, एवम्‌ उत्खचित चित्रोंवाले चौनदेशके वल्के 
| असारसे आाच्छादितदी सदृशा होती हैं ॥ ५ ॥ 
 कलइस-ङिस तरह त्वरायुक्त अनेक द्वारपालके समूहंसे झुकाई गई 
उज्ज्वल सुवर्ण और चांदोके बीच बीचमें किये गये मुलम्मेसे युक्त अनेक वर्णोन्ने 
हे चेत्रजताओसे भूमिमें लिखी गई रेखासे मण्डळकी रचना करनेवाला मालती 


४५ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





-§ 2 
re 


षघ्रोऽङ्कः २६३ 
“जारिणी करेणुरजनीमलंकुबंतीत पव कीतूइलोपुल्मुखसमस्तजकरस् 
मानमनोहरापाण्डुरपरिक्षामदेहशोभाविभावतानङ्गवेदना प्रथमचन्द्रलेखा- 
विश्रमं बहन्ती किचदन्तर प्रस्ता सालती। ( कहं ससंभामाणेअपडिद्ारमण्डळा- 
बल्दुष्वलकण अकलआपङ्ककित्तचित्तवेत्तलदापरिकिखत्तरेहारइदमण्डडो दूरसंठिदो 
परिअणो। एसा अ बहुळसिन्दूरणिझरसंज्झारओवरत्तमुद्दमहुरघोरळन्तणक्खत्तमाला- 
भरणधारिणि करेणुरअण अल॑करन्ती इदो जेन्व कोवृदलुप्फुल्ञमुहसमत्यलोञ्रदिर्सः 
` न्तमणहरप्पण्ड॒रपरिक्खामदेद्सोहाविभाविआणझ्नवे्णा पढमचन्दळेहाचिब्ममं चह- 
न्दी किचिअन्दरं पसरिदा माळदो ) 


सीसं, सम्भवः = उत्पत्तिस्थान येषां तेपास्‌। "सिन्दूरं नागसंभवम्‌ ? इत्यमरः । 
निकरः ( समूहः ) सन्ध्याराग इव ( सन्ध्याळौ हित्यम्‌ इच ) तेन उपरक्त ( लोहि 
तवणम्‌ ) यत्‌ सुखम ( आननम्‌, प्रथमभागः ) तस्मिन्‌ मधुरं ( मनोहरं यथा स्याः 
तथा ) घूर्णमाना ( दीसिप्रसाराद्‌ भ्रमन्ती ) या नचन्रमान्रा ( हारावळी एव तारा- 
पङ्कः, 'सेव नक्तन्नमान्ना स्यात्सप्ताविद्तिमोक्तिकेः ।? इत्यमरः ) । सेवरएकावल्येव, 
आभरणं ( भूषणस्‌ ) तद्‌ धारयतीति तच्छीला ताम्‌ । करेणुरजनीस ( करेणुः = 
हस्तिनी एव रजनी = रात्निस्ताम्‌ ) अळङ्कवंती = भूषयन्ती, आरोहणात्तिमिरनिकरः 
निरसनाच्चेति शेषः। कौतूहरोत्फुर्लेत्यादिः = कौतूहलेन ( कोतुकेन ) उत्फुबल* 
सुखाः ( बिकसिताऽऽननाः, 'उन्सुख़ा? इति पाठे उन्नताऽऽनना इत्यर्थः ) ये सम- 
स्तछोकाः ( सकळमानवाः ) तैः इश्यमाना (अवळोक्यमाना) मनोहरा ( ढृदयहा- 
रिणी ) आपाण्डुरा ( इंषस्सितवर्णा विरहादिति शेषः ) परिक्षामा ( अतिशयङ्कशा ) 
या देइशोसा ( झारीरकान्तिः ) तया विभाविता ( प्रतीता ) अनङ्गवेदना ( काम” 
व्यथा ) यस्याः सा। प्रथमचन्द्रलेखाविञ्ञमं= प्रथमचन्द्रलेखायाः ( ग्रतिपद्चन्तरः 
कलायाः ) विश्रमं ( विलासम्‌, ) वहन्ती = धारयन्ती । किंञ्चित्‌=ईषत्‌) अन्तरस्‌= 
. अन्यदेशं, परिजनमण्डळादपसुत्येति शेषः । प्रसतारसमागता । 'बहुळसिन्दूरे' स्य 
श्लिष्टरूपकं, 'प्रथमचन्दळेखावित्नमम? इत्यत्राऽसग्मवद्वस्तुसम्बन्धरूपा निद्शना- 
ऽलङ्कारः। तथा च द्वयोरङ्गाङ्गिमवेन सङ्क 


परिचारक जन दुर पर येठा हुआ दै । सन्ध्याकाजके लौदित्यके सहश सिन्दूरों 
के समूहसे उपरक्त मखमें मनोहरताके साथ दीप्तिप्रसारसे घूमती हुई द।रावलोहप 
तारापक्क्त भूषणको घारणकरती हुई, इश्तिनीरूप रात्रिको (आरोहणसे) अलड्धत 
करती हुई इधर दी कौतुकसे विकसित मुख़वाले सकल. मनष्योसे देखी जाती हुई 
हृदयद्दारिणी विरहके कारण कुछ सफेद वर्णवाली और अतिशय इश शारीरः 
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२६४ सालतीमाधवम्‌ | 
:-:.च्चन्न्त्््चन्त्त्त्च्च्चच्च्च्च्च््नचच्न्न्न्न्नचन्न्क्््च्च्च् 


मकरन्दश-चयस्य, पश्य | 
इयमषयचेः पाण्डुक्षामेरल्रंहतमण्डना 
कलितकुट्मा बालेवान्तलंता परिशोषिणी । 
वहति च वरारोद्दा रम्यां विवाहमहोत्सव- 
श्रियसुद्यिनीसुङ्भृतां च ब्यनक्ति मनोरुजम्‌ ॥ ६॥ ` 











इयमिति । पाण्डु हामैः अवयचेः अळङङ्षतमण्डना कलितकुसुमा अन्तः परिशो- 
पिणी बाळा लता इव इयं चराऽऽरोहा रम्यास्‌ उदयिनीं विवाहमदोत्सवश्चियं वहति 
उद्सूतां मनो रुजं च व्यनक्तीत्यन्वयः । पाण्डुचामैः = ईषच्छुडछशेः, वियोगेनेति ` 
शेषः। अवयवैः = अङ्गैः) सहृजळावण्यमयेरिति शेषः। अळङ्ङ्ृतमण्डना्अलङ्कतानि 
( भूषितानि) मण्डनानि ( अळङ्काराः ) यया सा, स्वेदृहळावण्येन भूषणा न्यपि 
भूपयन्तीति भावः । कलितङुसुसा = दतप्रसूना, सालतीपक्षे श्वज्ञारप्रियत्वाह्नतापक्षे 
सामयिकत्वादिति भावः। अन्तः = अभ्यन्तरे, परिशोषिणी = परिशुन्का5वस्थां गता, 
कोरवेघादिदोषवश्ञादिति भावः । चाला = नूतना, लता इव = वल्ली इव, विद्यमानेति 
शेषः । इयं 5सबच्चिकृष्स्थिता, वरारोहा = उत्तमाऽङ्गना, माळतीति भावः । वरः 
( सुन्दरः) आरोहः ( नितम्बः) यस्याः सा। रम्यां = मनोहराम्‌, उदयिनीम्‌ = 
अम्युद्ययुक्तां, विवाहमहोत्सवश्षियम्‌ = उद्वाइमहा्णशोसां, वहति = धारयति, 
उद्भूतां = तस्काळोत्पन्नास, 'उद्गाढाम्‌? इति पाठे उत्करामित्यथः । ताइशीं सनो रुजं 
च=चित्तव्यथां च, मदूनजनितामिति भावः। व्यनक्ति= द्योतयति, निरुक्तः पाण्डुः 
चामाऽवयवादिमिरित्यर्थः । अत्रोपमाऽलङ्कारः । 'वहन' 'य्यञ्ञने'स्यनेक क्रिययोः 
चरारोद्दारूपाया एकस्याः मा छत्याः कतृकारकत्वाददी पक्राऽछङ्कारश्ेत्यनयोरङ्गा ङ्गिभावेन 
सङ्करः। हरिणी वृत्तम्‌ ॥ ६॥ 





sani MNES -__ 
शोभासे प्रतीत कामव्यथासे युक्त प्रतिपदाकी चन्द्रकलाके विळासको धारण करती 
हुई ये मालती परिजनोसे कुछ दूर प्रदेशपर आ गई हें । 
सकरन्द्‌-मित्र | देखो । 
| कुछ सफेद ओर कृश अवयवोसे अछङ्कारोंको अलंकृत करनेवालों, फू्ोको 
. धारण करनेवाली, भीतर परिशुष्क अवश्याको प्राप्त नूतन लताकी सहश ये मालती, 
+) मनोहर ओर अभ्युद्यसम्पन्न विवाहमदोत्सवड्शी शोभाको धारण करती हें और 
` तत्कालम उत्पन्न चित्तवेदनाकी भी व्यक्त कर रही है ॥ ६ ॥ 
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कथं निषादिता गजवघू: । 
माधबः--( सानन्दम्‌) कथमबतीय भगवतीलबद्धिक।भ्यां प्रवृत्तेव | 
( ततः प्रविशति कामन्दकी, माळती लवङ्गिका च ) 
कामन्द्दी--( सहर्षमपवाय ) 
विधाता भद्रं नो वितरतु मनोज्ञाय विधये, 
विधेयासुद्वाः परमरमणीयां परिणतिम्‌ । 
कृतार्थो भूयासं प्रियसुहृद्पत्योपनयतः, 
कथमिति । निषादिता = उपवेशिता, माङस्यादीनामवतारणाऽर्थमिति भावः। 
माधव इति । अगवतीळवङ्गिकाभ्यांन्कामन्दकीळषङ्गिराभ्यां, पुस्तकान्तरे 'समस्र 
इत’ इत्यधिकः पाठस्तस्य सहाऽस्मिन्स्थान इत्यथंः। प्रबृत्ता = गन्तुमुद्यता इत्यर्थः । 
कामन्दकीति । स्वप्रयासस्य सफलप्रायत्वार्सहर्षत्वमवधेयस्‌ । 


पश्टोडछूः २६५ 
डा > *>&603्5 5 555. 
विथातेति । विधाता मनोज्ञाय विधये नो भद्रं वितरतु। देवाः परमरमणीयाँ 


किस तरह यिनी बेठाई गई । र 
माधव--( आनन्दके साथ ) किस प्रकारसे ( मालतो ) यिनीले उतरकर _ 


भगवती और लर्बङ्गका के साथ जानेक्रो उद्यत हो गई । 
( तब कामन्दकी, माळती और लवक प्रवेश करती हैँ । ) 
कासन्द्को--( हष॑के साथ अपने आप ) ब्रझाजी मनोहर विधानके लिए 
इमलोगोंको कल्याण वितरण करें। देवतागण अतिशय सुन्दर परिणामको प्रकड 
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२६६ मालतीमाघवम्‌ 


प्रयद्धः छत्स्तो$्ये फलतु, शिवतातिश्च भचतु ॥ ७॥ 
बालती--( स्वगतम्‌ ) केन पुनरुपायेन सांप्रतं मरणनिबरोणस्यान्तर 
संभावयिष्याम | मरणर्माप मे मन्दभागवेयाया अभिमतसतिदुलभं 
अबति | ( हेण उण उवाएण संपदं मरणणिब्वाणस्स न्द्रं संभावशर्सं । मरणं 
वि मे मन्दमाअद्देआए अहिमद॑ अदिदुल्लहं होदि ) 


ee 

साधवयोरिति सावः) उपनयतः ( वेदाहिकसम्वन्धात, उपनयादिति, “अपादाने 
चाऽहीयरहो? इति तसिः, 'प्रियसुहृदपत्योपयमने इति घुस्तकान्तरपारस्तत्न 
उपयमने विवाह इत्यर्थः )। झताऽर्था = कृतङ्कत्या; अहमिति शेषः। भूयासंञ्भवे- 
यम्‌ । 'कृताऽरथीभूयासस्‌? इति पाठेअङ्कताऽर्था कुताऽथा यथा सम्पद्यते तथा 
भूयासमिति विरहे 'कृम्वस्तियोगे संपद्य क्तरि च्विः इति च्दिप्रत्ययः । “च्वौ चे'ति 
दीर्घरबम्‌ । एवं च-अयं = सद्योऽनुष्टितः, कत्स्नः = समस्तः, प्रयत्न: = as सुह- 
दुपत्योद्वाइसंघटनाव्मक इति भावः । फलतु = उत्तरकालशुद्ध्या फळदायी भवतु। 
शिवतातिश्व = चेमङ्करश्च) शिवं करोतीति, ‘शिवशमरिष्टस्य करे! इति तातिषग्रत्ययः, 
'चमङ्करोऽरिष्टतातिः शिवतातिः शिवङ्करः ।' इति कोपः । 'शिवदायी' ति पुस्तका- 
न्तरपाठः। स च 'शिवताति!रिति छान्द्सपाठा5पेक्षया छौकिकत्वास्साधीयान्‌। 
कक्याणदायीति तस्याऽ्थः। शिवं ददातीति तच्छीळः, सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये' 
इति ताच्छील्ये णिनिप्रत्ययः “आतो युक्चिण्कृतोः’ इति युगागमश्च। भवतुन्भूनाः 


दिस्याशंसा। शिखरिणी वृत्तम्‌ ॥ ७॥ 
अथ माळती सुहुर्ताऽनन्तरमात्मनो नन्दनेन समुद्वाहं विभाव्य स्वयतरूपेण 


निवेदं प्रकाशयति-केनेति । साम्प्रतम = अधुना । मरणनिवांणस्य = ग्राणत्याग रूपस्य 
दुःखमोक्तस्य, अन्तरम्‌ अवकाशं, संभावयिण्यामि = संभावनां करिष्यामि, अन” 
भोप्सितसंयोगजनितदुःखा$चुभवान्मरणमेव वरतरमिति आवः । “संभावयिष्ये' इति 
पाठे प्राप्स्यामीत्यर्थः । स्प लग पू्ंकात्‌ “सू प्राप्तावात्मनेपदी' इस्यस्माद्धातोख्‌द्‌। 
अत्र वित्प्रतिपादनादूपं नाम सम्ध्यङ्ग, तररुछणं यथा साहित्यदर्पेणे--रूप वाक्यं 
वितकंवत? इति। मन्दुभागघेयायाः = दुर्भाग्यायाः, साग एव भागवेयं वा मागा 
_नामम्यो धे इति सवऽ (रहय) धेय्य, च विष्ट मागे भा..." 
करे । प्रियमित्रोकी ( भूरिवसु और देवरातके), सम्तानोंके (मालती अर माधव) 
विवाहसे मैं कृतकृत्य हो जाऊ । यह सम्पूर्ण प्रयत्न फलित और कल्याणकारी हो (५१ 

मालती--( मन ही मन ) इस समय किस उपायसे मरणरूप दुःखभोक्षकी | 
संभावना कहू। मुझ मन्दभाग्यवालीको अभिमत मरण मी अत्यन्त दुलेम हो रदी ६/ _ 
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तवा २६७ 


नननछच्चच्व्च्न्न्न्न्क्च्च्च्च्च्च्च्त्त्त्याच् 
लवश्रिका-- अतिछुशिता खलु प्रियसख्येतेना चुकूलविप्रलम्भेन | (अदिः 
दीलाळिदा कड पिअसही एदिणा अणुऊळविप्पळम्भेण ) 
( प्रविश्य भूषणपटलकदस्ता ) 


प्रतीहारी-भगवतीसमात्यो भणति | एतेन नरेन्द्रानुप्रेषितबिबाहनेप- 
श्येन देवत्तायाः पुरतोऽलंकतंव्या मालतीति | ( भअवदी अमचो भणादि । 
एदणा णरिन्दाशुप्पेसिदविवाइणेवत्येण देवदाए पुरदो अळ॑करिद्ग्वा मालदि त्ति ) 

कामन्दकी--थुष्तमाङ्गालकं हि तस्स्थानम्‌ | इतो द्शाय । 


तळ कक ००००४ नि 
नियतिविधिः ।! इत्यमरः । मन्दं भागधेयं यस्यास्तस्याः । 'मन्दुभागधेयानास्‌? इति 
, घुस्तकान्तरपाठः। अभिमतस्‌रअभीश्स, अभीएवियोगादनभी ए्संयोगाच मरणं प्राध्यते 
तदपि मम मन्दभागघेयायाः इते अतिदुरूभ॑ जातमिति निवंदपूर्णोक्तिः । 
` छवङ्ग्किति। अतः परं 'स्वगतस' इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठ: । प्रियसखी = 
दूयितवयस्या, मालतीति आावः। अनुकूळविग्रलम्भेन = अनुकूछस्य ( प्रियस्य 
भावः ) विप्रलम्भेन ( विरहेण )। अतिक्लेशिता = अतिबाधिता, 
'अतिवळामिते'ति पाठे अतिक्मस्‌ ( अतिशयग्लानिम्‌ ) प्रापिता इत्यर्थः। 
प्रविश्येति। भूषणपटलकहदस्ता = सूषणपरळकम्‌ ( आभरणधघारणपान्नम्‌ ) हस्ते 
(पाणौ ) यस्याः सा । 'पेटकहस्ते!ति पाठे आभरणमजूषाहस्तेत्यथः । “पेटकं पुस्तः 
कादीनां सज्ञषायां कद्म्बके ।' इति मेदिनी । 
नरेन्द्राऽचुप्रेपितविवाहनेपथ्येन = नरेन््राऽचुम्रेषितेन ( राजप्रहितेन ) विवाहर 
, नेपथ्येन ( उद्दाहोचितवेशेन )। 
` कामन्द्कीति। ततत्स्थानं= देवतास्थानस्‌। युखभाङ्गछिकं = युक्त्म ( उचितम्‌) 
माङ्गछिक ( मङ्गरग्रयोजनस्‌ ) यस्मिस्तत्‌। एर्तकान्तरे¬'युक्तमहाऽमास्यः। माङ्गः 
तत्स्थानस्‌ । अतो दुशये'ति पाठान्तरम्‌ । 


Sf tr ७” 


लबज्गिका--प्रियसखी इस प्रियवियोगसे अतिशय बाधित हुई हें । 
( आभूषणके पात्रको हाथमे लेती हुई प्रवेश कर ) } 
प्रतिहारी --मन्त्रीजी भगवतीको कहते हैं। 'राजासे भेजे गये विवाहो 
इस अलङ्कारादिसे देवताके सम्मुख आप माझतीको अलतत कर ४ 
कामन्द््री-चह ( देवताका ) स्थान मङ्गल प्रयोजनफे लिए उचित दे 
दिखाओ । र 
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२६८ सालतीसाघवम्‌ 


पा स्य ल्यास स्स्स 
_ तत्तावद्धबलपट्टांशुकयुगम्‌ । एतच्चोत्तरोयरक्ततर्णा शुकप्‌ । 
इमे बलि जिम पसा इसे च सौक्तिकहाराः । एतचन्द्नमू | 
एष सितकुछु मापीड इति | ( एदं दाव घवलपट्टछ युअर । एदं अ उत्तीर- 
अवण्णंतुझ । इमे अ सव्वश्षिया आहरणसंजोआ । इमे अ मोत्तिआहारा । एद्‌ 
॥ त्ति 
ह एन तिका ब॒त्सं मकरन्द्मब्लो कयिष्यति जनः! 
( प्रकाशम्‌ । शद्दीत्वा ) भवतु | एवसुच्यता ममात्यः | 
( प्रतिद्दारी निष्क्रान्ता ) 
कामन्द्की--लबङ्गिके प्रविश त्वमभ्यन्तर वत्सया मालत्या सह । 
ळवशिका--भगवती पुनः | ( भअवदी उण ) 
प्रतिद्दराति। घवळपद्डां$्युक युयळं = घवळं ¬ द्रत 7 पदळपदयऽ्यकदुपढं= घवळं (ककय) पद्दाः्ठकयुगळम्‌ ( सू" पद्टांईशुकयुगलूम्‌ ( सूत्र" 
सयवलद्धयुग्मस, ) उत्तरीयरक्तवर्णा ्युकप्‌ = उत्तरीय ( प्रावाररूपम्‌ ) च तत्‌ रक्तः 
बणाऽशुकस्‌ ( लोदितवर्णवद्म्‌ )। सर्वाऽङ्गिकाः = सर्वाऽवयवसम्वन्धिनः सर्वाङ्ग 
स्थाप्याः आभरणसंयोगाः = आमरणानि ( अछङ्काराः ) एव संयोज्यन्ते (स्धाप्पन्ते) 
येषु अवयवेष्विति संयोगाः, कर्मणि घभ्‌। मौक्तिकदाराः = सुक्तामाल्यानि, अन्न 
हारपदेनेव सुक्तामात्यरूपस्याऽ्थस्य प्रतीतौ सत्यामपि मौक्तिकपदमन्यरत्नाऽमिक्ि 
तस्वद्योतनाऽर्थमवसेयम्‌ । सितङ्सुमाऽऽपीडः = शुछपुष्पशेखरः । 
कामन्दकीति । जनः = ळोकः। रमणीयं = सुन्दरं, माळतीरूपघारणेनेति शेषः । 
साळतीरूपधारणं च पश्चाद्भविष्यति। | 
ळवश्लिकेति । भगवती = भवती, छ यास्यतीति सेषः । ण 


प्रतीह्ारी--यह एक जोड़ा सफेद रेशमी वक्ष दे । यह उत्तरोयके लिए 
ळाळ कपडा हे। ये सब अप्नोर्म पदनाये जाने वाले अलड्डार हें । ये मोतियांशी 
माळायें हैं । यह चन्दन है और यह सफेद फूलका शिरोमुषण है । 

कामन्दढी--( अपने आप ) नगरवासी जन वात्सल्यमाजन मकरन्दको 
( साळतीके रूपका धारण करनेचे ) सुन्दर देखेंगे । ( सुनाकर और प्रहणकर ) 
दो । मन्त्रीजीको ऐसा कह देना । 

( प्रतिद्दारी जाती हे । ) | 
कामन्द्की--लवह्निके | तुम वात्सल्यमाजन माळती के साथ भीतर प्रवेश करो 
लबङ्गिका--भगवती कहाँ जायगी १ री 
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कामन्दकी--अहमपि विविक्ते तावदलंकरणरल्रानां प्राशस्त्य शातः 
परीक्ष्ये | ( इति निष्क्रान्ता ) 

माल्ती--( आत्मगतम्‌ ) लब ङ्किकामात्रपरिवारा तावत्संवृत्ता (प्रकाशम्‌); 
इदं देवता मन्दिरह्वा रम्‌ । तत्प्रविशतु भ्रियसखी । ( लबङ्गिदामेत्तपरिवारा दावः 
संउत्ता । एदं देवदामन्दिरदुवार । ता पचिसदु पिञसही । ) 

( प्रविशतः ) 
मकरन्दश--इतः स्तम्भान्तरितो पश्यावः | 
( तथा कुतः ) 
लबङ्गिक-सखि, अयसङ्गरागः | इमाः कुसुममालाः | ( सदि, अर्ध 
अङ्गराओ । इमाओ फुसु्माराओ । ) 


षष्टोऽङ्क २६६ 
क्न्च्च्च््क््क्त््क्क््ा अ 





कामन्दकीति । विविक्ते 5 विजनस्थाने, प्राशस्त्ये = प्रशस्तत्व॑, 'युणवचनब्राह्मणा- 
दिभ्यः कर्मणि च' इति ष्यञ्‌। 
माळतीति । छवङ्गिकामान्रपरिवारा = खवङ्गिकामात्रं ( खवङ्गिका एच ) परिवारः 
परिजनः ) यरयाः सा । तत्कथञ्चिदेचासञ्नुनीय प्राणांस्त्यक्तं क्यमिति भावः। 
मकरन्द इति । इतः = अस्मात्त, स्थानादिति शेषः। इदंराव्दात्‌ ‘पञ्चम्यास्त” 
सिल? इति त[सरम्रस्ययः, 'इद्म इशः इति इशादेशः । स्तम्भान्तरितौ = स्तम्भब्य-' 
बहितौ सन्तौ । ट 
ल्वज्ञिकेति । सञ्गरागः-देहरजनपदाथः, इङ्क्मादिरिति आवः _ 


SPSS Sf र्य दुखावत SPST NANT oa न्न DS Ll i “९७० पक. 


क,मन्द की- मै भी एकान्त स्थानमेंशारूकेअनुसार अलड्ार और रऱ्नोंकी 
प्रशस्ततावी परीक्षा करती हूं । ( ऐसा कहकर बाहर निकलती हैं । ) 
मालती--( अपने आप ) मेरे पास अब केवळ लवभिका मात्र बाकी रह 
गई है । ( सुनाकर ) यह देवताके भन्द्रका द्वार ( दरवाजा ) हे । इसलिए 
प्रियसखी प्रवेश करें । | 
| ( दोनों प्रवेश करती हें । ) 
मकरन्द इस ओरसे स्तममें व्यवहित होकर हमलोग देखे। 
( पैसा ही करते हैं। ) i | 
लबङ्गिका-सखि | यह अङ्गराग ( शरीररणन पदार्थ ) हे और ये फूलों कीः 
मालाय हे । 
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२७० सालतीमाघवम्‌ 


माळती--ततः किम्‌ | ( तदो कि ) 
लवङ्गिरा-सखि, अस्मिन्पाणिप्रहण पज्ञलारम्से कल्याणसं पत्तिनिमित्तं 
देवता पूजयेत्यम्ब यानुप्रषिता | ( सहि, इमस्सि पाणिग्गणमहळारम्भे कल्लाण- 
संवत्तिणिमित्त देवदां पूजेद्दि ति अम्वाए अणुप्पेसिदासि ) र 
__ मालती--( स्वगतम्‌ ) कस्माददानों दारुणसपारस्मदव दुर्षिला सपरि- 
णामदुःखनिदलितमानसां पुनरपि ममच्छेदिदुः पहा मन्दभागिनोपुपता- 
पयसि । ( कुदो दार्णि दारुगवमारम्मदेवदुव्विळासपरिणानदुकष्षगिद्रळिअमाणतं 


लवक्षिकेति । पाणिग्रहणमङ्गलाऽऽरम्मे=पाणिग्रहणमङ्गलस्य ( उद्वाहमङ्गळस्य ) , 
आरम्मे ( उपक्रमे ) । कल्याणसरपत्तिनिसित्ते> करयाणस्य ( विवाहमङ्गङस्य ) 
सम्पत्तिः ( अदिष्नेन निष्पत्तिः) तन्निमित्तं ( तद्र्थम्‌ ) यथा तया । तदेते द वताम- 
-चेयेति 


शषः > नि 
मालतीति। दारुगसमारम्मद्षदुर्विछासपरिणाम्रदुःखनिद्लितमानस्‌ = दाहगः 
-( मोपणः, अनोपिितत्वादिति भावः) यः समारम्भः ( नन्दनेन सम पाणिप्रहग 
कर्मण उपक्रमः) यस्य तत्‌, तादशं यत्‌ देवं ( भाग्यं) तस्य यो दुर्विळासः 
.( दुब्यापारः ) तस्परिणामरूपेग ( तस्परिपाकरूपेण ) यद्‌ दुःखे (ब्यथा) तन्नि दिवं 
( तेन निःशेषेण दङितम्‌ विदारितम्‌ ) मानसं यस्यास्ताम्‌ । 'निद्ग्यमानसास्‌' इति 

पाठे सन्तापितचिततामित्यरयेः । पुनरपिञभृयोऽपि । सर्मच्छेददुःस दॉसममंच्डेदः.. 
.( समंस्यळविदारणम्‌ ) दुःसहः ( सोहुमशक्ष्यः ) यस्यास्ताम्‌ । एताइशीं मन्दभाः 

“यिनी = मन्दुभार्याँ, मामिति शेषः। उपतापयसिन्डुनोषि । 

लवक्षिकेति वक्तुकामारभाषितुकामा, तद्वदेति शेषः । उपांडुभाषणमाशङ्कय 


मालती--उससे क्या १ 

लत्ज्ञिका--प्रस्ि | इस विवादमप्लके आरम्ममे कल्यागपम्पत्तिक्े लिए 
'देवताकी पूजा करो” ऐसा कहकर माताजीने अपको भेजा है । उ 

मालतो-( मन हो मन) इस समय सयहुर कर्मी आम्म करनेवाले 
-सास्यक्े दुर्विळासके परिणामरूप दुः्खछे विदारित चितवालो ओर दुःपद म्य! _ 
'विदारणसे पीडित इध मन्दमागिनोक्ो किस कारणसे फिर मी पोडित रुर रही हो! _ 

लषज्ञिका-सखि ! आप क्या कहना चाहती हैं १ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





हे 
|] 
| 


षष्ठोऽङः २०१ 


माळती-किमिदानीं दुलेमाभिनिवेशमनोरथबिसंबदद्भागधेयो जनो 
मन्त्रयते । (किं दाणिं दुल्लहामिणिवेसमणीरदविपंवदन्तभाथहेओो जणो मन्तेदि ) 
मकरन्दः- सरते; श्रुतम्‌ | 
माधषः--असंतोषस्तु हृदयस्य | 
माळती--( वङ्गा परिष्वज्य ) परमार्थभगिनि ! प्रियसखि ! लवर 
ङ्किके | एषेदानी ते प्रियसख्यनाथा मरणे वतेमानाऽऽगभेनिर्गमनिरन्तः 
रोपारुंढविस्ञम्भसदृरां परिष्वड्याभ्यथेयते | यदि तेऽहमनुबर्तनीया ततो 
पुर्छति। वं कामः यस्याः साः । “हुं काममनसोरपि' इति मलोपः । 
माळतीति। दुळभाऽभिनिवेशमनोरथविसंचदृञ्भागघेयः = दुळमः ( दुष्प्राप्यः ) 
अभिनिवेशः ( आग्रहः) यस्य स॒ पुताइशो यो मनोरथः ( अभिछापः) तस्मिन्‌ - 
'बिसतंवदृत्‌ ( विसंवाद्‌ं ग्राप्नुवत्‌, विपरीतीमवदिस्यथः ) भागधेयं ( भाग्यम्‌ ) यस्य 
सः। एता्दशः, जनः= अहमिति भावः । कि, मन्त्रयते = परिभाषते । प्रियतमसमा- 
'गमास्मकमनोरथविसंचादे यन्मरणं मयाऽपेल्ितं तदपीदानीं भाग्याउसावाहुलूस 
जातमतो मया कि वक्तन्यमिति भावः । 
मकरन्द श्ति | श्चुतम्‌ = आकर्णितस्‌, काक्का आकर्णितं किमिति प्रश्‍नः । काङु- 
|  जुद्षणं यथा--मिन्नकण्ठध्वनिर्ध रे: काङुरित्यभिधीयते । इति । 
| इति। तु = परन्तु, हृद्यस्य = चित्तस्य, असन्तोषः-सन्तोषविरहः, स्वनि- 
. मित्तत्वस्या5स्फुटत्वात्‌ इति भावः। 
मालतीति । परिष्वञ्यम्आळिङ्गय। पर माथभगिनिन्वार्तविकस्वस, भगिनी- 
सस्सनेहपूर्णाचरणादिति भावः । अनाथा = रक्षकरहिता । मरणेन्ग्राणत्यागाऽवस्थायां) 
चतंमाना = विमाना । आगमे निगेमनिरन्तरोपारूढवि्तम्भसहशम्‌ = आगमंनिय- 
सात्‌ ( गर्मेनिः्सरणकाळादारभ्य ) निरन्तरम्‌ ( अव्यवहितं यथा स्यात्तथा ) उपा- 
रूढः ( उत्पन्न: ) यो विद्वम्मः ( विश्वासः) तस्‍्सह॒र्श ( तत्तुल्ये यथा स्यात्तथा ) | 


© sR 


मालती--इस समय दुष्प्राप्य अःप्रदवाले अभिलाषषे विपरीत भाग्यचाला 
व्यक्ति क्या कहेगा १ 

सकरन्द--मित्र | सुना १ 

साधव-परन्तु हृदयको असन्तोष हे । 

सालती-( लवशिहाहो अ।लिङ्गन कर ) वास्तविक भगिनो। प्रियसद्धि 
छवहिके | इस समय यह तुम्दारी प्रियसल्ली अनाथ ओर प्राणत्यागो अवस्यामे 
रहती हुई, गर्भे निक्ळनेके समयसे आरम्भ कर अव्यवहित इपसे उत्पन्न 
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२७२ मालतीमाधघवम्‌ 


अअ 

सां हृदयेन घारयन्ती समग्रलौभाग्यलच्सीपरिमरहै कमङ्गलं साधवस्य श्रीमु- 
खारविन्द्मानन्दमरूणं प्रलोकय।(इति रोदिति) ( परमत्यमइणि पिञ्चसहि लव- 
ह्विए, एसा दाणि दे पिअप्तही अणाहा सरणे वद्टमाणा यायव्भणिरगमणिरन्तरोवाहढ* 
विस्सम्भसरिसं परिस्मानअ अब्मत्येदि।जइ दे अहँ अशुवद्णीआा तदो मं हिअएण 
घारयन्ती समग्गसोहस्गरूच्छोपरिग्गद्देक्मप्नल॑ माहवस्स सिरिसुद्दारविन्द्‌ आण- 
न्द्मसिणं पलोएहि । 

माघवः वयस्य मकरन्द, 
उ्लानस्य जीवछुखुमस्य विकासनानि 
स॑तपंणानि सकलेन्द्रियमोहनानि । 





परिप्वञ्य = आलिड्डय । अभ्यर्थयते = घार्थयते । ते = तच, 'अजुवतेनीये!ति कृत्यप्र* 
स्ययान्तपदेन योगे 'कृत्यानां कतरि वे'ति बैकद्पिकी घष्ठी । अबुवर्तनीया = अनुसरः 
णीया । यदि स्वया मदिच्छा पूरणीयेति भावः । तत्‌ > तहि । समग्रसौभागयळच्मीः 
परिग्रहैकमङ्गछं = समग्रायाः ( संपूर्णायाः ) सौभआग्यळचम्याः ( सौभाग्यकास्तेः ) 
परिग्रहः ( स्वीकारः ) एव एकस्‌ ( अद्वितीय) सङ्गरं ( कल्याणय ) यस्य तत्‌। 
आनन्दमसणम्‌ = आनन्देन ( सुखेन ) मसणस्‌ ( कोसलम )। प्रकोकय-प्रदृशय। 
म्लानस्येति। मया अपि दिष्टया स्लानस्य जीवङुसुमस्य विकासनानि सन्तपः 
णानि सकछेन्द्रियमोहनानि आनन्दनानि हृदयेकरसायनानि दचोऽम्टृतानि अधि 
गतानीत्यन्वयः । सया अपि = ताइशासौभाम्याऽनहंण अपि, दिष्टया = भाग्येन, अव्यः 
यमेतत्‌। म्लानस्य =स्लानस्य, प्रियाम्रा्तेरसंभावनयेति शेषः । 'ग्ळे दर्षे’ इति 
घातो; क्तप्रत्ययः, संयोयादेरातो घातोयंण्वतः इति तस्य नत्वस्‌ । जीचङुसुमस्यः 
जीवनपुप्पस्थ, जीव पुच कुसुम, सोऊुमार्यादिति भावः। तस्य “मयूरण्यंसकादः 
यश्चेति समासः । दिकासनानि = विकासजनकानि, सन्तपंणानि = a 
` जनकानि, सकलेन्ब्रियमोहनानि = सकलेन्ब्रियमोहजनकानि) सोहात्सवेन्द्रियव्यः 
विश्वासके सहश तुमको आछिप्नन कर प्रार्थना करती है । तुम्हें मेरा अनुसरण करना 
दे तो मुझको हृदयसे धारण करती हुई सम्पूर्ण सौभाग्यलच्मोके स्वीशारस्प 
अद्वितीय मङ्गलमय आानन्दसे कोमळ माधवजीका सम्पूर्ण मुखकमल मुझे दिखाओ 
( ऐसा कहकर रोती है। ) - 
साघव--मित्र मकरन्द ! 


मैंने भी भाग्यसे र्लानियुक्त जीवनीछप पुष्पके विकासजनक, उत्तम तु | 
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षष्ठोऽङ्कः २७३ 


आनन्दनानि इदयेकरसायानि 
दिष्ट्या मयाप्यधिगत्तानि चचोमतानि॥ ८॥ 
'माळती-यथा तस्य जीवितप्रदायिनोऽवसितां मां श्रत्वा संतप्यमानस्य 
तथाविधं शरीरूरत्न॑ न परिद्दीयते, यथा च लोकान्तरगतामपि मामुदिश्य 
स जनः स्मरणकथामात्रपरिशेषां कालान्तरणापि लोकयात्रां न शिथिली- - 


पाररोघकानीति भावः। आनम्दनानि = आनन्दूजनकानि, हृद्येकरसाऽयनानि नः 
हृदयस्य ( विरहदुःखशोषितसर्वरसादिधातुकस्य ) एकरसायनानि ( अद्वितीयरस- 
जनकानि ) । वचोऽग्तानि = अस्ुतरूपाणि वचांसि, मालत्या इति शेपः। वचांस्ये- 
बा$युतानि । अधिगतानि = प्राप्त नि, अतोऽहमस्मि सुतरां सुकृतीति भावः। श्लो- 
कोऽयसुत्तररामचरिते स्तोकपरिवर्तनेन श्रीरामचन्द्रेणाऽभिहितोऽरित । स॒ यथा-- 

पूरवाद्धं एकरूप एव । उत्तराऽद्धं तु-- 

"एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाऽत्ति! 
कर्णाऽसृतानि मनसश्च रसाञयनानि ॥? इति। 
अन्न रूपकाऽळङ्कारः। वसन्ततिलका बृत्तस्‌ ॥ ८॥ 

मारतीति । अवसितां = समाप्ता स्रतामित्यथः । जीवितप्रदायिनः = जीवनदाय- 
माधवस्येति भावः । जीवितं प्रददातीति जीवितम्रदायी, तस्य। “सुप्यजातौ 
णिनिस्ताच्छीट्य' इति णिनिः । 'आतो युक्चिण्कृतोः` इति युगागमश्च । तथाविधेन 
ताइशं, छोकोत्तरसोन्दर्यज्ञालीति भावः। तथा विधा (प्रकारः) यस्य तत्‌। न 
परिहीयते = न नश्यति । छोकान्तरगताम्‌ = परलोकप्राप्ताम्‌ , अन्यो लोको छोका- 
न्तरं 'मयूरव्यंसकादयश्चे'ति समासः। झोङान्तरं गता छोकान्तरगता तास्‌ । 
(द्वितीया श्रिताऽती तपतितगताइच्यस्तम्राष्तापन्ने? इति द्वितीयातश्पुरुषः। स जनः = 
साधव इत्ति भावः । स्मरणकथामात्नपरिरोपां = स्मरणे ( स्सृतिः, संस्कारमात्नजन्यं 
ज्ञानमित्यर्थः ) कथा ( मद्विषया चर्चा, 'मालत्येताच्शासौन्द्यंशालिनी एवं गुणगण- 
वरिष्ठाऽऽसी?द्त्यादिरूपेति भावः) तन्मात्रं ( तदेव ) परिशेषः ( अवशेषः ) 
यस्यास्तां, मां = माळतीम्‌. । काळान्तरेणाऽपि=भन्यसमयेनाऽपि) “काळान्तरेऽपी' ति 
पुस्तकान्तरपाठः । लोकयात्रां = गार्हस्थ्यस्‌ । न शिथिढीकरोति=न र्छथयति, 
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उत्पादक, उ इयम मोदको उत्पनन करनेवाले, आनन्दको पेदा करनेवाले 
ओर हृदयके एकमात्र रसायन ( माळतीके ) वचनहूप अस्रतांकी प्राप्त किया ॥८॥ 

मालती-मेरा मरणवृत्तान्त सुनकर सन्ताप करते हुए मेरे जीवनदाता 
माधवजीका वैसा शरीररत्न जैसे नष्ट नहीं. होता दै, और जिस प्रकारसे दुसरे 
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२५७७ मालतीमाधवम्‌ 


करोति, तथा कुरु । एबं ते प्रियशली सालती सक्रामा अप्रति | (जह 
तरस जीविदप्पदाइणो षवसिदां मं सुणिअ संदप्पमाणस्प तद्दाबिहं सरोररअणं ण 
परिहोअदि, जह अ लोअन्द्रगश्रं वि मं उदूसि्य सो जणो सुमरणकहामेत्तपरिसेस 
काळन्द्रेण वि लोअजत्तं ण सढिलेदि तह करे । एवं दे पिद मालदी सकाः 
सा होइ ) 

मकरन्दः--हन्त, अधिकरुणं प्रस्तुतम्‌ | 

माघवः-- 


नेराश्यकातरधियो इरिणेक्षणायाः 
श्रुत्वा निकामकरूण च मनोर च । 


“न झिथिछयति' इति पुस्तक्ान्तरपाठः। मन्नाशपुपश्च॒त्य निवदृमाश्रिध्य माघवो 
यया स्वजीबनधारग उपेहां न किदवातोति भावः। एवम्‌ = इत्थम्‌ । सकामा = 
सा$मिळापा, पूर्णकामेत्यर्थः। "एवमेव प्रियसख्याः प्रप्ादान्माळती कृताऽर्था भव- 
तीति पुर्तकान्तरपाठः । 

मकरन्द इति । हन्त = अनुकम्पाद्योतकमग्ययमिदम्‌। । अतिकरु गम्‌=अतिकरुगा- 
पूर्णम्‌ । प्रस्तुतम्‌ = उपन्यस्तस्‌ । | 

नेरास्येति । नेराश्यकातरधियो हरिणेक्षणायाः निक्रामकरुगं सनोहरं च वास्सः 
ल्यमोहपरिदेवितं श्रुस्वा चिन्ताविषादविपद्‌ महोत्सवे च उद्दहामोत्यत्वयः । ने राश्य- 
कातरधियः = नेराश्येन ( निराशत्वेन, नन्दनेन सममुद्राहस्य प्रस्तुतर्वादुभा्प्राः 
प्त्यमावज्ञनितेनेति भावः। निर्गता आशा यस्याः सा निराशा, तस्या भावा नराय, 
तेन ) कातरा ( व्याकुला ) घोः ( बुद्धि: ) यस्यास्तस्याः। हरिणे गायाः = गगः 
लोचनायाः, माळः्या इस्यथः। हरिगस्पेच ईक्षणे यस्यास्तस्या 'सप्तमोविशेषणे 
बहुव्रीहो? इत्यत्र सप्वमीतिपदृज्ञापितो व्यधिकरणवहुती हिः । निकामकरुणं = शोका- 
तिशयजनकं, मरगोध्योगसू चक्रमिति भावः। एवं च= मनोहरं च = मनोरमं च) भावः | एवं च=मनोहरं च=मनोरमं च, 








FSF 


लोकमें जानेपर भा स्परण ओर कथामात्रसे अवरि धुझ्चको उद्देश्य कर कालान्तरे 
मी वे ळोड्ट्यात्रा ( गाहरथ्य ) कोशिधिळ नही! करते दे, चेरा हो ऋरो। इस तरहसे 
तुम्हारा प्रियसखी मालती पूणं अमिळाषवाली हो जाती है । 


सकरन्द--हाय ! अतिकरुणापूर्ण विषय प्रस्तुत हुआ दै । ८: 
साधब--निराश होने से कातर बुद्धिवालो मृगलोचना ( माळतो ) का | 
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षष्ठोऽङ्कः २७४ 


वात्लद्यमोद्दपरिदेवितसुदहामि 
चिन्ताविषादविपदं च मद्दोत्सवे च ॥ ९॥ 
लवङ्गिका -अयि प्रतिहतं तेऽमङ्गलभ्‌ | इतो$प्यपर न श्राष्याप्ति। 
(अइ, पडिइदं दे अमङ्गलं । इंदो वि अवरं ण सुणिस्सं ) 
माळती-सखि, प्रियं खलु युऽमाकं माल्ततीजोबितं न पुनमोलती। 
( सहि, पित क्ु तुम्हाणं माळदीजीविदे ण उण मालदी ) 
लवङह्विका--सखि, फिमिति मणितं भ्रति । (सहि, कि ति मणिदं होदि) 


सबं प्रति प्रणयप्रकर्षद्योतनादिति भावः । ताइशं चास्तस्यमो परिदेवितं = वात्स- 
दयेन ( मां प्रति प्रगयेन ) मोहेन च ( चित्तशून्यस्वेन च ) परिदेवितं ( विङापवच- 
नम्‌ ) श्रुत्वा = आकण्ये, चिन्ताविपादविपदं = चिन्तया ( ऋपमह्या दुःलाऽपन यः 
स्यादिस्येवंङ्पेण चिन्तनेन) विपादेन च ( खेद्रेन च, माछतोस्थितिजनितेन चेति 
शेषः ) विपदं ( तत्ूपामापत्तिम्‌ ) महोत्सव च-ईशं ळळनाळलाम । मयि सा।ति - 
झयप्रणयप्रवणं वतत इति धिया हर्पोस्कष च, उद्वदामिञ्घारयामि। अत्र विरूपयो- 
दिपन्महोर्सवयोः संघटनया विषमाऽळड्रारः, उद्वहन रूपैकक्रिय याऽप्रस्तुतयोरचिपन्म= 
होस्सवयोः कमंत्वे नाऽभिसम्बन्धात्तर्ययो गिता चेस्येतयो रेकाश्र य।ऽनुप्रवेशेन सङ्करः । 
वसन्ततिछका वृत्तस्‌ ॥ ९ ॥ 
ह । ते =तव, अमङ्गळम्‌=अकस्याणम्‌, शारीरश्याग रूपमिति शेषः । प्रति- 
हते=विनष्टस्‌, स्यादि्टदेवताप्रसादादिति शेपः। । 
माल्तोति । माळतीजोवितं = माळत्याजोवितम्‌ ( जोवनम्‌ ) । अत्र माछतो नाम 
तच्छुरोराञवडिळुन्नात्मा, जोवनं त्वद्टविरेषकारितदेहास्मसंयोग इति जोवनमाळत्यो- 
संद्‌ः। जोवनस्य सुखदेतुतया प्रियश्वं, तदेवेह दुःख मा त्रजनकः्वास्याउयंमवतोतिमावः 
उवङ्गकिति। इतिनपूर्वोक्तं किं भगितं-क्रिमुक्ते, मवतिनविद्यते । माळतीजोवि- 
तस्य माछक्याश्च को भेद्‌ इस्यहं न जानामीति भावः। 


ह" कक. ००% ००७ ७७७. जक 


अतिशय करुणापूर्ण भौर मनोहर, प्रेम र मोहसे परिपूर्ण बिळाप सुनकर चिन्ता 
ओर खेदसे विपत्ति और महान्‌ उत्सवको मी घारण करता हूँ ॥ ५ ॥ 
| लव॒क्लिका--सद्धि | आपका श्रमश्रल नष्ट हो । इससे अधिर ( ज्य.दा ) 
नहीं सुनूंगी। ' े 
|; ' मालती--पख्ि | तुमळो्पोको माळतोका जोवन प्रिय हे परन्तु 'माळती 
| { प्रिय ) नहीं हे । 

लवङ्गिका--सख्ि | आप क्या कह रही हें ! 
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२७६ मालतीमाधवम्‌ 


मालती--येन प्रत्याशानिबन्घनेवेचनसंविघानेजीवायरवेमं 
त्सारम्भमलुभावितास्मि ।-सांप्रतं पुनम मनोरथ एतावानेव | यत्तस्य देव. 
स्य परकीयत्वेनापराद्धमात्मानं परित्यण्य निबृता भविष्याम | अस्मिन्प्रयो. 
जने [प्रियसखी मेऽपरिपन्थिनी भवतु । (इति पादयोः पतति ) (जेण पञ्चासाः 
णिवन्धणेहि वञ्चणसंविहाणेहि जोव इमं महाबीभच्छारम्भं अनुभाषिदस्हि। 
संपद उण मे मणोरद्दो एत्तिअं जेब्च। जं तस्स देवस्स प्रकेरञ्जत्तणेण अवरं ञत्ताणं 
परिः्इअ् णिव्वुदा हुविस्सं | अस्सि प्ञोअणे पिञ्चसददौ मे अपरिपन्थिणी होदु ) 

मङरन्दः-सेषा परमा:सीमा स्नेहस्य | 


मालतीति । 'आत्माने निद्श्ये'त्यधिकः. पुस्तकान्तरपाउस्तत्राऽऽस्मानं स्वदेहं 
निदिश्य=दृरायिसवेध्यर्थः । येन=कारणेन, प्रध्या्ञानिवन्धनेः=आश्ोरपादकेः, 'सखि ! 
मा सेषीरवश्यभेव माधवस्य,पाणिग्रहणं प्राप्स्यसी'त्याकार कैरिति भाव: | चचनसंवि- 
धानः = चावयचिरचनः। इम=्देहं, जीचयिरचा = जीचितं कारयिश्चा। महाबीभ- 
रसाऽऽरम्भं = साऽतिशयज्ुगुप्सितोपक्रमं, नन्दनपाणञ्रहणोद्योगमिति भादः। अनुः 
भावितारिमम्ज्ञापितारिम, पिन्नादिभिरिति शेषः। एवं च--'सालती जीविता भवेद! 
इत्यन्नेच युप्माक्म सिनिवेद्य), ‘साह ती ग्रमो दाऽनुभाचिनी सवेविःत्यन्र नेति भावः। 
एताचानेच = एतर्परिमाण एव।' तस्य देवस्य = जीचितप्रदायिनो माधवस्येः्यर्थः। 
परकी यरवेन = पराऽधीनरवेन, अपराद्धं = कुताऽपराघं, नन्दनस्य भतृत्वकदपनेनेति 
भाचः। आत्मानं = स्वषारीरस्‌ “आत्मा यत्नो शतिडेदधिः स्वभावो ब्रह्म घष्मं च | 
इत्यमरः । निदतारसुखचुक्ता । जीवनप्रदातृरव!जीवनरय माधव एच स्वामी, तस्य 
जीवितस्य गुरुपारतम्ध्यात नन्दुना:धाीनतासम्पादुनरूपरय कलरयाऽपहरणादिति 
भावः | प्रयोजने = अर्थ । अपरिपन्यिनी = अग्रतिकूछा । 


मकरन्द इति । रनेहरय>परणः, परमा सीमारपराक : परं रनेहस्य ना$ 
शयः इति भावः । १ पराकाष्ठा, अतः पर रनेहरय न 





त्य 0 4६ ० ०० >> क ल न 
मालती- जिस कररणसे आशाको उत्पन्न करनेवाली वचनोंदी रचनाओं 
इस शरीरको जीवित कराकर मुझको अत्शिय निन्दित उद्योगका झनुभव कराया 

। ह । इस सम्रय मेरा अमिलाष :तना ही है, जो कि उन महाजुभवके अधीन होेसे | 
५... नन्दनदे व बिचाहदा उपक्रम होनेसे अपराधी ( कसूरवार ) शरीरदो छोड़कर | 
सुखयुक्त हो जाऊँगी । इस प्रयोजनमें मेरी स द कर | 
चरणो गिरती है। ) खी प्रतिकूल न ह । ( ऐसा कद | 
सकरन्द्‌-्रेमकी यह परम सीमा ( हृद ) है। 
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षष्ठोऽङ्कः २७७ 
( लवङ्गिका माधव संज्ञय़ाऽऽहृयति ) 
मछरन्दः--वयस्य, लबङ्गिकास्थाने तिष्ठ 
माधवः--परवानस्मि साध््रसेन। | 
मकरन्दः इयमेव नेदोयसां प्रक्ृतिरश्युद्‌यानाम्‌ | 
( माधवः स्वेरं लवजिकास्थाने तिष्ठति ) 


माधव इति । साध्वसेन = देपधुस्तम्मादिना सारिवकभावेनेति भावः | परवान: 


पराऽधीनः। “परतन्त्रः पराधोनः प्रवा ब्राथवानपि' इत्य मरः। माळतीसमोपे ळवङ्गिः 
कारधाने स्थातुमरातक्तोऽस्मीति, भावः। 


मकरन्द इति । नेदीयसाम्‌ = अतिसंनिहितानास्‌ , अतिशयेन अन्तिकाः नेदीयां- 
। अन्तिकशब्दात्‌ 'द्विवचनविभञ्योपपदे तरवीयसुनो? इतीयसुन्‌ प्रस्ययः, 
'अन्तिकबाढयोनद्साधो' इति अस्तिकस्य नेदादेशः। अभ्युद्यानांसकल्याणानां, 
ग्रियाप्रसिप्रभ्टतीनासिति भावः। प्रकृतिः = स्वभाबः। यस्स्तर्भस्वेदादिसारिवक- 
भावाऽऽचिर्भावङ्कतं पारचश्यमिति भावः । 
माधव इति । स्वेर = शनेः । 
मालतीति । अनुकूलतया = अचुगुणतया, प्रसादम्‌=भनुग्रहं, मन्मरणममिजानी- 
हीति भावः। 
अथ खवङ्गिकास्थानमापन्नो माधवस्तस्याः स्वस्य च साधारणं प्राकृतसंस्कृतयोः 
समानरूपं वाक्यं प्र युङक्ते-सरर इति । 
हे सरले ! साहसरागं परिहर। दे रम्भोइ !संरस्भं सुज । विरसं तब विरहायासं 
( लवङ्गि माघवको इशारेसे बुलाती दै । ) 
मकरन्द--मित्र | आप लबङ्गिकाके स्थानमें रहें । | 
माघ - मै कम्प और स्तम्भ आदि सात्तिऋ भावके अधीन दो गया हूं । 
सकरनद--नकटवर्ती कल्याणका यही स्वभाव दै । 
( माधव धीरेसे लवजिकाके स्थानमें रहता दे। ) 
सालती-सखि | अनुकूल होकर अनुप्रह करो । 
साधव -हे सरले | मरणके उद्योगरूप साइ से इच्छा छो छोडो, हे कदलीस्तम्मो ळे 
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विरसं विरहायास सोढुं तव चित्तमसहं मे ॥ २० ॥ 
मालती--र्साख, अलब्लनीयस्ते मालतीप्रणामः | ( सहि, अलङ्गणिन्नो | 
माळदीप्पणामो ) 


माधवः 
कि वा भणामि विच्छेददार्णायासकारिणि | । 





सोइ भे चित्तम्‌ असहमिस्यन्वयः। हे सरणे=हे ऋजुबुडे !, साहसरागं = साहसे 
( मरणोद्योगे ) रागम्‌. ( इच्छास ), परिहर=परिध्यज। हे रम्भोरु हे कदलीस्ताभन- 
सइशोरुयुके, रम्मे इच ऊरू यस्याः सा रम्भोरूस्तत्सस्वुद्धो, 'ऊरूत्तरपदादोपस्थे' 
इत्यूङ ¦ संरम्भं = मरणोध्योगं, सुञ्च = त्यज, 'सुच्ल मोक्षणे’ इति घातोलॉट, 'शे 
सुचादीनास्‌' इति चुस्‌ । तत्रोभयत्रापि हेतुमाह--विरसमिति । यतः--विरसं = 
नीरसं, तव = भवत्याः, विरहाऽऽयासं = वियोगदुःखं, सोडु मर्षितुं, से = मम, 
चित्तं= मानसस्‌ , असहम्‌ = असमर्थस्‌। यतो स्चित्तं व्वद्विरिहदुःखं सोहुमर- 
समतस्त्वं मरणोद्योगं परिहरेति भावः। अन्न पूर्चाद्धस्थितवाक्यह्वये उत्तरार्ध स्थितः 
चाक्यस्य हेतुरवाव्काव्यछिङ्गमलङ्कारः । नाऽत्र भाषारलेषः, वाच्यमेदाऽभावात्‌। 
आर्या जातिः॥ १० ॥ 
मालतीति । साधवोक्तं वचन छवङ्गिकाक्थितं सत्वा पुनः प्रार्थयते-सखीति 
तेन्तव, त्वयेति भावः। 'अळङ्कनीयः इत्यङृत्यप्रस्ययान्तपदेन योगे’ 'कृत्यानो 
रि वे'ति पष्ठी । अळझ्चीयः=भनतिक्रमणीयः, त्वया प्रियसख्या मम प्रार्थना नोपेइ- 
णीयेति भावः। - 
माधवः पूर्वमिव तत्समेरेव शब्देलवडिकेवाह--कि वेति । 
हे विच्छरेइदारुणायासकारिणि ! कि चचा भणामि। हे वराऽऽरोहे ! कामं कुरू मे 
परिरम्भणं देहि इस्यदयः। हे विच्छेदुदारुणाऽऽयासकारिणि = विच्छेदेन ( अस्यन्तः 
वियोगेन हेतुना ) दारुणः ( भीषणः) य आयासः ( प्रयासः, मरणोद्योगात्मक 
दुष्कर कर्मात भावः) तत्करोतीति तच्छ्वीलात्तस्सम्बुद्धौ । ताइज्ञीं त्वामिति शेषः। 
कि वा भणामि=कि वा वदामि, त्रियस्वेत्यनुज्ञा कथं ददामीति भावः । हे वरारोहेन 


SS Tosa ty legless Se fp ७ आता 








'. सदृशा उरुयोसे युक्त सुन्दरि | मरणका उद्योग छोडो । क्योकि तुम्हारे नीरं 
विरका दुःख सहनेके,ळिए मेरा चित्त असमर्थ है ॥ १० ॥ | 
सालती-सखि ! तुम्हें मालतीकृत प्राथनाका लढून नहीं करना चाहिये! | 
साधव--प्रियवियोगके हेतुसे दे भीषण प्रयास करनेवाली ! में कया कहुँ! | 
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कामं कुरु घरारोहे | देदि मे परिरम्भणम्‌ ॥ ११॥ 
मालती--( सहषम्‌ )? कथमसनुग्ृहीतास्सि | ( उत्याय ) इयमा- 
लिङ्गाम । दशनं पुनवोष्पोत्पीडनेन प्रियसख्याः प्रत्यक्षं न भ्यते । 
( आलिङ्गय सानन्दम्‌ ) सखि, कठोरकमलगभपच्मलोऽन्यादृश एव 
तेऽद्य निर्वापयति मां शरीरस्पशेः | ६ साल्नम्‌ ) किंच मौलिः 
विनिवे शिता्जलिमंम वचनेन विज्ञापय तं जनम | यथा न सया सन्द्‌'' 


mre 
हे उत्तमाऽङ्गने ! कामं = निजाऽभौष्टं, ङुरु = विधेहि, 'क ईप्सिताऽ्थस्थिरनिश्चयं 
मन? इति नयेनेति भावः। जीवनमसह्यं चेद्भीष्ट प्राणत्यागात्मक व्यापारं ऊुविति 
रवङ्गिकापधे । माधवपक्षे च कामं = मया समं कामकेलि, कुरु = विधेहि । सास्भ. 
तसुभयपक्षेडप्याह- देहीति । दे सुन्दरि ! मे मह्यं, परिरग्भणस्‌ = आलिङ्गनं मं 
देहि = वितर, मामाछिङ्गयेत्यर्थः। अन्नाडघिवलं नाम गर्भसन्धेरङ्गंश तक्लक्त,णं यथा 
साहित्यदर्पणे--'अधिबल्मभिसन्थिश्छुलेन यः।? इति। अलुष्ट॒ब्वृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
माळतीति । स्वमरणव्यवसाये 'कामं कुवितिः चचनेन सख्या छवङ्गिकिया स्वीङः 
तिदंत्तेति सत्वा, सहप = हपंसहितं यथा तथा। अनुरुहीता = कृताऽचुग्रहा, सख्येति 
। दुर्शनं = विळोकनस, वाध्पोत्पीडनेन = अश द्रमव्यथनेन, इष्टिनिरो धनेनेति 
' भावः | पतेन माळस्या माधवो न दिळोकित इति ज्ञायते । इर्थं च लवज्ञिकाबुद्धया 
माघवमालिङ्गथ सानन्दं कथयति-सखीति। कठोरकमलग्भपच्मलः=कठोरकमर 
गये इच ( कठिनपद्मवीजकोष इव ) पचमळः ( रोमाश्नयुक्तः )। अ 
अन्यः, पूर्वाऽनुसूतविळक्षण इति भावः। मां = मालती, “सन्तप्यमानास्‌ इत्यधिकः 
पुस्तकान्तरपाठः । निर्वापयति=शीतलां करोति । प्रियतमं प्रतिवाचिक सन्दिशति 
कि चेति मौलिविनिवेझ्िताऽजञ,लि्नशरोन्यर्ताऽर्ञाळः सती। तसरअसकृद्‌ इष्टिगो = 
' चरीकृतं, जनं=माघवमित्यर्थः । तं जनमित्यनेन-- 
“आत्मनाम गुरोनांम _नामाऽतिकृपणस्य च। 
श्रेयस्कामो न गृह्लीयाज्ज्येष्ठाउपत्यकलन्नयोः॥! 


हे सुन्दरि ! अपना अभीष्ट करो ( लवाङ्का पक्षमे ) । मेरे साथ कामकोडा करो 
( माधवपक्ष में ) । मुझे आलिङ्गन दे दो ॥ ११ ॥ 

सालती--( इषंके साथ ) केसे अनुशद्दीत हो गई हुँ। ( उठकर ) यह में 
आलिङ्गन करती हूँ। परन्तु आऑँउओंके प्रवाहसे इष्टिनिरोध होनेसे प्रियसखीका 
त्यक्ष दर्शन नहीं पा रही हूँ । ( आलिज्न कर आनन्द के साथ ) सक्षि | कठोर 
कमजके बीजकोषके सदश रोमाश्युक्त तुम्हारा स्पश आज मुझे दूसरे ही प्रकारका 
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- 
भाभ्यया विकसच्छतपत्रलच्मीवलासद्दारिणो सुख चन्द्रमण्डलस्य स्वच्छ. 
न्द्दशेनेन संभा'बतश्चिरं लोचनमहोत्सवः | सुधा मनोरथेरविरतबिज्ञः 
स्प्रमाणदुबोरदुःखावेगव्यतिकरोद्धतेमानबन्धनधारिता हृदयम्‌ । गमिताश्च 
बारं वारं सविशेषदुःसहायासधूपायितसललीजनाः शरीरसंतापाः। कथस- 


इति स्मतवचनाऽनुसारेण माधवस्य पतित्वं निश्चित्य तञ्चामग्रहणाऽनोचि्ये 
सूचयति । विज्ञापयनआवेदय । विकसच्छ॒तपत्ररचमीविलासहारिणः=किङ 
( विकासं प्राप्नुवत ) यत्‌ शतपत्रं (कमल, "सह क्नपत्नं कमलं शतपत्त्र कुशेशयम्‌ ॥ 
इत्यमरः। शतं पत्राणि यस्य तदिति शतपत्रं बह्मथचाचकसेचं सहस्रमपि ), तदि 
छदप्रीविछासेन ( कान्तिळील्या ) दारि ( मनोहारि, सुन्द्रमित्यर्थः) तत्य। 
सुखचन्द्रमण्डङस्य=इन्दुमण्डल्सदशस्य आह्वादकसुखस्पेति भावः। सुखं चन्द्रः 
मण्डळप्िव सुखचन्द्रमण्डळं, तस्य । “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोगे’ इत्ति 
समासः। “सम्पूणं चन्त्रमण्डछाऽसिरामस्ये'ति पुस्तकान्तरपाठस्तत्र सम्पूर्णं ( षोडः 
झाकळोपेतमस्‌ ) यत्‌ चन्द्रमण्डळं,, तदिवाऽभिरामम्‌ ( मनोहरमित्यर्थः ) तस्य। 
ताइशस्य सुखस्य । स्वरछुन्दद्शनेन = ययेच्छुविकोकनेन । लोचनयोः = नेत्रयो? 
ममेति शेपः। महोत्सवः = मद्गाहर्पः, न 'सग्भावितः = नो जनितः । सुधामनोरथेः = 
व्यर्थाऽभिलापेः, असफङाऽभिलापंरिति भावः। अविरतविज॒म्भमाणदुर्वारुःखावेगर 
वयतिकरोद्वतमानवन्धनस्‌ = अविरतं ( निरन्तरं यथा तथा ) विजम्मसाणः ( चद 
सानः) दुर्वारः ( दुर्निवारः ) यो दुःल्लाऽऽवेगः ( पीडावेगः, मन्मथज्ञनित इति 
भावः । पुर नकान्तरे दुम्खपदा भाव आवेगस्याने  उद्वेरप दपाठः ) तस्य यो व्यतिकरः 
( सम्पर्कः ) तेन उद्दतेसानम्‌ ( उन्मुछितम्‌ ) बन्धनं ( सूळम्‌ ) यस्य तत्‌ । धारि 
तम्‌ = अद्यपयन्तं यया कथल्चिदवरतमिति । भावः। सविशेषदुःसहायासघूपायित- 
सखीजनाः = सविशेषं ( सातिशयं यथा, स्पात्तथा ) दुःसहः ( दुःखेन सो छुं शक्यः ) 
य आयातः ( रान्ति मदूनकदुनजनितेति शेपः) तत्र धूपायिताः ( घूपवदाच' 
रिताः, पंडिताः वच्छरमाऽपनयनार्थमिति भावः ) सखीजनाः (वयस्यागणा: पीडिताः तच्छरपाऽपनयनार्थमिति भावः ) सखीजनाः (वयस्यायणाः) येषु ते 





NS 


होकर मुझे ठण्ड! कर रहा दे । ( आँखोंमें भ्रॉतू भरकर ) फिर शिरमें अज्ञलि | 
बॉबकर मेरे वचनसे उन ( माधवजी ) को निवेदित करो । जो क्रि मन्दमाग्म 
 होनेके कारण मैंने विदित कमलरी झान्तिकी लोळासे मनोहर आपके सुचन्द्र | 
. मण्डलका स्वच्छन्द दशनकर बहुत समय तह नेत्रोंझा महोत्सव उत्पन्न नहीं | | 
` किया । असफल आमिलाषोसे छगातार बढ़नेवाले दुर्निवार दुःखावेगळे सम्परहते | 
' उन्मूलित मूळ्वाले हृदयका धारण किया । सविशेष रूपसे दुःसह आयासमें सखी | 
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त्यतिबा हिताश्रन्द्रातपमलयमारुतप्रमुखा अनथपरम्पराः। सांप्रतं पुनर्नि- 
राशास्मि संवृत्तेति । त्वयापि प्रियधखि, स्वेदा स्मतंव्यास्मि। एषा च 
माघबश्रीहर्तांनेमीणमनोहरा बकुलमाळा मालतीनिविशेषं प्रियसख्या 
ष्ट्या सवेदा हृदयेन घारणोया चेति | ( इति स्त्रर्ठादुन्सुच्य माधवस्य 
हृदि बकुलमालां विन्यस्यन्ती सहसापस॒त्य साषध्वसोत्कम्पं नाटयति) ( कह 
 एताहद्याः शरीरसन्तापाः = देहसन्तापाः, गमिताम्म्यापिताः । 'सविरोषदुःसहारम्भः 
दुमंनायितसखीजना' इति एस्तकान्तरपाठस्तन्न सविशेषं यथा तथा दुःसहो य 
आरम्भो मदनकद्नेन हेतुना नलिनीदल्शयनादिरूपो व्यापारस्तेन दुमंनायिताः 
(विमनीङृताः ) सखीजना येषु त इव्यर्थः । 'वन्द्राऽऽतपमळ्यमारतप्रुखाः = 
चन्द्रातपः ( इन्दुप्रकाशः, मदृनोद्दीपनेन दाहजनकत्वादातप इत्युक्तम्‌ ) मळयमा- 
रुतः ( मझ्याऽचळलमोरः ) तो प्रमुखो ( प्रधाने ) येपां ते ताइशाः, कामो द्वीप नहे- 
तुस्वात्‌-अनर्थपरम्पराः = अनिष्टपङ्क्तयः । कथमपिन्केनाऽपि प्रकारेण, अतिकष्टे- 
नेति भावः । अतिवाहिताः ० यापिताः। सम्भोगाऽचरस्थायां ये चन्द्रादयः पदार्थाः 
सुखार्पादुक्रारत एव विरह स्ट दुःखहेतवो भवन्ति। तदुक्तं भरताऽऽचायण यथा-- 
'सम्मोगे ये सुखं कुर्युस्ते दुःखे बिरहे शस्‌ ।' इति। चन्द्राद्योऽनथंपरम्परा अपि 
सवध्पराष्त्याशाया पुरा सोढाः। साम्प्रतम्‌ = अधुना । निराशा = आशारहिता, नन्दू- 
नेन समसुद्वाहदोद्यमार्दित भावः । संबृत्ता = सम्मूता, अस्मि, इति = इत्थं, 'विज्ञा- 
F पूचस्थपदेन सम्बन्धः । साम्प्रतं सखीं प्राथयति-रवयाऽपंति । स्पतंब्या = 
स्मरणीया । एपा=अतिसन्निहिता । माधवश्रीहस्तनिर्माणमनोहरा = माधवस्य 
( मदवज्ञमस्य, अन्न भाबाऽऽवेशवश्चान्मालध्या माधवनामप्रहणं इतसिंति बोध्यस्‌ ) 
शरीहस्तनिर्माणेन ( शोमासंयुक्तपाणिरचनया ) मनोहरा ( चित्तहारिणी, मनोह- 
तीति “ह्रतेरनुद्यमनेञ्च! इस्यच्प्रत्ययः )। माङतोनिविरोपं = माळतीनिभेद, मदूः 
भेदडद्धयेर्यर्थः। उन्मुच्य,=उत्ताये, विन्यस्यन्ती विन्यर्तां कुवन्ती । साध्वसात्कम्पं 
भयजनितं वेपशुं, नाटयति = अभिनयति । साङती बङुछमाछाविंतरणसमये कुचः 
जनांकी पीडित करनेवाल श रीरसन्तापोरो बारंबार यापित सिया, ( बिताया ) । 
बन्द्रका आतप (चन्द्रिका) और मळयबायु (दक्षिण दिशाकी इवा) इत्यादि अनयं- 
परम्पराको द्विसी प्रहारसे यापित किया । परन्तु इस समय निराश हो गई हूँ । 
प्रियसख्नि | तुम्हें भी सदा मेरा स्मरण ( याद ) करना चाद्दिए। माघवजोके 
शोबासम्पन्न हथोंदी रचनाले मनोहर बकुलभालाओे प्रियसखो मालतीके सरश 
देखो ओर सदा ही हृद्यसे धारण भी करो। (ऐसा कहकर अपने गल्लेसे उतारकर, 
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झणुगद्दीदम्हि । इं आलिप़ामि। दंसणं उण बा०्फपीडणेण | 
पच्चवर्ख ण लमिझदि । सहि, कठोरकमलगब्भपम्हळो अण्णारिसो जेन 
दे अन्न णिव्वावेदि म॑ सरोरप्फंसो । किंझ मौलिविनिवेसिदअजली मह वश्मणेण 
विण्णवेहि तं जणम्‌ 7 जह ण मए मन्दभाआए विक्सन्तसदपत्तत्तच्छीविळासहारिणो 
_ सुइचन्दमण्डलस्स सच्छन्दद॑सणेण संभाविदो चिरं लोअणमहोसवो। सुहा मणोरहेहि 
अविरशञ्मविशज्वम्भभाणदुव्वा रदुक्ख! वेश्रवइअरुव्वत्तमा णबन्धर्ण धारिग्र हिआअं। गमिः 
आ अ घारंवारं सविसेसद्सहाआसदमसाविद्सद्दोअणा सरीरसंदाचा। कहं वि अदिवा- 
हिदा चन्दादपमलअमारुप्पसुहा अणत्यपरपराओं । संपदं उण णिरासम्हि संउ- 
तेति। तुए वि पिअसहि, सव्वदा सुमरिद्व्वम्हि। एसा अ साहवसिरीहत्यणि- 
म्माणमणोद्दरा बउलमाला माळदीणिग्विसेसं पिअसहीए दटठव्वा सव्वदा हिअएण 
धारणिज्जा अत्ति । ) 
माधवः--हन्त । ( अपवाय ) 
पकोछतस्त्वचि निषिक्त इवावपोडच 
नि््ुग्नपीनकुचकुडमलयानया भे । 





शुन्यत्वव्युढोरस्करचादिना पुरुषं सम्भाव्य, कामन्दकोकोदालज्ञानेन माधवमेव 
निश्चित्य सास्तिकभावं वेपधुमभिनयतीति भावः । 

माधव इति । हन्त = अन्न हषद्योतकमन्ययमिदम्‌ । 

एकौ कृत इति । निर्सुग्नपीनङुचङड्मळ्या अनया अवपीळ मे स्वि कपूंरहार' 
हरिचन्दनचन्द्रकान्तनिष्यन्द्शेवळख्णाळिमादिवर एकीकृतः ( सन्‌ ) ` निपिक्त. 
इत्यन्वयः । नि्मुन्नपीनकुचकुड्मलछया = निझुंझौ ( अवमर्दितौ, याढाछिङ्गनादिति 
आवः, निरुपसर्गपू्वकात्‌ 'भुजो अङ्गः इति धातो निष्ठायां क्तः; 'आदितश्चे'ति निष्ठा 
सत्वम्‌, 'निर्मिन्ञो' इति पाठे निरन्तराञ्वल्झावित्यर्थः ) पीनौ ( पीवरो ) कुचकु 
डमली ( स्तनसुकुळी कुचौ कुड्मछाविवेति “उपमितं व्याघादिभिः सामान्या | 


~ 


_योगे! इति समासः ) यस्यास्तया। अनया = माळत्या, अवपीड्यन्याढमालिङ्ग/ 





रकुलमालाको मःघवदे हृद्यमें पहनाती हुई मालती सहसा हटकर भयजतित | 

कम्पका अभिनय करती है । ) | 
माघव-- हपको बात है। ( अपने आप ) | 
गाद़ आलिङ्गन करनेसे अवमर्दित पुष्ट कुचकुड्मरसे युक्त इन्होंने (मालतीने) | 
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डे 
निष्यन्द्शवलस णालहिमादिवगः ॥ १२॥ 
मालती-- अहो, लवच्चिक्या मालती बिप्रलव्धा | ( अम्हदहे, लवशियाए 
माळदी बिण्पलद्दा ) 
माधवः-- भाय रुवचित्तवेदनामात्रवेदिनि ! परव्यसनानभिज्ञे | इय- . 
मुपालभसे | 


मे मम, स्वच=्चर्मणि, कएरेत्यादिःकपू'रः ( घनसारः ) हारः (मौक्तिकमाल्यम१ 
इरिचन्दनः ( 'चन्द्नविशेषः ) चन्द्रकान्त ( चन्द्रकान्तमणिः यश्वन्द्रप्रकाशेन 
द्रवति) तेषां निष्यन्दः ( द्रवः ) एवमेव--शेवर्ल ( शेवालस्‌ ) सूणारं (विसम्‌) 
हिमम्‌ ( तुषारः) आदिः ( प्रकारः ) येषां तेपां शीतळपदार्थांनां वगः ( समूहः ), 
एकीकृतः = मिश्चितः स न्‌, निषिक्त इच = चरित इव, छिस इवेति भादः, अनुभूयत 
इति रोषः। अतिशीतछेन मालतीस्पशन प्रान्तो से मनसिजननितस्ताप इति 
भावः । अम्रोत्पेज्ञाउलछारः । वसन्ततिछका दृत्तस्‌॥ १२॥ 
मालतौति । अष्दो = आश्चयंद्योतकमव्ययमिद्स्‌। विप्ररुब्धा-प्रतारिता अपसरणे, 
नेति भावः। अनेनाञ्चहिस्थाऽऽखयो व्यभिचारी भावः सूचितः। तज्ञक्षणं यथः 
साहिस्यदपणे- 
'भयगौरवलज्ञादेहंर्षाद्याकारगुप्तिरचहित्या । 
व्यापारान्तरसक्तयन्ययाऽचसाषणचिळोकनादिकरी ॥' इति । 
माधव इति । स्वचित्तवेद्नामात्रवेदिनि=केवलात्ममानसदुःखज्ञानश्ीले, पुस्तका 
न्तरे स्वपृदोत्तरं चित्तपदपाठाऽभावः। परण्यसनाऽनमिज्ञेःपरविपञ्ज्ञानरदिते, पुस्त- 
कान्तरे ग्यसनस्थाने व्यथापद्पाठः । इयं = सञभ्षिहिता त्वम्‌ । उपालभसे = उपालभ्भं 
करोपि, पुस्तकान्तरे तु 'उपालभ्यस' इति पाठस्तस्य निन्द्यस इत्यथः। 


० डॉक ® यम मनन 


गाढ झालिद्ठुन कर मेरी त्वचा (चमड़े) में कपूर, मोतियों की माळा, दरिचन्द्न, 
- चन्द्रकान्तर्माण इनका द्रव और शेवाळ, मृणाल (कमलको डण्डी) ओर हिम (बफ) 
इत्यादि शीतळ पदार्थोद्षो मिश्रित कर सिक्त कर दिया दै क्या | ऐसा अनुभव 
हो रदा है ॥ १३॥ 

मालती --अहो | ळवङ्गिक्राने माळतोको प्रतारित किया । 

माधव--अरी अपने ही चित्तकी वेदना जाननेवाळो ! दृसरेके दुःखको न ' 
भाननेबाळी | यह तुम मुझे उळाइना देतो दो । ०:80 
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— === त्त्व | 
उद्दामदेद्परिदाइमद्दाज्वराणि 
Er | 
तत्स्नेहसंविद्वलम्बितजीबितानि 
कि वा मयापि न द्नान्यतिवादितानि ॥ १३ ॥ 


लबङ्गिका-सखि, उपालम्भनीयसुपालब्धासि। ( सहि’ उवालम्भणिबं 
उवालद्ावि ) 














आत्मब्यसनं प्रकाशयति-उद्दामेति। मया अपि उद्दामदेहपरिदाहमदाउबराणि 
संकढपसंगमविनोदितवेदनानि स्वस्स्नेहलंविदवळम्बितजीवरितानि दिनानि किंवा 
न अतिवाहितानि ? इत्यन्वयः। मया अपि-प्ताधवेन अपि, उद्दामदेहपरिदाहमहा' 
उवराणि = उद्दामः ( प्रोढः ) देहपरिदाहः ( दारीरसन्तापः) मद्नकद्नजनित इति 
दोषः ) एव महाउवरो येषु तानि । तथा संक्रह्पसंगमविनो दितवेद्‌नानि = संकरपः 
संगमेन ( मनोरथकर्पित्वस्सप्रागमेन ) विनोदिता ( अपनीता ) वेदना ( व्यथा 
स्वद्विरहजन्येति रोषः ) येषु तानि । तथा स्वरस्तेहंविदवळम्बितजोवितानि=श्वरसे 
दसंविदा ( स्वस्रेमज्ञानेन, "अर्ति मयि प्रगयवतो माळती'स्याकारङेण ज्ञानेनेति 
भावः) अवछम्वितं ( तम्र ) जीवितं ( जीवनम्‌ ) येजु तानि। स्वःप्रगयज्ञाना 
आवे सति मज्ोवनमेव' विनश्येदिति भावः । 'प्रेक्षोपळढिघश्चित्संविर्प्रतिपज्शपि 
चेतनाः ।' इत्पसरः। ताइशानि दिनानि = दिवसाः, किंवा न अतिवाहितानि= 
स्वपेव मया न अतिवाहिंतानि ?, अपि तु |अतिवाहितान्येच । एवं सत्यपि स्वं केवळ 
मास्मवेदुनामेव वेत्सि नमद्वेदनामिति भावः। “अन्न प्रथमचरणे रूपका5लड्वारम 
तुथंचरणेऽर्थापत्तिश्चेतिद्वयो मिंथोऽनपेच्षया स्थितेः घंसष्टिः। चसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥१३॥ 


` लवङ्गिकेति । उपालम्भनीयस्‌ = उपाळम्मयोग्यदिषयस्‌, _ उद्दिश्येति शेप 
` “उपाळम्भनीया? इति पाठे निन्दनीया इत्यर्थ। उपाळव्या=क्कतोपाळम्मा । साधवे 
कुतं स्वदुपाळम्मनं युक्तमेवेति भावः। 








मैंने भी श्रौद़ शरीरसन्तापछुप महाज्वरवाले, जिनमें मनोरथसे कल्पित तुम्हारे 
समागमसे वेदना हटाई गई है ऐसे एवं जिनमें तुम्हारे प्रेमञ्चानसे जीवर 
अवलम्बन क्रिया गया है ऐसे दिनांक क्या नहीं बिताया दे? ॥ १३ ॥ अ 
 लर्वाज्गका-सखि| उपालम्भ ( उळाहना)) के योग्य विषयको उद्देश्य क्र | 
इन्होंने तुम्हारा उपालम्भ छिया । | 
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=—_ त्त 
कलइंस-अहो सरसरमणीयता संविधानस्य | ( अहो सरवरमणिळदा 
संविहाणस्स ) 
मकरन्दः-सहासारो, एवमेतत्‌ | 
त्व वत्सलेति कथमप्यवलम्बितात्मा 
सत्य जनोऽयमियतो दिवसाननेषीत्‌ । 
आवद्धककणकरग्रणयप्रखाद्‌- 
मासाद्य नन्दतु, चिराय फखन्तु कामाः॥ १४॥ 
का 
कलहंस इति । संविधानस्य = नायिकासंघइनप्रकारस्य, सरसरमणीयता = 
सता ( शङ्गारसोपेतता ) रमणीयता ( मनोहरता ) च। $ 


मकरन्द इति । महाभागे = महाभाभ्यवति ! हे मालतीति भावः । पुत त=माधवोः 
क्तम्‌, एवम्‌ = इत्थमेव, सत्यमिष्यर्थः । 


त्वमिति । स्वं वत्सला इति कथमपि अवछम्बितारमा अयं जनः इयतो दिवसाहुः 
अनेषौत्‌, सस्यस्‌ । आवद्धकडणप्रकरणयप्रसादुस्‌ आसाद्य नन्दतु । कामाः चिराय- 
|  फलन्त्वित्यन्वयः । रवं = साळती, वत्सला = प्रणयवती, स्वस्मिन्निति शेषः । इति = 
| अनेन कारणेन, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, अतिक्लेहेनेति भावः । अवळस्विः 
| ताऽऽस्मा = अवळर्बितः ( उतः) आत्मा (जीवनस) येन सः, ताइशः जय॑८निकट- 
वर्ती, जनः = साधवः, इयतः = एतावतः, दिवसान्‌ = दिनानि,अनेपीत्‌ = अतिवाहित- 
9 एतत्‌ , सत्यं = तथ्यम्‌ । स्वर्मिरववाऽचुरागसत्तां विभाव्येच विप्रयोगरया5ति- 
दुःसहत्वेऽपि माधचोऽयमेताचन्तं काळं यापितवानित्ति भाचः। अतः भावद्धकडण- 
करप्रणयप्र सादुम्‌ = आवद्ध ( एतस्‌ ) कङ्कणं ( विवाहसूत्रं भूषणं वा ) येन सः. 
ताइशो यः करः ( पाणिस्तवेति दोषः ) तस्य प्रणयः ( अनुरागो. विवाहकाले ञ्रहण- 
त्मक इति भावः ) स एच प्रसादः ( अनुग्रहः), तस्‌ । आसाद्य र प्राप्य, नन्दतु ८ 
ग्रसीदृतु, माधव इति शेषः। एवं च अस्माकं कामाः=अभिछाषाः, चिराय=्बट्ुकालं; 


चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्रिराऽयंकाः? इत्यमरः । फलन्तु = फछिता सचन्तुः. 
_इस्याशीः। चसन्ततिळका वृत्तस्‌ ॥ १४॥ 

























कलहंस अहो | विघाताके विघानकी सरलता और मनोहरता है । 

सकरन्द्‌्- महाभगे | यह ऐसा हे । 

तुम प्रेम करनेवाली हो इस कारणसे विसी भी प्रकारसे जीवनका अवलम्बन: 
करनेवाले इन्होंने ( माधवजीने ) इतने दि नांदो बिताया, यद सत्थ है । कडुणको 
वारण करनेवाले तुम्हारे हाथका अणयप्रसादको पाकर ये आनन्दित हां । इस 
मकारसे इमळोगांके अभिळाष फलित हों ॥ १४॥ 
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२८६ मालतीमाघवम्‌ 


लवङ्गिक-महानुभाव, हृदये$*्यप्रतिह्तस्वरयप्राहसाहसो5यं जन; 

किमिदानीं करमहणे बिचार॑यति । ( महाणुदाव, हिअए वि अप्पडिहदसअंगाह- 
` .साहसो अग्रं जणो किं दाणि करग्गहणे विआरेदि । ) 

मालती-हा धिक, कन्यकाजनविरुद्ध किमप्युपन्यस्यति | ( हद्धि, 
-कृण्ण्याजणविरुद्ध॑ कि दि उवण्णस्सदि ) 

'कामन्दकी--( प्रविश्य ) पुत्रि कातरे, किमेतत्‌ | 

( मालती कम्पप्राना कामन्द्कीमाळिङ्गति ) 
कामन्दकी-( तस्याचिबुकमुन्नमय्य ) बस्से; 


छवज्गिकेति । हृदयेऽपि = वच्ःस्थलेऽपि, स्वकीय इति शेषः । अप्रतिहतस्वयंतग्राह- 
-साहसः = अप्रतिहतम्‌ ( अनित्रारितम्‌ ) स्वयंग्राइः ( स्वयंग्रहणस्‌ ) एवं साहस॑ 
(घाष्टय मर ) येनःसः,“साइसं तु दमे दुष्करकर्मणि । अविख्श्य कृतो घाय ' इति 
हैमः । ताइशः, अये = सन्निकृष्स्पः, जनः = माछती रूपा व्यक्तिः । करग्रहणे = पाणि- 
अहणे, माधवस्येति शेष: किं विचारयति = किं विछ॒शति। येन माधवेन हृद्ये 
-स्वयमेव गुह्यप्राणेऽपीयं माळती `न निवारितवती सा माधवेन स्वकरेण निज ररे 
सुह्यमाणेऽपि न_निवारयिष्यति, तस्मान्माधवः स्वयमेवाऽस्याः करं गुद्धात्विति भावः। 
मालतीति । घिक्‌ = लवङ्गिङामिति शेषः। कन्यकाजनविरुद्धं = कुमारोजनप्रति- 
- कूळस, ऋते पिन्नावेशात्पुरुषस्पशरूपमिति भावः। मपा यष्रामाऽछिङ्गनं कृतं ततत 
लवङ्गिकाञ्जमेणेति हादस्‌ । 
कामन्दकीति । पुत्रि = तनये !, पुत्रीतिपदेन रक्षकत्वेन मातुर्वात्वद्दानेममाऽपय. 
` धिकार इति व्यञ्यते-। {कातरे = मातापित्रोरचुमतिमन्तरेग कथं पाणिग्रहणं कुर्पा- 
मिति घिया-हे:भीरो !,;एतत्‌ = पाणिग्रह गविछम्वनं, किं = किमर्थ । अविचार्यव 
„सस्वरं माधवपाणिग्र णं. कुविति भावः। 
















लबङ्गिका--मद्ानुभाव | अपने वक्षः स्यळमें र्त्रयम्‌ अह्दणरूप साहसका | 
निवारण नहीं करनेवाली ये ( माळतो ) इस सप्तय माघवके पाणिग्रहणमें कमा 

“विचार कर रही हैं ! | 

मालती-द्ाय | धिक्कार है। कन्याजनके विरुद्ध यह करिसी विषयका 
- उपन्यास करती हे। 

कामन्दकी ( प्रवेश कर ) पुत्रि | कातरे ! यह क्या दै १ 

( मालती काँपतो हुई कामन्दडोहो आलिङ्गन करती है। ) 
कमन्द्को--( उसकी ठड्टोढो ऊँचा कर ) चत्से ! 
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षष्ठोऽङ्कः २८७ 
पुरश्चक्षूरागस्तद्नु मन लोऽनन्यपरता, 
तर्चुग्छानियेस्य स्वयि समभवद्यत्र च तव । 
युवा खोऽयं प्रेयानिह, खुवदने ! मुञ्च जडतां 
विघातु्ेद्गष्यं विललखतु, सकामो ऽस्तु मद्नः॥ १५॥ 
ळबहिका--भगत्रति, कृष्ण चतुद् शो रजनोश्मशान सं चारनिव्यू ढविषम- 
दि साहसिकः खल्वेषः | 


पुर इति। यस्य त्वयि यत्र च तव पुरः चक्तुरागः तदनु मनसः अनन्यपरता तनुः 
ग्लानिः समभवत्‌। प्रेयान्‌ सोऽयं युवा इह हे सुवदने! जडतां सुञ्च, विधातुः 
चिळसहु। सदनः सकामः !अस्तु इस्यन्वयः। यस्य = माधवस्य, त्वयि = 
भवत्यां विषये, यत्र च = यस्मिश्च माधवे विषये, तव = भवस्याः, पुरः पूर्व, चकः 
रापः = नयनप्रोतिः तदूनु = तदनन्तरं, मनसः ८ चित्तस्य, अनन्यपरता = अनितरः 
परतस्‌, पुकाप्रत्वम्‌, चित्तासङ्ग इति भावः। ततः तनुरल।निः = शरीरग्लानिः, 
सड्ठूरपाद्क्रमेणेति शेष: । समभवत्‌ = प्रादुरासीत्‌ । प्रेयान्‌=प्रियवमः, सः = अ सङ्कत्‌ 
सप्रणयं पूवांऽछो कितः, अयं = संनिक्ृष्टस्थः, युवा = तरुणः, माधव इत्यथ:। इह 
अत्र सथाने, विद्यत इति शेपः। हे सुवदने = हे सुसुखि, सुन्दरीति भावः। जडतास्‌= 
अप्रतिपत्ति, क्तव्यमूढतामिति भावः, सुश्च = त्यज, जडतां नियम्य गान्धवंविवाह- 
परा भवेति भावः । पुवं विधातुः = ्रहमगः,वेदुरष्यं = युव यो निरमाणने पुण्य, विळ सतुर 
प्रकाशतां, मणिक्काञ्चनसंयोगावद्युवां मेलयित्वा चतुराननसष्टिचातुरी सफला 
भवत्विति भावः। निगमयति-मदनः = कामः, सकामः = सफछाऽभिलापः, अस्तुद 
भवतु, उन्मादु्वरथान्तराणासुए्लासारप्रागेचाऽन्तिकृर्थं कान्तं माघवमास्मधवत्वेन 
द्रगीष्वेति भावः। अन्नाऽप्रस्तुतानां चक्षरागादीनां संभवनरूपक्रियाणां कर्दृत्वेनाऽ 
भिसम्बन्धात्त्ययोगिताऽछङ्गारः । शिखरिणी वृत्तन्‌ ॥ १५॥ 

रुनज्गिकेति । कुष्णचतुदंशीरजनीस्यादिः = कृष्ण चतुदं शी रजन्याम ( अपरपचः 
| चतुदशीरात्री, तन्त्रोक्ते साहसकर्माऽनुडानक़ाल इति भावः ) श्मशानसंचारेण 
| { पितृवनसं चरणेन ) निब्यूढः ( निवतिंतः ) विषमः (कठोरः, आयंजनाऽनुचित 


जिस साधवकी तुममें और जिव ( मावव ) में तुम्हारी पहले नयनप्रीति 

| उधके बाद मनसी अनन्यपरता ( एकाग्रता ) तदनन्तर शरीरको रलानि हुदै यो । 

| म चदे यह जवान यहाँ मोजूद दै । हे सुन्दरि! जडता झो छोड़ो । ब्रझाजोश 
णय प्रकाशित हो और कामदेव सफळ अभिळाषावाले हो १५ ॥ 

लब्क्षिका--भगवति | कृष्णपक्षक्री चतुदंशो को रातमें श्म शानमें जाकर कोर 


। 
ज ७०५ आह 3- 
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२८८ मालतीमाघवम्‌ 
MM अअ 
अतः प्रियसख्युत्क/म्पता । (भअवदि, ङिसण चउइसीरअणिमसाणसंचा र णिव्वूह- 
बिसमववसाअणिद्‌ठाविद्पचण्डपाखण्डदोइण्डसाहसो साइसिओ क्खु एसो । अदो 
"7 स्थाने 'खल्बनुरागो पका रयोग रीयसो रुपन्यासः 
मालती--हा तात, हा अम्ब ! ( ह्या ताद, हा अम्ब ) 
कामन्ददी-वत्छ माधव | 
माधवः आज्ञापय । . 


मय कप), साली माय चल 
इति भावः ) व्यवसायः ( अध्यवसायः) महामांसविक्रयरूपः )  साउती्नाप्यय इ 
शेषः ) येन, स चाऽसौ-निष्ठापितं ( निष्ठां = नाशम, आपितं = प्रापितं, नाशित- 
मित्यर्थः । “निष्ठा निप्पत्तिनाशाऽन्ताः' इत्यमरः ) प्रचण्डपापण्डस्य ( कोपशीछवेद्‌ः 
बाह्यस्य, अघोरघण्टस्येस्यर्थः ) दोदंण्डसाहसं ( वाइदण्डघाएय कमं; ख्ीवधरूपमिति 
भावः ) येन सः । एपः=माधवः। साहसिकः = साहसाचरणशीळ :। खलु = निश्चये । 
उत्कम्पिता = संजातोस्कम्पा। सत्र लवज्ञिका तस्यां रजन्या महामांसविक्रयसाहसिरे 
कापाळिकहन्तरि च माधवे प्रियसख्या माळत्याः कम्पमानता जडता युक्ते वेतिन्मो* 
चिव्याजेन ताइशसंकटान्निरतिशयप्रणयेन परित्रातरि परमोपकारिणि माधवेऽस्मिषवः 
चसरे इत्थं जाड्यादिकमनुचितसिति व्यञ्जयतीति चोड्व्यम्‌ । 
कामन्दकीति । गरीयसोः = गुरुतरयोः, उपन्यासः = उपस्थापनम्‌ । स्थाने = 
युक्तस्‌ । ससुखिताऽचसरे त्वया माधवस्याऽनुरागोपकारयोः स्मरणं कुतमिति 
भावः । पुस्तकान्तरे वाक्यमिदं मकस्न्द्वकतृत्वेन प्रतिपादितस्‌ । 
माळतीति। हा अम्वर हा मातः, एताइश्ाऽनुचितकारिण्यहं युष्मन्छुखाऽवः | 
लोकन कथं कुयीमिति शेषः। 
आष्यवसाय करनेवाले एवम्‌ प्रचण्ड पाखण्डी अघोरघण्डके साहसको समा | 
करनेवाले ये ( माघवजी ) साहसिक पुरुष हैं । इस कारणसे प्रियसखी ( मालती ) | 
कामन्दकी-लबशिके | तुमने उचित समयमें गुरुतर अनुराग ओर | 
. उपकारका उपस्थापन किया । | 
मालती-_हा पिताजी | हा माताजी । 
कामन्दकी वत्स माधव | 
साघव-झाज्ञा कीजिए । 
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भूरिबसोरेकापत्यरत्नं मालती, भगवता सहृशसंयोगरधिकेन वेष क्षा मन्म- 
थेन मया च तुभ्यं दीयते । ( इति बाष्पं विखुजति ) 

मकरन्दः--फलितं हि तहि भगवतीपादप्रसादेन | 

माधवः तस्किमित्यतिबाष्पायितमाननं भगबत्याः | 





कामन्दकीति । भरोपलामन्तमस्तकोत्तंसपरागरज्जितचरणाऽङ्गुलेः = अशेषाणां 
(समस्तानाम्‌) सामन्तानां (मण्डलेधराणा म्‌) ये मस्तकोत्तंसाः ( शिरोभूषणभूतानि . 
पुष्पाणि, उत्तंसः कणंपूरे च शेखरे च प्रकीर्तितः। इति विश्वः ) तेषां परागैः 
(रजोभिः ) रखिताः ( उपरक्तीकृताः ) चरणाऽङ्गळयः (पादाङुलयः) यस्य तस्य । 
पकाऽपत्यरस्नस्‌ = एकस ( अद्वितीयम्‌, अत पुवा5तीववात्सल्यभाजनमिति भावः ) 
अपत्यरव्नं ( थे्ठसन्ततिः ), एतेन समधिकसम्पत्तिञ्चालिनोऽमास्यभूरिवसोचं तु 
कस्यचिदरि्रस्येकमात्रसन्ततेरनेकगुणगणाळङक्षताया माळस्या अनादरो न कतंब्य . 
इति व्यञ्यते । भगवता = ऐश्वर्यंशालिना, सदृशसंयोगरसिकेन = सदृशयोः ( परस्प- 
राऽनुरूपयोः युवयोरिति भावः) यः संयोगः ( वेवाहिकः सम्बन्धः ) तस्मिन्‌ 
रसिकेन ( अनुरागवता ) वेधसा = विधात्रा, बाष्पम्‌ = अश्च, विसुञति = सुञ्चति। 
कामन्दक्या वाष्पविसगंश्व कन्याप्रदानानन्तरं मातृत्वाद्वात्सल्याच । 


मकरन्द इति । तहि = तदा, यदि माधवाय मालती दीयत इति शेषः। भगवती- 
पादप्रसादेन = कामन्दकीचरणाऽनुग्रदेण । फलितस्‌ = अफस्यत, भावे क्तः । 


माधव इति । किमिति = केन कारणेन । अतिबाष्पायितम्‌न्भव्युदूतवाष्पं वृत्तस, 
'बाप्पोप्सभ्यास्ु हमने? इति णिजन्ताद्धावे क्तः । 
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कामन्द्की--समस्त मण्डलेश्वरके शिरोमूषणरूप फूलंके परागांसे उपरज्षित 
चरणाइुलियांसे युक्त मन्त्री भूरिवसुढी मालती एकमात्र शरेष्ठ सन्तान है, उसे 
ऐश्वयेशाली आर परस्परम अनुरूप तुम दोनोंके देवाहिक सम्बन्धमें अनुराग 
करनेवाले ब्रह्माजी, कामदेव और मैं इस प्रझारसे मलोग तुम्हे समर्पण करते हें । 
( ऐसा कहकर आँसू गिराती हैं । ) | 

सकरन्द्‌--त तो भगवतीका चरणानुमइ फलित हुआ । - 


साधव-- तब कयां भगवतोका मुख अतिशय थंखु्यासे युक्त हो रहा हे £ 
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२६० मालतीमाघवम 


या ( चोराघलेन नेत्र परिशज्य ) बस्स, किमपि क ( 'चोराध्रलेन नेत्रे परिर्ज्य ) वत्स, किमपि कल्याण 


कामास्मि | 
माधवः--तत्किम्‌ । 
कामन्दकौ--विज्ञापयामि । 
माघवः--आज्ञापय । 
कामन्द्की-- 
परिणतिरमणीयाः प्रीतयस्त्वद्विधाना- 
महमपि तच मान्या देतुभिस्तेश्च तेख । 


___ कामन्दकीति । परिरुज्य-्परिमाजित कृत्वा, परिपूर्वकात्‌ खज्‌ शद्धो’ इति घे इति घातः 
“ समानकरतुकयोः पूर्वकाछे? इति क्र्वा, तस्य 'समासेऽनब्पूर्वे बरवो ल्यपः इति. 
ल्यबादेशः । कल्याणं = सङ्गं, “कल्याणिन्‌? इत्ति पुस्तकान्तरपाठस्तस्य कल्याण 
स्पदुमित्यथः । स्वमिति शेषः । वक्तुकामा = परिभाषितुकासा, चक्लुं कामः 
` ( समिळाषः ) यस्याःसा, “| काममनसोरपि? इति मकारछो पः ।“वञ्तुकामाऽस्मः 


त्यत्र “विज्ञापयामी?ति पुस्तकान्तरपाठः। तत्र 'विज्ञापयामीःत्युक्तिः कामन्दुक्माः 
कन्याप्रदानादेच नीत्या चिनयद्योतनाऽथस्‌ । 


यु माधव इति । आज्ञापय >जआाविश, . दिष्यस्थानीयोव्ह विज्ञापनस्य का कथा, 
निर्विशज्व मादिशेति माधव औचित्य प्रदृशयति । | 


परिणतीति । हे तात ! व्वद्विधानां प्रीतयः परिणतिरमणीयाः। अहमपि तेश्र तेर 
हेतुभिः तच मान्या । तव्‌ मत्तः ,परस्तात्‌ इह सुवदनायां परिचयकरुणायाः सवबा 
सा विरंसीरित्यन्वयः। हे तातनददे वत्स |, “पुत्रे पितरि पूज्ये च तातशब्दः प्रयुञ्रते। 
इति शब्दाणवः । त्वद्विधानां = त्वाइशानां, महाङुलप्रसूतानां गुणगणविळसितानाः 
मिति भावः । तवेव विधा ( प्रकारः ) येषां, तेपाम्‌ । प्रीतयः = स्नेद्दाः, परिणतिरम' 
णीयाः = परिणाममनोहराः, न तु छुद्रजनस्नेहसमाः परिणतिविरसा इति भावः! 
अहमपि = कामन्दक्यपि, तेस्तेहृतुभिः = अनेकप्रकारैः कारणेः, पितृचन्धुस्बो पदेशषरं 
कामन्दकी--( चीरवन्नके अश्चळसे नेत्रांका परिमाजेन कर ) वत्स ! ई 
कल्याणका विषय कहनेकी इच्छा करती हुँ । | 
माधव--वह क्या है ! ॒ 
कामन्द्को--विश्ञापन करती हुँ । इ | 

'  साघव--आज्ञा कीजिए। ड 
| कामन्दकी-- 
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~ अ अअ 
तदिद छुवद्नायां तात ! म्तः परस्मात्‌ः 
पारचयकरुणाया: सवथा मा विरंलोः ॥ १६॥ 
( इति पादयोः पतितुमिच्छति ) 
माधवः--( निवारयन्‌ ) अहो, वात्सल्याद्‌तिक्रा प्रति प्र लङ्गः | 
मकरन्द्ः--भगबति, 





त भावः। तव = भवतः, भवता वा “मान्पे'ति ङृस्यप्रस्ययान्तः 
पदेन योगे 'कृत्यानां कतरि वे'ति वेकलिपको षष्ठी । मान्या = माननीया, “अचुल्ञङक- 
नीयवचना' इति भावः, अस्मीति शेषः। तत्‌ = तस्सारकारणात्‌, मत्तः= मत्‌, 
'पञ्चस्यास्तसिळ' इति तसिल' '्रस्ययोत्तरपद्‌यरोश्चे'ति मद्‌देशः। परस्तात्‌ = परत्र, 
मस्परोच इति भावः । इह = अस्यां, सुचदनायां = सुसुख्यां, मालत्याभिति भावः। 
परिचयकरुणा याः=परिचयः ( संस्तवः, गाढरनेह इति भावः ) एव करुणा ( दया ); 
तस्या; 'विरंसी'रिति पदेन योगे “जुगुप्साविरामप्रमादार्थानासुपलंख्यानस' इति 
यञ्जमी। सर्वथा = संतो भावेनंच, मा विरंसीः = विरतो मा भूः, माळत्यां स्थिरप्र- 
णयाऽनुवन्धेनेच त्वया सयि कृपा कतंब्येति भावः | 'व्याङ्परिभ्यो रम' इति परस्म- 
। माङग्पपदे 'माङ लुडर इति छुछ “न नाङयोगे' इत्यडागमप्रतिषेधः। अत्न 
कहगाबिरामाऽमावे परिणतिरमणीयध्रीतिरूप एकरिमिन्हेतौ विद्यमानेऽपि मान्यत्व- 
रूपहेस्वन्तरो पस्थापनारससुचयाऽछङ्कारः । माळा नाम नाटयाछड्कारश्न, तज्ञक्षण 
यया साहिस्यदर्पणे-'माळा स्याद्यदभी्टाऽथ नेझाऽर्थप्रतिपादनम्‌।' इति। मालिनी 
वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 

माधव इति । वात्सल्य!त्‌ = अपस्यस्ने दात्‌ । प्रसङ्गः = प्रस्तावः) अतिक्रामति 
उच्चङ्कयति ओचिस्यमिति शेषः । सक्ळलोकवन्दनीया भगवती स्वयं प्रणासं कतुसिः 
च्छति, अतोऽनुचितकर्मणि प्रवतत इति भावः। अतिपूवकात “सु पादविक्षेपे 
इति घातोः शपि 'क्रमः परस्मेपदेषुः इति दीघस्वम्‌ । 
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कारणोंसे तुम्हारी माननीय हुँ । इस कारणसे मेरे परोक्षम इस सुन्दरी ( माळतो ) में 
तुम गाइ्स्नेइरूप करुणासे विरत मत हो ॥-१६ ॥ 

| ( ऐ३। कहकर माधवके-चरणोम गिरनेकी इच्छा करती हें । ) 

/ माघब--( निवारण करता हुआ ) आय हैं; वत्वलतासे रव ओवित्यका 
 जल्ह्घन करता है । 

सकरनन्‍्द्‌ू--भगवति | 
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२६२ सालतीमाघवम्‌ 


शल्लाष्यान्धयेति नयनोत्सचकारिणीतति 
निष्यूंढसोहृदरसेति यु णोज्ञ्वलेति । 

एकेकमेब हि वशीकरणं गरीयो द 

' युष्माकमेवमियमित्यथ कि त्रबीमि॥ १७॥ 


कामन्दको--वत्स ! माधव ! 



















इल्ाध्याधनवयेति । इयं श्लाध्या$न्वया इति नयनात्सवकारिणी इति | 
हृद्रंसा इति युणोज्ञ्वळा इति हि एककम्‌ एवं गरीयो वशौकरणं युष्माकम्‌ एवम 
इति अथ कि त्रवीमीत्यन्वयः । इयं = मालती, रलाष्याऽन्चया = प्रशंसनीयकुछा, 
महाङुळप्रसूतेति भावः, इति = हेतोः, नयनोत्सवकारिणी = नेत्रानन्द्विधायिनी 
निरतिशयसोन्दुर्यद्यालिनीति भावः । इति = हेतोः, निव्यूढ सौहृद्रसा = निब्यूढ 
( निर्वाहं गमितः ) सोहृद्रसः ( मणयरसः, 'सोहदभर” इति पाठे प्रणया5तिझाया) 
यस्यां सा, इति= हेतोः, गुणोज्ज्वळा = गुणे: ( सोझील्यादिभिः ) उज्ज्वल 
( निमेळा ), इति = हेतोश्च, दि यतः, पुकेकम्‌ एव = उक्तेष्वेतेणु व्यस्तं शळाभ्याः 
ऽन्वयत्यादिकं प्रत्येकमेवेस्यर्थः । गरीयः = गुरुतर स्‌, अनतिक्रमणीयमिति भावः 
वशीकरणं= वश्यताऽऽनयनोपायः, परं चेयम्‌ एवम्‌ = पूर्वो क्तशळाध्याऽन्वयर्वादिः 
युक्ता, युष्माकं = भचत्या इति भावः, पुताइशार्नेहृपानत्रमिति रोषः। इति= 
हेतोः अथ = अनन्तरं, किं त्रवीमि=किं वदामि, शछाष्याऽन्वयस्वादिणु व्यस्तम्‌ 
एकेकमपि वशीकरणसाधनं माळत्यां तु साकल्येन तंते, तत्राऽपि भवत्या एताहशस्ते 
साधनत्वेन वशीकरणविषये पुनः किं चक्तव्यमिति भावः । तस्मान्मयाऽस्यां | 
गाढाऽनुरायो विधेय इति तार्प्यम्‌ । अन्न वशीकरणरूपं कार्य प्रति शळाघ्याऽन्वयत्वा 
द्यनेकहेतूपस्थापनात्ससुचया5ऊड्ारः । एवं च' प्रसिद्धिनांम नाठ्या5लडरारस्तज्ञचषणं 
यथा दृपणे--'प्रतिद्धि्लाकलिद्धाञ्येरकृटेरथसाधनम्‌ ।' इति। पुस्तकान्तरे तु 
माधववक्तुस्वेनेदं पद्यसुपन्यस्तम्‌। चसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ १७॥ | 


यह ( मालती ) महाकुलप्रसूत हैं, नेत्रांको उत्सव देनेबाली हैं, प्रेमरपका | 
निर्वाह करनेवाळी हे और सुशीळता आदि गुणोंसे उज्ज्वल हैं इस प्रकारसे इनक | 
एक-एक ही गुण गुरुतर वशमें करनेका साधन है उसपर भी ये आपको स्नेहपात | 
हैं अतएव आपके प्रस्तावमे सैं क्या कहूँ ॥ १७ ॥ विकि... 
 कामन्द्की-वत्स माधव ¦ 
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पष्टोडछुः २६३ 





माधवः--आक्षापय | 

कामन्दकी--स्वीक्रियतामियम्‌ । 

माघवः--स्वीकरो मि | 

कामन्दकी --वत्स ! माधव ! वत्से ! मालति | 

माधवः=-आज्ञापय | | 

म्रालती--आज्ञापयतु भगवती | ( आणवेदु भअवदी ) 

कामन्दको-- 

प्रेयो भिन्नं, बभ्छुता वा समग्रा सव कामाः, शोवधिजीवितंवा । 

| स्रोणां भर्ता, ध्मदाराग्र एंखामित्यन्योन्यं वत्सयोज्ञांतमस्तु ॥१८॥ 
अथ माळतीमाधवयोः साधारणं धम्य सुपदेशमाह-प्रेय इत्ति। स्रीणां भर्ता 
| 

| 





पुंसां घमंदाराश्च प्रेयो मित्र वा समग्रा बन्थुता, सवे कामाः रोवधिः जीवितं घा इति ` 
अन्योन्यं वत्सयोः ज्ञातमस्स्वित्यन्वयः । ख्रीणां = नारीणां, भर्ता = पतिः, एवं एंसां= 
पुरुपागां, धमदाराश्च = धमपत्नी च, प्रेयः = प्रियतमं, मित्रं = सुहृत्‌, वा = अथचा, 
समग्रा = सकला बन्धुता = चन्युसमूहः 'ग्रासजनबन्धुभ्यस्तल'ः इति तद्प्रत्ययः 
| ख्ियाम्‌’ इति ख्रीरवाट्टाप्‌। सव = अखिळाः, कामाः = काम्यन्त इति विषया 
इस्यथः। शेवधिः = निधिः, “निधिनां शेवधिभेंदाः पद्मशद्वादयो निधेः! इत्यमरः । 
कि वहुना-जीचितं चा = जीवनं वा, इति = इद्म्‌, अन्योन्यं = परस्परं, वत्सयोः न 
वास्सरपभाजनयोः, युवयोर्माळतीमाधवयो रिति भावः। वस्सा च वत्सश्रेति वरसी, 

_ तयोः | 'पुमान्खिया! इत्येकशेषः । ज्ञातं = विदितस, अस्तु = भवतु । अतः परं युवा- 
भ्यां दाम्पत्यघमनिर्वाहाऽथ मिथः सख्यादिक व्यवहतेव्यमिति भाचः। अत्रोभयो 
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साधव--झज्ञा द । 
कामन्द्की--इसे ( माळतीको ) स्वीकार करो । 
माधब--स्वीकार करता हूँ । 
कामन्द्की--चत्व माधव | वत्से मालति ! 
माधव--आशह्ा करं । 
सालती--भगवती आज्ञा दें । 
| कामन्द्की--ज्भियांका पति और पुरुषकी घमपत्नी, भ्रियतम भित्र अथवा 
| सम्पूर्ण बन्घुसमूह, सम्पूर्ण अभिलाषके विषय ओर निधि अथवा जीवन हो दै यह 
_ परस्परमें वास्सल्यमाजन तुम दोनांको ज्ञात हो ॥ १८॥ 
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२६४ सालतीमाधवम्‌ 
मकरन्दः--अथ किम्‌ | 
लवङ्गिक-यथा यूयमाज्ञापयथ | ( जह तुम्हे आणवेत्य ) 
कामन्दकी--वत्स मकरन्द, अनेनेव घेघाहिकेन! मालतीनेपथ्येनापवा 
रितः प्रवतस्व परिणयायात्मनः | ( इति परळकमर्पयति ) 
मकरन्दः--यदाज्ञापपसि, यावदितश्थित्रजबनिकासन्तधोय नेप 
घारयासि । ( तथा करोति ) 
_सोळतीमाधवयो मिथो मित्रत्वादिज्ञानरूपेकेकस्या: क्रियायाः करणादन्योन्याड्य्झार 
स्तज्चक्षणं यथा साहित्यदपंणे-'अन्यो न्यसुभयोरेकक्रियायाः "करणे मिथः ।' इति रूप 
काऽलङ्कारश्चेत्येतयो मिथोऽङ्गयङ्गाद॒भावेन सद्वरः । शालिनी वृत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
मकरन्द इति | भ किस्‌ = एचमेवेतदित्यर्थः । 
लवज्विकेति । अतः परं 'भञवदि' ( भगवति ) इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः। 
युयस्‌ = आद्राऽधकं वहुवचनम्‌ । आज्ञापयथ = आदिशथ, तथवेयं माळती करिष्य 
तीति भावः। 
कामन्दकीति । वे वाहिकेन=उद्वाहग्रयोजनेन 'प्रयोजनम्‌' इति ठकप्रत्ययः । मालती' 
नेपथ्येन = माळतीवेशेन, अपवारितः= तिरोहितः, परेरबिदितः सन्निति भावी 
आत्मनः = स्वस्य, परिणयाय = विवाहाय, मदयन्तिकया सहेति शेपः। प्रवतरव< 
ग्राबत्तो भव । परळकं = माळतीवदारचनाभाण्डमिति भावः । 
मकरन्द इत । इतः = अस्मात्य्थानात । चित्रज्वनिकां = चित्रपरनिमितां तिर 
स्करिणाम्‌ । प्रतिसीरा जवनिका र्यात्तिरस्करिणी च सा।? इत्यमरः । अन्तर्धाय = 
मध्ये स्थापयिस्वा। अन्तर्धानं स्रीसन्निधौ ख्ीजनोचिते वख्रादिधारणेऽपारवारपरि| 


- धानचळनराङ्कयेति योध्यम्‌ । 
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मकरन्द--ओऔर क्या ? 

लवङ्गिका- आप जेसा आक्षा करती हे । [ 

कामन्द्की--वत्स झकरन्द ! इसी विवाहप्रयोजनवाले मालतीके बेर | 
दूसरोंसे अविदित होकर अपने विवाह ( शादी ) के लिए तेयार हो जाध्रो! 
( ऐसा कहकर मकरन्दको मालतीके भूषणोंका पात्र सौपती हे । ) है 

मकरन्द झ्याप जो आज्ञा करती हे । इस स्थानसे रश्नबिरज्ञ कपडेसे बढ र 
हुई तिरस्करिणी (.पर्दा ) को बीचमें रखकर माळतोका वेश लेता हूँ (१० f 
ही करता दे ; 
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माधवः-भरवति, सुलभमपि बहुनथंकमतिसंकट मे तद्वयस्यस्य । 
'द्वामन्दकी- कस्त्वमस्यां चिन्तायाम्‌ ? 
माधवः--एवं भगवत्येव जानाति । 
महरन्द:--( प्रविश्य विहसन्‌ ) एषोऽस्मि मालती संबृत्तः | 
( सचे सविस्मयं सकोतुऋ पश्यन्ति ) 
माधवः--( गाढं मकरन्दं परिष्वज्य ) भगवति, कृतपुण्य एव नन्दनः | 
यतः ग्रियत्रयस्यमीृशं मनसा मुहूतंमषि कामयिष्यति ! 


pcmcia SNE SURES sD SP WED 
माधव इति । सुळममपि = कृतिस्ताध्यमपि 'शुभमि'ति पाठान्तरस्‌। वयस्यस्य = 
सख्युः मक्करन्द्स्येति भावः । एतत्‌ = माळतीवेशेन नन्द्‌ नवञ्चनास्मकं कर्मेति भाव: । 


बह्नर्थकम्‌ = अधिकापत्ति युक्तम्‌, अत पव-अतिसङ्करं = सुदुष्करमिस्य थे!। एतेन 
कमण्यस्मिन्माधवस्यादाङ्ञाऽतिशयो व्यज्यते । 


कामन्दकीति । “अतः? इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः। चिन्तायाम्‌ = भाशाङ्कापूर्वक- 
विचार इत्यथः, 'प्रमूताऽनथंकं सुदुष्करं चेदं कमं, कथमस्य रहिसहस्ताकुके नन्दन- 
भवने प्रवेशनिगंमौ ? यदि राजा देवाद्विजानीयात्तदाऽनर्थः, कि वा भवेदिः स्याः 
दिरूपायामिति भावः । कस्त्वं = मयि चतमानायां कस्तव सारः इति भावः । 


मकरन्द इति । पुषः = अयम्‌, अहमिति शेषः। । चः = सञ्जातः । अनेन विगूढ 
नाम छास्याऽङ्गं प्रकाश्यते, तल्लक्षणं यथा साहित्यदपणे— 


'द्वीवेशधारिणां पुंघां नारथ श्लचणं विगूढकम्‌ । 
कपटं मायया यत्र रूपमन्यद्विमाव्यते ॥' इति। 
माधव इति । परिष्वज्य = आलिङ्गय, “सोपहासम्‌? इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः । 
ईद्ञमन्एता (शं, माळतीवेशाधारिणमिति भावः। सुहुत्त॑मपिम्कञ्चिस्कालमपि 'काळाऽ 
'्वनोरस्यन्तसंयोरो’ इति द्वितीया । 'यः प्रियामीहशीम? इति पुस्तकान्तरपाठः । 
माघव-- भगवति | मित्रका यह कमे सुलभ द्दीनेपर भी बहुत आपत्तिसे 
युक्त होनेसे अतिशय दुष्कर दे । | 
कामन्दकी--इस चिन्तामें तुम कोन हो १ | 
माधव- ऐसा भगवती हो जानती हें । 
मकरन्द--( प्रवेश कर हँसता हुआ ) यह मैं माळती बन गया हूँ । 
( एब आव्यं और कोतुक& साथ देखते हें । ) 
माधव--( मकरन्दको गादआलिज्नन कर ) भगवति | नन्दनने पुण्य ही 
किया हे) जो कि वे ऐसे ( माळतीवेशधारी ) प्रियमित्रको मनसे कुछ काळ तक 
भी कामना करेंगे । 
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कामन्दकी--वत्सी मालतीमाघको, इतो निगत्य वृक्षगहंनेन गम्यता 
द्वाहमङ्गलाथम्‌ | अस्ति तत्र दोर्थिकायाः पश्चादु्यानवाट:। सुविहितं तत्रै 
बेवाहिकद्रव्यजातमबलोकितया भूयश्च | 
गाढोत्कण्ठकठोरकेरल्वधूगण्डाउछपाण्डुचछद 
स्ताग्वूलीपटलः पिनद्धकल्नितब्यानम्रपूण रुभाः 


न्न्न्नम्म्म्न्न्न्न्स्क्न्लम्ल्म्म्म्लक्प्िाज--+जाजआजआहऊए i (i ए भा पाण 00 nn 

कामन्दकीति । वृत्षगहनेन = तरुप्रचुरवनेन, तरुविपमेण स्थानेन वा, 
रण्यं विपिन गहनं चनस्‌ ।! इत्यमरः। “गहनं विपमे त्रिपु' इति विश्वः । उद्गाह 
सङ्गलाऽथ = चिवाहकल्याणाऽथ, क्रियाविशेषण चेतत्‌। दीधिकायाः=वाप्याः। 'अस्म- 
द्विहारिकाया' इति पुस्तकान्तरपाठस्तन्न विहारो नाम वोद्वा्रमः, अढपो विहारो 
विहारी, अचयवाऽपचयचिवच्षायां “पिद्गौरादिश्चे'ति ङीप। विहारी एव विहारिका 
तस्याः। स्वाथे कः, टाप 'प्रत्ययस्थात्कात्पूवस्यात्‌ इदाप्यसुप' इतीम । उद्यान 
चारः = आरामप्रदेशः। चैवाहिकद्रच्यजातम्‌=ओ द्वाहिकपदाऽ्थंसमू इः । सुविदितं = 
संयो जितस्‌ । 
गाढोत्कण्ठेति । गाढोस्कण्ठकठोरकेरळचघूगण्डाऽच्छुपाण्डुच्छुदेः ताम्बूलीपरहेः 
पिनद्धफछितबव्यानम्रपूगद्रमाः कक्को छीफलजग्धमुग्धविकिरव्याहारिणः प्रेङ्कितमातुलु 
कृवृतयः तद्भुवो भागाः वां प्रेयो विधास्यन्तीस्यन्वयः। गाढ।त्फण्ठकटो रकेर वधूः 
गण्डा<च्छुपाण्डुच्छुदेः = गाढा ( इढा ) उस्कण्ठा ( औत्सुक्य, कान्ताऽनवासतिजनित 
समिति शेषः ) यासां ताः, कठोराः ( प्रोढाः ) याः करळवध्वः ( केरळदेशीया नायः ) 
तासां गण्डाः ( कपोलाः ) इव अच्छाः ( निमलाः ) पाण्डवः ( पाण्डुवर्गाः ) दा 
' (पत्राणि ) येषां तानि, तः । ताम्बूलीपरछेः = नागवज्लीसमूहेः, पिनद्धफलित 
' व्यानञ्जपूरद्रुमाः = पिनद्धाः (चेष्टिताः, भागुरिमतेनाऽज्ञोपः) फलिताः,(सञ्जातफछाः | 
"फछिना' इति पाठे फळवन्त इत्यर्थः 'फळबहाभ्यामिनच' इती नस्प्रत्ययः ) अत | 
एव घ्यानन्नाः विशेषेण समन्‍्तान्नमनशीछाः, फलभाराऽचनता इत्यथः, व्याडपूरव | 
कान्रमघातोः नमिकम्पिस्म्यजसकमहिसदीपो र? इति रप्रस्ययः ) पूगदर माः ( कुक | 
कामन्द्की-चत्स मालती और माधव ! तुस दोनों यहांसे निकलकर | 
दरक्षप्रचुर वनसे विवाहमङ्गनके लिए जाओ । वहाँपर वापी ( बावली ) के पीछे | 
उद्यान ( बगीचा ) का प्रदेश दै। वहींपर अवळोकिताने विवाहके प्रचुर पदार्योश़े | 
इकट्ठा किया हे । 
गाढ उत्कष्ठावाली औढ केरळदेशीय ज्रियांके कपोळांके अददा निर्मळ पाण्डव i; 

वाले पत्रोंसे युक्त, नागवल्ली ( पान ) के लतासमूहोंसे वेष्टित, फलवाले और झुर | 
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कक्को लीफलजग्धसुग्धविकिरव्याहारिणस्तज्धवो 
भागाः प्रह्चितमातुलुक्नच्ुतयः प्रेयो विधास्यन्ति वाम्‌॥ १९-॥ 
अतस्तत्रैव मदयन्तिका मकरन्द्योयोवदागमनं स्थातव्यम्‌ | 
माधवः--( सहषम्‌ ) कल्याणान्तराबतंसा कल्याणसंपदुपरिष्टाद्भवतु | 


वृक्षाः ) येजु ते, सापेइत्वेऽपि गमकत्वात्समासः । वृत्तिविगप्रहयोः समानप्रक्ारोप- 
स्थितिजनकत्वं गमकत्वस्‌ । कक्कोली फलजग्धभुग्ध विकिरव्याहारिणः = कक्को ळी फः 
छानि ( कोळकफळानि ,'अथ कोलकम्‌ । कक्कोलक को शफळम्‌' इत्यमरः ) जग्धानि 
( भक्षितानि ) येस्ते कक्कोलीफलजग्धाः, “जातिकालसुखादिम्यः परा निष्ठा वाच्या’ 
इति 'अदो जग्धिल्य॑प्ति किति’ इत्यनेनाऽदो निष्ठाऽन्तस्य जग्धस्य परनिपातः । 
'जग्धी!ति चिन्नन्तस्य पाठे कक्कोलीफलानां जग्ध्या ('भक्षणेन ) इत्यर्थ; । ताइशाः 
सुग्धाः (मनोहराः) ये चिकिराः ( पक्षिणः, 'नगोझो वाजिविकिरविविष्किरपतत्न यः ।? 
_ इत्यमरः ), तेपां व्याहाराः ( रवाःः) सन्ति येषां ते “अत इनिठनो’ इतीनिः । 
रङ्कितमातुलङ्गवृतयः=प्र्किता ( सञ्चिता चायुनेति शेप: ) मातुलुङ्गानां ( बीजः 
पूराणास्‌ ) बृतिः ( वेटनस्‌ ) येषु ते । ताइशास्तद्भुवः = उद्यानप्रदेशमूमेः, भागाः 
अंशाः, वां = युवयोः माळतीमाधवयो रित्यर्थः । प्रेयः = अतिप्रीतिं, विधास्यन्ति= 
करिष्यन्ति । तथा चेताइरना नागुणो पवनगमनेना5न्येषामप्रवेशयो ग्यत्वाद दृश्यत्वाच 
युवयोः सकळसमीहितसिद्धिभविष्यतीति भावः । अन्न प्रथमचरण उपमा$लड्ारः। 


शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १९॥ 
अत इति । आगमनं यावत्‌ = आगमनपर्य्तं, 'याव त्तावच्च साकल्येऽवधौ माने5- 
चधारणे ।! इत्यमरः । 'ततोऽन्यत्राऽपि इश्यते ।' इति वचन सामर्थ्याद्याचत्पदेन योगे 


द्वितीया । एवं च तत्रेच स्थाने युवयोर्माळतीमाधवयोमंदृय न्तिकामकरन्द्योश्च युरा- 
पदेव विवाहो भचिष्यतीति मयत ! | र 


माधव इति | कल्याणसम्पत्‌ = माळतीप्रा्तिरूपमङ्गलसम्रद्धि, ममेति रोषः। 
उपरिष्टात्‌ = परसमये, कल्याणान्तराऽवतंसा = कर्याणाऽन्तरम्‌ ( सङ्गछान्तरं, मकः 
हुए सुपारीके वुक्षांसे युक्त, कक्कोळीफर खानेवाले सुन्दर पक्षियोंके शब्द्से सम्वद्ध 
ओर वायुसे सञ्चित बोजपूरोंके वेशनसे युक्त उद्यानप्रदेशको भूमिछे भाग तुम 
दोनोंकी अतिशय प्रीतिको उत्पन्न करेंगे ॥ १९ ॥ 
इसलिए बहीपर मदयन्तिका और मकरन्द्का जब तळ आगमन न हो तंब 
. तेक तुम दोनांको रहना चाहिए । 
साधक्ष--( हर्षके साथ ) कल्याणसम्पत्ति दूसरे समयमे दुसरे कल्याणरूप 
 भुषणसे सम्पन्न हो। 
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२६८ | मालतीमाधवम्‌ 
>-नव्व्व्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्त्व्व्व्त्त्त््क्य्यााा-ाच च्य. 
कुलदंसः--[दृष्टया इद्मपि प्रियं नो भविष्यति | (दिट्ठआ इदं वि पिं 


रन्दकतृंकमद्यन्तिकाप्राप्तिक्पमिति भावः) अवतंसः ( अलक्षारः ) यस्याः सा, 





लवङ्गिकेति । अप ्ररामः= गच्छामः । माळती भन्नां सह ससुखमास्तामिति भावः 


णो हृविस्सदि ) 
कामन्दकी--कथं संदेहो भवतः 
लवब्विका-श्रतं प्रियसख्या । ( सुदं पिअसहोए ) 
कामन्द्की--वत्स मकरन्द, भद्रे लवङ्गिके, इतः प्रतिष्ठामहे । 
माळती-सखि, त्वयापि गन्तव्यम्‌ | ( सहि, तुए वि गन्द्व्वं ) 
लवङ्गिका--( विहस्य ) :सांप्रत खलु चयमत्राप घरा भः | ( इति निष्क्रान्ताः 
कामन्द्कीलवङ्गिकामकरन्दाः ) ( संपदं क्छ अम्हे एत्य ओसरम्ह ) 
माघवः--अयमिदानी महम्‌ | 


तादृशी, भवतु । 
कलहंस इति । दिष्टयाममाग्येन । इदमपिःमदयल्तिकामकरन्द्विवाहरूप॑ कल्या- 
णमपि । नः = अस्माक, प्रियस्‌ = अभीष्टम्‌ । 
कामन्दकीति । सन्देहः = आशङ्का मदुपायवेशिष्टयात्सचेमिदं मङ्गछं निप्प्स्यूहं 
सेत्स्यतीति भावः। 
लवज्गिकेति । श्रुतम्‌ = आकणितम्‌ । किमथ भवत्या अत्राऽवस्थानं, भगवत्यादेशः 
पाळनेन स्वजीवनं स ₹ळं कतंन्यमिति भावः । 
कामन्दकीति | अद्र = कक्याणि !, इतः्=अस्मास्स्थानात्‌ , प्रतिष्ठामहे=्गच्छामः। 
मालतीति । सखि = वयस्ये, लवङ्गिके !, गन्तव्यं = यातव्यमिति काकुः, माँ 
परिस्यञ्य भगवत्या सहेति शेषः । 


कलहंस--भाग्यसे यह ( मदयन्तिका और मङरन्द्का विवाह ) भी हम - 
लोगोंको प्रिय होगा । | 

कामन्दकी-आपको केसे सन्देह हुआ ! 

लवङ्गिका प्रियसखीने सुना १ 

कामन्द्की-वत्स मकरन्द | भद्रे ळयन्निके | यहाँसे प्रस्थान करें । 

सालतौ- सखि | क्या तुम्हें भी जाना होगा.? | 

लवङ्गिका--( हसकर ) इस अवसरपर इमलोग जायँ । ( इसके बाद |. 
कामन्दकी, लवज्ञिका ओर मकरन्द बाहर निकलते हें ) | तुं 

साधव--इस समय यह मैं-- “ज्य 
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EE 
आमूलकण्टकितकोमलबाहुनाल मादा ङ्ुलीद्‌्लमनङ्गनिदाघततः। 
/ अस्याः करेण करमाकलयामि कान्तमारक्तपळूजमिष द्विरदः सरस्याः॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सवें 9 
इति महाकविध्रीभअवसूतिघिरचिंते मालतीमाघवे षष्ठोऽङ्कः । 
न प्थ्थ्य» ROARS नट 


आमूलेति । अनङ्गनिदाघतप्तः ( अहम ) करेण आमूलकण्टकितकोमलवाहुः 
नाळम्‌ आरद्रौऽङ्ुळीदळ कान्तम्‌ अस्याः करं सरस्या आरक्तपङ्कजं द्विरद इव आकरः 
यामीत्यन्वयः । अनङ्गनिदाघतश्तः = अनङ्गः ( कामः ) निदाघः ( ग्रीष्मः ) इचाऽः 
नङ्गनिदाघः, “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याऽप्रयोरे’ इति समासः | अनङ्गनिदाघेनः 
तक्षः ( तापयुक्तः ), अहमिति पू्वाक्याद शुषङ्गः द्विरदपक्षे अनङ्ग इव निदाघस्तेनः 
तप्त इति विग्रहः । करेण=पणिना, द्विरद्पक्षे छुग्डादण्डेनेत्प्थः। आसूछकण्डकिंतः 
कोमळवाहुनाळम्‌ = आमूलं ( सूपर्यन्तम्‌ ) कण्टकितः ( रोमाञ्चितः, मन्मथावे- 
झादिति रोषः, पत्तान्तरे कण्डकयुक्तश्च ) कोमलः ( स्रढुलः ) वाहुः ( सुजः ) नारः 
( नाळदुण्ड इव ) यस्य, तम्‌ आरक्तपङ्कजपत्षे वाहुरिव नालो यस्य तम्‌ । आष्रांऽः 
ङलीदळम्‌ आर्द्राः ८स्वेदुजलक्लिन्नाः, पक्षान्तरे तरङ्गजलेन क्लिज्नाः अङ्ुर्यः 
( करञ्षाखाः ) दुळानि ( पर्णानि ) इच यस्य, तम्‌ आरक्तकमळपचे अङ्गुल्य इव 
दानि यस्य तम्‌ । कान्तं = सुन्दरम्‌, अस्याः = माळत्याः कर = पाणि, सरस्याः्=ः 
काारस्य, आरक्तपङ्कजस्‌ = ईषज्लोहितकमळम्‌„ ईपव्रक मारकतं; 'कुगतिप्रादय' इति 
समासः, आरक्तं च तप्पङ्कजस्‌ । द्विरद इव हस्ती इव, आकळ्यामि = गुक्घामि 
अन्नोपमाऽलङड्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 
इतीत्ति । सर्व = माळतीमाधवक्ळहंसाः । 
[ इति भ्रीशेषराजशर्मकृतायां टीकायां षष्ठोऽङः। 
— Sse 


PNP ~“ DTS Sof 
PNP आहत” se ~ «० 
> PT PP I PS FET RT ७७/१७/९५९५” PIS SEF dtd SP 


प्रीष्मके सदृश कामदेवसे सन्तप्त मैं हायसे मूळपर्यन्त रोमाथयुक्त कोमल 
नाळदण्डके सहश बाहु (बाँद) वाले, पत्तोके सदश स्वेदजलसे क्लिप्त अ्टकियोसे सम्पच, 
सुन्दर मालतीके हायको प्रोष्मसन्तप्त हाथी जेसे सू ड्से मूल तक कण्टकयुक नालधाले 
आद्रे पत्तासे युक्त सुन्दर रक्तकमळज्ञे प्रदण करता हे उसी तरह प्रहण करता हुँ॥२०॥ 
( तब सब बाहर निकलते दें । ) 
षष्ठ अङ्क समाप्त 
| अङ्क स 
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सघमोऽङः 
( ततः प्रविशति बुद्धरक्षिता ) 
बुद्धरक्षिता -अहो, सुरिलष्टमाळतीने पथ्यलक्मीविप्रलब्धनन्द्न करप्र- 
होऽमात्यभूरिबसुमन्दिरे भगवत्याः संबिघानेन क्षेमेण गोपायितोऽद्य मक- 
रन्दः! अद्य बयं नन्दनावाससुपगताः। अत्तो भगवती नन्दन माएच्छय्‌ 
निजाबसथं गता । अयं च नबवधूणहृप्रवेशविरिचि ताकाख को युदी महोत्सव- 


अथाऽऽसावितप्रतिभाविसूतिमंहाकविभ वभूतिः स्षममङ्कमारञ्धुसुपक्रमते-तत 
इति। अथमाऽङ्क एव कामन्दक्या अदलोकिताँ अति प्रतिपादितेन 'नियुक्तेच तत्र 
सया प्रियसखी बुद्धरक्षिता? इति चचनेन पूर्वमेव चुद्धरक्षितायाः प्रवेशः सूचितः । 
बुद्धरक्षितेति । अहो = हषाऽऽश्चयद्योतकोऽयं शब्दः । सुश्लिष्टमाङती- 
नेपथ्य ळच्मीविम्रळढघनन्दनकरग्रहः = सुश्लिष्ट ( सुपतम्वद्धं, मकरन्दस्य गोरत्देन 
शमश्चरहितस्वादिना चेति माळतीसाम्यादिति शेषः ) यत्‌ मारतीनेपथ्यं ( मालती- 
वेशः ) तस्य छच्म्या ( शोभया ) विप्रलब्धः ( वञ्चितः) यो नन्दः, तेन कृतः 
( दिहितः, सारतीज्ञानेनेति शेपः) करग्रहः ( पाणिग्रहणम्‌ ) यस्य सः । ताइञो 
मकरन्दः भगवत्याः = कामन्दक्याः, संविधानेन = कार्येण, 'समागतेयं माळती समः 
भ्यच्य नगरदेवताम्‌? इत्यादिवचनरूपेणेति भावः। 'भगवतीवचनसंविधानेः? इति 
पाठान्तरम्‌ । क्षेमेण = कुशलेन, गोपायितः = रक्षितः, राजाऽनुचरेभ्य इति शेपः। 
अनेन साळतीनन्द्नयोः कृत्रिमपरिणयनिष्पत्तिः सूचिता। वयंम्मद्‌ यन्तिकासखी- 
रवेन स्वस्या, वरसम्बन्धाद्विदृद्वरवर्याणां च वहुत्वाद्वहुचचनस्‌ । विवाहा5थ वरमनु- 
सत्य वयं जन्याश्च विवाह निर्वत्यं वरग्रृहमेव प्रत्यागता इत्यर्थः । आपृच्छुध = आम 
न्य, निजाऽऽवसर्थ= स्तवावाप्तस्‌ । नववधूगुहप्रवेशविरचिताऽकालको मुदीमहोत्स- 
चप्रमत्तपयां कुलाऽशेषपरिजनः = नववधूगुहप्रवेञ्ञाय ( नूतननधूरोहप्रवेज्ञाय ) प्रिर* 
चितः ( संपादितः) अकालकौमुदीमहोत्सचः ( अकाले = नियतकाळष्यतिरिके | 
काले, यः को घुढी महोत्सवः = कात्तिक रूर्णिमामहोस्सवः ) तेन ग्रमन्ताः ( अनवः | 
- (तब बुद्धरक्षिता प्रवेश करती है । ) 
| बुद्धरक्षता-भ्रहो | सुसम्बद्ध माळतीवेशको शोभाप्ते ठगे गये नन्दनने 
{ जिसका पाणि ग्रहृण किया है ऐसे मकरन्दजी मन्त्री मूरिवसुजीके भवनमें भगवतीळे | 
कायसे इशाळपूयक रक्षित हो गये हे । आज हमलोग नन्दन के भवनमें प्राप्त हुए, | 
दं । इस कारणसे भगवती ( झामन्द्की ) नन्दने पूछकर अपने वासस्थानको चली | 
गई दें । नववधूके सहमें प्रवेशके लिए किये गये अकाल कोमुदौमहोत्सवसे सबा | 
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च्न्ततत्त्तत्ततत्त्ततततततततततततनतत कक 
। प्रदोषोऽनुकूलयिष्यत्यद्य नो व्यवधितम्‌ | 
सांग्रतं च स्वरमाणकामः कामयितुं सपादपतन मभ्यं पुन्बलास्कारेणा- 
भिद्रबन्मकरन्देन निषु प्रतिहतो जामाता ! सं च बेलक्यरोषावेशास्खलः 
दक्षरोऽवरुदितनयनध्रस्फुरटदनो “न मे सांप्रतमनया कौमारवर्धक्या प्रयो- 


TI Bem प यप अमन 0 पा. र 
हिताः) पर्याकुलाः ( विचिसचेतस्काः, कार्यान्तरब्यासङ्गादिति शेपः ) अशेषाः 
( सकलाः ) परिजनाः ( सेवकजनाः ) यस्मिन्‌ सः। एताहशः प्रदोषः = रजनीसु- 
खम्‌ । नः = अस्माकं, व्यवसितम्‌ = उद्योगं, मदयन्तिकाविवाहरूपमिति भावः। 
अनुकूळयिप्यति = सिद्धयुन्सुखं करिष्यति। कौसुदीमहोत्सवे परिजनानां व्याएतः 
स्वान्मद्यन्तिकां गुह्स्वा निर्गन्तुं काछोऽप्येषोऽनुकूलः प्रतोयत इति भावः । अनेन 
च वर्तमानोऽथंः सूचितः । स्वरमाणकाछः=विलर्बाऽसहमद्‌नाऽअरेश्ः) नववधूसंभो- 
गेऽध्युस्कण्ठित इति भावः । कामयितु = कामं कुं, . सपाद्‌पतनं = चरणपातं यथाः 
स्यात्तयेति क्रियाविशेषणम्‌ । अम्य््यं = प्राथंयित्वा, सुरतप्रार्थनां कृत्वेति भावः । 
बलात्कारेण = वळा चरणेन, अस्वीकाराऽनन्तरमिति शेषः । अभिद्रवन्‌ = सम्मुखं 

` गच्छन्‌, अभिपूर्वकात्‌ नु गती? इति घातोळटः शतृप्रत्ययः । जामाता = वरः, नन्दुनी 
इत्यर्थः मकरन्देन = कपरमाळतीवेशेन, निष्ठुरं = कठोरं यथा स्यात्तथा । म्रतिहतः= 
निराङ्कतः। स च =नन्द्नश्च । वेळ्चयरोपावेदास्खळदृक्तरः वेळच्येण ( रूचयही- 
नत्वेन ( विगतं छचयं यस्मात्स दिळचयरतस्य भावो वेछच्यं, तेन ) यो रोषाऽऽ्वेशचः 
(कोपावेश्ः ) तेन स्खलद॒क्षरः ( अस्फुटवचनः ) । 'अधिकचेछच्यस्खळदुच्षरः' इति 
पुस्तकान्तरपाठः । अचरुदितनयनप्रस्फुर्गद्नः = अवरुदितनयनः ( सुक्ताश्चुळोचनः, 
अवरुद्ति नयने यस्य सः ) स चाऽसो प्रस्फुरद्वदनः=संचळन्सुखः, ( प्रचळदोष्ठ इति 
इति भावः। प्रस्फुद्वदनं यस्य सः )। 'सरोषनिर्भेरदुःखितो मद्नप्रस्फुरन्नयनः’ 
इति पुरतकान्तरपाठस्तस्य सरोपः ( सकोपः ) स चाऽसौ निर्मरदुःखितः ( अतिश- 
यच्यथितः ), एदं च मदुप्रस्फुरञ्चयनः = मदेन ( मत्तस्वेन, कोपेनेति शेषः) प्रस्फुरत 
( अत्यर्थ संचलती ) नयने ( नेत्रे) यस्य स इत्यथेः। अनयाञ्पतया, “तवये'ति 
पुस्तकान्तरपाठः । को मारवर्धक्या = कोमारे ( कुमारीभाव एव ) वधेकी ( चछित- 
चारित्रा, पुंश्चलीति भांवः ), तया। माधवे श्ेञ्याऽनुरक्तेयं मालतीति पूर्वमेव नन्दः 
नोऽपि शुतवानिस्येव्ुपाळम्भः । 'कोमारबन्धक्ये’ति पुस्तकान्तरपाठस्तस्य कौसारे 


सत्य असावधान और व्यप्रवित्तवाले हो गये हे इस कारणसे यह प्रदोष ( रात्रिका 
प्रारम्भ ) आज हमारे मदयन्तिका विवाहरूप उद्योगको अनुकूल करेगा । इस समय 
कामके आवेशसे विळम्बको न सहनेवाले जामाता ( नन्दन ) को समागमके लिए 
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जनमिःति सशपथं प्रतिज्ञां कृत्वा बासभषनान्निगेतः । तस्मादनेन प्रसङ्गेन 
मदयन्तिकामानीय मकरन्देन संयोजयिष्यामि। (इति निष्क्रान्तः) ( अम्हहे 
सुसििट्ठमाळदीणेवच्छळच्छीविप्पलद्णन्द गकरग्मदो अमचभुरिवपुमन्दिरे | 
दीए संविहाणेण कखेमेण गोवाइदो अज मअरन्दो । अन्व अम्हे णन्दणाबासं उबगदा 
अदो भञ्रवदी णन्द्णं 'आपुच्छिय णि्रावसह गआ। अअं अ णवबहुघरप्पवेसवि 
रइदक्रालकोमुदीमहूसबप्पमत्तपन्ञाउळासेसपरिअणो पदोसः अणुऊलइस्सदि अनन 
णो व्ववसिदं । संपदं अ तुवरन्तकामो कामेटुं सपादपडणं अब्मत्थिश्च पुणो वला- 
मोडिय अभिइवन्तो म अरन्देण णिट्ठुरं परिद्ददो जामादा । सो अ वेल्लकखरोसावे 
सश्बलन्तअक्ख रो ओसइदणध्यणपप्फुरन्तबञ्मणो ण मे संपदं इमाए कोमारवडढईए 





चन्धक्या = असस्येस्यर्थः। वासभवनात्‌ = गर्भाऽगारात्‌। तइत्र नन्दनस्य विवाह- 
दिन एव बराइभिद्रवणेन “ब्रिरात्रमक्षारालवणाशिनो स्यातामध्ः शयीयातां संब- 
ससरं न भिधुनमुपेयातां द्वादशरात्रं पडरात्रंत्रिरात्रमन्तत' इति सुह्यसूत्रम्रतिकूलवतिः 
त्वादधामिकत्वं कामशाख्ाऽनभिज्ञत्वं च द्योत्यते । यदाह-- 

'सुकुमाराः पुरुषाणामाराध्या योषितः सदा । 

अनिच्छुया प्रवृत्तच्श्चेछुज्वारं नाशयेद्रसस्‌ ॥! इति । 
“कौ मारवर्धेक्ये'ति पुरुषवाक्येन दुराचारत्वमप्यस्य । यदाह-- 

“ताडन बन्धनं वा यो न चिसृश्य समाचरेत्‌ । 

ब्रते परुषवाक्ष्य च दुराचारः स उच्यते ॥' इति। 


डिप बहूत अवसरेण । इति = वृत्तं 'वतिण्यमाणं च सूचयित्वा निप्क्रास्ता बुद्ध 
'रक्षिता॥ 


अय च ग्रन्थकाण्डः प्रव शको बृत्तवतिण्यमाणोदितिङक्षणयोग़ात्‌। प्रवेशकलइणं 
चच पूचमे वो क्तम । 


चरणोमें गिरनेके साथ प्राथना कर फिर बलात्कार करनेके लिए जानेपर मकरन्दे 
'कठोरतासे हटा दिया । वे ( नन्दन ) भो लद्दयळे हीन होनेसे कोघरे आवेशे _ 
अस्फुट वचनवाले होकर आँत गिराकर ओष्ठो प्रस्फुरित कर “अमी सुझे कुमारी | 
अवस्थामे ही चरित्रदीन इस ( मालती ) से प्रयोजभ ( मतळब) नहीं दै ? ऐता | 
कहकर शापयके साय प्रतिज्ञा कर वासभवनसे निकळ गये । इस कारणसेईसी | 
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र 
पञ्चो्णं ति ससवहं पइण्णं कादूण बासभवणादों णिरगदो । ता एदेण पसङ्गेण मद- 
अन्ति्ं आणीअ मञ्ररन्देण संछोजइस्सं । 
| इति प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति शय्यागतो मकरन्दो लबङ्गिका च ) 
मङुरन्दः-लवजङ्ञिके, अपि नाम वुद्धरक्षितासंक्रान्ता भरबदीनीतिः 
विजेष्यते | 
लवज्िका--कः संदेहो महाभागस्य ? छि बहुना ? यथैष मश्जीरशब्द- 
स्तथा जानामि तेन व्यपदेशेनानीता बुद्धरक्षितया मदयन्तिकेति | तदु- 
त्तरीयापवारितः सुप्रलश्षणस्तिष्ठ | ( को संदेहो महामाअ्स । किं बहुणा । जह 








तत इति । काय्यागतः=प्य स्थः, सुप्तस्य प्रवेशो भरतनिषिद्ध इति शय्यागत 
इत्युक्तस्‌ । माळतीवेश’ इत्यधिकः पाठः । 

मकरन्द इति । अपि नाम = सभावनाद्योतकमव्ययद्गयम्‌ । चुद्धर चितासंक्रान्ता८ 
बुद्धरक्षितायां ( कामन्द्कीसख्याम्‌ ) संक्रान्ता ( निवेशिता ) । मगवतीनोतिः= 
भगवस्याः ( कामन्दक्याः), नीतिः = नयः, विजेष्यते = सर्वोत्कषेंण स्थास्यति 
'क्रिमिति काकुः । 

लवङ्ग्केति । महाभागस्य = महाभागधेयस्य, 'महानुभावस्पे'ति पुस्तकान्तर- 
पाठः। मक्षीरशब्दः-नूपुरध्वतिः, 'पादाऽङ्गदं तुळाकोटिमंज्जीरो न्‌एरोऽञ्रियाम्‌।' 
इस्यसरः। “श्रूयत’ इत्यधिकः पुर्तकान्तरपाठः । व्यपदेशेन = मालती प्रवोधच्छुलेन, 
तत्‌=तस्मात्‌, उत्तरीयाऽपवारितः=उत्तरीयेण ( उत्तरासङ्गेन) अपवारितः 


= = Ea आ जळ 
Th जज ७ > dS es कक अ लज आना पक ie आळा कत. (जिते आता 000 कभ 420 सक? सन वकक. कक ७ 


प्रसङ्गे मद्यन्तिकाको लेकर मररन्द्के साथ संयोग कराऊंगी ( ऐसा कहकर 
निकलती हे । ) 
| इति प्रवेशक । 
( तब शय्यामें रहे हुए मकरन्दके साथ ल्वहिडा प्रवेश करती हे । ) 
मकरन्द--लवशिंके | बुद्धरक्षिताम संक्रान्त ( रकती गई ) भगवतीनीतिकी 
कया विनय होगी ? 
लवङ्गिका -महामागको क्या सन्देह है ! अधिकसे क्या | जिस तरह यह 


| 


सज्ञीर ( पाजेब ) का शब्द सुनाई दे रहा है उस तरह जानती हुँ कि उस ( मालती 
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न नमक 
एसो मज्जौरसद्दो तह जाणामि देण ववदेसेण आणीदा बुद्धरक्खिदाए मदअन्तिएत्ति। 
ता उत्तरीआववारिदो सुत्तलक्खणो चिट्ठ ) 

( मकरन्दस्तथा करोति ) 
( ततः प्रविशति मदयस्तिका बुद्धरक्षिता च ) 

मद्यन्तिका-सखि, सत्यमेव परिकोपितो मम आता मालत्या? 
( सहि सच्च जेव्व परिकोविदो मे भादा मालदोए ? ) र 

बुद्धरक्षित--अथ किम्‌ | ( अहृ ईं ) 

यदयन्तिका--अहो अत्याहितम्‌ । तदेहि, वामशीलां मालतीं निर्भत्से- 
यावः | ('अद्दो अच्चाहिदं | ता एहि, वामसौल माळदीं णिव्भच्छेम्ह ) 

| ( इति परिक्रामतः ) 





( आच्छादितः सन्‌ ) सुप्तळक्षणः = सुप्तस्य ( निद्राणस्य) इव लक्षणं ( चिहम्‌ ) | 
यस्य सः, सुप्त इवेति भावः | | 
मदयन्तिकेति । परिकोपितः = परिकुपितः कृतः । काक्का प्रश्‍नो व्यज्यते । 
बुद्धरक्षितेति अथ कि = सत्यमेवेति भावः । 
सदयन्तिकेति । अत्याहितं = महाभी तिः, “अत्याहितं महाभीतिः कर्म जीवाऽनपेदि 
चे'त्यमरः । वामशीळां = वक्रस्वमावां, वामं शीलं यस्यास्ताम्‌ । उ 
त्सितां ङुचः। 
` अबोषके ) बहानेसे बुद्धरक्षिता मद्यन्तिकाडो ले आई । इस कारणसे दुपडेे 
शरारको आवृत्त कर सोये हुएके सदृश होकर आप रहें । 
( मकरन्द वेसा ही करता है ) 
. (तब मदयन्तिका और बुद्धरक्षित। प्रवेश करती हैं । ) 
मद्यन्तिका-सखि ! क्या सचमुच माळतीने मेरे भाई ( नन्दुनजो ) झे 
कुपित किया * 
_बुद्धरक्षिता-आर क्या १ * 
सद्यन्तिका-अहो | बड़े मयकी बात है। इस कारणसे आओ, कुटिल 
` स्वभाववाळी माळतीको भत्सित कर | | 


( दोनों पदक्षेप करती हे । ) 
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बुद्धरक्षिता-इदं वासभवनम्‌ ! ( इदं वासभवणं ) 
( उसे प्रविशतः ) 
मदयन्तिका -सखि लवक्चिके, ज्ञायते प्रसुप्ता ते प्रियसखीति | ( सहि 
लवद्विए, जाणीअदि पुत्ता दे पियसही त्ति ) 
लवज्चिका-सखि, मेनां प्रतिषो थय | एषा चिरं दुसंनायमानेदानीमेवे" 
षन्मन्ये प्रसुप्तेति । अतः शनेरिहेंब शयनाघे उपविश । (सदि, मा णं 
पढिवोधेद्दि | एसा चिर दुम्मणाअन्दो दाणि जेब्व इस मण्णे पसुत्तेति । दो 
सणि इध जेव्व सञअणद्धम्मि उवविस ) ` | | 
मदयन्तिका-- ( तथा र थमियं क 
क ह 3.03 ह ) दुमचायते कथमियं वामशीला । ( दुम्म 
लव॒ज्ञिका--कर्थ नाम नववधूविस्धम्भणो पायाभिज्ञं लडहं विदग्धं मधुर- 
बुद्धरक्षितेति । वासभवनं = गर्भागारं, “वासभवनङ्वारस्‌? इति पुस्तकान्तरपाउः । 


| मदयन्तिकेति । प्रियसखी = दयितवयस्या, मालतीति भावः । प्रसुसा = निद्विता, 

काक्का प्रश्नो व्यञयते । 

F । सा युनां प्रतिवोधय = उच्चस्वरेण एतां जागरितां मा कार्षीरिति 
भावः । दुम्‌नायमाना = दुःखितमनस्का भवन्ती, अदुर्मना दुर्मंचा वतीति “रा- 
दिम्यो झुव्मच्चेलोंपश्च हळ' इति क्यङ्‌ हरश्च लोपः । ईषत्‌ = स्तोकम्‌ । शयनाऽद्धे= 
झषर्‍्येकदेरो । 

लवङ्गिकेति । कथं = केन प्रकारेण, नामेति संभावनायास्‌ । मे = मम, ग्रियसखी= ` 

चुद्धरक्षिता--यह बासभवन ( कोठरी ) है । 

( दोनों प्रवेश करती हैं ! ) 

मदयन्तिका--सखि लवङ्गिके ! जानती हो, तुम्हारी प्रियसखी ( मालती ) 
सोई हुई हे कया ! र 

.लबङ्गिका-सखि | इनको मत जगायो | ये बहुत समय तक दुःखित . 
चित्तवाळी होतो हुई अभी कुछ सो रही हे, मैं ऐसा विचार करती हॅ. । इसलिए 
घोरे:घीरे इसी बिछोने के एक ओर बेठो । Er 

सद्यन्तिका--( वेसा कर ) यह कुटिल स्वभाववालो क्यों दुःखित-चित्त 
हो रही हे १ 


लवङ्षिका--नववधूके विश्वासी उत्पत्तिके उपायोंके जानकर, सुन्दर, निपुण, 
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घ्नननचच्च्च्च्च्च्च््््छययच््च्््न्नन्क््च्क्न्च्च्च्च्कड 
भाषिणमरोषणं ते भ्रातरं भतौरमासाद्य न दुमनायिष्यते मे प्रियसल्ली | 
( कहं णाम णववहूविस्सम्मणोवाअजाणुअं ऊडहं विश्नद्धं महुरभासिण अरोपणं दे 
भादरं भत्तारं आसादिआ ण दुम्मणाइस्सदि में पिअसही ) | 

मद्यन्तिका--पश्य बुद्धरक्षिते, विप्रतीपञ्युपाब्धाः स्मः। ( पेक 
बुद्धरक्खिदे, विप्पदीवं उवालद्धा म्ह ) 

बुद्धरक्षिता--विप्रतीपं न वा बिप्रतीपस | ( विप्पदीवं ण वा विपपदोदं ) 

मद्यन्तिका-कथमिव । ( कहं विश्व ) 
माळतीस्यर्थः । नववधूबिस्रमभणोपायाऽभिज्ञं = नववध्वाः ( नूतनपरिणीतायाः 
वि्रम्भणे ( विश्वासजनने ) य उपायाः ( कामशाख्रो'्ाश्चितवत्य नुरोधाद्याः) 
तेषास अभिज्ञ ( ज्ञातारस्‌ ), ( विपरीतरूक्षणया नववघूविस्रमभणो पायाऽनभिङ्ञ 
मित्यर्थः । यतोऽस्यन्ताऽपरिचयार्सर्पादिवोद्विजसानां बलादेनां बारां शाद्नाऽनुरो- 
घसक्ृत्वेद प्रसभाच्चिदयं पीडयितुसारव्धवानतोऽयं हालिकजबवन्न कामतन्त्रवाताः 
सपि जानातीति भावः। लढडहंन्सुन्दरं, चिपरीतळक्षणया छुरूपमिति भाव 
चिदुग्धं = सुरतकलानिपुणं, विपरीतलक्षणया चलीबदंसमं कामकलाऽन सिञ्ञमिति 
भावः। अघुरमाषिणंऽ्सनोहरभाषणशीलं विपरीतरूक्षणया ककशभाषणरवभावः 
मिति भावः । 'सरनेइस्‌? इति पस्तकान्तरपाठः। अरोषणस्‌=अको पनस, विएरीतळचः 
णया चण्डस्वभावमिति भावः । आसाद्य = प्राप्य । न दुर्सनायिष्यते = दुःखितचित्ता 
' न भ्रविष्यति। एताइशभर्‍ुंसमायमे केझाऽतिशयान्मत्सख्या दुर्मनस्कत्व॑ युक्त 
_ सेवेति भावः। ॒ टे 

मदयन्तिकेति । विप्रतीपं = विपरीतं यथा तथा, उपाळव्या: = तिरस्छृवा', | 
लचज्लिकेयमस्माभिरुपालव्धथ्ये प्रत्युताउस्मानेवो पालक्षत इत्यर्थः । 

बुद्धरक्षितेति । विप्रतीपं = विपरीतं, वा=अथवा न विप्रतीपे> न विपरी 
ह आपाततो विपरीतव्देन प्रतिभासमानमपि तत्वनिरूपणेन वयमेवोपाछब्धा 
इति भावः। ; 
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. मधुरभाषी और कोप न करनेवाले आपके भाईको पति पाकर मेरी प्रियसखी का _ 
युःखितचित्त न होगी १ 
सदयन्तिका--देखो बुद्धरक्षिते | . इन्होंने हमें विपरीतरूपसे उण | 
इना दिया है । | 
बुद्धरक्षिता--विपरीतरुपसे वा अविपरीतरूपसे । 
मद्यन्तिका--केसे १ | 
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बुदरक्षिता- यत्तावश्चरणपतितों भर्ता न बहुमानितः। अत्र लज्ञा- 
दोषेणेष जनो नोपालम्भनीयः | यद्यपि प्रियसखि, आंभनववधूविरुद्धर- 
भसोपक्रमस्खलनवेलच्यविच्छदिंतमहानुभावत्वस्य .भातुस्ते वाचागतं 
क्षिमप्यप्रतिष्ानम्‌ । तेन ज्ञायते कृतापराधा उपालम्भनीया बयमिति | 





बुद्धशक्षितेति ' चरणपतितः = पादपतितः, समागमसम्मत्यधियमाऽर्थमचुनीत 
इति भावः । सतां = स्वामी, नन्दून। इत्यर्थः न बहु मानितः = तदिच्छा पूरणाऽऽनु 
ल्येन न सत्कृतः । अन्न = अस्मिन्विषये, पत्युरिच्छाउजुसरणे इति भावः) एष जनः 
मालती । न उपाळम्भनीयः = न निन्दनीयः । पुस्तकाऽन्तरे “ने!ति पाठो नाऽस्ति । 
नवपरिणीतायाः पतीच्छापूरणा5शक्तो जीसुळमळज्ाया एच दोषच न तस्या इति 
भावः । अभिनवदधूविरुद्रभ सोपक्रमस्खळनवंछचग्विच्छुदितमहानुभावस्वस्य = 
अभिनववधूविरुद्वः ( नवपरिणीताचिपरीतः ) यो रभसोपक्रमः ( नन्दुनक्तो वला- 
 ्काराऽऽरस्भः ) तस्मिन्यत्‌ स्खलन ( माळतीकृतो निराकरणरूपो व्यतिक्रमः ), 
तस्माहरळच्येण { वियतळच्यत्वेन ) विच्छुदितं ( विवर्जितम्‌) महाऽनुभावत्वं 
(यस्‌ ) येन, तस्य । ते=तच, मदयन्तिकाया इत्यर्थः । आतुः = नन्दनस्य, 
वादागतं=्राणीयतं, बाचां यतं, “द्वितीया श्रिताञ्तोतपतितगता$व्यस्तप्रात्तापत्नेःइति 
दवितीयातस्युरुपः । भागुरि भतेन वाकशव्दादाप्प्रस्ययः । किमपि = अनिर्चाच्यरूपम्‌, 
अप्रतिष्ठानस्‌ = अप्रतिष्ठा, गहिंतवचनरूपा 'न मे त्वया कोमारवर्धक्या प्रयोजनम्‌? 
इस्याकारकेति भावः । तेन = नन्द्नङ्गतेन विरुद्वाचरणेनेति भावः । छुता5प- 
E = विहिताऽऽगसः । उपाळग्भनीयाः = निन्दनीयाः । अत्राऽथं संस्कृतमाश्रित्य 
प्रसाणत्वेन शिष्टवचनमवतारयति-कुसुमसधर्माण इति । शिढ्पकारित्वार्संस्कृता55- 
अयणं यदाह-- 
“दिव्याया गणिकायाश्च शिल्पकार्यास्तथेव च । 
विद्ग्धायाः स्रिया भाषां संस्कृतेनाडपि योजयेत्‌ ॥! इति । 


बुद्धरक्षिता--पॉवमे पडे हुए पतिक्रा जो सम्मान नहीं किया, इस विषमे 
र्नदोषके कारण हो इनको उलाहना नहीं देना चाहिए । यद्यपि प्रियसखि ! नई 
चघूके विरूद्ध बलात्कारके आरम्भे उन ( मालती ) से किये गये व्यतिक्रमसे 
| च्दयहीना होनेसे थैयें छोड़नेवाले आपके भाई ( नन्दन ) ने जो वचनसे अनिर्वाच्य 
। अप्रतिष्ठा की उससे जाना जाता दे कि- अपराध करनेवाले हसलोग उळाहना 
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जे 
( संस्क्षतमाश्रित्य ) किच | 'कुछुमसघसोणों हि योषितः सुकुमारोपक्रमाः 
तास्त्वनधिगतदिया ते: प्रसमसुपक्रम्यमाणाः संप्रयोगविद्वेषिण्यो भवन्ति 
एवं किल काससूत्रकारा मन्त्रयम्ते ( ज॑ दाव चलणपडिदो भत्ता ण बहुमा: 
णिदो । एत्थ लजादोसेण एसो जणो ण,उवालम्भणिज्गो । जं वि पियसहि, अहिण- 
ववडुविरुद्धरहसोपक्कमक्‍्खलणवेज्लक्खविच्छडिदमहाणुह्ावत्तगस्स भाइुणो दे वाआ 
ग्रं कि वि अप्पडिटठागं । तेण. जाणीअ्दि छिआवराहा उचालम्भणिञ्च अहेत्ति 
एवं किल कामसुत्तथारा मन्तेन्ति ) 

लवज्गिका-गृद्दे गृहे पुरुषाः कुलकन्यका उद्बहन्ति। न च कोऽपि 
इति भावः । ङुसुमसघर्माणः=पुष्पसमधमं युक्ता; समानो धर्मों यासां ताः सधर्माण 
"समानस्यच्छुन्द्स्यमूंप्रम्दत्युदकेषुः इति 'समानस्येःति योगचिभायात्समानस्य 
साऽऽदेशः, इति काशिका। 'घ मां दनिच्केवलात्‌? इति समासाऽन्तोऽनिच। ङुसुमः 
भर्साणः। यथा कुसुम न म्छायते तथा 'कोमलरीत्या सुकुमारक्रमेणोप सुक्त सत्सौरः 
भमशेषमुद्विति न तु प्रसभसेव निष्पीब्यसानस्‌ । «एवं तस्समानधर्साणो नवपरिः 
णीता अपि सुङ्मारसम्भोयक्रमेणेन उपसुज्यमानाः सत्योऽनुरत््ताःः सुखहेतवो 
भवन्तीति भावः । सुङृमारोपक्रमाः = सुङमारः ( कोमळष्यवद्दाररूपः ) उपक्रम 
( सम्भोयारम्भः ) यासां ताः। तास्तु = ताइश्यो योपितस्तु, अनधिगतविश्वासः = 
अनधिगतः (अप्राहः, पुरातनपरिचयाऽभावादिति भावः) विश्वासः ( नवपरिणीता 
बिखम्भः यस्तेः) प्रसभं = बळात्कारेण, उपक्रम्यमाणाः = क्रियमाणोपक्रमाः सत्य 
सम्भोयाऽथमिति शेषः । सम्प्रयोगविद्व पिण्यः=सग्भोगविट्वेषवत्यः, न केवलं ताइश" | 
पुरुपेणाऽनुरज्यते प्रच्युत शत्रसमागमवद्विद्विषन्तीति भावः । यदाहुः 
रभसेन ह्यपक्रान्ता कऱन्याभावमचिन्द्ता । 

भयं चिन्ताश्तशचुद्वेस सद्योद्वेषं च राच्छुति ॥? इति । 
किछ = प्रसिद्धियोतकमसन्य यसिद्स । 


छवङ्गिकेति । अतः प्रं 'साऽल्नस्‌? इत्यधिकः एस्तकान्तरपाठस्तस्य इ 
देनेके योग्य हें । ( संस्कृतका आश्रय कर ) और--'कुसुमके सहश घर्मवाळी लिया 
कोमळ व्यवद्दारख्प संभोगारम्भकके योग्य होती हें । विश्वास प्राप्त नहीं करनेवाहे 
पुढुषासे बळात्कारका उपक्रम करनेसे वे (द्ियाँ) समागममें विद्वेष करनेवाली ही 
हे कामसूत्रके रचयिता ऐसा कहते हैं । क | 

लवजङ्गिका--चर-घरमे पुरुष कुछकन्यकाओंसे विवाह करते हैं। पर्छ 
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सप्तमो5छः ३०६ 
लज्ञाप्रसाधनसनपराधमुर्धस्वभाव॑ कुलकुमारीजनं प्रभवामीति घागनलेन 
प्रज्वलयति | एते खलु ते आमरणसंभ्रियमाणदु;सह्परगृहनिबासवेराग्य- 
कारिणो हृदयशल्यनिक्षेपा महापरिभवाः | येषां कृते श्वोजन्मलाभं 
जुगुप्सन्ते बान्धवाः | ( घरे घरे पुरिस। कुलङण्णकाओ उव्वहन्दि । ण श्र 
को वि ळ्जञापसाहणं अणवरद्धमुद्धसहावं कुलकुमारोजणं पहवामि त्ति वाआणलेण ` 
'पज्ञालेदि । एदे क्डु दे आमलणसंभरिज्जन्तदूस”परघरणिवापवेरग्गकारिणो हिआ- 
असल्ञणिक्खेवा महापरिहवा । जाणं किदे इत्यिआजम्मलाहं जुउच्छन्दि बान्धवा ) 

मदयन्तिका--बुरुरक्षिते, अतिस्लाना प्रियसखो लवङ्गिका । अति- 








महिते यथा तथेत्यर्थः । कोऽपि = पुरुषः, लज्जाप्रसाधन॑ = त्रीडाऽछङ्करणं, 'छज्ञापरा- 
धीनम? इति पुस्तकान्तरपाठस्तस्य त्रीडाऽघीनमित्यर्थः। अनपराधसुरघस्वभावम्‌= 
अपराधरद्रितं मनोहरशीऊकूम्‌ , "अनपराद्धं मुग्धलडहस्वभावस इति पुस्तकान्तर- 
याठस्तस्य अपराधर हितं सरळखुन्दरशीळमित्यर्थः। ¦ प्र भवामीति = समरथाऽस्मीति) 
स्वपत्नी विषये यथेय्छाचरणे शक्तोऽस्मीति भावः। वागनलेन = वचना$भिना, 
अवाच्यचचनेनेत्ि भावः । 'वाचानलेने'ति पुस्तकान्तरपाठः । न प्रञ्दलयति = न 
सन्तापयति । हृद्यशल्यनिक्षेपाः = उरःस्थछकीळकाऽऽरोपणसहृशाः। . आमरणसं- 
भ्रियमाणदुःसहपरगृहनिवासवेराग्यकारिण; = आमरणं ( सत्युकाळपयन्तस्‌ ) संञ्रिः 
यमाणाः ( विस्मतेसशक्यस्वेन सनसि सततं संधायमाणा इति भावः) अत एव 
दुःसहपरसुडनिचासचेरास्यकारिणः ( दुःसहाः = दुमंषंणाः, परगुदनिदासवेराग्यका- 
रिणः= अन्यगेहचासनिर्वेदविधायिनः ) 'पतिगुहनिवासवंराम्यकारिण' इति पुस्तका- 
न्तरपाठः। सहापरिभघाः = अस्यर्थतिरस्काराः, ‘अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रि 
या !! इत्यमरः । येषां = महापरिभवाणां, कृते = निमित्ते, बान्धवाः=ख्रीणां पित्रादयो 
बन्धवः । जुगुप्सन्ते=निन्दन्ति, गुपघातोः 'यु्िजकिन्रयः सन! इति 'गुपेनिन्दा- 
याम्‌’ इति सन्प्रस्ययः। 

मइयन्तिकेति। वागपराधः = वाण्यपराधः, , अवाच्यवचनरूप इति भावः। 
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भी रज्ारूप भूषणसे युक्त, निरपराध ( वेशुनाइ ) और सुन्दर स्वभाववाळी कुलः _ 
कन्याको 'सें समर्थ हूँ” ऐसा मानकर वचनरूप अग्निसे सन्तापित नहीं करता है! 
सरणपयेन्त धारण किये जानेवाले अतएव दुःएह परगदवाध' आर राग्यका 
विधान करनेवाले, हृदयमें कीलकरारोपणके सहश ये दुःसह तिरश्छार, दै! जिनके 
कारण ज्लोके पिता आदि बान्धव ख्रीजन्मलामकी निन्दा करते ह  . 
मद्यन्तिका--बुद्धरक्षिते प्रियसखो लवङ्गिका अतिशय म्लान हो रहो दै । 
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जर 
महान्को5पि मे भ्रात्रा वागपराधः कृतः.। ( बुद्धरक्खिदे, अदिदृम्मिदा पिञ्च 
सही लवङ्गि । अतिमहान्तो को वि मे भादुणा वाअवराहो किदो ) 
बुद्धरक्षिता--अथ किम्‌ | श्रतमेवास्माभि'न मे सांप्रतमनया कोमार- 
_ बघक्या प्रयोजनभि!ति सशपथं कृत्वा वासभवनान्निगतः । ( अह इ । चुद्‌ 
जेब्च अम्हेहि ण मे संपदं इमाए कोमारवडढईए पओअणं ति ससपह पहण्णं का 
वासभवणादो णिग्गदो ) 

मदयन्तिका--( कणौ पिधाय ) अहो ! अतिक्रमः। अहो ! प्रमादः | सलि 
लवब्ञिके, असमथोस्मि ते मुखं सांप्रतं द्रष्टुम्‌ । तथापि प्रभवामीरि 
किचिन्मन्त्रयिष्ये | ( अम्हे अदिक्कमो। अहो पमादो । सहि रवज्गिए, अस- 
मत्यम्हि दे मुहं संपदं दट्‌इं । तह वि पहवामि त्ति किं वि मन्तइस्सं ) 
लवज्गिका--स्वाधीनस्तेऽयं जनः | ( साहीणो दे अश्रं जणो ) 


“चाचाऽघराघ' इति पुस्तकान्तरपाठः । "अस्याः इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः। येने. 
यमीरशी म्ळानाऽस्तीति भावः । 
वुद्धरक्षितेति । अथ किञक्त एव बागपराध इति भावः। चागपराधस्वरुपमाह- 
“न से? इत्यादि । 
मदयन्तिकेति । अतिक्रमः = अतिक्रमणं, सञ्भातृकतृंकं माळतीप्रति्ठो झञङ्कनमिति 
भावः । प्रमादः = अनवधानता, मद्ञ्जातुरिति रेषः। दष्टं = विलोकितुं, ‹ दञ्ञ॑यितुम्‌ 
इति पुस्त कान्तरपाठः। प्रभवामि = समर्थाऽस्मि, अतिस्निग्धायां सख्यां स्वयि मे 
ग्रभुस्वमर्ति, इति = अस्माद्धेतोः, मन्त्रयिष्येञभापिप्ये । 
रवज्गिकेति । अयं जनः-अहमिति भावः। ते=तव, स्वाऽधीनः=आत्मायत्त) 
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मेरे भाईने कोई बड़ा भारी वचनका अपराध किया हे? 
बुद्धरक्षिता-आर क्या ! हमने सुना हो है कि--“इस समय मुझे कुमारी 
अवस्थामें ही चरित्रहीन इस ( मालती ) से प्रयोजन नहीं हे? कसम खानेके साय 
ऐसा कहकर आपके भाई वासभवन से निकल गये हे । 
मदयन्तिका (कणेबुरमको आदृत कर) अहो ! मर्यादाक्रा उल्लङ्घन किया । 
अहो ! प्रमाद है । सखि लबङ्गिके ! इस समय में तुम्हें सु'इ भी नहीं दिखा सकती | 
हं न भी तुम्हारे विषयमें 'समय हुँ' ऐसा विचार कर कुछ मन्त्रणा ( सलाह ) 
ती हूँ) 
लंबज्गिका-मैं तुम्हारी अधीन हूँ । 
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मदयन्तिका- तिष्ठतु तावन्मम भरातुदुःशीलताप्रंतिष्ठानं च | युष्माभिः 
रपीदशो$प्येष सांप्रतं यथाचित्तमतुवतेनीयौ येन अततेष इति । यूयमस्या- 
नभिजाताक्षराधित्तेपो पालम्भस्य यन्मूलं तन्न जानीथ । चिट्वदु दाव मह 
आाइुणो दुःसीळदा अप्पडिट्ठाण अ । तुम्हेहि वि ईदिसो वि एसो संपदं जहचित्त 
अणुवट्ठणी भो जेण भत्ता एसो त्ति । तुम्हे इमस्स अणहिआअअकखराहिक्खेबोचाळ- 
म्भस्थ जं मूलं त ण जाणह ) 
लवभिका-कर्थ वयमसञ्जानीमः | ( कहं अम्दे असन्तं जाणौमो ) 
मदयन्तिका-यदिदानीं तस्मिन्महानुभावे माधवे किमपि किल 
अहं सवंतो मावेन त्वदधीनाऽस्म्रीति यथेष्टं भाषस्वेति भावः । 
मद्यन्तिकेति । आतुः = नन्दुनस्येति भावः। दुःशीलता = दुष्टस्वभावता । अप्र 
तिष्ठानं च=अप्रति्ा च। युप्माभिरपि= माळतीपचस्थितामिरपीति भावः । 
ईइशोऽपि=पुतादरोऽपि, दुःशीरो माछत्यप्रतिष्ठाकारकोऽपि इति मावः । एषः=अयं 
मद्ञ्रादा नन्दन इति भावः। यथाचित्तं = चित्तवृत्यनुसारं यथा तथा। अचुव- 
तंनीयः = अनुसरणीयः, सत्‌ रिच्छाप्रतिकूळं नाचरणीयमिति भावः । 
“विशीलः कामवृत्तो चा युणेर्वा परिवर्जितः। 
उपचयः खिया साध्व्या सततं देवचरपत्तिः ॥? 
इत्यादिस्ख्रतिचाक्यमचुसृत्य पतिपरिचरणं कतव्यमिति भावः। अस्य = नन्द्‌- 
नस्य । अनभिजाताऽच्तराऽधिचेपोपाळर्भस्य = अनभिजातेः ( असुन्दरेः अभदेरिति 
भावः) अचरेः ( वर्णेः ) “न मे साम्प्रतमनयेःव्याकारकेरिति भावः। योऽधि्तेपः 
(आक्षेपः ) तद्रूपस्य उपाछम्भस्य ( तिरस्कारस्य )। सूछं = झारणस्‌ । 
रुवङ्गिकेति । अक्षव्‌=अविद्यमानम्‌, एतस्योपालम्भस्य बीजं माळतीगतं किञ्चिद्‌- 


दाितमरित चेत्कथं वयं न जानीमो नाऽस्त्येवेतत्‌। कारणान्तरं तु असंसादितमेवे- 
दायः | 


..... मदयन्तिकेति। ` बाङ्सान्नं = वचनमात्रं, 'माधवाश्चुरक्तेय माळती'ति मवादमा- माळती!ति प्रवाद॒सा- 

मदयन्तिका--मेरे भाईकी दुःशीलता और अप्रतिष्ठाको रहने दो | ऐसे होते 
हुए भी इनकी चित्तवृत्तिका अभी तुमलोगाको अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि ये 
स्वामी हैं । इनके असुन्दर अक्षरोंसे आ।चोपरूप उपालम्भका जो कारण हे वह 
तुमलोग नहीं जानती हो । | 

लबक्विका--हमळोग अविद्यमान विषयको केसे जानें । 

सद्यन्तिका-इस समय उन मद्दानुभाव माधवमें मालतीका जो वचनसात्र 
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दफ्तर 
मालत्या वाडमात्रमासीत्स एष सबलोकस्यातिभूमिं गतः प्रवादः | तत्व- 
ल्वेतद्विजस्मते । तस्म्रियसखि, यथे. भतुरुपेक्षाभिनिवेशो निरवशेषो 
हृदयादुद्भ्रियते तथा कुरु । अन्यथा महान्प्रमाद्‌ इति ज्ञातं भबतु | 
निष्कम्पदारुणासु कुलकन्यकासु दूनयति हृदयं मनुष्याणासीहशाहरमिष- 
इादिति जानीथ । मा अण मदयन्तिकया कथितमिति । ( जं दाणि तस्सि 
महाणहावे माइवे किं वि किल माळदोए वाआमेत्त आसी सो एसो सव्वलोथ्रस्स 
अदिभुमि गदो पवादो । तं क्खु एदं विअम्भदि । ता पिथसहि, जद एस मत्तुणो 
उवेक्ष्खाहिणिवेसो णिरबसेधो हिअथ्यादो उद्धरिश्नदि तह करेदि । अण्णहा महन्तो 
पम्रादो त्ति जाणौदं होदु । णिक्कम्पदारुणाण कुलच्ण्णका७ दूसावेदि दि अग्नं माणुमाणं 
इरिसादो दुरहिसंगादो त्ति जाणइ । मा भग मदअन्तिए कहिदंत्ति ) 
त्रमिति भावः। 'तारामेन्रकम्‌? इति पुस्तकान्तरपाठस्तस्य । दशनमात्नस्नेहः। 
अतिभूमिं गतः = परां कोटिमारूढः। तत्‌ = वाङमात्रं, विजुम्भते = प्रकाशते, उपाल- 
उभसूळत्वेनेति शेषः । भतु: = पध्युः, नन्इनस्येत्यथः । उपेक्षाऽभिनिवेशः = माळ्त्यां 
विषये अनपेक्षाग्रह इस्यर्थः। 'अपेक्षाइमिनिवेशः' इति एस्तकान्तरपाठस्तस्य अपहे 
( 'माळतीसाधवपरे'त्यसत्पत्षे इत्यथः ) अभिनिवेशः ( रोपः ) इत्यर्थः । निरवशेषः 
अवशेषरहितः सन्‌, 'निरवरोषम्‌' इति पाठे क्रियाविशेषणम्‌ । कुह = विधेहि, 
“कुरुतेति पुस्तकान्तरपाटः । अन्यथा = एतद्वँपरीस्ये, एतद्करण इति भावः! 
ग्रमादः = अनवधानता, महादोष’ इति एुस्तकान्दर पाठः । ज्ञातं = विदितं, युप्माक' 
मिति शेषः। निण्कम्पदारुणासु = निष्कम्पासु ( आनुकूल्यमग्राप्य केवलं निश्चेष्टी 
भूतासु ) अत पुव-दारुणासु ( कंठोरासु ), अनीष्सित आचार इति शेषः। 
पुस्तकान्तरे तु प्रथमान्तः पाठः । दुरभिपङ्गात्‌ = दुष्टाऽनुरायबन्धात्‌ । हृदयं = चित्त, 
दूनयति = पीडयति, 'प्रथमाऽन्तपाउपचे 'दावयन्तीति क्रियापदम्‌ । तस्य सन्ताएं 
यन्तीत्यर्थः। सा अणरन कथय, उपपदत्वेन माङोऽभावात 'माङि छछ' इति लुझी$ 
या वह प्रवाद होकर सब छोगोंमें पराकाष्ठाको आरूद हो गया हे । वह प्रश्रितं 
हो रहा है इस कारणसे हे प्रियसखि | जेसे पतिझा यह उपेक्षाका क्रोध निःशेष 
होकर इदयसे निकल जाता है वेसा करो अन्यथा ( नहीं तो ) महान्‌ प्रमाद होगा 
यह बात जान ळो । पतिडी अनुकम्पा न पाकर निश्चेश और कठोर कुलकस्याभर्म 
अनीप्सित आचार, ऐसे दुष्ट अंजुरागवन्धसे सनुष्योंके हृदयको पोडित करता दै 
'यह-भो जानो । मद्यन्तिकाने ऐसा कहा है यह मत कहो । | 
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ळवज्लिका--अयि असंबद्धलोकप्रवादमो हिते, अपेहि | न त्वया सह 
मन्त्रयिष्ये । ( अइ असंवद्धलोअप्पवादमोहिदे, अवेहि । ण तुए सह मन्तइस्सं ) 
मदयन्तिछ।--सखि, प्रसीद्‌ | अथवा न यूयं स्फुटं भणितास्तिष्ठथ । 
किंच वयं सत्यमेव माघइकमजीवितां मालतीं जानीमः । केन वा 
कठोरकेतकीग सेवि ज्रमाबयवदोबेल्यनिबेतितहुन्दरत्रविशेषं माघवर्वहरुत- 
निर्मितबङ्ुलावलीबिरचितकण्ठावलम्बनसात्रसंजीवनं मालत्या माघवस्य 
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भावः। 'मा एनां भ्णिष्यथे'ति पुस्तकान्तरपाठस्तन्र एनां = माळतीमिस्यर्थः । 
वचनमेतन्मया कथितमिति माळत्यज्ञास्यच्चेन्मयि दिरक्ताऽभविष्यदिति भावः। 
अत एतद्वचनं न प्रकाशनीयमिति तात्पर्यस्‌ । 

छवङ्गिकेति । अतः परमः “असादधाने' इत्यधिकः पाठः। असम्बद्धुलोकप्रवाद- 
मोहिते = असस्बद्धः ( वास्तचिकतासम्बन्धशून्यः ) यो लोकप्रवादः ( जनोक्तिः ) 

त्ततो मोहिते ( झुग्धे ), अळीकळोकोक्तिमृढे इति भावः । अपेहि = दूरं गच्छु । 
मदयन्तिकेति । प्रसौद्‌ = प्रसन्ना भव, कोपं मा कार्षीरिति भावः। अथवेति पक्षा- 
म्तरे। स्फुटं=व्यक्तस्‌ । कठोरझेतकी गभं विश्रमाऽवयदौर्वस्यनिवतिंतसुन्द्रस्व विशेषं= 
कठोरस्य ( कठिनस्य, पूरिताऽवयवस्य ) केतकी गर्भस्य ( केतकी पुप्पमध्यभागस्य ) 
इव विभ्रमः ( विलासः, शौकल्यसिति भावः ) येषां ते, ताइशा ये अवयवाः इस्तः 
 पादाद्यः ) तेपां यइदौर्वल्यं कार्यस, विरइजनितमिति शेषः) तेन निव॑र्तितः 

९ संजनितः ) सुन्द्रत्दविशेएः ( छावण्यप्रचुरता ) यरिमस्तत्‌ । 'माधचस्वहस्त- 

निर्मितबकुळाऽऽचली दिरचितकण्डाऽवळम्बनमात्रसंजीवनं= माधवस्वहस्तनिर्मितया 

९ माधवास्मकररचित्तया ) वकुळावल्या ( बकुळ्पुष्पमाळ्या ) विरचितं ( निमि- 

तम्‌ ) यत्‌ कण्डाऽवरम्वनं ( गळाश्रयणस्‌ ) तन्मात्रं ( तदेव, ‘अन्धारिते'एपाठः 

एचे तन्मात्रेण संघारितमिति विग्रहः कायः ( संजीवनं ( माणधारणसाधनस्‌ ) यस्य 


ISS Se viiittiiid “”“ ४" 


लबङ्गिका--अरी असम्बद्ध छोकप्रवादसे मोह प्राप्त करनेवाळी | तुम इट 
जाओ | तुम्हारे साथ बातचीत नहीं करूंगी । | 

मदयन्तिकां--सखि ! प्रस्न हो । अथवा मैने तुम्हें स्पष्ट नहीं कहा है, 
ठहरो | किन्तु इमलोग सत्य हो मालतीको एकमात्र माधवश्रय जीवनवाली जानती 
हैं। पूर्ण अवयदोंसे युक्त केतकीपुष्पके मध्यमागके सहश शुक वर्णवाले इस्तपादादि 
अवयवोंकी दुर्बलताके कारण प्रचुर छावण्यसे सम्पन्न, माधवके अपने हार्योसे बनी 
हुई चङुळपुष्पमालाको कण्ठका अवलम्वन बनानेवाला मालतीशरोर और प्रातःकालके 
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३१४ सालतीसाघत्रम्‌ 


ह 
च प्रभातचन्द्रमण्डलापाण्डुरपरिक्षामरमणीयदशेनं न विभावितं शरीरम्‌। 
किंच तस्मिन्दिबसे कुसुमाकरो द्यानप्न्तरथ्यासुखसमारमे सविश्रमोल्ञ- 
सितकोतूहलो त्कुर्ल परिसरोद्वेछ मानसबिलास मसृणस्निग्संचरणचारुतार- 
काबिजम्भमाणानङ्गश्श्रङ्गाराचा यंस बीगमो पदेशनिमितवे रध्यसचुरध मनोहरा 


व््य्य्ख्म्न्म्म्म्म्म्म्म्ज्ज्््््््न्ज््््ज्ज्ज्च्क्अ--च्ल््ििअ निशा गरं र या 
तत्‌ । एतादृशं माळत्याः शरीर ८देहः । एवं प्रभातचन्द्रसण्डला55पाण्डुरपरिक्षाम. 
रमणीयदशानं = प्रभाते ( प्रातःकाळे ) य्चन्द्रमण्डळस्‌ ( इन्दुसण्डलस्‌ ) तदिद 
आपाण्डुरम्‌ ( ईषच्छुक्छं, विरहेणेति रोषः ) परिक्षामं ( शस्र ) तथाऽपि रमणीय. 
दरानं ( मनोहरविछोकनम ), तादशं माधवस्य च शरीरं = देहः, केन वा न विभा 
वितं= केन चा न ज्ञातम्‌, अपि तु सवें रेव ज्ञातमिति भावः । तस्किमर्थमपह्ववं करोः 
घीति तात्पयंस्‌ । कुसुमाकरो द्यानपर्य॑न्तरथ्यासुखसमागमेन्कुसुमाकरोद्यानस्य (कुसु- 
साकरोपवनस्य ) पय॑न्ते ( प्रान्तदेशे ) यत्‌ रथ्यासुखं ( प्रतोल्यग्रभागः ) तस्मिन्‌ 
समागमे ( सम्मेळने) सति। सबिञ्जमोल्ञसितेत्यादिः = सविभ्रम ` ( सविछासं) 
यथा तथा उल्लसितयोः ( शोभितयोः ) कौतूहलेन ( कोतुकेन ) उत्फुल्लः ( विक 
सितः ) परिसरः ( नेत्रप्रान्तः ) ययोस्तयोः, उद्वेज्ञः ( चञ्चलः, उद्वेज्ञतीति उद्वेष्नः 
डरपूचर कात्‌ 'वेज्ञ चलने! इति घातोः पचाद्यच ) मानसविलासः ( चित्तविळासः ) 
याम्यां ते, तयोः एवं च मसूणं ( कोमळम्‌ ) ( स्निग्धं स्नेहयुक्तम्‌ ) संचरणं 
( सञ्चारः ) ययोस्ते, तयोः । ताहशयोः चारुतारकयोः ( मनोहरकनी निकयोः 'तार* 
काऽचगः कनीनिका? इस्यमरः ) विजञग्भमाणाः ( वर्ईमानाः ), अनङ्गः ( कामदेवः ) 
एब शङ्गारा चायः ( आदिर्राऽऽचायंः ) तस्य ये सर्वोगमोपदेशाः ( पक्रलञास्नोः 
पदेशाः ) तेनिमितं (रचितम्न्‌ ) यद्‌ वे द्रध्यं (ने पुण्यं, नागरिकप्रबीणस्वमिति भावः) 
तेन सुराः ( सुन्दराः ) अत एव मनोहराः ( चेतोहराः ) चित्ताकर्पंका इति भावः) 
पुस्तकान्तरे तु 'सविभ्नमोज्ञसितकोतूदलोत्कुह्ञप्रसच्रनयनोत्पलब ईृलविलासमसुगः 
सञ्चारचारतारकाविराज्मानविश्रमाः अनङ्गनाटथाचायंसर्चाकारो पदेशनिर्धितवि ३ग्घः 








चन्द्रमण्डलके सहश कुछ सफेद, कृश और सुन्दर दर्शनवाला माधवका शरीर 
किसने नहीं देखा दै ! और भो--उस दिनमें कुसुमाङर उद्याने प्रान्तभागे 
सद्कुके अप्रभागमें सम्मेलन होनेपर विलासके साथ शोभित होनेवाले, कोतुकत 
विकसित, नेत्रप्रान्त होनेवाले, जिनके चित्तबिळास चश्चळ होता है, ऐसे एवम्‌ 
कोमळ अर स्निग्ध सश्चारवाळे, सुन्दर तारकाओं ( आंखोंडी पुतळियो )मे 
बढ़नेवाले कामदेवरूप *्याशराचायके सब शाल्लोंके उपदेशोंसे रचे गये नेपुण्यसे | 
इन्दर अतएव मनोहर इन दोनोंके ( मालती और माघवके इष्टिसंमेदों को क्‍या. 
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सप्रमोषछूः ३१४ 


== अअ अअ 
मया न निरूपिता एतयोइष्टिसंभेदाः। किच मम श्रातुदीनबृत्तान्तं श्रत्वा 
तत्क्षणो दूवत्तगम्भीरोद्ठेगव्यति करान्घकारितम्लायमानदेह शो मयो रुद्वत सा- 
नमूलबन्धनमिव न लक्षितं हृदयम्‌ | किच मयेतद्‌परं विस्मृतम्‌ । ( साहे, - 

' पसौद । अहवा ण तुम्हे फुडं भणिदावो चिट्ठह । किंझ अम्हे सच्च जेव्व माहनेक्ष- 
मअजीविद भाळदि जाणीमो । केण वा कठोरकेअईगब्भविब्ममावअ्वदोब्बज्ञणिब्व- 
श्दिसुन्दरत्तणविसे सं माहवसहत्थणिम्माचिदबडळावलीविरइद्कण्ठावलम्बणमेत्तसंजो- 
वर्ण मालदोए माहवस्स अ पहादचन्दमण्डलापाण्डरपरिक्खामरमणिनदंसणं ण 
विभाविदं सरीरं । कि् त्स दिसे कुसुमाउरुाणपे रन्तरच्छामुहसमाअमे 
सबिब्भमुल्लसि दकोवृद लुप्फुलपरिस रुब्वेज्ञमाणसविळासमचिणसिणिद्सँचरणचारतार- 
आविश्जम्भमाणाणङ्गासङ्गाराआरिञअ्चसव्वाअमोपदेसणिम्माविदविअदधमुद्वमणहारा मए 
ण णिरूविदा इमाणं दिट्ठिसंभेदा । किंअ मह भादुणो दाणमुत्तन्दं छुणिअ तक्लणुः 





सुग्धमधुरा' इति पाठान्तर स्‌ । एतयोः = माळतीमाधवयोः, इष्टिसंभेदाः = अन्योन्यः 
दृशंनसमागमाः । सया = मदयन्तिकया, न निरूपिताः ? न इष्टाः?, काका इष्टा 
एवेति भावः । किं च = एवं च, आतुः = नन्दनस्य, तर्च्षणो द्बृत्तगम्मीरो द्वेगव्यति- 
कराऽन्धकारितग्लायमानदेहशो भयोः = तत्द्णं ( नन्दनाय माळतीदानस्य श्रवण- 
काळ एवेति भावः ) उद्त्रृत्तः ( निष्पन्नः “उण्छुचछितः इति पाठे उद्गत इत्यर्थः ) 
यो गम्भीरः ( गभीरः ) उद्वेगः ( अप्राप्तिदुःखस्‌, आवेग? इति पाउान्तरेऽप्ययमे- 
वाऽर्थः ) तस्य यो व्यतिकरः ( संपक! ) तेन अन्धकारिता ( सञ्जाताऽन्धकारा ); 
स्लायमाना ( र्ळायमाना ) देहशोभा ( झरीरकान्तिः) ययोस्तयोः। उद्कतंमान- 
मूछवन्धनम्‌ = उद्व्त॑मानं ( जायमानोद्वतंनस, उत्पतदिति भावः, “उश्खण्ड्यमानस्‌' 
इति पाठे क्रिय म्राणोस्लण्डनमित्यर्थः ( सूलबन्धनं ( शरीरधारणे हेतुभूनं बन्धनः 
मित्यर्थः ) यस्य तत्‌, तारशं हृद्यम्‌ = उरःस्थळं, कि. न ळत्तिते= किं न ज्ञातं). 
काका ज्ञातमेवेत्यर्थः । किमर्थमपळप्यते, अहं सवे वेझोति भावः । कि च= अन्यच्च, 
अप्रम्‌ = उदुन्तान्तरस्‌ । चिस्स्तं=विस्मरणचिपयीङ्कतं, काका अशनेन स्खतमिति 
भावः । पुस्तकान्तरे *स्खुतसि'ति पाठः । 


ros 
SNP rr sr, 


मैंने नहीं देखा १ इसी तरह मेरे भाईके दानका बृत्तान्त सुनकर उसी क्षण उत्पन्न 
गम्भीर उद्वेग ( अप्राप्तिदुख ) सम्पकंसे अन्धकारपूणे और म्लान होनेवालो 
' शरीरशोमासे युक्त उन दोनोंका शरौरधारणमें देतुमूत बन्घनसे रहितके सहर 
इदयको क्या मैंने नहीं मॉ लिया दै ! फिर में यह दुसरी बात भूर गई हूँ १. 
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३१६ | मालतीमाघचम 


Eo OS EO OS ्ञ 
ब्वत्तगम्मोरुव्वेशव्वशथरन्धथा रिअमिलाअन्तदेहसोहाण उक्खण्डि थमाणमूलवन्थणे 
विअ ण लक्खिझं हिअअं । किं अ मए एद॑ अवरं विसुमरिद॑ ) 

ल्वभिका--किभिदानीमपरध्‌ । ( ड दार्णि अवरं ) 

मदयन्तिका यत्खलु मम जीबितप्रदायिनो महानुभावस्य 
लम्भप्रियनिवेदिकाया मालत्या अगबतीबिदग्धवचनो पन्यासचो दितेन 
द्यं जीवितं च माधवेन पारितोषिकत्वेन स्वयंग्राह नियुक्तम्‌ । अथ 
लवश्िके, त्वया खल्वेवं भणितं भ्रतीष्टः खलु नः प्रियसख्या अयं प्रसाद्‌? 
इति | ( जं क्खु मह जीविदप्पदाइणो महाणुद्दावस्स चेदणापडिलरूम्भपिश्नणिवेदि- 
आए मालदीए भञ्चवदीवि भ्रद्धव ग्रणोवण्णासचोदिदेण हिअअं जीविदं अ माहवेण 
पारिदोसिअत्तणेण सअंगाहे णिउत्त। अह लवङ्गिए, तुए क्खु एव्वं भणिद॑ 'पिढि- 

_ च्छिदो कडु णो पिअसद्दीए अनं पसादो? त्ति) 

==: 
लवङ्गिकेति । अपरम्‌ = अन्यत्‌ । 
मद्यन्तिकेति । मम=मदृयन्तिकायाः, अतः परं 'तस्ये'त्यथिकः पुस्तकान्तरपाढः 
सहाऽनुसावस्य=मरहासामध्यस्थ, मकरन्दस्येस्यर्थः, अन्न मकरन्द नामाऽप्रहणे न ङुलखी- 
सदाचारो व्यज्यते । चेतनाप्रतिलम्भ प्रियनिवेदिकाया: = शाद्‌लप्रहारसूच्छितस्य 
कान्तस्य चेतनायाः ( चेतन्यस्य ) प्रतिलम्भः ( लाभः ) स पब प्रियः ( अभीष्ट 
बृत्तान्तः ) तञ्निवेदिक्ायाः ( तज्ज्ञापिकाया: ), भगवती विदृग्धवचनो पन्यासचोहिः 
तेन = भगवत्याः ( कामन्दव्याः) विद्ग्धवचनोपन्यासेन ( वत्स ! माधव 
दिष्टथा चधितोऽसि माळस्या। सोऽयमवसरः प्रीतिदानस्येःति चतुर्था ङ्क स्थितेन 
निएुणभाषितोपस्थापनेन ) चोदितेन (प्रेरितेन, 'बोधितेने'ति पाठे ज्ञापितेनेत्यर्थः) 
साधवेन, पारितो पिकस्वेन=परितोयजनितोपहारस्वेन । स्त्रयंम्रादेनश्व यंग्रहणे। नियुक्त 
“यद्वयाले त्यादिवाक्येन (8१) दत्तमिति भावः । अधरतदुनन्तरं, प्रतीएः=स्वोकृतः 


PPP td 


लबजङ्किका--इस समय फिर और क्या १ 
द सद्यन्तिका--जो कि सुझे जीबन देनेवाले महानुभाव ( मकरन्द ) का 
तन्यप्रामिर्प प्रिय निवेदन करनेवालो मालतोको भगवतीके निपुण वंचनके | 
उपस्यापनसे प्रेरित हो5र माधवने पारितोषिक ( इनाम ) को तौरपर हृदय सीर _ 
जोवनको प्रण करनेके लिए नियुक्त किया । और ळवहिळे ! तुमने ऐता कहो 
'इमारो प्रियसखीने इस अनुग्रहको स्वीकार कर लिया? । र 
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यत्‌ वच्षःस्थलम्‌ ( उरःस्थळस््‌ ) तस्मिन्‌, छान्छुचं ( चिह,, शादूल्प्रदरजनित- 


 आक्रमणविषयक्ो प्राप्त, रक्षकसे रहित मुझको उत्तम लप्ममें निकदचती, पुष्ट 


सप्तमोऽङ्कः ३१७ 


छवह्निका-सखि, कतमः पुनः स महानुभाव इति विस्सृतसित्र सया । 
( सहि कदमो उण सो महाणुहावो त्ति विसुमरिदं चिद्य मए ) 

मद्यन्तिका-सखि, स्मर | येन तस्मिन्दिचसे विकट्दुष्टश्वा पद्विनि- 
पातगोचरं गताइशरणा सुलमसंनिहितेन पीवरभुजस्तम्भेन संभाविता 
निष्कारणबान्थवेन सकलभुबनेकसारनिजदेहोपहारसाहसं कृत्वा परि- 
रक्षितास्मि। येन च हढबिकटसांसरलोत्तानपरिणाहिवक्षःस्थललाव्छन- 











ल्वज्ञिकेति । कतमः = बहुषु क इति भावः । 'चा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच? 
इति डतमच्प्रत्ययः । 'जातिपरिप्रश्‍न? इति प्रस्याख्यातमाकरे । 

मदयन्तिकेति । विकटदुष्टश्रापद्विनिपातगोचरं = विकरः ( भयङ्करः ). दुष्टः ` 
( दोषयुक्तः ) यः श्वापदः ( हिखजन्तुः, शादूंऊ इति भावः ) तस्य विनिपातगोचरसू= 
( भाक्रमणग्राह्मतास्‌ ) यता =प्रा्ता। अशरणा =रक्षकरहिता, अविद्यमानं दारणं 
यस्याः सा नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो चा चोत्तरपद्ळोप इति नन्बहुन्रीहिः, ‘शरणं 
गृहरच्षित्रो? इत्यसरः। सुळ्झसंनिहितेन = सुखग्नेन ( सुमुहृतन 'तस्कारेःति 
पाठान्तरम्‌ ) संनिहितेन ( निकरस्थितेन )। पीवरसुजस्तम्मेन = पीवरौ (पुष्टौ )- 
सुजस्तम्भौ ( बाहुस्तरभौ, सुजौ स्तम्भौ इव, “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याउप्र- 
योग? इति समासः ) यस्य सः, तेन । निप्कारणवान्धवेन=अकार णबन्धुभावयुक्तेन । 
सकलझुवनेकसारनिजदेहो पहारसाहलं = सकलेषु ( समग्रेषु) सुवनेषु ( लोकेषु ) 
एक: ( अद्वितीयः ) सारः ( श्रेष्ठ: ) यो निजदेहः ( स्वशरीरस्‌ ) तस्थःउपहारः 
( झादूंछाय उपायनीकरणं , मर्परित्राणाऽर्थमिति भावः ) तस्य साइस ( दुष्करकर्म,. 
“साहसं तु दुसे दुप्करकर्मणि । अविखरय कतौ भाष्ये’ इति हैसः ) इत्वा=विधाय । 
संभाविता =ग्रतिएिता, परिरक्षिता = परित्राता च। इढविकरमांसळोत्तानपरिणाहि 
वच्षःस्धळराब्छुनजजेरितजपाऽऽपीडधारिणा = ददे (6 कठोरस ) विकट ( भयछुरं, 
प्रहारेणेति शेषः) मांसलस्र ( बळदत्‌) उत्तानस्‌ ( उन्नतस्‌ ) परिणाहि (दिशाळस्‌) 








लबङ्गिका--सखि ! वे महाजुभाव कोन हें | यह बात जैसे मैं भूल गई हुँ ।. | 
मद्यन्तिका--सल्लि | याद्‌ | करो । उस दिनमें भयङ्कर ओर दुर व्याघ्रेके 


बाहुस्तम्भोंसे युक्त अकारण बन्धु जिस ( मकरन्द ) ने सब लोकॉर्मे अद्वितीय 
सारस्वरूप अपने शरीरका उपहार देनेका साहस कर प्रतिष्ठित किया और बचाया 
है। कठोर, भयङ्कर, बलसम्पन्न, उन्नत ओर विशाळ वक्ष/स्थल ( छाती ) सें 





३१८ सालतीमाघवम्‌ 


७ न्त्व्््स्स्््््व्क्च्च््््् 

जजरितजपापीडघारिणा करुणाधनेन मत्कृते5पि ळे 
कायवञ्रपञ्जरप्रहारो धारितश्च स दुापढमदाराक्षस इति । ( सहि 
सुमर । जेण तिस दिअसे विअडदुटूडयावदविणिवादगोथर॑ गदा असरणा सुरुण- 
सण्णिहिदेण पीश्ररभुअत्यम्मेण संभाविदा णिक्कारणबन्धदेण सञ्चलभुवणेक्कसारणिः 
अदेहोवदा रसाहसं कठुआ परिरक्खिदम्हि । जेण अ दिढवि भ्रडमं तुलुत्ताणपरिणाहि- 
वच्छत्यळलञ्छणजज्झरिदजवापीडघारिणा कइणाधणेण मप्र किदे वि गिमजन्त- 

स्लणहणिश्ाश्रवपल्षरप्पहारो मारिदो श्र सो डुट्ठसावदमददारक्खसो त्ति ) 

रूवङ्गिका-हुं मकरन्द्‌ः। ( हुं, मञ्ररन्दो ) 

IRIs sn यि 
मित्यर्थः ) जजरितः ( ज्जरीकृतः ) भपाऽऽपीडः ( जपाकुपुमशेखर हव रुधिरा 
तया वक्षःस्थळनिहितहारळ्तव जपाऊसुमवणस्वाजपापीडप्वेनोक्ता ) तं धारयतीति, 
तेन ॥ करुणाधनेन = करुणा ( दया ) एव घनं ( द्रव्य) यस्य स तेन, कृपालुः 
नेस्यथः। येन > मकरन्देन । मत्कृते$पि = माइश्या अवळायाः निमित्तेऽपि निमज- 
स्पधकलनखनिकायवज्ञपञ्षरप्रहारः = निमजञ नू ( प्रविशन्‌, सकरन्द्देहे इति शेषः) 
सकलनखंनिकायः ( समग्रनखससूहः ) एव चज्जपञ्जरः ( कुलिशपक्षरः ) तस्य 
झहारः ( प्रहरणस ) यस्य सः। सः =पूवदष्टः। दुष्टश्वापद्महाराक्षसः र दुष्ट 
( दोषयुक्तः ) श्वापदः (हिंखः, शादूल इति भावः) एव मदाराक्षसः (महायातुघानः) 
मारितः = हतः, णिजन्तात्‌ “दड: भ्राणत्यागे! इति धातोः छग्रत्ययः। पुस्तकान्तरे तु: 
“मम इते? इत्यनन्तरं "दिसहिता अतिदुष्टतादळन ख शिखावञ्जप्रहारा? इति पाठस्तत्र 
अतिदुष्ट्ावूंळस्य नखशिखाः ( नज़राउप्राणि ) पुव चञ्प्रहाराः, दिस्रहिताःन्सोहाः 
इध्यथः। तत्र चिसहिता? इति अपपाठः । 


लवञ्गिकेति। हुय्‌ = अङ्गीकारद्योतकम्ययमिद्‌ं साळतीमद्यन्तिकयोः तुल्याऽ 
धिकार विषयाऽचुरायं व्यनक्ति । यथा स्वं स्वजोवितमनपेचय सकरन्देन शादूंलात्परि" 
' ज्ञाता, एवमेव महामांसविक्रयसाहलिकेन माधवेन कापालिकपाशान्माळत्यपि परि 
रक्षितेति भावः । अतः कथं त्वं ताझुपालमसे इति निगूढा5मिप्रायः । 





जजरित जपापुष्पशेखरके सहश चिहके धारण करनेवाले, करुणाधनवाले जिन्हे 
मेरे लिए भी सम्पूर्ण नखधमूइरूप वज्पश्नरसे प्रहार करनेवाले उस दुष्ट हिंलहप 
भहाराक्षस ( व्याघ्र ) को मार डाला । 

लवक्षिका--हॉ मकरन्द । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





~ “.*.«--< 





सप्तमोऽङ्कः ३१६ 


~— जअजअ 
मदयन्तिका--( सानन्दम्‌ ) सखि, किं भणसि । ( सहि, किं भणासि ) 
लवप्लिंका--ननु भणामि मकरन्द इति । ( सस्मितं शरीरमस्याः स्पृशन्ती 
संस्कृतमाश्रित्य ) ( णं भणामि मञररन्दो त्ति। ) 
वद तथा नास यदात्थ कि वदाम्ययं तु कस्माद्विकलः कथान्तर | 
कद्म्बगोलाक़्तिमाश्रितः कथं विशुद्धयुर्धः कुलकन्यकाजनः॥ १ ॥ 














वयमिति। य्त्‌ आत्थ, चय तथा नाम। तु किं ददामि? विशुद्धमुग्धः अयं 
कुछकन्यकाजनः कस्मात्‌ कथान्तरे विकरः ( सन्‌ ) कदम्बगोलाकृतिम्‌ आश्रितः 
कथस्‌ ? इत्यन्दयः। यत्‌, आत्थ = “कुमार्यव सती माळती माधवेऽनुरक्ताऽस्तीति 
ब्रवीषि’ वयं = साळतीतस्पत्ताश्रिताः वयं; तथा नाम = ताइर्यः ( साधवाऽनुरक्ताः ) 
एवं भवामः। नामेति प्रसिद्वौ । तु = परन्तु, कि, वदामि = बरवीमि, आध्मदोषाऽन- 
भिज्ञां परदोषमात्राऽभिज्ञां स्वामिति शेषः। विशुद्धसुर्धः = विशुद्धः ( अतिशय- 
पवित्रः, परपुरुषग्रग यकळ्डुरहित इति भावः, विपरीतरूक्षणया परपुरुपे साऽतिशय- 
प्रणणशालीति ययोत्यते ) अत एवं सुग्धः ( मूढः मदनष्यापारवार्ताऽनभिज्ञः 'सुग्धः 
सुन्द्रसूढयोः' इत्यमरः । विपरीतळषणया मद्नव्यापारवार्ताप्रवीण इति थोत्यते) । 
अयं= निकटस्थः, कुलकन्यकाजनः = सद्गंशकुमारीजनः, त्वं मदयन्तिकेति भावः । 
कस्मात्‌ = देतोः,-कथाऽन्तरे पुरुषविपयकवार्ताऽऽलापमध्य एव, न तु तइशंनांदाविति 
भावः । विकलः = विह्ूळः, आस्मभावयोपनाऽसमर्थः सल्चिति भावः। कद्रबगोला- 
कृति = नीपङुसुम गोळाकारम्‌, आश्रितः = आळम्बितवान्‌, रोमाञ्चयुक्तो जात इति 
भावः। कथं किम, अन्न किसुत्तरं वितरसीति भावः। त्वमेव सकरन्दुनामग्रहण- 
मात्रप्रकाञ्चितमदनचिकारा प्रसिद्ध मारवद्धकी भूत्वा कथं साळव्युपाछम्मे ् रतस 
इति तारपर्यस्‌ । सोह्नण्ठनोक्तिरियस। अत एव घेद्ग्ध्येन शिल्पकारिणीत्वेन च 


~ १७८ “टी चळ आओ क कला जळा 


मंदयन्तिका--( आनन्दके साथ ) सखि | क्या कहती हो; | 

लवज्ञिका--अरी | 'मकरन्द? यह कहती हूँ । ( मुसकुराकर उसके शरीरको 
इती हुई संश्कृतको आश्रय कर) | 

आप जैसा कहती हैं, हम पैसा ही दें। परन्तु क्या इह? विशुद्ध अ 
मूढ इस कुलकुमारीने दिस कारणसे पुरुष विषयक वार्ताळापके बोचमें ही विहल होकर 
कदम्बपुष्पके सदृश आकारका आश्रय किया १ ॥ १ ॥ 








be 
| 
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३२० . मालतीमाधवम्‌ 


मदयन्तिका--( सलजम्‌”) सखि, कि मामुपहससि । ननु भणासि 
निवोपयति ताहशस्यात्मनिरपेक्षव्यबसायित्तः छृतान्तकबलीक्रियमाणजी- 
वितबलात्कारप्रत्यानयनरुरूपकारिणी जनस्य संकथासात्रस्य नामग्रहण॑ 
स्मरणं च | तथा च त्वयापि गाढशुरुनखप्रहारवेदनारम्भविह्ेलितशरीर- 
संगलितस्वेदसलिलो दूगमो मोहसुङुलीक्रियमाणनेत्रनीलोत्पलयुगलो भूमि. 
संस्झताश्रयणस्र । तदुक्तं पूर्वमपि 4 
| 'दिव्याया गणिकायाश्च दि्पकायोस्तथेव च । 
विद॒ग्धायाः खिया भाषां संस्कृतेना$पि योजयेत्‌ ॥ इति ॥ 
अथवा लवङ्गिक्ायाः सखीत्वाद्वेद्ग्ध्याअथ संस्कृताश्रयणं, तद्यथा साहित्यदपंणे- 
'योषित्स॒ल्लीवाळवेश्याकितबाऽप्सरसां तथा । 
चेद्ध्याऽथं प्रदातव्यं संस्कृतं चान्तराऽन्तरा ॥? इति। 
उपमाऽर्ड्टारः । वंदास्थ वृत्तस ॥ १ ॥ , | 
मदयन्तिकेति । लवड्विकायां स्वाऽभिप्रायस्य प्रकाशनात सल्ज्ज यथा स्यात्तथा 
5$ह--सस्ीति। आत्मनिरपेक्तव्यवसायिनः = आत्मनिरपेत्तं ( स्वजीवनमनपेचयेति 
भावः। आत्मनि विषये निर्गताऽपे्षा यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा ) व्यवसायिनः 
( मद्रक्षणग्रयासिनः ) कृतान्तकचळी क्रियमा णजीनितबलार्कारप्रस्थानयनयुरूपका' 
रिणः= कृताऽन्तेन ( यमराजेन ) कवळोक्रग्रमाणं ( घ्राखीक्रिय्राणं, 'कवर्यमा* 
नस्‌? इति पाठे अरस्यमानमिस्यर्थः, झादूंछाक्रमणसमय इति शेषः ) यज्जीवितं 
(जीवनम्‌ ) तस्य वलात्कारेण (प्रसभाऽऽचरणेन ) यत्‌ प्रत्यानयनं ( प्रध्यावः 
तंनस्र ) तेन गुरूपकारिणः ( महोपकारञ्चीलस्य ) । जनस्य = पुंसः, सकरन्द 
साचः। नामग्रहणम्‌ = अभिधानोच्चारणम्‌ । ' खंकथामात्रस्य = सङ्कीतंनमान्नर/ 
विषय इति शेषः। 'सङ्कघालु' इति पुस्तकाम्तरपाठः। स्मरणं च=चिन्तनं च, 
निर्वापयति = तापरहितां करोति, “सुखयति? इति पुस्तकान्तरपाठः। गाढगुरुनख' 
्रारवेदृनाऽऽरर्भविह्वछितशरीरसंगरितस्वेदसछिलोन्नमः = याढः ( इढः ) पुरू 


DE ff al aa TS I PO DP ~ ne /४/५८५७५५«-““ ०.५, 


सद्यन्तिका-- ( ळज्ञाके साथ ) सखि ! क्यों मेरा उपहास करती हो ये 
कहती ईँ । अपने जीवनको अपेक्षा (परवाह) न कर मेरी रक्षाका प्रयास करन. 
तथा थमराजसे पास किये जानेवाले जीवनको बलात्कारपूवेक लौटानेसे मर्द 
उपकार करनेवाले घेसे व्यक्तिके वार्तालापमात्रके बिषयमें भी नामका प्रण झर 
स्मरण भी तापरहित बनता है। उसी प्रकारसे दृढ़, दुःसह नखप्रद्दारसे पीडे 
अनुभवके आरम्भसे विहृळ रारीरसे जिनका स्वेदजळ गिर रहा या, मूच्छांचे इद | 
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बगलितासियष्टिविष्टस्भधेयंप्रतिघारितशरीरभारः प्रत्यक्षीकृत एब मद- 
यन्तिकामात्रविच्छदितमहाघंजीबितो महा नुभाब इति| (स्वेदादोन्विकाराना- 
ठति ) ( सहि, कि मं उवहससि । णं मणामि । णिन्वाबेदि तारिसर्स अप्पणिरवे- 
कखन्ववसाइणो किदन्तकवलिजन्तजीविदबळामोडिअपव्याणअणगुरुओवश्रारिणो जणस्स 
संकहामेत्तस्स णामग्गद्दणं सुमरणं अ। तह अ तुए वि गाढगुरुणहप्पहारवे्रणा- 
रम्भविह्मलाविअसरीरसंगछिदसेअस(ललुग्गमो मोइमउलाअन्तणेत्तकन्दोइजुअळे . 
भूमिबिगिदासिअदिठविद्ठम्भधीरपडिघारिअसरीरभारो पञ्चक्खीकिदो जेब्व मद- 
झन्तिमेत्तविच्छदिअमदरधजीविदो महाणुद्दावो त्ति। ) 





स्पल्युगळस्‌? इत्यन्न नेत्रकन्दोट्युगस्‌' इति ल्य स तस्य नयननीलोत्पळट्ठय- 
मित्यथः । रोषं पूवंचत्‌ । भूमिविगलिताऽसियष्टिविष्ठम्मधयग्रतिधारितशरीरभारः = 
( एथिव्यास्‌ ) विगछिता ( पतिता, 'विङग्ने'ति पाठे . स्थितेत्यथः ) या असि- 
रता ( करवालवच्ली, ) तस्या विश्म्मेन ( आल्म्बनेन ) घय ( धीरत्वं यथा स्यात्त- 
थेति क्रियाविशेषणं, “वीरम्‌? इति पाठे स्थिरमित्यथेः ) धारितः ( छतः ) शरीर- 
भारः ( देहभारः ) येन सः। पुवं च-मदयन्तिकामान्नविच्छुर्दितमहाघेजीवितः-- 
मदृयन्तिकामाच्रे ( मय्येव) 'मद्यन्तिकानिमित्तमात्रे' इति पाठे केवळमद्यन्तिका- 


देतावित्यथः ), विच्छुदितं ( परित्यक्तम्‌, झादू'ळेन समे संग्राम इति शेषः ) सदाऽ 


( बहुमळ्यं, महान अर्घो यस्य तत्‌) जीवितं ( जीवनस ) येन सः, वेच्छुर्दित- 
महामहाड्घजीवळोक' इति पाठान्तरे विच्छुदितः ( परित्यक्तः ) महान्‌ ( महत्त्व 
सम्पन्न: ) महा$्घः ( बहुमक्य, नेकविधसुखा55सादनहेतुभूत इति भावः ) जीव- 

( मनुष्यलोकः ) येन स इत्यर्थः । मद्दाऽनुभावः = महाप्रभावः, 'महाभार? 


SCC EC SoS 663 हए तढवारके अवळम्बनसे घेयपूनक 
गये नीऴकमऊळ के सदृश नेत्रोंवाले मूमिमें विगलित तरूवारके अवलम्बनसे धेय प्क 


शरीरभारको धारण करनेवाले केवळ मदयन्तिकाके लिए बहुमूल्य जीवनका परित्याग 
२१ माल० 
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३२२ मालतीमाधवम्‌ 





बुदरक्षिता-(शरीरमस्याः स्पशन्ती) अस्वस्थरारीरे, किं बाचा । द्रि. 
शरीरेण मकरन्दसमागमोत्सुक्यम्‌ | ( अस्प्त्यसरीरे, किं वाघ्या । दंसिद॑ सरी. 
रेण मअरन्दसमाअमोच्छुक्कं ) 
। मद्यन्तिका--( सळञ्जम्‌ ) सखि, अपेह्मपे हि | उद्भिन्नास्मि सहवासिन्या 
सालत्या। ( सहि, अवेहि अवेहि । उब्भिण्णम्हि सहवासिणोए माळदोए ) 
इति पाठान्तरे मद्दाभाग्यसम्पन्न इस्यर्थः, मकरन्द इति भावः । तस्य पतित्वे निश्चित 
मदयन्तिकया नामाऽग्रहणं कृतमिति चोष्यम्‌ । स्वयाऽपिन्ळचङ्गिकयाऽपि, ्रस्यद्ौः 
कुत एव = साषाए्कृत एव । ताइशस्योपकारिंगः कथाप्रसङ्गे कृतज्ञताज्ञापने न मेः 
स्तोकमप्यनोचिस्यमिति भावः। स्वेदादीनिति । विकारान्‌ = विकृतीः, सात्विक, 
विकारा यथा `. 
'-. "स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपञुः । 
वेवण्यंश्चु प्रलय इत्यष्टौ सारिविकाः स्स्॒ताः ॥' इति । 
बुद्धरक्षितेति । अस्वस्थशरीरे = मन्मथव्यथा55यत्तदेहे !, चाचा = गिरा, किर 
किमपलपसीति भावः।. शारीरेण = देहेन, मकरन्दकीतंनसमनन्तरमेव रोमाब्निते- 
'नेति भावः । दशितं = प्रकाशिंतम्‌ । 
__ मदयन्तिकेति । सळब्जं = सब्रीडं, कन्याजनाऽनुचितमनो भावण्यक्तिङ्ाहेतुः 
बोध्यः । उद्भिन्ना = उद्धेदयुक्ता, रोमाञ्चितेति भावः । सहवासिन्या संकीतितया 
साछत्येवाहं रोमाञ्चिता, न तु मकरन्दस्य स्मरणाऽऽनन्देनेति माबः। अत्न सद्य 
न्तिकयाऽचहिस्था प्रदरशिता । तज्ञचणं यथा-- 
भयगौरवलज्वादेइर्षाद्याकारगुप्तिरवहित्था । 


व्यापारान्तरसक्स्यन्यथावभाषणविलोकनादिकरी ॥? इति । 

. '"अवद्दित्याऽऽकारशुक्तिः इत्यमरः । ॒ 
' करनेवाले महानुभाव ( मकरन्द ) का तुमने भी प्रत्यक्ष किया । ( रवेद आदि 
` विकारोंका अभिनय करती हे । ) 

बुद्धरक्षिता--( मदयन्तिकाके शरीरका स्पश करती हुई ) अस्व 
` रारीरचाळी | वचनसे क्या १ तुमने अपने शरीरये मकरन्दके समागम 
उत्कण्डा दिखळाई.। | 
१ मद्यन्तिका--( लजाके साथ ) सखि । तुम द्र हो, दुर हो । सहवापिती 
मालतीसे रोमाधित हो गई हूँ । A 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








>* ५ 


\ 


लवङ्गिका--सखि मद्यन्तिके, वयमपि ज्ञातव्यं जानीमः। तत्प्रसीद | 
विरम व्यपदेशात्‌. । एदि | विस्नम्भराभकथाप्रबन्धसरसं सुखं तिष्ठामः | 
| मदअन्तिए, अम्दे वि जाणिद्व्वं जाणीमो । ता पसोद । विरम व्ववदेसादो । 
शहि । विस्सम्भगन्मकहाप्पबन्धसरसं सुहं चिट्ठम्ह ) 

बुद्धरक्षित--सखि, शोभनं लवज्लिकया मणितम्‌ । ( सहि, सोहणं लवशि- 
झाए भाणदं ) 

मरदयन्तिका-विघेयास्मि सांप्रतं सखोनाम्‌ | ( विधेश्रम्दि संपदं सहीणं ) 

लवज्गिका--यद्यंचं तत्कथय कथं नु ते कालो गच्छतीति | ( जइ एब्च ता 
कह्देहि कहं णु दे काळो गच्छदि त्ति ) 


लवङ्गिकेति | ज्ञातव्यं = ज्ञेयं, विषयमिति शेषः । जानीमःअवगच्छामः, किमत 
परं तदाच्छादनेनेति भावः । व्यपदेशात्‌ = व्याजवाक्यात्‌, 'विरमे'ति पदेन योगे 
जुगुप्साविरामप्रमादाऽर्था नामुपसंख्यानम्‌? इति पञ्चमी । विरम=विरता भव, 
व्याङ्परिभ्यो रम! इति परस्मेपदम्‌। अतः परं कपरवचनपारवेनाऽपि नाऽऽङति 
गोपनं शक्यमिति. मावः । विज्ञम्मगभ कथाप्रबन्धसरसं = वित्तम्मः ( विश्वासः ) 
गर्भ ( अभ्यन्तरे ) यस्य सः, ताइशो यः कथाप्रबन्धः ( वार्ताछापरचनंस्‌ ) तेन 
सरसं ( सा5चुरागम्‌ ) यथा स्यात्तथा। अस्मासु विश्वस्य निःशङ्कं स्वाऽसिप्रायं 
निवेद्य, वयं स्वदभिळापसिद्वयपायसुप देचयाम इति भावः। 

बुरक्षितेति । शोभनं = मनोहर, सोपपत्तिकमिति भावः। अतस्तद्नुष्ठेयमिति 
शेपः। 

मदयन्तिकेति । विधेया = वचने स्थिता । स्नेहायत्तत्वादिति भावः । 'विघेयो 

' विनयग्राही वचने स्थित आश्रवः।' इत्यमरः । 

लवङ्गिकेति । यद्येवं = यदि विधेयाऽसि। कथं= केन प्रकारेण। ताइशम्रणयशा- 

किनं वज्चसमळममाना कथं दिवसानतिवाहयसीति भावः 


लशङ्गिका-सख्नि मदयन्तिके | हमलोग भी ज्ञेय विषयको जानती हें । 
इपलिए प्रसन्न हो । छलके वाक्यसे विरत हो जाओ। आओ । अभ्यन्तरमें 
विश्वासयुक्त वार्ताळापकी रचनासे हमछोग अनुरागके साथ सुख पूवक अवस्थित हों। 
बुद्धरक्षिता--सखि ! रवष्गिकाने ठोक कहा । 5 ie 
मद्यन्तिका--मैं इस समय सखियोंकी आज्ञाकारिणी ई . | 
लवज्ञिका--ऐसा है तो बतलाओ किस प्रकारसे तुम्हारा समय बीत रहा हद) 
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३२४ सालतोमाधवम्‌ 


मदयन्तिका--निशामय प्रियसखि, मम व 
प्रथममेब तस्मिञ्जनेऽविरलकोतूहलोत्कण्ठामनोहरं हृदयमासीत्‌ । ततो 
विधिनियोजितचिरनवृत्तदशेना भूत्वा दुवोरदारुणायासदुःखसंतापदुहु 
मानचित्तविघटमानजीविताशा दूरविजम्मितापूवेखबो$ृप्रज्यलनमदनहुत- 
बह्ोहामदाहदुःसद्वायासदु्मनायमानपरिजना भ्रव्याशाविमोक्षमात्रसुह 


मदयन्तिकेति । प्रियसस्ति = दुयितवयस्ये, हे छवङ्गिके !, निशामय=शशु । बुद्ध 
च्षितापकपातम्रस्ययेन = छुद्धरक्षितायाः ( तन्रामधेयायाः सख्याः ) पच्तपातः ( गुणः | 
कीर्तैनादिना मकरन्दपसमाभयणम्‌ ) तस्मिन्‌ प्रत्ययेन ( विश्वासेन ), “प्रस्ययो$ 
घीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषुं ।! इत्यमरः। तस्मिन्‌ जने = मकरन्दे) अविरलकोतूहः 
लोत्कण्डामनोहरस्‌ = अविरळं -( निरन्तरम्‌) यस्कोतूहळं ( कुतुकम्‌ ) उत्कष्य 
( उत्सुकता ) च, ताभ्यां मनोहरं ( मनोरमस्‌ ) । हृदयं = चित्तम्‌, “अतिसूमि 
गरतोऽनुराग' इति पाठान्तरे, तस्मिज्ञने अलुरागः = प्रणयः, अतिभूमिं = परां काष्टाः 
` मिति भावः। गतः। ततः= अनन्तरं, विधिनियोजितचिरनिद्रतदृशना = विधिरि 
योजितं ( देवम़ेरितस्‌ ) चिरात्‌ ( बहुकाळा5नन्तरस्‌ ) निदृंत्त ( निष्पन्नस्‌ ) दुशर 
( विलोकनस्‌ ) यस्याः सा। 'नियोग' इति पाठे प्रेरणेव्यथः । दुर्वारदारुणा55यात' 
दुःखसन्तापदुद्ममानचित्तविघटमानजीबिताशा = दुर्वारः ( दुरपनेयः) दारण 
( कठोरः) य आयासः ( मदनवेदना ) तेन यो दुःखसन्तापौ ( पीडाशरीरतापो 
ताभ्यां दद्यमान ( क्रियमाणदाहस ) यच्चित्तं ( चेतः ) तस्माद्विघटमाना ( अपग 
च्छुन्ती ) जोविताऽऽशा ( प्राणधारणाऽऽञ्ा ) यस्याः सा । दूरविजुम्मिताझूष 
सबाऽङ्गम्रज्वळनमद्नहुतवददोद्दामदुःसहाऽऽयासदुर्मनायमानपरिजना=दूरविजुभ्मित 
( अतिशयोपचितः) अपू्वंः ( अन्ननुभूतपूर्वः ) सर्वाऽङ्गप्रवळनः ( सकळदेहाऽवर' | 
वतापकः ) यो मदनहुतवद्दः ( कामाउप्मिः ) तस्य उद्दामः ( काष्ठामधिरूढः ) गो 





मेरा हृदय पहले द्वी उन व्यक्ति ( मकरन्द ) में निरन्तर कोबुदल आर न 





अपनेय कठोर मदनवेदनासे उत्पन्न पीडा ओर शरोरतापसे दयमान चित | 
ज्ञीवनकी आशासे रहित, अतिशय बढ़े हुए अपूचे सब अहोको सन्त करत | 
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a का 
समृत्युनिवोण प्रतिकूज्ञ बुद्धरक्षिताव चनबिवधित्तावेगव्यतिकरविसंस्थुलेमं जी- 
वलोकपरिवतेमनुभत्रामि । संकल्पचिन्तायां स्वप्नान्तरेषु 'च मनोरथोन्मा- 
दमोहिवा पश्यामि तं जनम्‌। तथा च प्रियसखि, सुहत बुदूढविस्मयविसंस्थुलो- 
दवे्ञबिस्तारिप्रान्तनालर ऊनेत्रपुण्डरीकताण्डवोद्गटप्ररूढमेरेयमदघूणेनशीलं | 


दुुनिदोणपरतिकरुड रखितावचनचिवयितावेगग्यतिकरबिसंस्थुकानर्याञ्ञायाः (मि. (प्रि- 
यतमस्य मकरन्दस्य प्राप्स्याशायाः ) विमोक्षमान्रेण ( निवृत्तिमात्रेण ) सुल्भं 
(सुप्राप्यम्‌ ) यत्‌. झत्युनिवाणं ( खुत्युः- मरणस्‌, एवं निर्वाणं= सुखम्‌, “सुखः ` 
नाहो तु निवती’ इत्यमरः )। तसिमिन्प्रतिकूछं ( निवारकस्‌ ) यत्‌ बुद्धरक्षितावचनं 

( बुद्धरक्षितावाक्य॑, सन्निहितप्रियतमम्राप्तिप्रतिपादुकमिति आवः ) तेन विवधितः 
(संवद्धितः ) य आवेगः ( उद्वेगः ) तस्य यो ब्यतिकरः (सम्पक) तेन विसंस्थुळा 

९ विह्वका ) सती, इमम्‌ = एतं, जीवळोकपरिवते र नेकविधं मलुष्यछोकस्य परिव- 
देनचक्रम्‌ । अनुभवामि = अनुभूतिविषयं करोमीत्यथः। प्रमेतावरकाळपर्येन्तं मन्म- 

| नोरथः साफश्‍प्रथं नाऽरूढ इति भावः । सद्ठश्‍्पधिन्तायां = सङ्कद्पस्य ( कान्तस- 
| आगमादिविषयकस्य सानसब्यापारस्य ) चिन्तायाम्‌ ( ध्याने )। स्वप्नान्तरेषु = 
| स्वप्नानाम्‌ . ( प्रदेशविशेषाडवस्थितमनःसंयोगानाम्‌ ) अन्तराणि ( मध्यानि ) 
| तेषु । मनोरथोन्मादमो हिता = मनोरथेन ( अमिळापेण ) यं उन्मादः ( चित्तविञ्जमः, 
। मदुनजनित हृति शेषः) तेन मोहिता ( संजातमोहा ) सती । तं जनं= a 
| 'मित्यधः। पश्यामि >प्रेचे । तथा च=तेन प्रकारेण च, पुस्तकान्तरे तु “सोऽपी'- 
E पाठः, सकरन्दोऽपोत्यर्थः मुहूर्त = कब्चिस्काळं यावत्‌ । उदूढविस्मयविसंस्थुछो- 

न देववविस्तारिप्रान्तनाळरक्तनेत्रपुण्डरीकताण्डवोद्धटप्ररूढमेरेयमदधूणनशीळम्‌ मः उ 
. (इतः,'निब्यूंढ? इति पाठे संपन्न इत्यथः ) यो विस्मयः ( आश्चयस्‌ ) तेन ट 
स्थुळं ( विहलम्‌ ) यथा तथा उद्वेज्र्‍योः ( उच्चलयोः ) विस्तारिप्रान्तनाछरक्तयो । ं 

९ विस्तारक्ीकेकदेशरूपनाळाम्यां, रक्तयोः अरुणवर्णयोः ) नेत्नपुण्डरीकयोः (नयनः 
कामामिके काष्ठारूढ दुःसह दुःखसे जिसकी परिचारिकाय पीड़ित चित्तवाली दो रही 

हैं, ऐसी प्रियतमकी प्रा्िको आशानिबृत्तिषे ही सुलभ खत्युहप सुखमें प्रतिकूल 

_ चुद्धरक्षिताओ बचनसे संबर्द्धित उद्वेगके सम्पर्कसे विहल होतो हुई में इस जोवळोकके 
. गरिवर्तनचक्ा अनुभव कर रही हुँ | संकल्प ( मनोव्यापार ) को चिन्ता और 
स्वप्ोंके मध्यमे भो मनोरथसे होनेवाले उन्माद ( पागलपन ) से मोहित होती हुई 
उनको देखती हुं । उषी तरइसे दे प्रियसखि | कुछ समय तक धारण किये गये 
आचये से विहृळतापूक चळनेवाले विस्तारशीर एकदेशरूप नालासे लालवर्णबाले 
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... गम्भीर .वाणीसे कणच्छिद्राको पूर्ण कर थे ( स्वप्न आदियें ) "प्रिये मदयन्तिके | 


३२६ सालतीमाघषम्‌ 





नेणेयति च | ९ ९: के 
निवणेयतिर्किंच केवल्ितारधिन्दकेसरकषायकण्ठकलहंसघोषघघरस्खलत्तित- 
गम्भीरभारतीमरितकणेबिवरं प्रिये मद्यन्तिके, इति मां व्याहरति | अथ 
प्रभवन्निवोत्तरीयाञ्चलाबलम्बनपराभवेन ससंअरमोत्तरज्ञघधमघमायमानह- 





OT RMI, ° 
' सिताऽम्भोजयोः ) यत्ताण्डवं ( नृत्यम्‌ ) तस्मिन्‌ उद्धटः ( श्रेष्ठः ) प्ररूढः ( संजातः). 
सेरेयमदः( मद्यविशेषमत्तत्वम्‌ ) तेनेव घू्णनशीछं ( भ्रमणशोळ्स्‌ ) यथा स्यात्तथा। |. 
“मेरेयं घातकी पुष्परुड़धानाऽभ्ळसंहितम्‌ । इति माधवः । निवंणयति = पश्यति, 

साऽमिलाषं मामेव विलोकयतीति भावः । “नि्वेणन तु निध्यानं दृ्शनाछोकने- 
चणम्‌ ।? इत्यमरः। किं च = अपरं च। कवलिताऽरविन्दकेसरकषायकण्ठकलहंसधो-. 
षघर्घरस्खछितगम्भीरभारतीभरितकर्णविवरं = कवलिताः ( भक्षिताः ) ये अरविन्द: 
केसराः ( कमळकिञ्जर्काः ) तेः कपायः ( मनोहरः ) कण्ठः ( छच्षणया-कण्ठस्वरः ), |. 
यस्य सः, एुताइशो यः कलहंसः ( राजहंसः, 'कळहं सस्तु कादम्वे राजहंसे नृपोत्तमे ॥ : 
इति मेदिनी ) तस्य घोषः ( शब्दः ) स इव घर्घरा ( अव्यक्तशब्दयुक्ता, घर्घरोऽस्ति | 
यस्यां सा, 'अरंआदिभ्योऽच? इस्यच्‌) स्खछितयम्भीरा ( ग्रदशब्द्‌गभोरा,. 
घर्घरस्वं स्खलितस्वं चेतद्द्वयं साध्वसवशादिति जगद्धरः ) एताइशी या भारती - | 
( वाणी ) तया भरिते ( पूरिते) कणंविवरे ( श्रोत्रच्छिद्रे) यस्मिन्कमंणि तद्यथा. 
तथा। व्याहरति = उच्चारयति । स्वप्नाडाविति यावत्‌। अथ = अनन्तरम्‌ । ग्रभवत्‌ : 
इव: समर्था भवन्निव, स्वामीवेति. भावः। उत्तरीयाऽञ्जलाऽवळम्बनपराभवेन = 

उत्तरीयस्य ( संव्यानस्य, उपरिंवस्नस्येति भावः ) यः अञ्चलः ( ग्रान्तभागः ममेति 
शेषः ) तस्याऽवळम्बनम्‌ ( ग्रहणस्र ) तदेव पराभवः ( तिरस्कारः) तेन। 
'प्रस्फुरर्पयोधरोच्छुळदुत्तरीयाऽञ्जलाऽचळम्वनपरिसवेने'ति पुर्तकान्तरपाठस्तत्र 
अस्फुरन्तौ (संचलन्तौ, स्पर्शादिति शेषः) य उत्तरीयाऽञ्जलः ( संब्यानप्रान्तभागः) | 
तस्याऽवळम्बनं ( अहणस्‌ ) तदेव परिभवः ( तिरस्कारः), तेन । 'अनादरः) | 
परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया।? इत्यमरः। ससंभ्रमोत्तरङ्गधमधमायमानहृदयां = 












} 


222222 
नेतरपुण्डरोकोके नृत्यमें श्रेष्ठ और उत्पन्न मद्यमद के सहश भ्रमणशोल प्रकारते 

अभिळाषपूबक वे मुझे ही देखते हें। और भी--खाये गये कमलकेस रोंसे मनोहर | 
कप्ठस्वरवाले राजहंसके स्वरके सदृश 'धर्घर' शब्दसे युक्त और गहठूदभ्वनिते | 


इस तरहसे मेरा नाम लेते हैं । अनन्तर स्वामीके सहश होते हुए ( मकरन्दजी ) , । 
भरे उत्तरोयाश्वळके अ्रदणरूप तिरस्कारसे आवेग पूर्वक कम्पयुक्त और 'घमघम ऐप | 
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सप्तमोऽङ्कः र ३२७ 


PSS च चच 
दयां ससुत्त्रासयति | सहसा बिसरजितापस्रृततत्क्षणकठोरकमलदण्डायमा- ` 
नबाहुबन्घनापवारितपयोघरोदमां विघटमानबिह्ृलमेखलावलयसंघायेमा- 
णपीवरोरुम्रतिषिद्धविभ्रतीपगमनां प्रतिकूलवादिनीमपि सबोदरप्रयत्ननिवे- 
कर ss HR 


ससंभ्रमं (सावेगम्‌, “आद्राऽतिशयाद्चेतस्यावेगः संश्रमो मतः।' इति संश्रमछक्षणम) . 
उत्तरङ्ग ( कम्पयु्स ) थमधमायमानं ( घमधमेत्याकारकसूचमध्वनिकारकं, संभ्न-) 
मादिति भावः ) हृदयं ( वत्तःस्थळम्‌ ) यस्यास्तास्‌। तादृशीं मामिति शेषः । 
समुत्त्रासयति = संन्नासयुक्तां करोति, मकरन्द इति शेषः । ङुमारीसुळमशालीनत्वेन : 
स्ववचनमनञ्गीकृत्याऽन्यतो ब्रजन्तीं मासुत्तरीषाञ्जले गृहीत्वा शिक्षक इव न्नासयतीति 
भावः । विर्जिताऽपघृत तस्इणकटोरकमळद्ण्डायमानवाहुबन्धनाऽपवारितपयोधरो- , 
रमां = विसजिंतस्‌ ( त्याजितम्‌, आछिङ्गनाऽनन्तरमिति शेषः ) अत एव अपसतम्र , 
` (अपग्रतम्‌ ) तत्वणं ( तत्समयस्‌ ) कठोरकमळद्ण्डायमानाभ्यां ( कठोरौ = पूर्ण- , 
` विकसितौ, यौ कमळदण्डौ = पञ्चदुण्डौ, ताविवाऽऽचरन्तौ कठोरकमळदुण्डायमानौ, : 
पुळकितत्वेन पूर्णाऽवयवपञ्चदण्डसहशाचिति भावः) ताभ्यां बाहुम्यां ( सुसाभ्याम्‌ ) ; 
यदन्धनम्‌ (आिङ्गनस) तेन अपवारितः (अनारछादितः) पयोधरयोः ( स्तनयोः ) . 
उदूमः ( विस्तारः ) यस्यास्तामिति स्वविशेषणम्‌ । आरिङ्गनविघटनं कृस्वाऽपसरणे ; 
कुचालोकनादिकं नायकस्य जायते। नायिका च तदा संवरणाय न प्रभवतीति भावः। : 
तथाऽपि पलायनाऽभाचं प्रतिपादयति-विघटमानविह्वलमेखलावलयसन्धायमाण-' 
ह = विघटमानं ( वि्रं्मानं, गाढालिङ्गनसोस्याच्निः। 
तम्बाद्विरिरण्यदिति भावः ) विह्कळं ( विचळितं ) “विकटम्‌? इतिं पाठे विशाल-' 
मित्यर्थः, पुताइञ्ं यन्मेखलावळयं ( रशनामण्डळम्‌ ) तेन सन्धायमाणास्यास्‌ ; ' 
( क्रियमाणधारणाभ्यास्‌ ) 'सन्दान्यमानाम्यास! इति पाठे वद्धथमानाम्यामिस्यथः)' 
एताइशाभ्यां पीवरोरभ्यां ( पुष्टसक्थिम्यास्‌, आत्मन इति शेषः ) प्रतिषिद्ध | 
( निवारितम्‌ ) विप्रतीपगमनं ( विप्रतीपं. गमनं = स्वाऽभिळाषप्रतिकूका या गति” भ 
रिति भावः ) यस्यास्तास्‌ । प्रतिकूछवादिनीमपि> 'नेदशमाचारमलुतिष्ठे ति अनी- 
सवितभाषिणीमरपि । सर्यादुरमयत्ननिवेतितसुहुपकपो पराग परचक्र 
सूच ध्वनियुक्त हृदयवाली मुझको त्रासयुक्त कर देते हे । सहसा कठोर कमलद॒ण्डकि ४ 
सहश आचरण करनेवाले बाहुओंसे विसर्जित अतएव अपगत .' आहलिशनसे खुले. 
हुए पयोधर विस्तारवाळी, विश्लिष्ट होते हुए विचलित मेखलामण्डलसे घारण किये ; 
गये पुष्ट ऊरओंसे जिसकी अपने अभिळाषकी प्रतिकूल गति रोकी गई हे ऐसी,- 
प्रतिकूल बोलनेपर भी उनके सस्पूर्ण आदरके. अ्यत्नोंसे उत्पादित. कुछ समय तक; 


Ss i 
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३२८ सालतीमाघवम्‌ 


क 
विंतमुहृतंको पोपरागदुःखपरुषीकृतह॒द॒यां स्निग्धपुनरुक्तपयस्तलो च न विभा- 
बिताशेषतित्तजारासुपइस्य टििगुणबाहुदण्डावेष्टननिश्चे४)्ठनियसितां प्रिय. 
सल्लि, प्ररुढशादूलकठो एकररुदप्रदरवि कुट पत्रावलोप्रसाघनोत्तानबक्षः~ 
स्थलनिष्ठुरनिरेशननिःसद्दां कृत्वा सावेगविधूत मस्त का पविद्धकबरीनि, 


( सकळाः ) ये आदरप्रयत्नाः ( आइतिप्रयासाः ). तेः निवर्तिते ( निष्पादिते ) 
मुहूर्त ( कचिप्काळं यावत्‌, 'काछाऽभ्वनोरस्यन्तसंयोग' इति द्वितीया, तत उत्तर, 
पदेन 'अत्यन्तसंयोगे. चे'ति 'द्वितीयातत्पुरुषः) कोपोपरागदुःखे ( क्रोध सम्बन्ध पीडे) 
ताभ्यां परुषीकृतं/( कठोरीकृतम ) हृदयं ( चित्तम्‌ ) यस्यास्ताम्‌ । स्निग्धपुनरक्तः | 
पर्यस्तलो चनविमाविताऽरोषचित्तसारां=स्निग्धपुनरुक्ते (पुनःपुनः स्नेहयुक्त ) पयस्ते 
( निपातिते, मच्छुरीर इति शेषः ) ये लोचने (नेत्रे) ताभ्यां विभावितः 
( ज्ञातः ) अश्नेषः ( समग्रः ) चित्ततारः ( मानसरिथिरांऽशः, संभोगेच्छापरता इति 
भावः) यस्यास्ताम्‌ । ताइशीं मामिति शेषः । उपहस्य = उपहास कृत्वा, ‘उपह 
सती'ति पुस्तकान्तरपाठः। द्विगुणवाइदण्डावे्ननिश्चेष्टनियमितां = द्विगुणाभ्यां 
( द्विगुणी ङताभ्यास्‌ ) वाहुदण्डाम्याम्‌ ( सुजदण्डाभ्यास्‌ ) आवेष्टनेन (आवरनेन) 
निश्चेष्टं ( चेष्टारहितमस्‌ः) यथा स्यात्तथा नियमितास्‌ ( नियन्त्रिताम्‌ ), याढालिङ्गतः 
नियनित्रतामिति भावः प्ररूढशादू'लकरोरकररुहप्रहार विकटपस्त्रा वलीप्र साधनो ततनः 
दचःस्थळनिप्ठुरनिवेशननिःसहान्प्ररूढं (निदृत्तस) शादू छस्य (व्याघ्रस्य) कठोराः 
(निष्ठुराः ) ये कररुहप्रहाराः ( नखराघाताः) त पुच विकटपत्रावछी ( र 
पत्त्ररचनापडवितः) सेव प्रलाघानस्‌ (आभूषणम्‌) यस्मिस्तत्‌ , एताइराम्‌, उत्तानम 
( उन्नतम्‌ ) यत्‌ वचःस्थळम्‌ ( उरःस्थळम्‌ ) तस्मिन्‌ यत्‌ निष्ठुरनिवेशनं ( दृढ' | 
प्रवेशनम्‌ ) तेन निःसहास्‌ ( असमर्था, वचनरचनाद्यचमामिति भावः ) । कृत्वार 
विधाय । साऽऽवेगदिघूतमस्तक्ाऽपविद्धकबरी निदितकरपरिम्रहपुक्षीकृतोन्नभितवि' 
अलसुखाऽवयवस्वच्छुन्दविङसितविद्ग्धवद्‌नकमळः=साऽऽवेगं ( शीघ्रम ) विधूत 
( कम्पितः, चुम्वननिवारणायेति शेषः ) यो मस्तकः ( शिरः, मदीयमिति शेषः) 
ता निया (विलसत: "आविद ति. रत्तरपाठः) या कबरी (ह 
कोधपम्बन्ध ओर दुःखसे कठोर बनाये गये चिंत्तवाळी, बारम्बार स्नेदयुक्त अर 
मेरे शरीरमें प्रेरित नेश्रोंठे जिसका सम्पूर्ण चित्तक| स्तर जाना गया दै ऐसी मुझे 
दंसकर हे प्रियसखि | द्वियुभोइत बाहुद्ण्डोसे लपेटकर चेष्टारद्वितरूपसे विगन 
कर ठ्याप्रके कठोर नबप्रद्ाररूप विस्तृत पत्ररचनापङ्किछप आमूषणसे उ | 
उच्नत वक्षःस्थलमें दृढ़तासे प्रवेशनसे मुझे असमथ बनाकर शाघ्रताके साथ क्म | 
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सप्तमो$डूः ३२६ 
— =-= 5 
हितकरपरिमहपुञ्जीकृतो झमितनिश्च मुख [वयवस्वच्छुन्दबिलसितविद्रधव- 
दनकमलो वामगण्डमूलचिरविनिहितप्रस्फुरतपुख्जिताघरसमुद्ममनोहरस- 
हजसरारस्बतमनोदरोत्कषितरारीरशो माझुलञसितसाध्वसानन्दविषम सं श्षम प- 
नोहरसंवलनमन्थरश्नमच्चेतनां किसपि किमपिदुर्विनयसाहसानुरूपठ्यवन् 
केशरवन्धरचनेति भावः ) तस्यां निहितः ( स्थापितः) यः करः ( हस्तः) तेन 
यः परिग्रहः ( णस्‌, मत्केशानामिति शेषः ) तेन पुञ्ञीकृतेः ( राशीकतः, केशे- . 
रिति यावत्‌ ) उन्नमिताः ( उन्नतीकृताः ) निश्चलाः ( चाश्वर्यरहिताः स्थिरत्वात्‌ 
स्पष्टं विभाव्यमाना इति भावः) ये सुखाऽवयवाः ( छछाटादयो मदाननभागाः ) 
तेषु स्वच्छुन्दचिलसितं ( स्वेच्छानुगुणविलासयुक्तस्‌ ) विदग्धं ( चतुरम्‌ ) वदन- 
कमळं ( सुखपझस्‌ ) यस्य सः। दुर्विनयसाहसाऽचुरूपग्यवसायः = दुर्विनयश्य 
( इठकासुकस्य, 'दुर्विनीतस्ये'ति पाठान्तरम्‌) साहसस्य ( अध्यवसायस्य ) 
अनुरूपः ( सइशः ) व्यवसायः ( उद्योगः ) यस्य सः ताइशः। वामगण्डसूळचिर- 
विनिहितप्रस्फुरर्पु्जिताऽघर समुद मनो हरस इजसारस्वतमनो हरोस्कर्षितशरीरझोभां= 
वामगण्डमूळे ( दल्षिणेतरकपोलमूळे'' "'सूळोपरी'ति पुस्तकान्तरपाठः ) चिरविनि- 

| हितः (बहुकाळस्थापितः चुम्वनाऽर्थमिति शेषः) अत एव = ग्रस्फुरन्‌ ( स्पन्दमानः ) 

| पुलषितः ( योजितः ) योऽधरः ( ओषः ) तस्य समुद्दमः ( उद्रेकः ) तेन सनोहरः 
मनोरमम्‌ ) सहजं (स्वाभाविकम्‌) यत्‌ सारस्वतं (वचनकद्म्बकस्‌) तेन मनोहरं 
( मनोरमं यथा तथा) उत्कर्षिता ( संजातोत्कर्षा ) शरीरशोभा ( देहकान्तिः ) 
यस्यास्तास्‌। एतमस्‌=उढ्ळसितसाध्वसाऽऽनन्द विषम संश्रमम नोहरसंवलनमन्थरश्नम- 
च्चेतनास्‌ = उदलसिताभ्यां ( संजाताभ्याम्‌) साध्वसाऽऽनन्दाम्यां ( अयहर्षाः ` 
भ्यास्‌ ) दिषमः ( साउतिशयः ) यः संश्रमः ( संदेगः ) तस्य मनोहर ( मनोरमम्‌; 
आविर्भाव इति भावः ) तेन मन्थरं ( मन्द्र यथा ) स्यात्तथा अमन्ती ( स्थैयांऽ 
सावं जन्ती ) चेतना ( बुद्धिः, 'छोचने'पदप।ठे अमन्ती = घूर्णमाने, लोचने = नेत्रे 
इत्यर्थः ) यस्यास्ताम्‌ । एताइञ्ञीं मां, किमपि किमपि = निर्वचनाऽनबुरूपं) छज्- 

' भेरे मस्तकसे विश्वस्त कबरी ( केशवेश ) में स्थापित हायसे प्रण ऋरनेसे पुझोझत 
केशासे ऊँचे क्रिये गये निश्चल मुके अवयबोमें अपनी ३च्छाके अनुकूले विलाससे 
युक्त चतुर मुखकम लवाले और. हठकामुकके साइसके अनुरूप उद्योगवाले होकर 
( मझरन्दजी ) बांयें कपोळके मूलमें बहुत समय तक स्थापित अतएव स्पन्द मान 
( कुछ हिते हुए ) योजित ओष्ठके उद्रेकसे मनोहर स्वभाबिक ce dro | 

` * अनोहरताक्रे साथ उत्कर्षयुक्त शरीरशोभावली; ' उत्पन्न हुए भय और हर्षके कारण 
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३३० मालतीमाधवम 


HSN जज नच्च्च्च्छ | 
साथी मामभ्यर्थयते। एवं नाम मरियसखि ! समक्ष सर्वेमचुभुय ततो माति ` 
प्रतिबुद्धा झूत्यारण्यसंनिमं पुनरपि मन्दभागिनी विभावयामि जीवलोक | 
मिति | ( णिसामेहि पिं्सदि, मम युद्धरक्खिदापक्खवादप्पच्चटण पढम जेब्द 
तस्सिंजणे अविरळकोदहलुक्प्ठामनोहर॑ दिंअं आसी । तदो विहिणिथोइश्रचिरणि- 
उत्तदंसणा भविञ दुव्वारदारुणाझासदुवखसं दावडज्झन्तचित्तविहडन्तनोविदासा दूर्‌ 
विज्यम्भिआपुव्वसब्वजश्प्पललणमञणहुदवहुद्दामदाहदूसहाआसदुम्मणा अन्तपरिभणा | 
पच्चांसाविमोक्खमेत्त्ुलहमिततुणिम्वाणपडिळलबुद्धरक्खिदावअणविवड्‌डि थवेअवइम् | 
रविसंठुला इमं नॉवलोथपरिवत्त' अणुहोमि । संकप्पचिन्ताए सिचिणन्तरेसु अ मणो- , 
रहम्मदमोहिहा पेक्खामि ज॑ जणं । तह अ पिञअसहि, मुहर्च उद्दुढविह्मअवि-: 
संढलुव्वेज्षवित्यारिपेरन्तणाळरत्तणोत्तपुण्डरीअताण्डवउञ्भटपरूढमेरेशमदघुम्मन्तसोडं 
णिव्वण्णेदि । छि अ कवलिआरविन्दकेसरकसाअकण्ठकलहंसघोसघग्ध रक्श्वलिञ्रग- | 
म्मीरभारदीभारिदकण्णबिवरं पिए मदअन्तिए त्ति मं वाहरदि । अइपदावन्तो विश्न 
उत्तरीअशलावलम्बणपराहवेण ससंभमुत्तरज्लधमघमाअन्तदिश्रअं सयुतासेदि । सहसा . 
वि्िअओसरिअतक्खणकठोरकमळदण्डाअन्तवाहुबन्धणाववारि दपओोदृरुर्गम वि-. 
हडन्तविहलमेहलावरुअसंधाणिल्वन्तपीव रोरुप्पडिसिद्धविप्पडीवगमणं पडिऊलवादि-' 
णीं बिसम्वादरपञ्चत्तणिव्वत्तिदमुहुत्तकोवोवराअदुक्लपरुसीकिद हिअं सिणिद्षपुणरू _ णी बिसम्बाद्रपञचतणिन्वत्तिदसुहुत्तकोवोवराअहुक्लपरुसीकिद दर्थ के 
येति शेषः । संभ्रमे द्विरक्तिः । इतः परं पुस्तकान्तरे 'अनभ्यर्थनीयस्‌' इस्यधिकः 
, पाठस्तस्य अम्यर्थनाऽनह मिस्य्थः । सुरताऽऽदिकिमिति मावः। अभ्यथयते = पार्थ” 
यते । स्वप्नाऽवस्थावणेनमेतत्‌ । अतः परं जागराऽबस्थां वण॑यति--पवं नामेति। 
एवम्‌=्स्थस्‌ । नामेति प्रसिद्धौ । समचंन्प्रत्यक्तस्‌। झटितिन्शीघरसप्रतिजुदधान्मति- | 
बुद्ध, जागरां प्राप्येत्यथः। 'प्रतिदुद्ध्वे/ति अपपाठः, 'समासे5नन्पूच क्स्चो ज्यप्‌' इति 
बस्वो इयवादेरोन 'प्रतिदुद्धयेटति प्रयोगेण भाव्यस्‌ । जीवलोकं = मजुष्यळोकस्‌ । 
शून्याऽरण्यसन्निभं = निर्जनकाननसददद, ताइरावरळमजनाऽमावादिति भावः मत 


भागिनी = अल्पभायधेया, जागराऽवस्थायां तथाविधकान्तसमागमा्भावादितिः | 
भावः। विभावयामि विचारयामिं। . [ 


TS hd 
Dd PN rnnNPP PS PrN PARPRAPNPLAPNPPPE हर सर वार दि हर हक Pe PrP SPSS SF 


2... >>> 
सातिशय संवेगके मनोहर आविर्भावसे मन्दतापूक स्थेयेके अभावको प्राप्त होती हुई. | 
चेतनायुकत ऐसी मुझसे कहनेके अयोग्य विषयकी प्राथना करते हैं। दे सखि! | 
इस तरहसे प्रत्यक्षमें सब अनुभव करके तब झटपट जागकर से मन्दभागिनी' | 
जीवलोकमें फिर भी निर्जन जहळके सदश विचार कर रही हैं ।. 
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'तपल्हत्यलोअणविद्दाविदासेसचित्तसार॑ उवहृतिज् दुडउणबाहुदण्डावेटठणणिच्चेटठणि- 
अमिपि्रसहि, पपरूढसदृदुलकठो रकरसुहप्पहार रविश्रडपत्तावलीपसाहणुत्ताणवच्छत्थ- 
लणिट्ठुरणिवेसणणीसअं कदु सावेअविहृअ मत्यआवबिद्धकबरोशिहिदकर॒परिग्गह पु- । 
जोकिदुण्णमिअणिच्छलमुद्दावअवसच्छन्दविलसिद्विश्नडढ अणकमलो वा सगण्डमूल- 
चिरविणिद्दि दप्पप्फुरन्तपुश्चिआहरसमुरगमप्ण हरधहअस्ार॒र्स दमणहरुफकर्सिदसरी- | 
रसोहं उल्लसिद्सद्धसाणन्दविसमसंभममणहरसंवलणमन्धरभमन्तचे थणं कि वि र्किंविः 
दुव्बिणअसाहसाणुढवव्ववसार्‍्यो मं अव्भत्येदि । एव्वं णाम पिझपहि, समक्ख सब्ब॑ 
अणुभविअ तदो झत्ति पडिबुद्धा सुण्णारण्णसंणिभ॑ पुण वि मन्दभाइणी विभावेमि 
जोवलो्थ ति ) । 


लव॒ज्ञिका--सश्यि मदयन्तिके, स्फुटमाख्याहि | अपि तस्मिक्नवसरे 
स्नेहवित्रमोजितहासविकसदू बुद्धरक्षितालोचननिरूपितमासनमयूरकं परिः . 
जनाद्रोपनौयं भवति वा कि न वेति | ( सहि मदअन्तिए फुडं आचक्खेहि । 
अवि तस्सि अवसरे प्रिणेदविब्भमुज्जिश्रहासविञ्न सन्तबुद्धरक्खिदालोभणणिरूविद ˆ 
आएणमऊरअ्ं परिणा दो गोवणिज्जं होदि वा कि ण वेत्ति ) 
| छवङ्गिकेति । स्फुटंन्व्यक्तस्‌। आख्याहि = आचचव। तस्मिन्‌ अवसरेन्स्वप्नस- : 
सायमकाळे स्नेहविञ्रमोजितहासविकसदूडुद्धर दिताळो चननिरूपितं = स्नेहबिञ्रमेण.; 
( प्रणयविछासेन ) ऊर्जितः ( बळयुक्तः, “उन्मिश्रः इति पाठे युक्त इत्यथः ) यो ; 
हासः ( हास्यम्‌ ) तेन विकसन्तो ( विकासं भज्ञती, आयते भवती इति भावः). 
बुद्धरक्षितायांः ( तन्नामधेयायाः सहचारिण्याः ) ये छोचने ( नेन्ने ) ताभ्यां निरू-: 
पितस्‌ ( अवलोकितम्‌ )। ते = तव, आसन्नमयूरकं = मयूराकारमासनम्‌। परिज- 
चात्‌ = परिचारिकाजनात्‌, गोपनीयम्‌ = आच्छादनीयं, स्वप्नसमागमे रजःच्तरणा- 
दृर््ीमूतश्वादिति भावः । अत्र माळत्यपेक्र्‍या मदयन्तिकाया निकृष्टश्वद्योतनाय चेदी- . 
जनोचितज्ञगुप्सितपरिहासवचनग्रवृत्तेरश्लीलस्व॑ न दोषः। तदुक्तं साहित्यद्पंणे-- 
सुरताऽऽरर्भगोयादाचश्ळीळस्वं तथा पुनः ।' इति। तथा पुनरिति गुण पुव । गुण- 


अन्न भाक्तः । 
tee eNOS SISSIES IYI सभी जज 333 


लवङ्भिका-सखि मदयन्तिके `| स्पष्ट कहो । उस अवसरपर प्रणयके 
विळाससे जोरदार हाश्यसे बिकास प्राप्त करनेवाले बुद्धरक्षिताके नेत्रोंसे देखा 
गया तुम्हारा मयूरके सहश आकारवाला अ सन ( स्वप्नसमायममें रजके गिरनेसेः 
आगर दोनेके कारण ) परिचारिकासे गोपनीय ( छिपाने लायक ) होता है कि नहीं ! 
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३३२ मालतीमाधवम्‌ 


__-_तनयचन्च्च्न्व्व्त्त्त्त्त्च्त्त्च्च्च्च्च्च्च्त्क्क्तच््च््च्च्च्य 
मदयन्तिका-अयि असंबद्धपरिहासशीले, अपेहि | ( अइ 


-दाससीले अवेहि ) 
` बद्धरक्षिता-सखि मदयन्तिके, मालतीभियसखर्येवेयमीहशानि ज्ञा 
नाति | ( बहि मदअन्तिए, मालदीपिअसहि जेग्व इअं इरिसाई जाणादि ) 
मदयन्तिका--मा खल्वेबं मालतोमुपहस । (मा कडु एम्बं मालदि 
-उवहस ) | 
बदधरक्षिता-सखि मदयन्तिके, प्रद्यामीदानीं किमपि। यदि नमे 
विश्वासमद्ञ' करोषि | ( सहि मदअन्तिए, पुच्छिस्पं दाणिं कि वि। जइ णमे 
विस्सासमज्ञं करेधि ) f व 
मदयन्तिका--किं पुनरपि प्रणय मङ्गेन कृतापराधोऽयं जनी येनेवं मन्त्र 
DYDD NMS ® 
मदयन्तिकेति । असम्बद्धपरिदा सशीले = असम्बद्धः ( सम्बन्धशून्यः,स्वप्नसमाः 
रामस्य चुम्बनान्तस्वादिति भावः ) यः परिहासः ( नमवचनम्‌ ) तच्छीला ( तत्स्व- 
सावा ) तस्सम्बुद्धौ । अपेद्वि = अपसर । 
` _ बुदूवरक्षितेति । माळती प्रियसखी एवं = माळतीप्रियवयस्या एव, लवङ्गिका पवेति 
भाबः । ईददशानि = एतादृशानि, अश्ळीळवचनानीति भावः, मन्त्रयितुमिति शेषः। 
न खळ माहशी स्वत्सखीति शिष्टं तार्प्यम्‌ । माछस्यां ताइशे व्यतिकरं ददटेवेयं रवस्यपि 
ताइल्ञं धर्ममारोपयतीति हादाऽभिप्रायः। मदयन्तिक्रेति। मदयन्तिका स्वसस्यां 
मालत्यां तारशमारोपमप्माना जुद्धरछ्तितां निषेधति -मा खल्विति । एवसरइत्य, 
माछती संचंथा5प्यनव्ये ति भावः । 
बुद्धरक्षितेति । प्रचयामि = प्रश्‍ने करिष्यामि, 'प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌? इति घातोळू ट। | 
मदयन्तिकेति । प्रगयभक्नेन = विश्वासभङ्गेन । अयं जनः=अहमिति भावः | इताः | 
NTN oF... 





मद्य्रन्तिका-अरी असम्बद्ध परिद्दास करनेके र्वमाववाली ! दूर दहो । | 
बुद्धरक्षिता--सखि मदयन्तिके | यह माळतीकी प्रियसखी ( लब) 
डी ऐसे अश्लील वचनांका प्रतिपादन करना जानती हे । | 
मद्यन्तिका--इस प्रकारसे माळतीका उपद्दात मत करो । || 
बुद्धरक्षिता स् मदयन्तिके | मेरे विश्वासमन्ञ नहीं करोगी तो ह |. 
समय मैं कुछ पूछूंगी । | Re | 
मद्यन्तिका-इसने ( मैंने) फिर भी क्या कमी विश्वासमा से थ" | 
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क 
यसे | प्रियसस्ति, त्वं लवशिका च सांग्रतं मे हृदयम्‌ । ( किं पुणो वि पण- 
अभप्नेण किआवराहो अञ्च जणो जेण एंग्वं मन्तेसि । पिअसहि, तुमं लवहिश्रा अ 
संपदं मे हियथ ) 

बद्धरक्षिता-यदि ते कथमपि मकरन्दः पुनरपि दशेनपथमत्रतरति 
तदा किं त्वया कशंव्यम्‌ | (जइ देषहं वि मअरन्दो पुणो वि दंसणपहं ओदरदि 
तदो कि तुए कादव्वं ) [ 

मदयन्तिका -एकेकाबयबनिसगेलम्रनिश्रले चिरं लोचने निरषापयिष्ये। 
( एक्केक्कावअवनिसरगलग्गणिच्चले चिरं छोअणे णिब्वाबइस्सं ) 
बुद्धरक्षिता-अथ स सन्मथबलात्कारितो यदि कंदपेजननी त्वां 





पराधः = विहिताऽऽगाः, अन्न काकुः। न . कृताऽपराधः इति भावः। एनरेतेन 
पूर्व मदयन्तिकया डुदधरक्तितायाः मणयभङ्गो विदित इति चोत्यते। हृद्यं = हृदयः 
समेति भावः । 

बुद्धरक्षि तेति । दृ्शनपथं = इष्टिमागं, दर्शनस्य पन्था दशंनपथ्रस्तम, “ऋक्पूः 
रब्धूपथामानचे? इति समासाऽन्तः अप्रत्ययः । अत्राऽऽत्मसमपंणमेव त्वया कार्य" 
मिति भावः। 

मदयन्तिकेति । पुकैका5वयवनिसर्गळग्ननिश्वळेरएकेका$वयवे (प्रत्येकाञ्ल्ले, सुखा- 
विरूप इति आवः) निसर्गेण ( स्वभावेन मनोहरतरत्वादिति शेषः )। लग्ने 
(संगते ) अत एव निश्चले ( चाञ्जक्यरहिते, स्थिरे इति भावः )। एताइशे छोचने 
त्रे, मदीये इति शेषः । निर्वापयिष्ये८शीतले करिष्यामीत्यथेः। मकरन्दुद्शनाउस- 
तसेकेन शीतला भविष्यामीति भावः। | 

वुदधरक्षितेति। अथ र यदि । सः= मकरन्दः। सन्मथबलास्कारितः = मन्मथेन 

NF rR RRS NRO 


(कतुर ) किया है १ जो ऐसा कह रही हो। प्रियसलि ! इस समय तुम और 
लवज्निका मेरे हृदय हो । Rs | 
° बुद्धरक्षिता--फिर भी मकरन्दजी तुम्हारे इष्टिमागम झा जाय तो उस समय 
तुम्हे क्या करना चाहिए ! | FE 
सदयन्तिका--एक-एक ( मुखादिरूप ) अवयवे सङ्गत होनेसे स्थिर 
होनेबाल्ले नेत्रोंकी बहुत समय तक शीतळ बनाऊँगी। 
बुद्धरक्षिता--जिस प्रकारसे पुरषोत्तम ( भ्रोकृष्णजी ) ने कन्दपेजननो, 
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ततच च च नचछ्च्च्च्चछ्च्च्चछ 
रुक्मिणीमिब पुरुषोत्तमः स्त्रयंम्राहसाहसेन सहघमचारिणीं करोति तदा 
कीहशी प्रतिपत्तिः । ( अह सो मम्महबलक्कारिओ जः कंदप्पजणणिं तुम 
रुकिकणिं विद्ध पुरुसोत्तमो सञअर॑गाहसाहसेण सहधम्मआरिणिं करेदि तदो कोरियो 
पडिवत्ती ) 
: मदयन्तिका-( निःश्वस्य ) कर्मादेतावदाश्वासितास्मि | ( किं एतिप् 
Ln ताल कथय । ( सहि, कहेहि । 2 नय 
लबच्विका-“सखि कथितमेब हृदयावेगछूचकेदीघनिःश्वासेः । ( | 
कहिदं जेव्व हिअध्ावेअसूश्रएहिं दौहणीसामेहि ) | 
LS TR SS 
स्कारितः ( बलात्कारेण प्रवर्तितः ) । एरुषोत्तमः=क्ृष्णः, यह्वा= 
gan क्य ॥ “नः निर्धारण? इति षष्ठीसमासनिषेधारसप्तमीः 
तत्पुरुषः । कन्दूपैल्ननीं = प्रथुम्नमातरं, सदयन्तिकापक्षे--कामा5वस्थोस्पादिकाम। | 
स्दपंग्राहसाहसेन = गान्धर्वदिवाहरूपसाहसाचरणेन। सहधर्मचारिणीं'स्वधर्मचा' 
'रिणीम' इति पाठान्तरम्‌, उभयत्राऽपि परनीमिस्यर्थः । अन्न. पूर्णो पमाऽछङ्कारः। 
तदा = ततः । प्रतिपत्तिः = जुद्धिः, तदा किं करिष्यसि ? स्वीकरोषि नो वेति भावः। 
मद्यन्तिकेति ।'निःश्वस्य = निश्वासं कृस्वा, मकरन्दस्याऽङ्कशायिनीभावस्याऽसंः 
भावनया निःश्वसन योध्यम्‌ । कस्मात्‌= हेतोः एतावत्‌ = एतत्परिमाणं यावत; 
आश्यातिवास्कारिताश्वासा । 'आश्वासयसो'ति पुस्तकान्त्रपाठः, तस्य आश्वस्ता 
करोषीत्यर्थः । मनोरथमात्रमिदं न संभाव्यत इति भावः । 
बुद्धरक्षितेति । कथयऱद्रहि, व्यक्तीकृत्येति शेषः । ह 
ऊवङ्गिकेति । कथितमेव = उक्तमेव । हुद्यावेगसू चकेः=चिसोद्वेगथो तकः । _ | 
(अद्युम्नकी माता) रुक्मिणोको सहधर्मचारिणी बनाया था उसी प्रकारसे कामदेव | 
बलात्कारित पुरुषोत्तम ( पुरुषोमें उत्तम ) वे स्वयंप्रहणरूप साहसे कन्दर्प | 
जननी ( कामावस्थाको उत्पन करनेवाली ) तुम्हें सददधर्मचारिणी बनायेगे तो | 
तुम क्या करोगी १ i | 
सदयन्तिका--( लम्बी साँध लेकर ) केसे यहाँ तक आश्वासन देती हो i 
` ` चुद्धरक्षिता-सखि | कहो ! RS 
लबङ्गिका-सखि | चित्तके उद्देगका द्योतक करनेवाले दीघति ग 
बतलाया ही तो हैं। : ` ह 
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सप्तमोऽङ्कः ` ३३५ | 


. मदयन्तिका-सखि, काहमेतस्य तेनेवात्मानं पणीकृत्य सृत्युकबललना- 

दाकृष्टस्य तस्यव परकीयस्य कृत्यकिंकरस्यात्मनः शरीरस्य । ( सहि, काट 

इमस्स देण जेव्व अत्ताणं पणीकदुअ मिच्चुकवलणादो आकडिढथल्स तहस जेव्व 

थरईअर्स किच्चकिंकरश्स अत्तणो सरीरस्स ) 

[ लवशषिका--खदशं खलु महानुभावतायाः | ( सरिसं क्खु महाणुभावदाए ) 
बुद्धरक्षिता-सूमरिष्यस्येतद्टचनम्‌ | ( सुमरेसि एदं वण ) 


'जभीएमेवेतद्यदि सिध्येदिति कथितमेवेत्यर्धेः । तस्मान्मकर्दानयत पाप, तस्मान्मकरन्दानयनो पायश्चिन्त्यः 
मति भावः । 
मद्रयन्तिकेति । आत्मशरीरस्य, न काऽपि। मकरन्दस्येच मच्छुरीरमिति प्रतिपा- 
दयति--सखीति । तेनेव = मकरन्देनेव । आस्मानं = स्वशरीरम्‌ । पणी कस्य =मूल्यी- 
कस्य, सश्युकवळनाव्‌ = काळग्रसनात्‌, दषटशादू'ककवलात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । आक- 
हस्य = कृताकपेणस्य । तस्येव = मकरन्द्स्येव । अत एव--परकीयस्य = परसम्बन्ध- 
युक्तस्य, अपगतास्मसम्बरन्धस्येति भावः । पुस्तकान्तरेतु “स्वकीयस्येःति पाठस्तस्य 
आत्मीयस्पेत्यथेः । कृत्यकिडूरस्य = कायंदा प्रस्य । आत्मनः =स्बस्य। एतस्य = 
भस्य। शारीरस्य = देहस्य। का अहं=काका न काऽपीस्यर्थः । शादूंलान्म- 
स्हुरीरं मकरन्देन र्षितं ततः प्रभ्नत्ति तदायत्तत्वादास्मशरीरे किमपि कतुः न प्रभ 
चाम्यहमिति भावः । एुतयोक्स्या मदयन्तिकया मकरन्दाय शरीराऽपंगमम्युपयत- 
भिति द्योत्यते । | | 
' ठवङ्गिकेति । महाऽनुभावतायाः=कृतज्ञतायाः, परकृतोपकारस्याऽविस्मरणरूपाया 
6 भावः। सइशस्र = अनुरूपं, त्वदुक्तमिति दोषः। . | 
, वुद्वरक्षितेति। स्मरिष्यस्ति = स्मरणंकरिष्यसि । मदुयन्तिकयास्मनो मकरन्दाऽऽ' 
यत्तस्वे या स्वसम्मतिः प्रद्शिता, कायकाछे तस्याः सम्मतेः स्मरेति भावः। 
मदयन्तिकेति । द्वितीययामविच्छेदपढ+नद्वितीययामः ( द्वितीयप्रहरः, रात्नेरिति 
सदयन्तिका--सखि ! उन ( मकरन्द ) से ही अपने शरीरको पण कर 
कोळके ग्रपनसे खींचे गये अतएव उन्हीके अधीन, कायेदास अपने इस रारीरके 
(६ अभुस्वके ) लिए मैं कौन हूँ ! 
लवङ्गिका--यह वचन कृतज्ञताके सहश है । 
| चुद्धरक्षिता--श्स वचनका स्मरण करोगी । क्र 
| ' ` सद्यन्तिका--रात्रिका द्वितीय प्रहर बीतनेका संकेत करनेवाळा नगाडा 
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----_“-**्त्त्त्च्च्न्च्च्च्त्च्च्क्च्च्त््क्ततत्तक्त्तत्त्च्च्च्च 
निसेत्त्ये सपादपतनं वाभ्यथ्ये मालत्या उपयेनुकूलयिष्यांम | (इस्युत्यात 
मिच्छति) (कहं दुदिअआमविच्छेदपडही ताडिअदि । ता जाव णन्दणं णिव्मच्छिथर 
सापादपडणं वा अन्मर्थि् मालदीए उवरि अणुऊळइस्सं ) 

( मकरन्दो सुखमुद्वाव्य तां हस्ते एह्णाति ) 
मद्यन्तिका--सखि मालति,प्रतिबुद्धासि | {विलोक्य सहष ससाध्वसं 
अहो इदमन्यदेब वर्तते | (सहि मालदि, पडिबुद्वासि। । अम्दददे एदं अण्ण 
जेव्व वट्टदि ) । | 
मकरन्द $ 


रम्भोरु ! संदर भयं, क्षमते विकार- 


HS FS TTS TTT 
शेषः ) तस्य विच्छेदः ( अपगमः) तदूथ्योतकः पटः ( आनकः, “आनकः परोऽ 
स्यात्‌? इत्यमरः )" ताड्यते = वाद्यते । तत्‌ = तस्मात्‌ । नन्दनं = स्वआतर, निम 
त्स्य-'एताइश्यामजुस्वभावायां मालत्यां क ड कम, इति तिरस्कृस्य। 
: समः त्पूजनीये ज्येष्ठञ्चातरि निभत्सनस्याऽनुचितरवात्‌, 
या सा = चरणपातसदित यथा तथा, तस्य चरणयोः पतितवेति 


आवः। अभ्यव्यंनअम्यर्थनां कृत्वा । अनुकूलयिष्यामि = अनुकूल करिष्यामि, तक 
रोति तदाचष्ट? इति णिजन्तार््ट । 

मकरन्द इति । तांम्मद्यन्तिकास्‌ । है क 

मदयन्तिकेति । प्रतिबुद्धानजागरितेत्यथः । दृयितदशानातसहषम्‌ । कुलकन्यकाः 
जना$्युचितपुरुषस्पर्ाच्च ससाष्दसंन्सभयं च । अहो = आश्चयंम्‌ । अन्यदेवन 
प्रस्तुतमाळतीनन्दूनसंघटनाद्निन्नमेव, मद्यन्तिकामकरन्द्संघटनसंघानं 

' भावः । 


ळे 

मकरन्द इति । अथ मकरन्दो ळजाभयपराभूतां दयितां मद्यन्तिकां प्रसादर्यत' | 

रम्मोविति। हे रम्भोरु | भयं 'संहर, मध्यभाग उस्कर्पनः स्तनतटस्य विकार वं | 
20000: 00000 क केरा i ० कलक 


' केसे बजाया जा रहा है! इसलिए नन्दनको भत्सन कर अथवा चरणोपर गिरकर | 

प्राथना करके मालतीके ऊपर अनुकूल करूंगी । | 

( मकरन्द संह खोलकर उसको हाथसे पकडता है । ) | 

मदयन्तिका-सखि माळति | तुम जग गई हो । ( देखकर ह और अगे 
साथ ) अहो | यह दूसरी ही बात हो रही हे । | 

सकरन्द--< रड र | 

हे कदशोश्‍्तम्मोंके सहश उसे युक्त इन्दरि। भयको छोडो! दमा | 
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सप्रमोऽङ्कः ३३७ 


सुत्कम्पिनः स्तनतटस्य न मध्यभाग! | 

इत्थं त्वयेव कथितप्रणयप्रसादूः Cs 
संकड्पनिवृतिषु संस्तुत एष दासः ॥ २॥ 

| ¬ ( मदयन्तिकासुखसुणमध्य संस्कृतमाधित्य ) ` 
प्रेयान्मनोरथसहदस्द्रतः स एष FR 

PS is SSNS अमन 

दमते । इत्थ त्वया एवं कथितप्रणयप्रसादः स ङ्कदपनिद्रतिषु संस्तुत एष दास इत्य 
न्वयः। हे रम्भोर = हे कदुळीस्तस्मसमपक्ये !, रम्मे इव ऊरू यस्याः सा) तत्स- 
बुद्धौ । 'उरूत्तरपदादोपम्ये' इत्यूड । भयं = साध्वसं, संहर = त्यज, यतः--मध्य" 
भागः = र्वदेहमध्यभा गः, उत्कस्पिनः = उत्कम्पयुक्तस्य, 'स्तनभरस्ये'ति पुस्तकः 
न्तरपाठः । साध्वसेनेति रोषः। 'उस्कर्पितस्‌? इति पाठान्तरम्‌ । स्तनतटस्य्पयोधः 
रतटस्य, विकारं = विरहात, विक्षो मस्वरूपामिति भावः 'विस्तोदुम्‌? इति पाठान्तर । 
न चमते=न सते, अतिशयकशर्वात्तवाऽचलमभागो बिशाळस्य कुचयुगछस्य साध्व" 
सजनितं विष्ोभं सोइ न समर्थ इति भावः। भयस्याऽयुक्तरवं प्रतिपादयति 
इत्यमित्ति। इस्थम्‌ = अनेन प्रकारेण, साम्प्रतमेव त्वदुक्तेनेति शेषः। स्वया पुव = 
भवस्या एव, कथितप्रणयप्रसाद्‌ः = कथितः (अभिहितः) प्रणयः (प्रेमा) एव प्रसादः 
(अचुग्रहः ) यस्मित्‌ .सः। सड्ठल्पनिवृंतिपु = सङ्करपजनितसुखेषु, समागमरूपे- 
ष्विति भावः । संस्तुतः = परिचितः। पुषः = अतिसमीपस्थितः । दासःन्दुस्यः। अप- 
रिचितादेच भयं भवति, अहं तु सारप्रतमेव स्वस्रतिपादितसङ्कल्पसमागमभाजनमतो 
मत्तो भयं न करणीयमिति भावः। अत्र मयसंहरणरूपं कार्य प्रति द्वितीयतुतीयवाः 
` कयार्थयो देतुरूपत्वाद्वाक्याऽ्थदेतुक काव्मिङ्गमलङ्कारः। वसन्ततिलका बृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
बुद्धरक्षितेति । उन्नमय्य = उन्नत कृत्वा ।. : र 
` प्रेयानिति। मनोरथसहसतरवृतः स एप प्रेयान्‌। एतत्‌ अमास्यवेरम सुसप्रमत्तजनस्‌ 





औढं तमः क्ृतज्ञतया एवं मद्रं कुद। उत्चिछठमूकमणिनपुरम्‌ पहि. यामः । . इत्यः 


न्वयः। यः पर्व त्वयेव-मनोरथसहस्तबतः = मानसोपनीताइमिछापसहसप्रार्थितः। 

सः=ताहशः। पुवः साम्मतमतिसस्निदितः प्रया = म़ियतम मकरन्द यर्थ 

कमर कम्पयुक्त स्तनतटके विकारको नहीं सहृती दै । इस प्रकारसे ( अभी-अभी ) 

तुमने ही जिसके ग्रति अपना प्रेमेरूप अनुभद्द बतछाया है और सइल्पजनित 

( समागमरूप ) सुखेमें परिचित यह दास विद्यमान, है ॥ २॥ 
बुद्धरक्षिता--( मदयन्तिकाका. मुख ऊँचाकर संस्ङतका आश्रय लेकर.) ` 
सहस्र अभिळाषोसे प्रार्थित वे यही प्रितम ( संकरन्दजी ) हैं। मन्त्रीजी 
२२ सा० 
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३३८ मालतीमाघवम्‌ 


सुप्तप्रमत्तजनमेतद्मात्यवेश्म | 
प्रौढे तमः कुरु छत॒श्तयव भद्र- 
सुत्किप्तमुकमणिनूपुरमेदि यामः ॥ हे ॥ _ 
मदयन्तिका--सखि बुद्धरक्षिते, क द 
( सहि बुद्धरकिखदे, ऽहिं पुणो दाणि अम्देहि गन्द) | 
बुद्रक्षिता-यत्रैय मालती गता । ( जहिं जेब्ब मालदी गा ) 
मदयन्तिका--किं निवृत्तसाहसा मालती | ( किं णिब्वुत्तसाहसा मानदौ) 
ज्ज उ ददा नन्येतेन परिणयनेऽसुक्ूळस्थानं न वर्तत इत्यत्राह सुत्या 
जे SN न मक , नन्दनस्येत्यथेः ) वेश्म (भवः 
नस्‌ ) । सुसप्रमत्तजनं = सुसाः ( केचिन्निद्राणाः ) प्रमत्ताः (केचिदु द्वाहोत्सवप्रमत्ता) 
जनाः ( नराः ) यस्मिस्तत, एताइशं वतते, तेनाअन्न कश्चित्पश्येदित्याशक्का नाऽसति | 
सावः। नु पर्यटनशीला नगरपालका गुही युरिस्याइ-प्रौढमिति। प्रौढं = गाढे 
तसः = अन्धकारः, अस्तीति शेषः । तेन नगरपाळकेभ्योडपि झाङ्का पि । तहि 
कर्तव्यमित्यत आह-कुर्विति। कृतज्ञतया एवरशादूल्ग्रासाद्रक्षणेन उपकारच 
क पुव। भद = ह न णिम हे रूपमिति भावः । कुरु = विधेहि। इं 
पादुन॑ स्यादिति भावः। अतः--उत्किसमुकमणिनूपुरस्‌ = उरि 
( उत्तोळितौ ) अत एव सूक ( शाब्दशून्यौ) मणिनूपुरो ( रस्नखचिसौ मज्ञीरौ) 
यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । एहि = आगच्छ । थामः = गच्छामः 
नुपरष्वनिरन्येयंथा न अयते तथोध्व॑मुस्लिप्य केश्रिदुष्यछच्षिता वयं याम इति भावः 
अन्न यानरूपे कार्य बहूना देतूनां सद्भावात्‌ ससुच्चयाऽछङ्कारः । 
चृत्तम्‌ ॥ ३॥ | 
बुद्धरक्षितेति । यत्रेव = यस्मिन्स्थान एव, तन्नेवेति भावः । 
मदयन्तिकेति । चिद्वत्तसाहसा = निद्वंत्त ( निष्पन्नम्‌ ) साहसं ( माधवेन स 
प्रस्थानरूपमलु्ानय)यस्यासा । _________--- ) यस्याः सा । 
भबनमें कई मनुष्य सोये हुए ओर कई दिवाहोस्सबसे प्रमत्त होर पडे हुए है! 
गाढ़ अन्धकार है । अतएव कृतशतासे हो अपना मङ्गल करो । मणिखचित नूर 
ऊपर उठाकर निःशब्द कर आओ, हमलोग जाये ॥२॥ 
मदयन्तिका--सखि | बद्धरक्षिते ! इस समय हमलोगोंकों कहाँ जाना चाहिए! | 
-बुद्धरक्षिता-- जहाँ पर मालती गई है, वहीं पर जाना चाहिए ! 
मदयन्तिका--क्या माळती ऐसा साहस कर चुकी दे ! 
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र 
बुद्धशक्षिता--अथ किम्‌ | अन्यच्च त्वं भणसि | (छा ह इमस्स? इत्यादि 
पठति ) ( अह इं । अण्णं छ तुमं भणासि ) 
( मदयन्तिकाश्रूणि पातयति ) 
बुदधरक्षिता-महाभारा, दत्तः खलु स्वयमारमा प्रिय वड्या | ( महाभाथ, 
दिण्णो कडु सअं अप्पा पिअसद्दीए ) 
मकरन्दः 
अद्यो जितं विज्ञितमेच मया, किमन्य- 
द्द्योत्सवः फशघधों मम यौवनस्य । 


बुद्धरक्षितेति । अथ किं<नि्त्तसाहसेवेति भावः। अन्यच्च-अपर॑ च । अणतिः 
कथयसि (का अहस्‌ एतस्य’ इत्यादि पठति) । भणसीत्यत्र ‘वर्तमानसामीप्ये चर्त 
मानवद्वा' इति अतीतसामीप्ये लट्‌ । त्वया यदु तस्परिपाळयेति भावः । | 
मदयन्तिकेति । अभ्रणिरनयना$ग्वुनि । युरजनविधोयमानसम्प्रद्रान इव स्वयस- 
_ अणि पातयतीति भावः । 

बुद्धरक्षितेति । प्रियसख्याम्मद्यन्तिकयेति भावः | आत्मारस्वशरीरस्‌ । स्वयम्‌= 
आतमना । एतेन गुरुजननिरपेक्षम्प्रद्ानेन गान्धवविवाहो थोत्यते । अत्र 'दृत्त 
- प्रियसख्या प्रतिपद्यस्वे' तिं पुस्तकान्तरपाठस्तन्न प्रतिपद्यस्वरस्वीकु- 


अच्चेति । अद्य मया ऊजितं विजितम्‌ एव । अन्यत्‌ किस्‌ । अद्य फळवतो मस 
यौवनस्य उत्सचः । यत्‌ प्रसादसुसुखेन देवेन मकरध्वजेन इयं मे वान्धवघुरा ससु 
चतेस्यन्वयः। अद्यरअस्मिन्दिने, मया=मकरन्देन, ऊर्जितंग्ब॒लयुकत यथा स्यात्तथा, 
'उज-बलप्राणनयोः” इति घातोः ऊप्रत्ययः। विज्ञितस्‌ पुवरविजञयः कृत एव, 
प्रियाया मदयन्तिकाया छाभात सर्वाऽतिशाययुस्कर्षो छब्घ एवेति मावः। अन्यत्‌न 
अपरं; किं, किमप्यन्यत्साष्यं नाऽस्तीतिः। भद्यमभर्मिन्दिने, फलवतः = सफ 
बुद्धरक्षिता--और क्या १ और भी जो तुम कहती हो ( “का हं इमस्स? न 
इप शरीरके लिए कोन हूँ” इत्यादि पढ़ती दै । ) 

( मदयन्तिका आँसू गिराती है । ) 

बुद्धिरक्षिता--महाभाग ! प्रियसखीने अपने शरोरको स्वयं आपको 
दे दिया है 

सकर॒न्द--- 

आज मैंने बलके साथ विजय प्राप्त ही किया है। और क्या दे! आज सफर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varariasi Collection. Digitized by eGangotri 



















"३४० मालतीमाघवम्‌ 











यन्मे प्रसादखुसुखेन ससुद्यतेयं 
देवेन बान्धवधुरा मकरध्वजेन ॥ ४ ॥ 
तदनेन पक्षद्वारेण खाघयामः | 
( निभुत॑ परिक्रासन्ति ) 
मकरन्दः-अहो निशीथनिःसंचाररमणीयता राजमागस्य । संप्रति 
प्रालादानासुपरि वल्भीतुङ्गघातायनेषु 
प्रा्ामोद्‌ः परिणतसुरागन्धसस्कारगभेः । 








छस्य, ग्रियतमाप्त्या इति शेषः। सम = मकरन्दस्य । योवनस्य=तारुण्यस्य, उत्स 

= मङ्गळद्निस्‌ । तन्न हेतु प्रदृ्शयति--यन्म इति। यतऱ्यस्मात्‌ । प्रसादसुसुखेतर 
ग्रसादेन ( प्रसन्नतया ) सुसुखेन ( शोभनाऽऽननेन )। देवेन-द्योतमानेन। मश 
ध्वजेन-कामेन । इयसून्एषा, सेन्मम। वान्धवधुरा=्चन्धुकायंभारः, 'ऋवपूरच्ूः 
प॒थामानचे' इति समासाऽन्तः अप्रस्ययः। ससुद्यता=सम्यग्डता। इयं कामदेवेनेद 
महं समपितेति भावः । .पूर्वांद्ध अत्युत्तराद्धस्य देतुत्वाद्वाक याऽ्थहेतुकं काब्यछिङ्गमः 
ङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

तदिति। पचद्वारेणम्पार्श द्वारेण, 'पक्षद्वारं तु पचकम ।! इत्यमरः। साधयामःः 
गच्छामः । 'प्रायेण ण्यन्तकः साधिगंमेः स्थाने प्रयुज्यते? इति साहित्यद्पंणकारे 
विश्वनाथकविराजः। निस्रुतं = मन्दं सन्दुस्‌ । परिक्रामन्तिःपादविक्षेप॑ कुवेन्ति। 
परिपूवकात्‌ 'क्रमु पादविक्षेप'इति धातोः श्यनभावे 'क्रमः परस्मेपदेषु’ दीघंत्वम। 

मकरन्द इति । निशीथनिः्सञ्चाररमणीयता=निशीथे ( अघंरात्रे ) निःसब्चारेण 
(सञ्चाराऽभावेन) रमणीयता (मनोहरता)। काळोऽयमस्मत्प्रयाणाऽ्चुयुण इति भावं 

ग्रासादानामित्ति। प्रा्ादानास्‌ उपरि वळभीतुङ्गवातायनेषु प्रा्ताऽऽमोद्‌ परि । 
णतसुरायन्धसंस्कारगभः माल्यामोदी सुहुरुपचितसपीतकपूरवासो वातो यूनाय 
` असिमतवधूसघ्रिधानं व्यनक्तीत्यन्वयः । प्रासादानांप्सौ घानाम, उपरि=ऊध्वमागे। 

वलभीतुज्ञवाताअयनेघु वळभीनां ( सौधोध्वंभागानाम्‌ ) तुङ्गवाताऽयनेषु ( उच्च 


मेरे यौवन (जवानी) का उत्सव है। डो कि प्रसन्नतासे सुन्दर मुखवाले कामदेव 
सेरे इस बन्धुकायंभारको धारण किया है ॥ ४ ॥ 


इस कारणसे इस पाश्वद्वारसे इमलोग जायें । 
( सब छोग मन्दभावसे पाद्विक्षेप करते हैं । ) हा! 
सकरन्द--झहो, अधरात्रमें जनसश्चार न. होनेसे.राजमागरकी मनोहरता ` | 
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सप्तमोऽङ्कः ३४१ 


माइ्यामोदी मुहुरुपचितस्फौतकपू रवासो 
बातो यूनामभिमतवधूसंनिघानं ब्यनक्ति ॥ ५ ॥ 
__ ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति महाकविभीभवभूतिविरचिते मालतीमाधवे सप्तमो5छः । 


— ROO —— 


गवाक्षेपु ) प्रविश्येति शेषः । प्राक्षाऽऽसोद्‌ः = आसादितसौरसः । 'ञआन्श्वाऽऽघृत्त 
इति पाठान्तरे-्रान्स्वा = गवाक्षमार्गण इम्यंतलेषु परिभ्रम्य, आवृत्तः = पुनरायात 
इस्यर्थः। परि गतसुरागन्धसंस्कारगसेःपरिणतसुरायाः ( परिपक्तमद्यस्य ) यो गन्धः 
( प्राणग्राह्मो गुणविशेषः ) तेन संस्कारः ( वासना ) गर्भ ( मध्ये ) यस्य सः। 
मात्याऽमोदीनमाद्यानाम्‌ ( नानाविधानां पुष्पमाळानाम्‌ ) आमोदः ( सोरभस ) 
अस्याऽस्तीति, माळा लोरभयुक्त इत्यर्थः । 'अत इनिठनौ’ इतीनिप्रस्ययः । मुहुरुप- 
चितस्फ्रीतकपू रचासः = झुहुः ( पुनःपुनः ) उपचितः ( गृहीतः) स्फीतः ( वृद्धि 
गतः, स्फायी वृद्धौ! इति धातोः क्तप्रत्ययः । 'स्फ़ायः स्फी निष्ठायास्‌?ः इति स्फो- 
भावः ) कपू'रचासः ( घनसारसौरभस्‌ ) येन सः। ताइशो वातः=्वायुः, यूनां = 
तरुणानाम्‌,  अभिमतवधूसन्निधान म्रःभभिमतवघूनास्‌ ( अमी्ळळनानास्‌ ) 
सब्रिधानं ह सामीप्यम्‌ ), समुपभोगाड्थमिति शेषः। व्यनक्ति >सूच पति। एतेन 
मध्पानसात्यादि्भिः सुरतादिभोगो व्यज्यते । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ५७ 
इति भ्रीशेषराजशमप्रणीतायां टीकायां सप्तमोऽङ्कः । 


—— oP OE 





केकि इस समय प्रासादोंके ऊपर अश्लिङाओंके उन्नत गवाक्षामें सुगन्धको प्राप्त 
करनेवाला, जिसके भीतर परिपक्क मद्यका गन्ध विद्यमान दे, फूळोंकी साला श्री 
सुगन्धसे सम्पच्च और बारम्बार एहीत और बृद्धिको प्राप्त कपूरके सोरमसे समन्वित 
वायु तरुण पुरुषोंके अभोष्ट ज्लीके साम्रीप्यक्रो सूचित कर रहा है ॥ ५ ॥ 
| (अनन्तर सब बाहर निकलते हैँ । ) 
' सप्तम अङ्क समाप्त । 
RS पु md 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








अष्टमो5छु। 


( ततः प्रविशत्यवळोकिता ) 
अवळोकिता-“वन्दिता सया नन्द्नावसथभ्रतिनिङत्ता भगवती । 
बन्मालवीसाघवसकाशं गच्छामि । ( परिक्रम्य ) एतौ तौ परिनिवेतितग्री 
द्सद्विसावसानमज्जनो दीषिकातीरशिलातलमखंङुरुतः । तदुपसपोमि। 
.( इति निष्क्रान्ता ) ( वन्दिदा मए गन्दणावएथपडिणिउत्ता भअवदी । ता लाव 
मालदीमाहवसझास॑ गच्छम्हि। एदे दे परिणिन्बुत्तिदपिह्ादिअहावसाणमज्जणा दी हिन 
झातीरदिलातळं अलंकरम्ति । ता उपसप्पामि । ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशतो माळतीमाधवो उपविष्टावलोक्िता च ) 
माधवः--( सानन्दम्‌ ) वर्धेते हि मन्मथध्रौढसुदृदो निशीथस्य यौव- 
नश्रीः | तथा हि 


अवलोकितेति। नन्दुनाऽचसथप्रतिनिबृत्ता=नन्द्नाऽवसथात्‌ ( नन्दनभवनात्‌) 
अंतिनिदृत्ता ( ग्रत्यायाता ) । भगवत्ती-कामन्द्की । परिनिवर्तितम्रीष्मदिवसाऽ 
वसानमज्जनौ<परिनिर्वर्तित ( परिनिष्पादितस्‌ ) ग्रीप्मदिचसाऽचसानस्य ( निदाः 
घदिनिसमाप्तेः ) मञ्जनं ( स्नानस्‌ ) याभ्यां तो । दीधिकातीरशिळातलं = दीधिका- 
तीरे ( वापीतटे ) यत्‌ शिळातळं ( ग्रस्तरतळम्र ), तत्‌। अळङ्करतः=भूषयतः। 

प्रवेशक इति। अन्न 'चन्दिते'त्यनेन घृत्तकथांडशनिद्शंनं, “तद्याचव्‌? इत्यादिनां 
चर्तिष्यमाणकर्थांइशनिद्‌शनस, अतोऽयं प्रवेशकः । तळ्लक्षणं तु पव॑भेव प्रतिपादितम्‌। 

माधव इति । सन्मथप्रौढसुहृदः = मन्मथस्य ( कामस्य ) प्रौदसुहृदः ( प्रधातः 





( तव अवलोकिता प्रवेश करती दै । ) 
अवलोकित(--नन्दनके भवनसे छोटी हुई मगचतीको मैंने अभिवादग 
किया । इस कारणसे अब माळती और माधवके समीप जाती हूँ ( पादविचेप कर ) 
गरीष्म ऋतुके सायङ्काळमें स्नान किये हुये ये दोनों बापीतटके शिलातळको 'यळश्कुत 
कर रहे हैं। अतएव इनके समीप जाती हूँ । ( ऐसा कहकर निकळतो है । ) 
। प्रशेशेक। ` 
| ( तब माळती, माधव और बेठी हुई अवलोकित; ये सब प्रवेश करते दे! ॥ 
| माघव--( आनन्दके साथ ) कामदेवके प्रधान मित्र अर्घरात्रकी यौवनशोमा | 
बढ़ रहो दे । जेसे कि-- 
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दक्ञयति परिशुष्यरप्रोढतालीविपाण्डु- 
स्तिमिरनिकरसुद्यक्षेन्दवः प्राक्पकाशः । 
वियति पघनवेगादुन्घुखः केतकीनां 
प्रचलित इव सान्द्रो मन्द्मन्द्‌ परागः ॥ १॥ 
( स्वगतम्‌ ) तत्कथं वामशीलां मालतीमुपाबतये । अघस्वेबं तावत्‌ । . 
( प्रकाशम्‌ ) प्रिये मालति, प्रत्यग्रसायंतनस्नानसविशेषशीतल्ञां भवतीं ` 
'क्षेत्रस्प, ) सन्मथसुहृत्ता च यस्मा्य-दककभारयतेया । वर्धते EE. | 
'वर्तत! कान्तरपाठः । “साऽनन्द्साध्वसाः सुरव्यवसायिर 
> चनिय प्रदर्शितम्‌ । bean / 
दल्यतीति । परिशुष्यरप्रौढताळीविपाण्डुः उद्यन्‌ ऐन्द्वः प्राक्प्रकाशः तिमिर- 
चिकरं दुकयति। पवनवेगात्‌ वियति उन्मुखः सान्द्रः मन्दमन्दं प्रचक्तितः केतकीनां 
पराग इवेत्यन्वयः । परिशुष्यस्प्रौदताली विपाण्डुः=परिशुष्यन्ती ( परिशोषं गच्छन्ती, . 
उष्मवशादिति भावः ) प्रौढा ( प्रासपरिपाका ) या ताळी ( ताळीपन्नस्‌ ) सा इव , 
विपाण्डुः ( पाण्डुरः ), कचित्‌ "`` "तालीव पाण्डुः? इति व्यस्तः पाठः। उद्यन्‌ = , 
उद्गच्छन्‌) ऐन्द्वः = इन्दुसम्बन्धी, इन्दोरयस्‌ ऐन्दुचः 'तस्थेद्स' इप्यण; “युगः? | 
| इति उवर्णस्य गुणः । प्राक्प्रकाशः =प्राचि ( प्राची मागे ) प्रकाशः ( द्योतः) यद्वा 
तिमिरनिकरं = तमःसमूहं, दुळ्यति = नाशयति। पूवं च,पवनवेगात्‌= 
वायुजबात वियति = आकाशे, उन्मुखः = उध्वंुखः । सान्दरम्नघनः सन्‌, मन्दुमन्द= , 
शनेः शनैः 'स्फारस्फार स! इति पुस्तकान्तर पाठर्तस्य अतिप्रचुरं यथा स्यात्तयेत्यथः ॥ 
प्रचितः = कृतप्रचळनः, केतकी नांस्केतकी पुष्पाणां, ' पराग इव = रज इव, प्रतीयत , 
इति शेषः। अन्न प्रथमचरणे उपमा, चतुथचरणे तु उपेक्षा तयोर्मियोऽनपे्या , 
स्थितेः संसृष्टिः । मालिनी वृत्तस ॥ १ ॥ ४६ ५ 2 
तत्कथमिति । वामशीलां = प्रतिकूलस्वभावास, लजयाऽछापादिब्यापारेऽप्याचुः , 
कूत्यरहितामिति भआवः। उपावतंये = स्वाऽयत्तचित्तां करोमि । प्रत्यम्नसायन्तनस्ना- , 
. नसविशेषशीतलां न प़रत्यम्रं ( सद्योनिदृत्तम ) सायन्तनं ( सायझाडिक पुव विशयः , 














>“ 


सूखते हुए परिपक्क तांलीपत्रके सहश पाण्डुर वर्णवाळा उगता हुआ पूवे , 
शामें चन्द्रभाक्ा प्रकाश अन्थकारसमूहको न्ट कर रहा दै । एबं वायुके वेगसे ; 
आकाशमें उन्मुख, घना और मन्द-मन्द प्रचलित केतको पुष्पोके परागके सहर ; 


चन्द्रमाका प्रकाश प्रतीत हो रद्दा हे ॥ १ ॥ | 
( मन ही मन ) तब केसे छल्लाके कारण प्रतिकूळ स्वभाववाळी मालतीको , 
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व्व्न्च्च्न्य्च्च्च्च्चच्चक्च्च्क््क्त्क्तत्क्तक्तक्क्तक्नक्तत्तच्च्च्च्क ने 
निदाघसंतापशान्तये किंचिहिज्ञापयामि। तर्किसित्यन्यथेव मां संभावयति 
निश्चथोतम्ते खुतचु | कबरीबिन्द्वो यावदेते । 
यावन्मध्यः स्तनसुकुलयोनाद्रंभावं जडाति । 
यावत्लान्द्रप्रतनुप॒ल कोर दवत्यक्षयष्टि- 
स्ताबदू गाढं चितर सङदप्यङ्कपाली प्रसीद ॥ २॥. 


पद्सस्वास्सायङ्काळोत्तरकालिकं रात्रिमवमिति भावः ) यत्‌ स्नानं (मञ्जनं, ग्रीपः 
तापाऽपनो द्नायेति शेषः ), तेन सविशेषं. ( साऽधिकस्‌ ) यथा स्यात्तथाञश्ञीतछाप्‌ 
(-शीतास्र )। भवतीं = स्वां, निदाघसन्तापशान्तये=प्रीष्मतापनिवारणाय, स्वस्पेति 
दोंषः । मज्जनशीतलेरङ्गेमामाळिङ्गथ निदाघतापतसं मदीयमङ्गं निर्वा पयेति भावः। 
तत्‌ = नतच्मा, किमिति = केन कारणेन, अन्यथैव = प्रकारान्तरेणेच । सम्भावयसि 
विचारयसि। 
' निरच्योतन्त इति | हे सुतनु! एते कबरीविन्द्वो यावत्‌ निश्च्योतन्ते, यावत्‌ 
स्तनसुकुलयोः मध्यः आद्रभावं न जहाति, यावत्‌ अङ्गयष्टिः सान्द्रप्रतचु एलको द्गः 
चती, तावत्‌ गाढम्‌ अङ्पालीं सकृत अपि वितर। प्रसीदेत्यन्वयः। हे सुतनुः हे 
सुन्दरि !, एते = अतिसमी परचेन इश्यमानाः, कवरीविन्दृवः=रनानाऽनन्तरं केशः 
पाशस्थजलपुषताः, यावत्‌ = यध्क्काळपयन्तं, निश्च्योवन्ते=निपतन्ति; “श्च्युतिर्‌ 
सुरण? इति घातोः परस्मेपदिर्वादत्राऽत्मनेपदत्वञ्चिन्स्यम्‌ । यावत्‌ स्तनसुकुळयो> 
कुचङुड्मळयोः, स्तनौ सुकुळाविव स्तनसुङुळौ, तयोः । “उपमितं व्याघ्रादिभिः 
सामान्याऽप्रयोग' इति समासः । मध्यःन्मध्यमागः, आद्‌भावं=वक्लिन्ञस्वस्‌ दर 
सादे किळन्नं तिमितं स्तिमितं समुन्नमुत्त च।? इस्यमरः। न जद्दातिनन स्यजि। 
“झोहाक्‌ त्याग” इति जौद्दोत्यादिकघातोलेट । यावस्कुचयुगळान्तर्मागः स्नान लाद | 
यतंत इति भावः । यावत्‌ अङ्गयष्टिः=पारोरयष्टिः, तवेति शेषः । अङ्गमेव यष्टिरिति | 
. आभासरूपकाऽछङ्कारः । तदुक्त चन्द्रालोके--स्यादज्ञयश्रित्येवंविधमाभासरुप' 
' कम! इति । सान्द्रप्रतचुपुलकोद्‌भेदबती = सान्द्राणां ( घनानाम्‌ ) प्रततूगां 
! ( सूच्माणास्‌ ) एळकानाम्‌ ( रोमाञ्चानां स्नानवशाज्जातानामिति भावः ) उदम 
_( कव्यम्‌ ) तद्वती ( तद्युक्ता ), चतंत इति शेषः। तावदनतस्काछपयंन्तब। | 
प्रसन्न करूँ १ ऐसा दो कि ( सुनाकर ) प्रिये माळति | नवीन सायज्कालके उत्तर 
कालिक स्नानसे अतिशय शीतळ तुमको प्रीष्मपतन्तापकी शान्तिके लिए रर 
विज्ञापन करता हूँ । तब क्यों तुम मनमें दुसरी ही बातकी सम्भाबना कर रही दो! | 
` हे सुन्दरि] ये रबरोत्यित जलबिन्दु जब तक गिरते हैं, जब प | 
स्तनमुकुलोंका मध्यभाग आद्रभागका परित्याग नहीं करता दै, जब तक तुम्हांए | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGahgotri 








SME. i... मी _ अष्टमोऽङ्कः ३९४ 

। निरनुक्रोशे, 
जीवयलिव समूढसाध्वसस्वेदबिग्दुरधिकरण्उमप्यताम । 

बाहुरेन्दवमयूखचु म्वितस्यन्द्चन्द्रमणिद्ार विश्वप्तः ॥ ३॥ 





NTN PST ° क 8 पणर 
गाल न ृ॑ यथा स्यात्तथा। अङ्कपालीस्‌ = आलिङ्गने, सकृव अपि = एकवारम्‌ 


अपि) वितर देहि, प्रसीद = प्रसन्ना भव । निदाघतापशान्स्यर्थमेव स्वकीयः 
सद्योमउजनशीतलाङ्केराश्िष्य मदङ्गस्थितनिदाधमन्मथतापं निवारयेति आवः। 
अन्न स्तनसुङळयो रित्यन्नो पमा, अङ्गयटिरित्यत्र चाधरोसरूपकमिति द्वयोमिंयोऽनपे- 
व॒या स्थितेः संसृष्टिः । मन्दाक्रान्ता बृत्तस्‌ ॥ २॥ 
_ अयीति । निरनुक्रोशो = दे दयारहिते, मदुभीष्टाऽसंपादनादिति भावः । 
जीवयन्तिवेति। समूढसाध्वसश्वेदयिन्दुः ऐन्दवमयूखचुर्वितस्यन्दि चन्द्रमणि" 
हारविश्रमः जीवयन्‌ इव बाहु: अधिकण्उस्र अप्यंतामिस्यन्वयः। समूढसाभ्वसस्वेदः 
न्दुः = समूढाः ( सद्योजाताः, समूढः पुखिते सुरने सद्योजाते सुनिश्चिते ।' इति 
दिश्वः ) साध्वसात्‌ ( सयात्‌) स्वेदयिन्द्वः ( घमं्रषन्ति ) यस्मिं्र सः ऐल्द्व- 
मयूखचुम्बितस्यन्दिचन्द्रमणिद्दारविञ्जमः = ऐन्दृवाः ( चन्द्रसम्बन्धिनः, इन्दोरिमे 
इति अण) ये मयूखाः ( किरणाः ) तेश्चुस्बितः (स्पष्ट) भत एव--स्यन्दी ( जलः 
खरावयुक्तः, चन्द्रकिरणसग्पकेंग 'चन्द्रकान्तमणिः वतीति छोकप्रसिद्वः ) ताइशो 
यश्चनद्रमणिहारः (. चन्द्वकान्तमणिमाछा ) तस्येव विश्रमः ( विछासः ) यस्य 
सः। अतः जीवयन्निव = जीवनं वितरन्निव, मदनवेदनया हतग्रायभिंव मां जीवित 
कुवन्तिव स्थित इति भावः। वाहुः = स्दसुजः, अधिकण्ठं = कण्ठे, मदीयकण्ट 
इत्यर्थः । दिभकस्यर्थेऽव्ययीभावः। अर्ण्यतां = निधीयतां, त्वयेति शेषः । एव ते 
मय्यनुक्ोशः प्रदर्शितः स्यादिति भावः । अन्न छप्तोपमा, 'जीवयब्रिदे'त्यन् कि 
ेति द्वयोः सङ्करः । रथोद्धता वृत्तम्‌, तदळदषणं यथा-'रान्नराविद् रथोद्धता i 
इति। 'समूढसाष्वसस्वेदविन्दुःरिस्यत्र 'सलाध्वसभमस्वेदविन्दु'रिति प 
रलोकोऽय श्रीरामचन्द्रेण जनकनन्दिनां प्रत्युद्दिश्योत्तररामचरिते प्रथमा5छ्डे प्रतिः 
पादित॥३॥ 0... ६ 
शरीरयष्टि गाढ और सुम रोमाथासे युक्त हैं; तब तक गाद शआलिप्ननशे एकवार 
भो दे दो, प्रसन्न हो जाओ ॥ २॥ 


अरो निद्ये | मालति ! न 
. भयसे तत्क्षण उत्पन्न स्वेदबिन्दुर्यासे युक्त, चन्‍्द्रमाकों क्रिरणोके स्प 


पिघलनेवाळी चन्द्रकान्त-मणिमालादी तरह विळासवाला और मुझे जीवित करते 


| हुए के सदश अपनी बाहुको मेरे गलेमें अपण करो ॥ ३ ॥ 


» CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


























हे 
- PP ७ | 
लकी 2. >. >> कक. 


३४६ मालतीमाधवम्‌ 
-ल््ककन्ाच्त्तत््््च्््््क्क््त्तत्ति 
[ दूरे तावदेतत्‌ । कथमालापसंबिभागस्याप्यमाजनमय जतो 


अथव 
भवत्या: । 
दग्ध चिराय मलयानिललचम्द्रपादे- 
निर्वापितं तु परिरम्य वपुने नाम । 
आमत्तकोकिलरुतब्यथिता तु दृद्या- 
मद्य शरुतिः पिवतु किंनरकण्ठि | वाचम्‌ ॥ ४॥ 


अथवेति । एतत्‌ = मत्कण्ठे त्वद्वाह्मपंणं, दूरे  विप्रकृष्ट, तस्य का वातेति भावः 
आछापसंविभागस्याऽपि = आभाषणभागस्याऽपि, अभाजनस्‌ = अपात्रम्‌ । भाजः 
नशव्दोऽयमजहर्लिङ्गः । यस्त्वदाभाषणाऽसूतस्याऽप्यभाजनं सोऽहं मन्दुपुण्यः क' 
तवाऽऽलिङ्गनपात्रं भवेयमिति भावः। ` 
दग्धमिति । मलयाऽनिळचन्द्रपादेः चिराय दग्ध वपुः परिरभ्य न निर्वापितं 
नाम। तु हे किन्नरकण्ठि ! आमत्तकोकिळरुतव्यथिता श्रुतिः अद्य हृद्यां वाच पिव. 
त्वित्यन्वयः । मळयाऽनिछचन्द्रपादैः = दक्षिणसमीरणेन्दुकिरणेः, कामोददीपकंरिति 
सावः। चिराय = बहुकाळपर्यन्तं, `चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिराऽ्थकाः । 
इत्यमरः। दुग्धं = संतप्तं, वपुः = शरीरं, ममेति रोपः। परिरभ्यम्परिरम्भणं इवा, 
आलिङ्गय त्यर्थः। न निर्वापितं तु = निवृत्ति न नीतमेव, नोपशमितमेवेति भावः। 
नामेति सत्ये । तुर परन्तु, हे किन्नरकण्ठिन्हे किंपुरुषसमस्वरशाछिनि कण्ठस्य 
कण्टस्वरे लक्षणा । किन्नरस्येव कण्ठो यस्याः सा किन्नरकण्ठो, तत्सम्बुद्धौ । ‘अङ्ग 
गात्रकण्ठेस्यो वचच्यस्‌? इति डीष्‌। आमत्तकोकिलळरुतब्यथिता = आ ( समन्तात्‌) 
सत्ताः ( मदयुक्ताः ) ये कोकिलाः (पिकाः) तेषां सतेन (शाब्देन, कुहरवेणेति भाव) 
व्यथिता ( पीडिता, मदनो द्दीपनेनेति आवः ) । श्रुतिः = कणः, मदीय इति शेषः। 
अद्य = अस्मिन्समये । हृद्यां = हृदयश्रियां, ' हृदयस्य प्रिय! इति यत्‌ “हृदयस्य हरले 
खयद्ण्लासेषु' इति हृदयस्य हृदादेशः। 'अभीष्टेऽभीरित्ततं हृद्यं दयितं वज्चमं 
' प्रियम्‌।? इत्यमरः। वाचं=्चाणीं, स्वदीयामिति शेषः। पिबतु=्पानं करोतु छक्षणया- 
, सदीयः कणंः परमाऽऽनन्दपूवकं त्वद्वाचं >णोत्विति भावः। स्वयाऽऽलिङ्गनं न प्रदेयं 
यदि, तदा मधुराभाषणेन जनोऽयं तार्थनीय इति नियूढाशयः। अत्र मलयाऽनिळः 
चन्द्रपादानां दाहरूपकाय प्रति आमत्तकोकिळरुतस्य ब्यथा प्रति विरुद्धत्वप्रतीत्या 
_कान्तावियोगेन समाधानाद्विरोधाभासोऽछङ्कारः। वसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


अयवा यह बात दूर रहे। कसे यह जन तुम्हारे आमाषणका भी पात्र नहीं हु! | 
_ सळ्यवायु झर चद्धकिरणोसे बहुत समय तक जले हुए मेरे शरीरको तुमने | 
भले ही शीतल नहीं बनाया। परन्तु दे क्रिज्रकण्ठि ! मदमत्त कोकिसरे | 
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| अयिअनिवहणशील्ले, यदिदानीं. सुहुते मा त्रान्तरितमाघवा 
दुर्मनायमाना मम पुरतो भणसि 'चिरायत आयेपुत्र: | अपि नाम किय- 


थिरिण प्रेक्षिष्ये, येन पुनबिंववितारोषसाध्वसा विस्मृतनिमेषधिप्नमबलो- . 


'कयन्त्येबं भणिष्यामि | द्विगुणिता वेष्टनपारेरम्भेण संभावयिष्य! इत्ति | स 
एवायं परिणामः ? ( अइ अगिब्वहणसीले, ज॑ दाणि मुहुत्त मेत्तन्दरिदमाहृबा 
दुम्मणाअन्ती मह पुरदो भणासि । “चिराअदि अज्उत्तो। अबि णाम किअच्चिरेण 
पेक्दिस्सं, जेण पुणो विवडिढ ग्रासेससज्झसा विएुमरिअणिमेसदिरघं ओळोअन्ती 
एब्वं भणिरुसं । दुडणिश्षेट्ठणपरिरबमणेण संभावहरुस! त्ति । स जेव्ब अञं 
परिणामो १ ) 


“ जवळोकितेति | हे अनिवहणशीले = अनिर्वाहस्वमाचे !, अविद्यमानं निर्वदणस निवेहणस्‌ 


(भभोष्टप्रतिपादनम) यस्य तत्‌ । ताइश शीलं (स्वभावः) यस्याः सा तस्सम्बुद्धौ । 
अभीष्टं माधवं प्राप्याऽपि वामस्वभावे इति भावः । सुहूतमान्रा$न्तरितमाधवारमुह- 
त॑मान्न ( कंचित्क्वणमेव ) अन्तरितः ( व्यवहितः ) साधवः यस्याः सा । अत एव-- 
दु्मनायमाना=्दुमंना इवाऽऽचरन्ती, खेदुमनुभवन्तीति भावः । (कतुः क्यङ्‌ सलो- 
पश्चे गति क्यङन्तालळटः शानजादेशः । आयपुन्रः=मस्कान्तः । चिरायते=चिरमिवाः 


चरति, कतुः क्यङ्‌ सलोपश्च 'ति चक्यङन्ताक्ळट्‌। 'चिरयती!ति पाठे चिरं करोति . 


विलम्बं करोतीति भावः । तत्करोति तदाचष्टः इति णिजन्ताक्छट्‌। कियच्चिरेण = 

कियता चिरेण ( चिरकालेन ), विळम्बेनेति भावः । विवर्षिताऽरेषसाध्बसा = 

विवर्धितं ( वृद्धि प्राप्तम्‌ ), 'विच्छुर्दितम! इति पाठे त्यक्तमित्यथे,, अदोषं ( सम- 
स्तस॒ ) साध्वसं (भयम्‌) यस्याः सा । विस्सृतनिमेषविध्नं_ विस्खृतः ( विस्मृतिः 
विषयीकृतः ) निसेषः ( अक्षिस्पन्दुकाळः ) एव विज्नः ( अन्तरायः ) यस्मिन्कर्मणि 
तथ्या स्यात्तथेति क्रियाविशेषणं । अवलोकयन्ती=पश्यन्ती, निनिमेपं बहलभा55 
वलोकने ङुवंतीति भावः । एवम्‌ = इत्यम्‌ । द्वियुणिताऽऽवेष्टनपरिरम्मेण = बि 
( दिगुणीकृतस्‌ ) यत्‌ आदेष्टनस्‌ ( आवटनस्‌ ) तदेव परिरम्भः ( आिङ्गनस्‌ )) 


_तेन। सम्भावयिष्ये = सम्भावितं (समाहतम्‌) करिष्ये, कान्तमिति शेषः। अयस= 


SfrnnNrrr ००००००००००” ४४ 


शब्दोंसे पीडित मेरा कान आज तुम्हारी हृदयप्रिय वाणीका पान करे॥ ४ ॥ 
अवलोकिता-- मालति | तुम्मारा स्वभाव आरब्ध कम को समाप्त 
करनेवाळा नहीं हे । जो अभी कुछ समय तक माधवजी व्यवधान होनेपर भो मेरे 
सामने कहती हो-_'आयपुत्र विलम्ब कर रहे ह । कितने देरके वाद में उन्हें 
देखूंगी, जिससे कि फिर समस्त भयके विवर्धित होनेसे निमेषरूप विन्नकी भी भूलकर 
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३४८ मालतीमाघवम्‌ 


( माळती सासूयमिव तां पश्यति ) 
माघवः स्वगतम्‌ ) अहो ! भगवत्याः प्रथमान्तेवासिन्याः | 
मुखं वेदरध्यमक्षय्यसुभाषितरत्नसंचारसंस्करणम्‌ । (प्रकाशम्‌) प्रिये, सत्य. 
मदलोकिता वदति | 
( मालती मूर्धानं चाळयति ) 


एषः, परिणामः=परिपाकः,.आळापमात्रेणाऽपि कान्तस्याऽप्रतिष्ठा । स एवंनप्रागुः 
प्रकार एव ?, काका ग्ररनरूपोऽरथो व्यञ्यते। मत्पुरतः प्रागेवमङ्गीकृतस्य स _एवाऽ 
यमाश्ठेषाऽवसरस्य परिणामो यदना आलापमात्रेऽपि कार्पण्यम्‌ ? इति उपाछ 
उभद्योतकः प्रश्‍नो व्यज्यते । 
मालतीति । साऽसूयमिव = असूयासहितभिव, गुणोऽपि दोषारोपसहितमिवेति 
भावः। स्वममंप्रकाशनादिति रोषः । इवपदेनाऽसूयाप्रकाशनं कृन्निममेवोन्नीयते 
कान्ताऽन्तिके कान्तविषवकप्रणयप्रकाशनस्येष्टस्वादिति वोध्यम्‌ । 
माधव इति । पुस्तकान्तरे 'स्वगत मित्यस्य स्थाने 'अपवायं'ति पाठान्तरस्‌। 
भगवत्याः = कामन्दक्याः । प्रथमाञन्तेवासिन्या = प्रधानशिष्याः, सर्वतोसुखंम 
संतो गा मि, वेद्रष्यं>ने पुण्यम्‌ । अक्तय्यसुभाषितरत्रसंचारसंस्करणस्‌=अच्षय्यः (तेतु 
मशक्यः, 'ज्य्यजय्यो झाक्यार्थे'इति या5न्तादेशनिपातः ) सुभाषितरत्नानां ( नवन 
वस्फूतिशोभनभाषितानामेव मणीनास्‌ ) यः सञ्चारः (सञ्चारणं, यन्न तन्न कायाजु' 
कूलत्वेन निवेशनमित्यर्थः ) तस्य संस्करणं ( संस्कारः, अमाम्यतापादनमित्यथः )। | 
“अक्षयश्च सुभाषितरत्नकोषः' इति पुस्तकान्तरपाठः । 


` साळतीति। साळती--न मयेक्शुक्तमिति निषेधद्योतनाऽथं शिरश्चालयतिं। | 
'तियंक? इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः । 'निर्वण्यमाना तु शिरःकंपेन प्रतिवचवे 








' दुदातीःति वारस्यायनः। 
' ऐवा कहूँगी ओर द्विगुणित आवेश्नवाले आछिङ्गनसे उनका आदर ऋछूंगी!।उनपर | 
यह वही परिणाम हे १ 


( मालती जसे असूयाके साथ उसे देखती है ) 

साधव--( भन हो मन ) अदो | भगवतीको प्रधान शिष्याकी सव विष | 
रहनेवाली चातुरी ओर अक्षय्य सुभ!षित रक्षाके निवेशनका संस्कार दै। (सुना$0) 

प्रिये | अचलोकिता सच्ची बात कह रही है । । 

( मालती शिर हिलाती हवै । ) 
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मः ३४६ 


ख्व्च््व्च्त्न््च्न्न्चचन्च्च्च्क्च्त्च्च्च्च्च्च्च्च्च्क्च्च्क्ि 
माधवः-शापितासि मम लवङ्गिकावलोकितयोञ्च जौवितेन यदि से 


न कथयसि | - 
माळती--नाहँ किमपि जानामि | ( इत्यघोक्ते जां नाटयति ) ( णाहं किं 
बि जाणामि ) ` | | | 
माघवः--अहो | . अनवसिताथेरम्यवचसश्यारुता | ( सहसा निरुष्य ) 
अवलोकिते, किमेतत्‌ | 
बाष्पाड्भलसा सुगदशो विमलः कपोलः 
प्रक्षाययते सपदि, राजत पष यस्मिन्‌ । 


ज्राथव इति । झापिता = शपथीकृतासि । मे = मह्मं "क्रियया यमभिप्रेति इति । शापिता = शपथीकृताऽसि । मे=मह्यं, 'क्रियया यमभिप्रैति 


सोऽपि सम्प्रदानम्‌ इति सम्प्रदानत्वाञ्चतुथी । पुस्तकान्तरे तु 'वाचे!ति पाठः। 

माळतीति । छजां नाटयति = कुमारीमाचसुलमां न्रपामभिनयति। 

माधव इति । अनवसिताऽरथरम्यवचसः्-अनवसितः ( असमाप्तः ) अर्थः ( असि- 
घ्रेयः) यस्य तत्‌ तस्य रम्यथचसः (सुन्द्रवचनस्य)। पुस्तकान्तरे तु-अनवसिताऽ. 
मन्थरस्य वचस' इति पाठान्तर तन्न-अनवसिताऽथम ( असमाप्ता$्थेस्‌ ) अत 
पुव मन्थरस्य वचस इति पाठान्तरं तत्र--अनवसिता$्थस्‌ ( असमाप्ताऽरथस्‌ ) अत 
एव मन्थरं ( मन्दम्‌ ) तस्येत्यथः.। 'नाऽहःमित्यादिवाक्यस्येति भावः । चारुता = 
मनोहरता । | 

वाष्पाधम्भसेति ।. सूगदशों विमलः क बया सपदि प्रक्षाद्यते । 
यस्मिन गण्डूषपेयं कान्त्यछुतं पिपासुरिव णाछदुण्ड एष इन्दू 
ae । सुगदहशः = हरिणळो चनायाः, माल्या इत्यथेः । विमळः=निमेछः, 
स्वभावत एवेति शोषः । विगतं मछं यस्मात्सः । कपोलः = गण्डः, एक इति शेषः र 
वाष्पा$म्भसा = नयनजळेन, सपदि = सचः, 'ना$ह'मित्यादिवचनोबयारणा$नन्तर- 
सेवेति भावः । प्रचाल्यते मेवेति भावः । मातयते =पच्चाङितः करियते, अस्य को देत र त श प्रक्ालितः क्रियते, अस्य को हेतुरिति शेषः । यस्मितर न 


साधव--मुझे नहीं कहोगी तो तुम्हें मेरे, ळवशिका आर अवलोकिताके 
जीवनको कसम है । FR 

मालती--मैं कुछ भी नहीं जानती हूं ( ऐसा आधा कहनेपर रूब्बाका 
अभिनय करती है!) ` 

साधव--झहो | असमाप्त 


देखकर ) अवलोकिते | यह क्या है! `. 
सगलोचना मालतौका निर्मळ, कपोल, ऑँसूके जलसे तत्कण प्रक्षालित हो रहा 
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वाले सुन्दर वचनकी मनोहरता । ( सहसा 





















। ३५० मालतीमाधवम्‌ 


गण्डूषपेयमिव कान्त्यसुत पिपासखु- 
रिन्दुनिवेशितमयूखमुणातलदण्डः ॥ ५ ॥ 


झवलोकिता--सखि, किमिदानीमुच्चलितबाष्पोत्पीडं रुद्यते ? ( 
किं दाणि उघ्वलिथबाहुप्पीडं रोदिअदि ¦ ) 

माळती-सखि, कियचिरं लवज्ञिकाया असंनिधानदु:खमनुभवि- 
यामि । प्रवृत्तिलाभो5पि तस्या दुलेभः | (सहि, केचिरं लवज्ञिआए अरि 
हाणदुक्खं अनुहविस्सं । पउत्तिलाहो वि से दुल्लदों ) ह 


FS धाकड ाया जडवाद याचया पळा जक कवचाय आड च जाडाड डया यााधदया द 
कपोळे। गप्डूषपेयं> गण्हूषेण ( सुखपूरणैन, 'गण्डूषो सुखपूतीभपुष्करप्रसताः 
क्षळिः।? इति रुद्रः) पेयं (पातव्यं पानयोग्यमिति भावः), कान्ध्यस्रृतं = (कान्तिः 
कपोलशोभा एव, अतं पीयूष, तत्‌) पिपासुरिव=्पातुमिच्छुः सन्निच, सब्नन्ताद 
“पा पाने? इति धातोः 'सनाशंधमिक्ष उः इत्युप्रत्ययः । निवेशितमयूखस्रणाळदृण्डः 
'निवेश्चितः ( स्थापितः कपोल इति शेषः ) मयूखः ( स्वकिरण एव ) स्वणालदृण्ढ 
( बिसकाण्डः ) येन सः। एषः = अयस्‌, इन्दुः = चन्द्रः, राजते = शोभते । माल्या 
नयनजळप्रच्षालिते कपोले ग्रतिबिम्बितश्चन्द्रर्तस्याः कपोळशोभायाः पानाऽभिछाः 
'षीव प्रतीयत इति भावः । अत्र रूपकोत्म्रे्योरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। वसन्ततिलक्न 
'बृत्तम्‌ ॥ ५॥ 

अवोकितेति । उच्चलितबाष्पोत्पीडस्‌ = उच्चछितः ( तद्गतः ‘उच्छलित’ इति 
-पाठान्तरेऽप्ययमेवाऽथः, तन्न उत्पवंकात्‌ शल गतौ? इति घातोः कप्रत्ययः ) बाष्पो 

.-रपीडः ( भश्च॒ससूहः ) यस्मिन्कमंणि तद्यथा स्यात्तथा । किं = किमर्थम्‌ । | 

. माळतीठि । अतः परं ‘जनान्तिकम्‌’ इस्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः। असन्निधारः 
दुःखस = असामीप्यजनिता पीडा । तस्याःःळवङ्गिकायाः। म्रबरृत्तिढामोऽपि =उद | 

- न्तप्रातिरपि, अपिपदेन तस्या लाभस्य का कथा, इत्यर्थः प्रतीयते । 


'है । जिस ( कपोल ) में गण्डषद्वारा कान्तिरूप अम्रतकों पान करनेकी इच्छा कर 
जैसे चन्द्रमा अपने किरणरूप सणालद्ण्डको स्थापन कर शोमित हो रहे हैं ॥४॥ 
अवलोकिता--सखि ! इस समय अश्रुधारा भिराकर क्यों रो रही हो! 
मालती-सखि ! मैं कितने अधिक समय तक कवज्ञि्ाके समीप २. | 
-रहनेसे होनेवाले दुःखका अनुभव करती रहूंगी ६ ठसका समाचार मिलता गी | 
लष Fos oot spe 00 + ३०६ ros 
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माधवः--अवलो किते, किं नामैतत्‌ । 

'अवळोकिता--तवेव व चनोपन्यासेचेषा लवङ्गिका समृत्वा तस्याः प्रवृत्तिः 
। ( तुह जेव्व वञअ्णोवण्णासेण एसा लबङ्गिभ्नं सुमरिश्र 
ताए पउत्तिळाइणिमित्तं उत्तम्मिअदि ) | 


साघवः-नन्तिदानीमेव हि मया कलहंसः प्रेषितः | गरुछ त्वं प्रच्छ- 
ब्रमुपगम्य तन्दनाब सथ प्रवृत्तिमुपलभस्वेति | ( साशङ्कम्‌) अवलोकिते, 
अपि नाम बुद्धरक्षत प्रयत्नः फलोदकं एब मद्यन्तिकां प्रति स्यात्‌ | 

अवकोकिता-महामाग, प्रथममेव शादूलनखरालंकतस्य मकरन्दस्य 
मोहविच्छेदं निवेदयन्त्या भगबत्या नियुक्तेन भवता मालत्या समं जीविः 





माधव इति । किं नाम = इयं कि कथयतीति भावः । 

अवलोकितेति । वचनोपन्यासेन ड्ड चागुपस्थापनेन “शापिताऽप्ी'त्याकारकचाः 
क्योच्चारणेनेति भावः । तस्याः = छवङ्गिकायाः । प्रवृत्तिळामनिमित्तं = बृ तान्तग्राप्त्य- 
पर । उत्ताम्यति = खिच्यते । साधव इति। प्रेषितः प्रहितः । प्रच्छुन्नं = गूट रूपं 
यथा तथा। नन्द्नाऽऽचसथप्रवृत्ति = नन्दूनमवनदृत्तान्तस्‌। अपि नामेति, सम्भा- 
वतायास्‌ । फछो दुर्कः = फळस्‌ ( मद्यन्तिकामन्दूसमागमरूपमस्मवुभीष्टम्‌ ) उदकः 
( उत्तरफलमस्‌ ) यस्य सः। 

अवलोकितेति । छचित्‌ ( कुदो सन्देहो महाणुभाभस्स ) “कुतः सन्देहो म महालु- 
भावस्ये'स्यधिकः पाठः। महानुभावस्य = महाप्र तावस्य, भवत इति भावः । 
मोहविच्छेदं = मूच्छाऽपगमं, 'मोहविराममहोत्सवस' इति पुस्वकान्तरपाठरतन्न 
मोइदिरामः ( सूच्छा5पगमः ) एव महोत्सवस्तस्‌ इत्यर्थः! भगव्यान्कासन्दुक्या । 

माघव--अवलोकिते | यह बात क्या है ! | 

अवलोकिता--श्रापके हौ शपथ वाक्येके उपस्यापनसे यह लवङ्गञ्च 
याद कर उप्तकी खबर पानेके लिए उत्कण्ठित दो रही है। 2 

समाघद--जाओ । तुम गुसरूपसे जाकर नन्‍्दनके भवनका वृत्तान्त जान लो 
ऐवा कहकर मैंने अभी-अभी कलहंसको मेजा है । (आशडाके साथ) अवलोकिते | 


मदयन्तिकाके प्रति बुदरक्षिता का प्रयत्न क्या सफल दोगा † 
किता--महामागर ! पहले दी व्याप्रके नखेसि अळ्डत मकरन्द जी- 


की मूच्छा हटनेक्े बुतान्तको कहनेवाली माळतीको आपने भगवती ( कामन्दकी ) 
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प्ट्ल्नत्त्टनत्त्त्टनलत्टललन्ततन >>> ह | 
तेन हृदयं प्रसादीकृतम्‌ | कोऽपि सांप्रत मदयन्तिकालासो वधेयिष्यति| | 
तस्य किमिदानीं पारितोषिकं भविष्यति । ( महाभाअ, पढमं जेव्व सदृदूलण. | 
इरालंकिदस्स मअरन्दरस मोहविच्छें णिवेदअन्तोए भअवदीए णिउत्तेण भवदा 
भालदौए सम॑ जीविदेण हिअअंपसादोकिदं । को वि संपदं मद्अन्तिआलाहो वड्ढा- | 
चेदि ! तर्स कि दाणिं पारितोसिअं विर्श्रदि ) 
माधबः-अनुयो्व्यमेवाचुयुक्तोऽस्मि ( हृदयसवछोक्य ) इयमस्ति | 
मालदीप्रथमदरानाभिषन्नसाक्षिणी कामकाननालंकारस्य लच्मीवतः केसर | 
तरोः प्रसबमाला | 


| 
नियुक्तेन = प्रेरितेन । समं = सह । प्रसादी कृतम्‌ = उपायनीकृतम । अदयन्तिकाः 

लासः = मद्यन्तिकाप्रा्तिः, मकरन्दुङ्ृतेति शेषः। “मदृयन्तिकालाभेने'ति पुस्तका 
न्तरपाठः । वर्दयिष्यति-वृद्धिभाज॑ करिष्यति, स्वामिति शेषः । तस्य = मद्यन्तिका 
ळाभज्ञापकस्य । पारितोषिकं = परितो षददेतुकसुपायनम्‌ । 

माधव इति । अनुयोक्तव्यमेद-प्र्टव्यमेच, अचुयुष्तोऽस्मिनट्टोऽरिम । अघुपूवश्न 
युजधातुः ्रच्छुधातोः समानाऽर्थकः, 'अर्थनिवन्थनेयं संज्ञा’ इति वचनात्तस्य 
द्विकमंकरवस । अथ साधवो हृद्यजीवितयोः प्रागेव पारितोषिकस्वेन दृत्तत्वात्तयोर 
प्यधिका मदूएद्ये केसरल्रगवशिष्यते इति विचायं हृदयम वलोकंय = केसर 
धारं वदषास्थमाछोक्येस्यर्थः । माछतीप्रथमदर्शनाऽभिषङ्गसाक्तिणी  माढत्या | 
( मत्मरियतमायाः ) प्रथमद्शनेन ( पूवंविळोकनेन ) योऽभिषङ्गः ( सर्वेतोभावेद 
सङ्गा) अनुरागाऽतिशाय इत्यथः ) तत्साक्षिणी ( तत्साचात्कत्रीं, 'तत्साक्षिण' इति | 
पाठान्तरे केसरतरो विशेषणं बोद्धव्यस्‌)।कामकाननाऽछङ्कारस्यनमदनोद्यानमूपणस्प/ 
ळचमीवतः=प्रचरशोभासरपन्नस्य। प्रशस्ता ळचमीरस्ति यस्य स ळचमीवान, तस्य! | 
“तद्स्याऽस्त्यस्मिन्निति मतुप्‌? इति सतुप्‌, मोपधत्वात्‌ 'मादुपधायाश्र मतोवो्यबा' 
दिभ्य? इति समस्य चः। केसरतरोः = ब$ुलवृक्तस्य । प्रसचसाळा = कुसुममाल्यसं । 
छो आसे अपने जीवनके साथ हृदयकी उपहारडी तोरपर दे दिया । इस एस | 
भी किसी अकारसे मद्यन्तिका का लाभ भी आपको संवर्धित करेगा । इस परम | 
उसका पारितोषिक ( इनाम ) कया होगा ! कक र | 

माघव--अवलोकिताने मुझसे पूछनेके योग्य बात ही पूछी है । ( यरे 
देखकर ) माळतीके प्रथम दशनसे अतिशय अचुरागकी साक्षिणी | कायोदारे 
अलाररूप रोमासम्पन्न बकुळबूक्षकी यह पुष्पमाला दे.। टि 
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प्रेम्णा मदूर्माथतेति वा ग्रियसख्लीइस्तोपनीतेति चा 
चिस्तारिस्तनछुम्भकुडमलभरोत्सङ्गे न संभाविता । 
संप्रापेऽप्यथ पाणिपीडनधिधौ मां प्रत्यपेताशया 
या मय्येव ख़बङ्गिकेत्यवगते सर्वेस्वदायः करता ॥ ६॥ 


` प्रियसल्लीहस्तोपनीता इति दा प्रेम्णा विरतारिस्तनङुम्मकुड्मळमरोस्सङ्गेन संभा- 
_ बिता।-अथ पाणिपीडनविधो संप्रासेऽपि मां प्रति अपेताऽऽश्षया रङ्गिका इति 
अवगते मयि एव या सर्वस्वदायः इतेस्यम्वयः। या = केसरतरोः प्रसवमाळा, मद्स- 
थिता = मद्‌ गुस्फिता, इति वा = अस्माद्धेतोः, प्रियसल्लीहर्तोपचीता = म्रियसख्याः 
` ( अभीष्टवयस्यायाः, खवङ्गिकाया इत्यर्थः ) हस्तेन ( करेण ) उपनीता (आनीता 
सती ) इति चा = अस्माद्धतोश्च। प्रेम्णा = प्रणेन । विस्तारिस्तनकुम्भकुद्मलभरो- 
तसङ्गेन = विस्तारी ( विस्तारयुक्तः ) स्तनकुम्मकुडमल्योः ( कुचकळवासुङलयोः) 
स्तनो कुम्भाचिवेति स्तनकुम्भौ, अन्न कुम्भशब्देन स्तनयोः स्थूछरवं कुट्मलशब्देन 
वर्धिष्णुता च योत्यते । स्तनकुभ्मौ कुडमलाविवेति स्तनकुम्मकुडमलो, तयोः। 
| , उमयत्राऽपि “उपमितं व्याघ्रादिसिः सामान्याऽप्रयोगे’ इति समासः ) भरः (भारः) 
यस्मिन्सः, एताइशो य उत्सङ्गः ( क्रोडम्‌ ), तेन । संभाविता = गौरवं ^ नीता, 
स्वाऽभी्टाऽर्थंसाधकस्वेनेति भावः । अनया ( माळध्या ) इति शेषः। अथ = अनः 
स्तर, पाणिपीडनविधौ = विवाहविधाने, नन्दनेन सहेति शेषः । संप्राप्तेषपि = उपः 
स्थितप्रायेऽपि, मां प्रति = वदळभस्य मम प्राप्ति प्रतीति भावः। अपेताऽऽश्चया = 
निराशया, अपगता आज्या यस्याः सा, तया । रवङ्गिका इति = इयं मम सखी लव- 
ङ्का इति । अवगते = जाते, मयि एव = माधवे एव मयि एव, छवङ्गिकारूपेण ज्ञाते 
| सति, अत्र षष्ठाऽङ्टस्थिता कथाऽचुसन्धेया। यान्केसरतरोः प्रसवमाळा, बकुल्मा- 
| | ६ लेत्यथः । सव स्वदायः कृता = सवंस्वदानस्थानीया विहितेति सावः । अन्नोई रुय- 
| रूपापाः केसरतरुप्रसबमाछायाः अनुरोधेन कृतेति खीस्वनिदेशः। पुस्तकान्तरे तु . 
| 'सर्वस्वदायीकृता! इति पाठः। मम जीवनं हृदय चेति द्वयमपि माळत्ये समः 
| » जो चकुळमाळा सेंने गुम्फन की है इस कारणसे आर हक ळवङ्गिकाके 
हायसे यह लायी गयी है इस कारणसे मी.प्रियतमा मालतीने जिसे मेमसे कुचकळ 
| ` शरूप कुडमलाके भारवाले क्रोडमें रखकर गोरवान्वित किया | अनन्तर मालतीने 
| नम्दनके साथ विवाहके उपस्थितप्राय दोनेपर भी मेरो प्राप्ति में निराश होकर मुझे 
| यह ल्वजिका है? ऐसा जानकर हो उसे सर्वस्वदायके स्थानपर रक्खा ॥ ६ ! 
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र 
अवलोकिता -सखि मालति, वल्लभा खलु त इयं बहुलमाला | एप. | 
दारीं परस्य हस्तं गमिष्यति | (सहि मालदि, चल्लदा क्खु दे इं वउलम्रा। | 
एस्ता दाणि परस्स हत्थं गसिस्सुदि ) 
मालती--भ्रियं प्रियसख्थुपदिशति । अत्रलोकिति, उभयमपि त्वमेवोप- 
दिश | ( पिं पिझसही उवदिसदि । अवळोइदे, उभय वि तुमं जेऽव उबदि॒) | 
अवळोकिता-कथं पदशब्द इव । ( कहं पदसद्दो वि ) 
माधव+-- नेपथ्यादिसुखमवलोक्य ) अये, कलहंसः संप्राप्तः ! 
माळती--दष्टया बशैसे मइयन्तिकालामेन । (दिटिठिया वड्डसि मद 
'न्तिञ्यालाददेण ) तिलेन), ` ` 2 यम 
दितम्‌ । अधाडवशिष्टा बकुळमालेयं मद्हृदयेश्वर्या मालत्य़ाः सचस्व रूप।ऽस्ति सेव 
संदयन्तिकालाभज्ञापकाय पारितोपिकस्वेन प्रदेया भविष्यतीति भावः। अत्र ‘विस्त 
'रिस्तनङुम्मकुड्मळमरोर्सङ्गेने'स्यत्र लुसो पमाऽङ्कारः। शादूळविक्रीडितं वृत्तम ॥॥ 
अवलोकितेति । बकुळमाळा = केसरमाल्यस्‌, इतः परं “ततोऽवहिता भवेति 
ुस्तकान्तरपाठः। अवहिता = साऽवधानेस्यर्थः । परहस्तगता = परस्य ( त्वदन्यस, 
प्रियनिवेद्कस्येति भावः ) इस्तं ( करम्‌ ) गता ( प्राता ), तदथ त्वमेव प्रियतिवे 
दिका भवेत्य भिप्रायः । र 
माल्तीति | प्रियस-अभीष्टम्‌ । स्वदुक्तं मय!$युठेयमिति भावः । उभयमपिर 
यमपि, कः प्रियं निवेदयिष्यति, किमहं यामिति भावः । 
अवलोकितीति । पददाव्द इव = चरणसंचारध्वनिरिव, श्यत इति शेषः! 
माधव इति । अये = आश्चयद्यो त कमभ्ययमिदस्‌ । | 
मालतीति । दिष्टया = भाग्येन । मद्यन्तिकालामेन = मकरन्दस्य मदयन्ति 
`` आवलोकिता--सखि मारूति | यह बकुलमाला तुम्हारी प्यारी दै। ब. 
- इस समय दुसरेके हाथमें जायगी । | 
सालतो--ग्रियसखी प्रियवचनका उपदेश करती है । दोनों बातोंका ( को 
प्रियवचनका निवेदन करेगा १ और मैं क्‍या बोलूं १ ) तुम हो उपदेश करो । 
झवलोकिता--कंते पदष्वनिके सहश शब्द सुनाई दे रहा दे ! 
माघव--( नेपथ्यके सम्मुख देखकर ) अहो | कलहंस आ गया है । | 
सालती--भारयहे मदयन्तिकाके छामसे आपकी समृद्धि हो रही दै! _ 
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SN 
माधबः-- ( सहृष परिष्वज्य ) प्रियं नः | इति बक्रूळमालां कष्टे ददाति ) 
अवलोकिता--निच्यूढो अगवत्याः संभावनाभारो बुद्धरक्षितया | 

( णिब्वूढो भअवदीए संभावणाभारो बुद्धरकिंदाए ) 
माळती--( सहषम्‌) अद्दो ! अस्माभिरपि प्रियसखी लबलिका इयते | 

( इत्युत्तिति ) ( अम्महे | अम्हेहि पि पिञ्चसद्ी ळवङ्गिश्रा दीस । ) 

( ततः प्रविशति संभ्रान्तः कलहसो चुद्वरक्षिता लबङ्गिका मद्यन्तिक्ञा च ) 
सर्वाः-परित्रायतां सहभागः | अघ मार्ग खलु|नगरररक्षिपुरुषाभियोगो 
सकरन्दस्य जातः । ततर्तत्क्रामिलितेन कलहंसकेन समं वयमनुप्र- 
बिताः । ( परित्ताश्रदु महामाश्रो । अद्धमरगे क्खु णश्रररक्लिपुरिसाभिञ्रोओोे मञ्चः 
माधव इति । परिष्वञ्य = आलिङ्गघ , प्रियनिवेदिकां माळतीमिति शेषः । प्रियस्‌= 
अभोष्टे, मदयन्तिकामकरन्दोद्वाहनियेदनमिति शेषः। कण्ठे= गले, माळत्या इति 
शेप: | माळत्रीकण्ठे बङुलमालापरिधापनमेब माधवस्य प्रियनिवेदने पारितोषिक" 
प्रदानं चोध्यस्‌ । 
अवलोकितेति । भगवस्याः = कामन्दक्याः; संभावनामारः = प्रतिष्ठाभरः, विवा- 
हाऽथ मद्यन्तिकामकरन्द्योदूस्यव्यापार इति भावः। निब्यूढः = निर्वाह नीतः; 
साफल्यं प्रापित इति भावः । | 
मालतीति । अम्महे ( अहो ) = हपविस्मयद्योतकमव्ययमिदम्‌ । अपिः = संभाव- 
नायाम्‌ । हृदमपि संभाव्यत इति शेषः । 
तत इति । संश्रान्तः = संञ्रमयुक्तः, संद्रस्त इति भावः। 
सर्वा इति । पुस्तकान्तरे 'छवङ्गिकेःति पाठः । नगररक्षिपुरुपाऽभियोगः = नगरः 
| रक्षिपुरुषेः ( पुररक्षकजनेः ) अभियोगः ( प्रतिरोध! )। तत्काळमिलितेन = तत्कारं 
_ (तस्समयम्‌ ) मिडितेन ( सङ्गेन), 'काडाःव्वनोरत्यन्तसंगोगे' इ बे. >> 
| माधव--_(हर्षके साय मालतीरो आलिङ्गन कर) यह संवाद हमें अभी९ है! 

( ऐसा कहकर बकुछमालाको माळतीके कण्ठमें देता है । ) | 
अवलोकिता--बुद्धरक्षिताने मगवतीके दोत्यभावका निर्वाह किया । ग 
मालती--( ह्षेके साथ ) अहो ! हमळोग भी प्रियसखो लवशिकाको देखेंगो । 


( ऐसा कहकर उठती है। ) 
(तब संत्रस्त कलहंस, बुद्धरक्षिता, 
सब ञ्जियां--महामाग रक्षा करें। आधं माग 


लवश्षिका और मदयन्तिका ये सब प्रवेश करते है ।) 
में नगरको रक्षा करनेवाले 


रह CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

















३४६ मालतीमाधवम्‌ 


रन्दस्स जादो । तदो तक्कालमिकिदेण कलहंसएण समं अम्हे अशुप्पेडिदाओ | 
कलहँधः--यथेतो मुखागतै रस्माभिः कलकलः अतः; तथा तकयास्यन्य- | 
दपि पारक्यं बलमुपागतमिति । ( जह इदोमुद्ागदेदिं अम्देहि कलच इदो, 
“तह तक्‍्ड्ैमि अण्णं वि पारक्क्ं बलं उवागदंति) = 
माळत्यवळोकिते--हा धिक्‌! सममेव हर्षोह्ठेगसंभेद उपनतः | ( हृदि! | 
समं जेव्व हरिसुव्वेअसंभेदो उवणदो ) | 
माघवः--सखि मदयन्तिके; स्वागतम्‌ | अनुग्रहीतसस्मदूग्रहं भवत्या । 
ननु स्वस्था भवन्तु भवत्यः । एकाकिनोऽपि बहुभिरभियोग इति यत्कि 
चिदेतद्वयस्यस्य | जिद सम ८ ९. ` य 
वत्यन्तसंयोगे चे'ति द्वितीयातत्पुरुषः। समे>सह। अनुभ्रेषिताः = अनुप्रेरिता, | 
मकरन्देन भवदन्तिके वृत्तान्तज्ञापनायेति रोषः । 
-स इति । पारक्येर परकीयं, सेन्यमित्यर्थः । देशीशव्दोञ्य स्‌ । | 
मालत्यव्ोकिते इति । सममेव = युगपदेच । इर्षोद्दिगसंभेदः = आनन्दभयसंभिः | 
शरणम्‌ । उपनतः = उपायतः । मद्यन्तिकाग्राप्त्या इषः, मकरन्दस्य पुररक्षकपुरुपर' 
भियोगेन उद्वेग इति भावः। ` 
माधव इति। स्वागतं = शोसनमागतस्‌ ( आगमनम्‌), अवत्या इति शेपः 
नन्विति सम्बोधने । स्वस्थाः = प्रक्ृतिस्थाः, उद्वेगर हिता इति भावः। पुकाकिनोऽपिः ` 
एककस्याऽपि, सहायरहितस्य, वयस्यस्य = मित्रस्य, सकरन्द्स्याऽपीति भावः। | 
यत्किञ्चिदेतत्‌ = उपेक्षणीयमिति भावः । बाहुबलुशालिनि तत्र न किमपि भेतब्य' 
सिति भाचः। 


पुरुषाने मकरन्द्को रोक लिया । तब उन्होंने उसी समय मिले हुए कलहंसे 
साथ हमलोगोंकी भेजा दे । ह 
कलहंस- इस ओर आनेवाले हमलोगॉने जैसा कोलाहलका शब्द झुगा है र 

उस प्रकारे मैं तकना करता हूं कि और भी परकीय सैन्य आ गये हैं। 
मालती और अवलोकिता--हाय | धिक्कार है। एक ही बार हर्ष भोर 5 
उद्देगका संमिश्रण आ पडा है । पी 
साघब-सख्ि मदयन्तिके | स्वागत है । आपने हमारे शको अह | 
क्रिया आप लोग स्वस्थ हों । अकेले होनेपर बहुत रोगोंके साथ भित्रका जो. रर 
संघर्ष दो रहा है, यह उनके लिए सामान्य बात है । / 
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है 
ती 


Fe अष्मोऽङ्कः i + 
"> इरेरतलविक्रमप्रणय्ला = 
दररतुलविक्रमप्रणयलालखः साहसे 

स एव भवति कणत्कररुदप्रचण्ड: सखा । 

स्फुटत्करडकोटरस्खलितदानसिक्तानन- 
छिपे श्वरशिरःस्थिरास्थिद्ल्ननेकवीरः करः ॥ ७॥ 
'तद्हमपि विक्रान्तिपूत विलसतः प्रियसुहृदः प्रत्यनन्तरीमवाधि । 

परिकम्य कल र॑सकेन सह निष्क्रान्तः ) 


भयाऽभावमेव प्रतिपादयति-हरेरिति । हरेः साहसे अतुछूविक्रमप्रणयछारूसः 
क्गस्कररुहप्र चण्डः स्फुटत्करटकोट ठ 
दुळनेकवीरः स व्व सखा सकाल वी 
रकमंणि विधेये, कचित्‌ 'आहव' इति पाठान्तर, तस्य संग्राम इत्यथेः । अतुलविक्रम 
प्रगयळाळसः = अतुलः ( अनुपमः, असाधारण इति भावः) एताइशो यो विक्रमः 
( पराक्रमः ) तस्मिन्प्रणयः ( प्रीतिः) तन्न छाळसा ( अध्यर्थाऽभिछाषः) यस्य 
सः । कचित्‌" 'छाळसस्ये'ति हरिविशेषणरूपः पाठः । तथा फणत्कररुहः 
प्रचण्ड: कणन्तः ( शब्दायमानाः गजाऽस्थिग्रन्थ्यादिषु संघपंणेति शेषः ) ये कर- 
रुहाः ( नखाः ) तेः प्रचण्डः ( भीषगः )। एवं-स्फुटत्करटकोटरस्खळितदानसि- 
क्ताऽऽननद्विपेश्वर शिरः स्थिराऽस्िदृळनेकवीरः = स्फुरन्‌ ( विकसन्‌) यः करटः 
{ इभगण्डः, 'काकेमगण्डो करटो? इत्यमरः ) तस्मिन्यत्‌ कोटरं ( छिद्रम्‌) तस्मा- 
सलितं ( चयुतस्र्‌ ) यद्दानं ( मद्‌जळ्म्‌ ) तेन सिक्तम्‌ ( उक्षितम्‌) भाननं 
(युम्‌ ) यस्य सः, पुताइशो यो द्विपेश्वरः ( गजेन्द्रः) तस्य शिरसि ( मूथ्नि ) 
स्थिरं ( ढम्‌ ) यदर्य ( कीकसम्‌ ) तस्य दळने ( विदारणे) एकवीरः ( पकः= 
अद्वितीयः, चीरः = दिक्रान्तः )। स एव =प्रसिद्ध एव, पुरा5सकृदनुभवविषयी- 
कृत इति भाव । करः = हस्तः, सखा = सहायकः, भवति = तंते । गजेन्द्रविदृलने 
इस्य यथा शत्रुविमदने महापराक्रमस्य मकरन्दस्य आत्मकर एव सहायको भवति 
ज तत्र सहायकाऽन्तराऽपेलेति मदयन्तिकात्रासनिरासार्थेयं माधवोक्तिः। अन्न दृष्टा- 
 ्ताऽरङ्कारो गम्यः। पृथ्वी वृत्तम्‌ ॥ ७॥ | 
__ __तेदहमिति। विक्रान्तिपू्त = विक्रान्त्या ( विक्रमेण ) पूतं ( पवित्रम्‌) यया 


सिंहके साहसमें अनुपम पराकप्रविषयक प्रीतिमे अतिशय अभिलाषवाला, 
शब्द करनेवाले नखोंसे भीषण, विकसित होनेवाले हायोके कपोलमें रहे हुए छिद्रे 
गिरे हुए मद॒जळते सिक्तमुखवाले गजेन्द्रके शिरमें विद्यमान कठोर हड्डोके विदारणमें 


अद्वितीय बीर प्रसिद्ध हाथ हो सहायक होता दे ॥ ७॥ Mr हा 
इव कारणते मैं भा पराक्रमसे पवित्र दोनेके प्रकार से शोभित होनेवाले 
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३५८  : मालतीमाधवम्‌ 


ह | | 
अवलोकितादयः--रआप नामाप्रतिहती प्रतिनिबतिष्येते महाचुभाती |. 
( अवि णाम अप्पडिद्ददा पडिणिव्वड्रिस्सन्दि भदीशदाभा ) 


माळती--सख्यो बुड्धरक्षितावलोकिते, स्वरितं गत्वा भगवत्या इमं 
वृत्तान्त निवेदयतम्‌ । त्वमपि साख लवङ्गिके, त्रितं विज्ञापयायपूत्नम्‌ । 
यदि तावद्यष्माकं बय्यमनुकम्पनीयास्ततोऽप्रमत्त परिक्रामतेति । ( सहिशो | 
ुद्वरकिखदावोइदाओ, तुरिअं गदुअ भअवदीए ुत्तन्द णिवेदेहो | तुमं वि सहि - | 
लवष्गिए, तुरिअं विण्णावेहि अज्जउत्तं । जई दाव तुम्दार्ण अम्हे अणुकम्पणीधाशो 
तदो अप्पमत्तं परिक्कमेद्धति ) 
( माळतीमद्यन्तिङावजे सर्वास्तथेति निष्ठान्ताः ) 


क ७ AM iS 
स्यात्तथा, 'विक्रमा$नुरूपम' इति पुस्तकान्तरपाठस्तत्र आत्मपराक्रमयो ग्य यथा तथे- 
त्यर्थः । विळलतः = शोभसानस्य-। प्रत्यनन्तरीभवामि = द्वितीयो भवामीत्यथः। . | 
अवछोकितादय इति। 'अवलोकितालवङ्गिकाडुदरच्तिता' क इति ` पाठान्तरम्‌ | 
अपिः = प्रशनाऽर्थकः, अप्रतिद्दतो = प्रतिघातरहितौ, अचिनष्टो इत्यथः 'अनाहतौ ५ 
इति पुस्तकान्तरपाठः। महाऽनुभावो = महाप्रभादौ, माधवमकरन्दाविति भावः। 
ग्रतिनिवतिष्येते = प्रस्यागमिप्यतः । न 
माळतीति । भगवप्ये = कामन्दक्ये, 'क्रियया यमभिप्रति सोऽपि सम्पदानरस | 
इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । निवेदयतं = ज्ञापपतस्‌ । युष्माकम्‌ = आदराध्थंक बहुः 
वचनम्‌ । 'अनुकस्पनीया’ इति कृत्यप्रत्ययान्तपद्योगे “कृत्यानां क्तरि वे'ति पष्ठी। 
अप्रसत्ताःटप्रमादरहिताः, 'अग्रमत्तम्‌? इति क्रियाविशेषणरूपं पाठान्तरम्‌ । 











2 CONS ISIS COTES ens या 
प्रियमित्रका निकटवर्ती होता हुं । ( विकटरूपसे पादक्षेप कर कळहंसके सा | 
निकलता है । ) ॒ . 

अवलोकिता आदि--ये दोनों महानुभाव क्या आहत न होकर डोटेगे : 
मालती--सखचि बुद्धरक्षिते | सलि अवलोकिते | शीघ्र जाकर भगबतीशे 
इस बृत्तान्तका निवेदन करो । सखि लवङ्गिके | तुम भो शोत्र आयपुत्रशे निवेदन | 
करो कि--“आपको हमपर दया करनी है तो सावधान ( होशियार ) हीइ! 
विचरण कौजिए? । | i 
(माळती और मद्यन्तिकाको छोडकर सबलोग 'ऐसा ही करगी' कहकर निकलती 
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| लवज्गिकायाः प्रतिनिबृत्तिमाररमबलोकयन्ती स्थास्यामि ( परिः 
क्रामति | साशङ्कम्‌ ) । स्फुरितं मे बाममबामनयनेन ( उपविशति ) । (इद्धि! 
| ण जाणीझदि कहं इयदी वेला अतिक्कमेम । होदु । पिञ्ससद्दोए छबङ्वि्राए पडिणि- 
 उत्तिमग्गं आलोअन्ती चिटिठस्प्म्‌ । फुरिदं मे वामं अवामण अणेन । 
( ततः प्रविशति कपालकुण्डला ) | 
कपा लकुण्डला- आः पापे, तिष्ठ | 


(हा अज्ञडत्त | ) 
कपालकुण्डला--( सक्रोधहासम्‌ ) नन्वाक्रन्द, आक्रन्द्‌ | 


क्रम्यतास्‌ = अतिवाह्मतास्‌। 'छवचङ्गिका किं चिरयतीःति एस्तकान्तरपाठस्तन्न किमथं 


अथ समस्तपरिजनरहिताय मालत्यां हरणार्थ बद्धवेरायाः कपाछकुण्डलायाः 
वेशः खुच्यते--तत इपि । 


कपालकुण्डलेति । नन्विति सम्बोधने । आक्रन्द्‌ = आह्वय, स्वरच्ाऽर्थ रक्षकजन- 
र मिति शेषः | 


( तब कपालकुण्डला प्रवेश करती है।) 
` कृपालकुण्डला--आओह | पापिनी | ठहर । , 


| अभिनय करती है। ) | | 
| कपालकुण्डला--( क्रोध और द्वास्यके साथ ) भरी | इरा डश. . 
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मालती ( सत्रासम्‌) हा आयपुतन्र ! ( इति वावस्तम्म॑ नाटयति) 


. मालतीति । इयती = इदंपरिमाणा, वेळा = कालः, कथं = केन प्रकारेण। अति- ` 


दिळम्चं करोतीत्यर्थः । प्रतिनिशृत्तिमाग = ग्रस्याचतंनपथस्‌ । सखीप्रस्यावरतनचस्माऽ . 
वळोकनमेव समययापनोपाय इत्याझयः। अवामनयनेन = दक्षिणचक्षुपा, बामं = . 
कुटिल यथा स्यात्तथा । स्फुरितं = स्पन्दितस्‌ । ख्रीणो दृ्तिणछोचनस्फुरणस्याऽशङ्कुः ' 
नस्वादेतेन भाविविपत्तिः सूच्यते । डे 


मालती--हा | धिक्कार है । केसे इतना समय बिताऊँ मैं नहीं जानती ई । 
. हो। प्रियसखी लवहिकाके लौटनेके मागको देखती हुई रहूंगी। ( पादक्षेप करती : 
. है । आशङ्काके साथ ) मेरी दाहनी आँख कुटिलहपसे फडक उठी। ( बेठती है | ) : 


मालती--हा धिकं ! न ज्ञायते कथमियती वेलातिक्रम्यताम्‌ | मवतु । | 


सालती--( त्रासके साय ) हा आर्यपुत्र | ( ऐवा कहकर वाक्य रुकनेझा : 


१० हं 
क्र 





वि रन 


३६० सालतीसाघवम्‌ 


त्वद्व्मः क चु तपस्विजनस्य दन्ता 
कन्याचिटः पतिरसौ परिरक्षतु त्वाम्‌ । 


श्येनावपातचकिताननवर्तिकेच 
कि नेक्षसे ? नचु मया कवलीकृतालि ॥ ८ ॥ 

यावच्छीपवेतमुपनीय प्रतिपबे तिलश एनां निकृत्य दुःखमारिणी ` 
करोमि । ( इति माळतोमादाय निष्क्रान्ता ) क्रोमि । (इति माङतोमादायनिष्छान्ता) ` _ | 

त्वदर्ळभ इति । तपरिवजनस्य न्ता त्वद्र्ळभः छ चु ? कन्याविटः असो पतिः 
स्वां परिरक्षतु । ननु श्येनाऽवपातचकिताऽऽननवर्तिका इव सया कवळीकृता असि। 
कि न ईक्ष इत्यन्वयः । तपस्विजनस्य = तापसजनस्य, अस्मद्‌गुरोरघोरघण्टस्येति 
भावः। न कस्यचिद्वीरजनस्येति शेषः। 'हन्ते'ति कुदन्तपदेन योगे 'कतृंकमंणोः 
कृति? इति कर्मणि षष्टी । हन्ता = घातकः । स्वद्व्ळभः = र्वर्प्रियः, माधव इत्यथः । 
“वद्ध्सळ' इति पाठान्तरं तस्य त्वां प्रति स्नेहवानित्यर्थः । छ चु = कुन्न वतते! 
कन्याविटः = कुमारीषिङ्गः, कासुरुध्वेन कुमारीदूबकू इत्यर्थः । अलोऱविप्रकृष्टस्यः, 
पतिः = रकः, साधवः । त्वां-मालतीं, परिरक्षतु = परित्रायताम्‌ , आयत्येति शेषः। 
ननु = हे माळति !, श्येनाऽवपातचकिताऽऽननवतिंका = श्येनस्य ( पत्रिणः) भवः 
पातेन ( आक्रमणेन ) चकितम्‌ ( भीतस ) आननं ( झुल म्‌ ) यस्याः सा, ताइशी 
चिका ( चुद्रपदिणी विशेषः ) इव, - ‘श्येनाऽवपातचकिता वनवर्तिकेवे'ति व्यस्त: 
पुस्तकान्तरपाठः । मया = कपाळकुण्डळ्या, कचित्‌ ‘चिरात? इति पुस्तकान्तरपाठः | 
स्तस्य चहुदिनाऽनन्तरमिस्यर्थः । कवळीकृता असि = ग्रासीकृता असि । किंकिमर्थः 
न इईडसे = न अवळोकयसि, आत्मानं परित्रातुमिति शेषः । श्येनपाशपतिताया वर्तिः , 
काया इव मस्करयतायास्तव निस्तारो नाऽस्तीति भावः। अन्नो पमाऽछङ्कारः । वसन्तः 
तिळका वृत्तस ॥ ८ ॥ hi 

यावदिति । प्रतिपवं = प्रतिसन्धि, पर्व पर्वं प्रति। तिलशः = तिळं तिळमिठि, | 
झास्प्रस्ययः। 'छवश्ञो लवशः इति पुस्तकान्तरपाठर्तत्र ळव ळच कृत्वा इत्यथः । पुनांस | 
माछतीं, निकृत्य = दवित्वा। दुम्खमारिणीं = दुःखेन ञ्जियते तच्छीळेति दुःखमारिणी, | 


तपस्वी ( अधोरघण्ट ) का दत्यारा तेरा प्यारा ( माघव ) कहाँ दै १ कुमारी | 
दृषक वह पति आकर तेरी रक्षा करे। दे माळति | बाजके आक्रमणसे भीत | 
मुखंबालो मादांबटेरकी तरह तुझे मैंने ग्रासकर लिया दै। तूं क्या नहीं देख रदी है।। | 
इसे भ्रीपव॑तमें पहुँचाकर प्रतिपच तिळतिळके बराबर काटकर दुःखसे ५! | 
छोड्नेवाळी बनाती हूँ । ( ऐसा कहकर माळतीको लेकर निकळती दे । ) | 
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अष्टमोऽङ्कः १६१ 





=== 
मदयन्तिका -अहदमपि मालतीमेवानुबतिंष्ये। (परिक्रम्य) सखि मालति! 
( अहं वि माळदीं जेव्व अणुवट्टिससं । सहि माळदि | ) 
ळवञ्निका - ( प्रविश्यं ) सखि मदयन्तिके, लबन्गिका खल्यहप। (२ 
मदअन्तिए, लवध्निआ वखु अहे ) प तप कर 
मदयन्तिका--अयि, संभावितस्त्वया महानुभाव: ? (अइ, संभाविदो तुए 
महणुहाओ १ ) | ः 
लवझ्रिका--नहि नहि। स खळूद्यानबाटनिरगेमादेब कलकलंश्रत्वा साक्षे- 
पापविद्धविकटनि जोरुदण्डनिष्ठुर प्रधाव्य परानी कं प्रबिष्टः। ततः प्रतिनिवृ- 





तां, दुःवमरणशौीलामित्यर्थः । ताच्छील्ये णिनिप्रत्ययः। 'दुःखमरणास्‌? इति पुस्त- 
कान्तरपाठः । तिळमात्रान्मांसण्डान्ङृस्वा चित्रवधेनेनां दुःखमरणशीळां करोमीति 
भावः । आदाय = गृहीत्वा, “आछिप्ये'ति पुस्तकान्तरपाठस्तन्र बछाद्‌ ग्रुहीस्वेत्यर्थः । 

मइयन्तिकेति । अनुवर्तिष्ये = अनुवतंनं करिष्यामि, 'अनुगमिष्यामी!ति पुर्तका- 
नतरपाठस्तस्य् अचुगमनं करिष्यामीस्परथः । अथ मदयन्तिका माङतीञ्रमेण ळवङ्गि- 
कामाह्यति--सखि माळतीति । 

रवङ्गिकेति । लवङ्गिका खल्वहं = न मालतीति भावः । 

मद्यन्तिकेति । अयीति सुङुमारसम्बोधने। 'अपी'ति पुस्तक्ान्तरपाउस्तस्य प्रश्नः 
रूपाऽर्थः । महानुभावः = महाप्रभाव साधव इस्यर्थः। सम्माबितः = ग्रतिष्ठितः । 
माळतीव चननिवेदनेनेति शेषः । काका प्रश्न उन्नीयते । 

लवङ्गिकेति। नहि नहि = सम्भ्रमे द्विरुक्ति । न सम्मावितो न सस्मावितः ॥ तत्र 
कारणझुपन्यस्यति-स इत्ति । सःमाधवः। खळ = निश्चयेन । उद्यानवाटनिगमात्‌> 
उपवनप्राकारनिष्कृमणात्‌ । साऽऽत्तेपाऽपविद्धविकटनिजोरुदण्डनि्रं = साचेपस्‌ ` 
< कोपवचनस हितं यथा तथा ) अपचिद्धः ( ताडितः ) विकटः ( विशाल: ) निजः 


कक 
३५ आहत > Sr 


मदुर्यान्तका--मैं भी मालतीका हो अनुवर्तन करू'गी । ( पादक्षेप कर ) 
सल्लि मालति | द 

लबङ्गिका--( प्रवेशकर ) सखि मदयन्तिके ! मैं लवङ्ञिंका हूँ । 

सद्यन्तिका--लवष्टिके | माळतीका सन्देश कहकर महानुभाव ( माघव ) 


को सम्भावित किया * ८ 
लवङ्किका--नद नहीं । उन्होंने उद्यानके प्राकारसे निकलकर ही कोळाहळ 


सुननेके अनन्तर कोपवाक्यके साथ विशाळ अपने ऊरुदण्डको ताडन करनेसे 
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३६२ सालतीसाघबम्‌ 








आ पक 
व्तास्मि सन्दभागिनी ञ्श्णो मिच गृहे यृद्दे शुणानुरागनिभरस्य पोरलोकस्य 
हा माधव ! महाभाग हा मकरन्द ! साहसिकेति परिदेवनानि । महा- 
राजः किल मन्त्रिदुहिन्रोविप्रलम्भवृत्तान्त श्रत्वा संजातमत्सरावेगस्तत्क्षणः 
विसजितानेकप्रीढपदातिनिवहश्वन्द्रातपशोभितसौधशिखरस्थितः प्रेक्षत 
इति मन्ञ्यते ( णहि णहि । सो कछु उत्नाणवाडणिर्गमादो जेव्व कलञ्जं 
सुणिअ साक्खेवावविद्धविअडणिओरुदण्डणिद्‌्ठुरं पघाचिद्य पराणीअं पविद्टो । तदो 
पडिणिउत्तम्हि मन्द्भाइणी । सुणोमि अ घरे घरे गुणाणराअणिब्भरश्स पोरळोअस्प 
हा माहव महाभाअ हा मश्वरन्द साइसिअ् त्ति परिदेवणाओ । महाराओ किल 
मन्तिधोञ्ाणं बिष्लम्भवुत्तन्दं सुणिश्च संजादमच्छरावेओ तक्खणविसजि दाणेञ्-' 
प्पोढपदाइणिषहो चन्दादवसोहिदसोइसिहरदिठदो पेक्खदि त्ति मन्तअदि ) | 


( स्वीयः ) ऊरुदण्डः ( सक्थिदण्डः ) तेन निष्टरं ( कठोरम्‌ ) यथा स्यात्तथेति 
क्रियाविशेषणस्‌ । निष्ट्रस्थाने 'नि्भरे'ति पाठान्तरे निभंरस्‌ = अस्यर्थ यथा स्यात 
थेत्यर्थः । प्रधाव्य = अतिशीघ्रं गव्वा । पराऽनीके = शत्रुसेन्यम्‌ । मन्दुभागिनी=भह्पः' 
भाग्या, माधवाऽन्तिकं माळतीसंवादुप्रतिपादनाऽसामर्थ्यान्सम्द्भागिनीत्युक्तिः संग- 
च्छुते । गुणाऽनुरागनिरभरस्य = गुणेषु ( दयादाक्तिण्यादिषु ) साधवमकरन्दयोरिति 
शेषः । योऽनुरागः ( प्रणयः) तेन निर्भरस्य ( साऽतिशयस्य ), पुस्तकान्तरे तु 
'कातरस्ये'ति पाठस्तस्य भीरो रित्यर्थः? अनिष्टाऽऽशङ्कयेति शेषः । परिदेवंनानि=विछाः` 
पान्‌। विग्रलम्मबृत्तान्तंन्प्रतारणो दन्तम्‌। सञ्जातमत्सराऽऽवेगः=संजातः ( उपपन्नः ). 
मत्सरस्य ( द्वेषस्य ) आवेगः ( उद्वेगः) यस्य सः। तत्तणविसक्षिंताअनेकप्रौद- 
पदातिनिवहः = तरणं ( तत्कालम्‌ ) विजितः ( प्रेपितः ) अनेकेषां ( बहूनाम्‌ ). 
प्रौढानां ( परिपक्कवयसाम्‌ ) पदातीनां ( पादचारिभटानाम्‌ ) निवहः (समूहः) 
येन सः । चन्द्राऽऽतपशोमितसौधश्िलररस्थितः = चन्द्राऽऽतपेन ( इन्दुप्रकाशेन ), 
शोभितं ( सञ्जातशोभम्‌ ) यस्सौधश्िखरं ( राजसद्नाऽग्रमागः ) तस्मिन स्थितः 
( अवस्थितः सन्‌ )। प्रेक्षते-अवलोकय ति, स्वसेन्येः समं माधवमकरन्दयोः संग्रामं 
मिति शेषः। इति=हृत्थं, मन्ञ्यते=परिमापणं क्रियते । इति शृणो मीति पूर्वण सम्बन्धः 


i RNR पंप यिड 
कठोरताके साथ अतिशीघ्र जाकर शा्नुसेनामें प्रवेश किया । तब मन्दभागिनी मे | 
लौट आयी हूं । माधव ओर मकरन्दके गुणोमे निर्भर नागरिकवर्गके “हा माधव ५ | 
महाभाग साहसिक हा मकरन्द / ऐसे विछाप घर घरमें सुन रहो हूँ । महाराने | 
दोनों मन्त्रिन्याओंकी अता रणाका वृत्तान्त सुनकर देव और उद्वेगके उत्पन्न होने: | 
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अष्टमोष्छू ; ३६३ 


स ््््््अ oon 
मदयन्तिका--हा; हतास्मि मन्दभागिनी | ( हा, हृदम्दि मन्दभाइणी ) 
लवङ्गिका -सख्ि, मालती पुनः क्क | ( सहि, मालदी उणा कहि ) 
मदयन्तिका-स्ि, सा खलु प्रथममेव ते मार्गमवज्ञोकशितु प्रस्रता । 
पश्चादहं तां न पश्यामि | सा नामोद्यानगहनं प्रविष्टा भत्रेत्‌ ( पहि, सा 
कु पढमं जेव्व दे सग्ग ओळोइटुँ पसरिदा । पचादो अह तं ण पेक्बामि । सा. 
णाम उज्जाणगहणं पविद्टा इचे ) 
लवज्ञिका--सखि, त्बरितमन्बिष्यावः । अतिकातरा मे प्रियसर्युपव-, 
नस्थितास्मिन्नचसरे न घारयत्यात्मानम्‌ । (सहि, तुरिअं अण्णेसम्ह । अदि- 
कातरा मे पिञ्सही उववणदिठदा इअस्सि अवसरे न धारेदि अत्ताणं ) 
लवज्गिकामदयन्तिके-¬( त्वरितं परिकामन्त्यो ) सखि मालति, नचु भणा- 
मि सखि मालतीति । ( इतस्ततः परिक्रामतः ) ( सहि माळदि, णं मणम ` 
सहि मालदि त्ति 
मदयर्तिकेति । मन्दभागिनी = अद्पभाम्या, राज्ञः प्रतिकूङवर्तिस्वादिति भावः। 
लवङ्किकेति । कस्मिन्‌ = कुत्र, स्थाने वतत इति शेषः। | 
मदयन्तिकेति । मागं = प्रस्यावतंनवर्मं । प्रसृता =निर्गता। न पश्यामि>न 
प्रेच्षे । नामेति सम्भावनाथास्‌ । उद्यानगहनम्‌ = उद्यानस्य ( उपवनस्य ) गहनम्‌ 
( तरुळताभिराकीणेत्वाद्वनप्राय प्रदेशमित्यथः ) । | 
लवङ्गिकेति। अस्मिन्वसरे=प्राघवस्य विपत्काल इत्यर्थः । आस्मानं=्स्वशरी रस्‌ । 
रूवङ्गिकामदयन्तिके +ति । ननु=अचुनयाऽरथेकोऽयमन्र कळहंस इति। _ 


. I जन्‍म. TT De ln site tnd ~ de जि. 


उसी क्षण प्रौढ पदातिसमूहको भेजकर चन्द्रप्रकाशसे शोभित अद्टालिकासे रहऋरः 
उनका युद्ध देख रहे हैं यह वात भी नागरिक लोग कह रदे हे । 
मद्यम्तिका--हाय | मैं मन्दभागिनो हतप्राय दो गई हँ । 
लबङ्किका--सखि ! मालती कहाँ हें ? 
मद्यन्तिका--सल्लि ! वह पहले ही तुम्हारा मार्ग देखनेके लिए गयी हैं |" 
पीछे मैं उनको नहीं देख रही हूं। वह उद्यानके गहन प्रदेशमें प्रविष्ट होंगी । 
लबाङ्गका--सब्चि ! शीघ्र हेंढे । अतिशय कातर मेरी सखी ( माळतो ) 
उपवनमें रहती हुई इस विपत्तिके अवसरमें अपनेको नहीं संभाल सकेगी । | 
लवशिका और सदयन्तिका--( शीघ्र पादक्षेप करती हुई ) सक्ति 
माळति | सैं कहती हूं, सखि मालति ! ( इधर-उधर पादविक्षेप करतो हैं। ) 
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३६४ सालतीमाघवम्‌ 


कलहंसः--(हृः प्रविश्य) दिष्टया कुशालेनास्मि निगंतः संघट्टमागोत्‌ tl 
हिमाणहे! पश्यामीव निर्मेन्ननिरन्तरोदूबृत्ततरवारिघाराप्रतिफांलतचन््र 
किरणोऽऽ्रलतिपञ्जरितभीषणदरशनंमदलीलाकलितका मपा लबिकटसुजद्हा- 
पविद्धहलहेलाबिस्ता रितो ्वेक्लुभितकलिन्दतनयास्नोतःसंनिभं विश्द्धलोत्प- 
तितनिद्‌या नन्दमकरन्दक्षोभविकलप्रतिरो घप्र तिनिवतं नोद्धत समस्तगगना्ग 


कलइंस इति । दिश्या = भाग्येन । कुशलेन = कल्याणेन, संघट्टमायांत्‌ = संघर्ष... | 
पथात्‌, युद्धस्येति शेषः। हिमाणदे = अयहरषंद्योतकोऽयं देशीशढब्दः । निमंळनिरन्तो- 
दुवृत्ततरवारिधारा प्रतिफलित चन्द्र किरणोज्ज्वलत्पि अरितभीष गद्‌ शं नं "नि मं छा (बिः 
मला ) निरन्तोद्वृत्ता ( सततविद्यमाना ) या तरवारिधारा ( करवाळपडिक्तः) 
तस्यां प्रतिफलिताः ( प्रतिबिम्बिताः ) ये चन्द्रकिरणाः ( इनदुकराः ) त उज्ज्वल्त्‌ 
( दीप्यमानम्‌ ) पिञ्जरितं ( नेकवणेपरिपूर्णम्‌ ) भीषणं (भयङ्करम्‌) दशनं (विळो. 
कनसू ) यस्य, तम्‌, विशेषणं चेतत्‌ 'पारक्यसमूहस्‌' इत्य श्य, एवं परत्राऽपि । मद 
छी छाकछितकामपाळविकरशुजदण्डाऽपचिद्धहळहेळाचिस्तारितोदधवछु मितकलिम्दतः 
नया्रोतःसन्निभं=मद्‌ळीला (मद्यपानजनितमत्तताविळासः) तस्कछितः (तद्यक्तः) बः 
कामपालः ( बळरामः) तस्य विकटो ( विद्यालौ ) यौ भुजदण्डो ( बाहुद॒ण्डी ) 
ताम्यास्‌ अपचिद्धं ( प्रयुक्तम्‌ ) यद्‌ इं ( छाङ्गछायुधम्‌ ) तेन हेलया ( अनादरेण, 
क्लीडया अनायासेन चा ) विस्तारिता ( जातविस्तारा ) उध्वंस्‌ ( उपरि ) चुभिता 
( सञ्जळिता, इळाऽऽयुधाऽऽकपंणादिति भावः ) एस्तकान्तरे तु 'विह्नलितोद्वेक्लदुत्त 
रङ्गे'ति पाठस्तत्र विह्दरिताः = (विक्ळवी क्ताः), अत एव उद्वेरळन्तः ( उच्चळन्त; | 
तटोच्छुछन्त इति भावः ) उत्तरङ्गाः ( उन्नतोरमंथः ) यस्पाः सेत्यर्थः । एताइशी यां | 
कलिन्द्तनया ( काछिन्दी, यसुनेस्यर्थः ) तस्याः खोतःसन्निभस्‌ (प्रवाहसहृस्‌)। 
यथा बळरामेण हछाकृष्ट यप्तुना प्रतीपमागता तथेष नाथमाधवेनाऽपि पारक्यः | 
चळं प्रतीपमायातमिति भावः। विश्वङ्कलोत्पतितनिदंयानन्दुमकरन्द्ञोभविकछः | 
कलहंस--( प्रसन्न होते हुए प्रवेशकर ) भाग्यसे संघर्षमागंसे कुशल्पूवक _ | 
निकछ गया हू । केसा आश्चयं हे! निर्मल और निन्तर विद्यमान तळवारोदी | 
पडक्तिर्मे प्रतिबिम्बित चन्द्रक्रिरणोंसे दीप्पमान और अनेक वर्णोसे परिपूर्ण भयईर | 
दशनवाले, मदकी छौलासे युक्त बलराम विशाळ ब।हुदण्डासे छोड़े गये हल नाम*े | 
आयुधसे अनायासके साथ विस्तारवाली, ऊपर सश्चलित यमुनाके प्रवाहके सय” | 
स्वच्छन्द्तापूवंक कूदनेवाले और दया तथा आनन्दसे रहित मकरन्दजीके युडूके | 
निमित्त रश्वळन करनेसे विकळ होनेवाले प्रतिरोध ओर पछायनसे आश्र | 
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अष्टमोऽङ्कः ३६५ 





णावकाशविकसत्को लाहलं पारक्यसमृहदमिदानीमपि पश्याम्षीब। स्मरासिच 
भीषणसुजबज्रर्लाचतपञ्चरपर्यस्तसमरबिसुखघुमटददस्ताबुपावविशायुधो- 
परुद्धाशेषरि पुसेन्यविकटापसारव्यतिरिक्तमागंसंचारनिवेतरितविषम साहस 

नाथं माघवम्‌ । अहो ! गुणानुरागो नरेन्द्रस्थः यदिदानीं सौधशिखरावतीण- 
SE य म्य कता i 


प्रतिरोधप्रतिनिवर्तनोद्धतसमस्तगग नाज्ञणा5वकाश विकसरको छा हल॑ = विश्वकम्‌ 
( स्वच्छुन्दं यथा स्यात्तथा ) उत्पतितः ( कृतोस्पतनः, शत्रसेन्यं प्रतीति शेषः, 
'आपतित’ इति पाठे संमुखागत इत्यथः ) निद्‌ंयाऽऽनन्दुः ( दयाहर्षरहितः » अति- 
शयको पाक्रान्तत्वादिति भावः । नियतौ दयाऽऽनन्दौ यस्मात्सः ) 'निदुंया5मन्दे!ति 
पाठे निदः ( करुणारहितः, निष्ठुर इत्यर्थः) अमन्दः ( मान्यरहितः, युद्धकुशल: 
इति भायः ), एताइशो यो मकरन्दः, तस्य छोमेण ( युद्धाऽथं सञ्चछनेन) विकले: 
(देकल्ययुक्ते ) ये प्रतिरोधप्रतिनिवतंने ( प्रत्यावरणपळायने ) ताम्यास्‌ उद्धतः 
( ण १९ समस्ते ( संपूर्ण ) Renee ( आकाशाऽज्िरम्रदेशे ) विक- 
[सं प्राप्युचनू लाइळः ( कलकळशब्दः ) यस्य तस्‌। 
सच = सास्य क खिल जर  स मरिने जम 
टहस्ता5वळप्तविविधायुधो परुद्धाऽशेषरि पुसे ्यविकटा5पसा र॒व्यतिरिक्तमागंस चार नि- 
वंतितविषमसाहसं = भीषणे ( भयानके ) ये भुजवज्ने ( बाहुकुलिशे, वज्ञसमो वाहु 
इति भावः ) ताभ्यां खचितं (संयुक्तम ) यत्‌ पञ्जरं ( काया$स्थिवृन्दम ) तेन 
हेतुना पयस्ताः ( प्रेरिताः) समरविमुखाः ( युद्धपराड्मुखाः ) ये सुभटाः ( निपु- 
णयोधाः ) तेषां हस्तेम्यः करेभ्यः ) अवलुसानि ( आक्ृष्य गृहीतानि ) विविधानि 
( अनेकप्रकाराणि ) यानि आयुधान ( शख्ाऽच्नाणि ) तेः उपरुदस ( पातितम्‌ ) 
अशेषं ( समस्तम्‌ ) यत रिपुसेन्यस्‌ ( शब्ुबछम्‌ ) तस्य यो विकटः ( भोषणः ) 
अपसारः ( पलायनम्‌ ) तेन व्यतिरिक्तः ( शून्यः) यो मार्गः ( पन्थाः) तस्मिन्‌ 
संचारेण ( संचरणेन ) निवतितं ( निष्पादितम्‌ ) विषमं ( भयानकस्‌ ) साहस 
( समरदुष्करकर्म येन तम्‌ । नाथं = प्रभु, माधवं, स्मरामि = चिन्तयासि। गुणाऽः 
चुरागः = शौरयादिगुणप्रणयः, गुणग्राहकत्वमिति भावः । सौधस्षिखराऽवतीणंगरतिः 
अङ्गण के अचकाशमें उत्पन्न और विकासको प्राप्त होनेवाले कोलाहलसे युक्त, 
परकीयसैन्यसमूदृको अभी देख रहा हूँ ऐसा रग रहा है । भयानक बञ्तुल्य 
| वबाहुओंसे शारीरके अश्यिसमूहका संयोग होनेसे प्रेरित अतएव युद्धमें पराइ्यु 
| निपुण योद्धाओंके हाथोंसे छीनकर छिये गये अनेक प्रझारके आधुधोंसे गिराये गये 
| सम्पूर्ण शतुसैन्यके भीषण पलायनसेशून्य मागमे संचरणसे भयानक साहस करने- 
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३६६ सालतीमाधवम 


ती 
प्रतिहारविनयोपन्यासप्रशमितबिरोधः सौस्येकरसोपनीतमाघधवमकरस्दम. 
खचन्द्राववलोक्य वारवबारं प्रसारितस्िधलोचनः कलहसकादभिजन शु 
निर्वतितमहाधेगुरुबहुमानः स्फुरन्मत्सरेष्योबे लच्यमषी मलिनितमुखो भूरि 
बसुनन्दनौ मधुरोपच्यासैः 'किमिदानी युनरयोसुअनाभोराभूषणाभ्यांमहातु 
डारविनयोपन्प्रासप्रशमितविरोधः = सौधशिखराव ( राजसदनाऽम्रभागात्‌ , चन्दर 
शालाया इति भावः) अवतीणः ( कृताअ्वरोहणः, राजादेशादिति शेषः) यः | 
प्रतिहारः ( द्वारपालः, प्रतिहारः = द्वार देशाः रचयस्वेनाऽस्याऽस्तीति, "अशे आदि. 
भ्यो5च' इत्यचः ) तस्य यो विनयोपन्यासः ( नम्रतापरिपूण वाडसुखम, “महाः 
राज ! वीरवरावेतो मन्त्रिपुत्रो माधवमकरन्दावुप्राह्मो' इत्याकारकमिति भावः), 
तेन प्रशमितः ( निवारितः ) विरोधः ( विप्रहः, स्वसंन्यः सह साधवमकरन्द्योरिति 
शोषः) येन सः। सौम्यैकरसोपनीतमाधवमकरन्द्ुखचन्द्रौ = सौम्येन ( शास्त- 
भावेन ) पुकरसेन ( परमाऽनुरागेण च, बाहुवीयंदशनादिति भावः ) उपनीतो 
( समीपप्रापितौ ) यौ माधवमकरन्दौ, तयोः सुख चन्द्रौ ( वदनेन्दू, सुखे चन्र 
विवेति सुखचन्द्रौ, तौ ) प्रसारितस्निग्धळो चनः = प्रसारिते ( विस्तारिते ) स्निखे 
९ स्नेहपूर्ण ) लोचने ( नेत्रे) येन सः। कळहंसकात्‌ = एतज्ञामधेयान्मदित्यथ' 
अभिजनं = कलं, माधवमकरन्दयोरिति शेषः। निर्वर्तितमहाघंगुरुबहुमानः = निव 
तितः ( निष्पादितः ) महाघः ( महामूल्यः, महान्‌ अघो यस्य सः ) गुरू ( गौरवः 
विशिष्टः ) बहुमानः ( प्रचुरसम्मानः, माधवमकरन्द्योरिति _ शोषः ) येन सः। 
स्फुरन्मरसरेपर्यावेळचयमषीमलिनितमुखौ = स्फुरन्ति ( आविर्भवन्ति ) मत्सरेष्या 
चेळचग्राणि ( अन्यशुभद्वेषाऽक्तान्तिङचयही नस्वानि ) एव मष्यः ( मस्यः, 'सलिना& 
म्बु मपी मसी? इति हैमः ) तामिम॑लिनितं ( संजातमलिनं, “तदस्य सजात ९० 
कादिभ्य इतच' इतीतच्प्रत्ययः ) सुखं ( वदनम्‌ ) ययोस्तौ । मधुरोपन्यासः= 


= 


: = ऽभोगस्य लोकप 
-सनोहरवचनो पस्थापनेः । शुवनाऽऽभो गमूषणास्यां सुवनाऽ (सा | 
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वाले प्रभु माधवजोझा मी स्मरण ( याद ) कर रहा हू । महाराजा गुणानुरण 
आश्चर्यजनक दै, जो कि अमो अटारीसे उतरे हुए द्वारपालके नम्रतापरिपू्ण व वतं 
उपत्यापनसे अपनी सेनाके साथ माघव और मकरन्दका विरोध हटाकर रारी 
* भाव और परम अनुरागे समीप ळाये गये माधव और मकरन्दके चस ; 
सुखांको देखकर वारंचार स्नेहपूर्ण नेत्रोंको विस्तीणंकर कलहंसक ( मुझ ) से उग 
चंश सुनकर तथा उनका बहुमूल्य गोरववि शिष्ट प्रचुर सम्मानकर, प्रकट दोनेवादे 
अन्य शुभद्वेष, ईष्या र लक्तयरद्वितत्व एतद्रूप मसी ( रोशनाई ) से मालिन्य 


} 


As 
> ५० 
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> अप्र मोऽ ङ र ३ ६७ 





मापक जाक मम 
बन 


स्नान 
भावाभ्यां नवयोवनगुणाभिरामाश्यां जामातृभ्यां परितोष? इति प्रतिबोध्य 
गतो$भ्यन्तर राजा | एतावपि माघबमकरन्दावागच्छुत इत्यहमप्येत॑ भग- 
वत्वे वृत्तान्तं नियेदयाभि | (इति निष्कान्तः) ( दिदि कुसलेण म्हि णिगादो 
संघट्टमग्गादी । द्विभाणदे | पेक्खामि विश्व णिम्मलगिरन्तरव्युत्ततरवारिधारापडि- 
फलिदचन्दकिरणुज्जुलन्तपिज्ञरि ग्रभीसणदं पर्ण मदलोळाकलिदकामवालविअडमु्र- 
दण्डावबिंद्दळहेळावित्यारिदुद्धक्‍्खुमिदकळलिन्दतणासोत्तस्संणिहं बिसङ्कलुप्पडिदणि- 
इआणन्दमअ्ररन्दकखोभविञ्रलपडिरोधपडिणिउत्तणुद्ध्रसमत्यगञचणङ्गणावआसविद्य- 
सन्द्कोळाहळं पारक्षसमूह दाणिं वि पेक्खामि विश्च | सुमरामि अ भोसणमुश्रवज- 
खचितपञ्षरपज्जत्यसमरविमुदमुभटहत्यावलुत्तवि बिदवउद्दोतरसदध प्रसेसरिपुसेण्णवि अडा- 
'पसारवइरिक्षमरगसंचारणिन्वत्तिदवि ममसाहसं णाह माहवम्‌ । भ्रद्दो गुणाणुराओं 
णरिन्दस्स, जं दाणिं सोधमिहरावदिण्णपडिहारबिणञ्ोवण्णासपसमिद्विरोददो सोम्मे 
करसोवणीदमाइचमश्ररन्दमुद्दचन्दे ्रोलोइअ वारवारं पसारिदसिणिद्लोग्रणो ऋल- 
'हंपआदो अहिजणं सुणि निव्वत्तिश्रमदरघगुएवहुमाणो फुरन्तमच्छरेह्ा वेल्ञक््ख- 
मसीमलिणिद्मुहे भूरिवसुणन्दणे महुरोबण्णासेहि कि दाणिं तुम्हाणं भुवणाभोयभू- 
सणेहि मदाणुद्ावेहि णबजोब्वणगुणामिरामेहि जामाउएट्विं परितोसे त्ति पडिबोषिञ् 
ग्रो अव्भन्द्रं राआ । इमे वि माहवमअरन्दा अआग्च्छन्दि इति अहं वि एद्‌ 
'भञ्जवदीए बुत्तन्दं णिवेदेमि ) 
पूर्णताया), “आमोगः परिपूर्णता? इत्यमरः) भूषणाभ्यास्‌ ( अळङ्काइरूपाम्याम्‌ ) । 
सहाऽनुभावाभ्यां = प्रचुरसाम्थ्याभ्यां, विद्याबळादिभिरिति शेषः। नवयौवनगुणा5- 
सिरामाभ्यां = नवयौवनेन ( नूतनतारुण्येन ) रुणेः ( दयादाक्तिण्यादिभिश्च ) 
अभिरामाम्याम्‌ ( मनोहराभ्यास्‌ ) जामातृभ्यां=माघवमकरन्दाम्यामिस्यर्थः। नन्दः 
'नपक्षे भयिनीपतिस्वेन मकरन्दस्य जामातुत्वमवसेयम्‌। परितो षः = सन्तोषः, किस । 
इति = एवं, प्रति बोध्य = प्रतिबोध कृत्वा । अतो राज्ञो गुणग्राहकत्वं द्योत्यत इति 
नाक भगवते नक 8 मा 
-सुखवाले भुरिवतु और नन्दनको मनोहर वाक्योंके उपस्थापनंसे “इस समय 
सोकपरिपूर्णताके अलड्डाररूप, नूतन तारुण्य आर गुणोसे सुन्दर मददानुभाव इन 
दामादोसे आप दोनांको क्या सन्तोष हे ९? इस प्रकारसे प्रबोध देकर महाराज 
भौत्तर चले गये | ये दोनों प्रभु माघव और मकरन्दनी भी आरदे दे, इप कारणे 
'मैं भी भगवतीको यह वृत्तान्त जनाता हुँ । ( ऐसा कहकर निकलता हवे) 
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३६८ मालतीसाधवम 
MOSS ७ = ` 
( ततः प्रविशतो माधवमकरन्दौ ) 
माघवः-- अहो; प्रेयसः सर्वेपुरुषातिशायि निव्योज्ञसूजितं तेज्ञः। 
तथा हि 
दो निष्पेषबिश्चीणंसंचयदलर्कङ्कालसुन्मथ्चतः 
प्राग्वीरानचुपात्य तत्प्रहरणाम्याच्छिय चिक्रामतः । 
उद्वेल दूघनएुण्डखण्डनिकराकीणस्य खंख्योदधे- 


माधव इत्ति । कचित्‌ “मकरन्द? इति पाठान्तरम्‌ । अहो = आश्चर्थस्‌। प्रेयसः= 
प्रियतमस्य, सकरन्द्स्येति भावः । स्वेपुरुषाऽतिश्ायिमसकललोकाऽभिभावि, 
पुरुपानतिशेते तच्छीलं, ताच्छील्ये णिनिप्रत्ययः 'आतो युक्चिण्कृतोः इति युगा- 
रामश्च । निर्व्याजं = निश्छुलं, वास्तवमिध्यर्थः । ऊर्जितं = वळसग्पन्नं, तेजः=विक्रमः। 
तदेव प्रकारायितुसु पक्रमते--तथा दीति । र 

दोर्निष्पेपेति । प्राक्‌ वीरान्‌ अनुपात्य दोनिष्पेपविशीणसंचयद्छत्कङ्कालम्‌ 
उन्मथ्नतः तसप्रहरणानि आच्छिद्य चिक्रामतः ( प्रेयसः ) पुरस्तात्‌ उद्वेक्वदनरुण्ड- 
खण्डनिकरा55्कीर्णस्य संख्योदधेः द्वेघास्तम्मितपत्तिपङ्क्तिविकटः पन्था अभुदित्य- 
न्वयः। प्राक = प्रथमं, चीरान्‌ = शूरान्‌, प्रतिपष्तभटानिति भावः । अजुपास्य = 
कमेण केको भूतले विनिपात्य, दोनिप्पेपचिशीणसं'चयदळ्कङ्काळं = दोभ्या ( बाहुः 
भ्याम्‌ ) निप्पेषेण ( संचूर्णनेन ) विश्ञीणोः ( प्राप्तविशरणाः ) संचयाः ( सन्धिः 
चन्धाः ) येषां ते, ततश्च दूळन्तः ( दनं म्राप्नुचन्तः ) कङ्काळाः ( झारीराऽस्थीनि ) 
यर्मिन्केण तद्यथा स्यात्तथा । उन्मध्नतः = उन्मथनं कुवंतः; अतिभटवीरानिति 
भावः । तत्महरणानि र तेषां ( प्रतिभटवीराणास्र ) प्रहरणानि ( आयुधानि )। 
आच्छिद्य = गुद्दीर्वा । विक्रामतः = विक्रमं ( पराक्रमम ) कुर्चतः । प्रेयसः = मकरन्द 
स्येस्यर्थः। पुरस्तात्‌ = एरतः । उदवेक्द्न रुण्डखण्डनिकराऽऽकी णस्य = उद्वेज्चस्तः 
( उच्चळन्तः ) घनाः ( निबिडाः) ये रुण्डखण्डाः ( अपमूर्घकलेवरश्षकलाचि ) 
तेषां निकरः ( समूहः ) तेन आकीर्णस्य ( ब्यास्य )। संख्यो दुघेः = संग्रामसर् 


( तब माधव और मकरन्द प्रवेश करते है । ) 
माधघव- अहो | प्रियवर मकरन्दजीका सब पुरुषोंका अतिक्रमण करनेवाला 
निश्छळ और बळसम्पन्न पराक्रम दै! जेसे कि-- र 
पहले वौरोंको एक-एकरकर जमीनपर गिराकर बाहुओंसे. चुर करनेसे विशी 
¦ सन्धिवन्घ होनेसे शरीरकी अस्थियांको आर्मादत कराइ शत्रुबी राका म $ 
` करनेवाले और उनके हथियारोंको छोनकर पराक्रम करनेवाले प्रियवर मकरे ऱ 
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अष्टमोऽङ्कः 


न का साब २६६ 
हंधास्तस्मितपत्तिपडिक्तविकट: पन्थाः पुरस्तादभूत्‌ ॥९॥ 
वयस्य, नन्वनुशयस्थानमेतत्‌ | पश्य 
अध्ेवेन्दुमयूखखण्डनिचितं पीतं निशीथोत्सवे 
येछीलापरिरस्मदायिद्यितागण्डषशोषं मधु | 
संप्रत्येच भवरुजागंलगुरुब्यापारभझ्मास्थिम्रि- 
द्रस्य, संख्यमुद्धिरिव तस्य, 'सधमारकन्दर्न संख्य समीक संपा इत्यमरः 
्वेास्तस्भितपत्तिपङिक्तविकरःनद्वेधा(म्रकारद्वयेन, एके ती कार बा 


'एधाच्चेशति पधात्‌ ) स्तम्मितां (संजातस्तम्मा, निरचेष्टेति भावः) या पत्तिपडिक्तः 
( पदातिश्रेणी ), तथा विकटः ( भयङ्करः ) । पन्थाः = मार्गः, अभूत्‌ = संजातः । 
अतः प्रियतमस्य वीर्यमसाधारणमिति भाषः। अन्न 'संख्योदघे'रित्यत्र छप्तोपमाउ- 
लङ्कारः । शादूलविश्लीढितं वृत्तम्‌ ॥ ९॥ ` 

वयस्येति। एतत्‌ = जगत्‌, समरकमे वा। अनुशयस्थानं = पद्नात्तापस्थानम । 
तदेव प्रतिपादृयितुश्ुपक्रमते-पश्येति। ' 

अद्येवेति । अद्य एव येः निशोथात्सवे इन्दुमयूखलण्डनिचितं लीळापरिरम्मदा- 
यिद्यितागण्ड्पशेषं मधु पीतस्‌ । ते सम्प्रति एव भवद्‌ भुजा5गंलगुरुष्यापार भरना - 
स्थिमिः गान्नेः संसारिणः प्रायेण असारभिदुराच्‌ कथयन्तीत्यन्वयः। अद्य एव = | 
अस्मिन्समय एव, येः = सटे, निश्ीथोरसवे  अधरात्रोत्सवे, इन्दुमयूखखण्डनिचि - 
तम्‌=इन्दुमयूखखण्डेः (चन्द्रकिरणभागेः, बातायनप्रविष्टेरिति सेषः) निचितं (ब्या सं, 
खचितसिति भावः ), लीळापरिरम्भदायि दयिउागण्डूषशेषं = लीलया ( विछासेन ) 
प्रिरम्भदायिन्यः ( आलिङ्गनदायिन्यः, परिरम्भ ददतीति तच्छीछाः। ताच्छील्ये 
णिनिः) ताहश्यो या दयिताः ( प्रियतमाः) तासां गण्डूषशेषं ( सुखपूरणा- 
चशिप्टं, पीताऽत्रदिर्शमति भावः ) ताहश मधु = मय॑, पीतस्‌ = भास्वादितस्‌ । तेर 
ताइञ्ञा अद्येव दयितापीताऽदशिएसुरापायिनो वीरा इति भावः। सम्प्रति एव = 
हुना एव, सवदसजामांकयुरन्यापारमरनाजस्यनिः उ सुगतः (वनद 
सामने चलते हुए घने रुण्डखण्डोंके समूदसे व्याप्त युद्धरूप समुद्रका दो पार्श्वोसे 
निश्चेष्ट पेदल सेनाकी पड्क्तिसे भयङ्कर मार्ग हो गया या ॥ ६ ॥ 

मित्र | यह पश्चात्तापका स्थान दै । देखो-- उ 
अज ही जिन योद्धाओंने आधीरातके उत्सवमें चन्द्रकिरणेसि खचित, विराससे 

आहलिज्ञन देनेवाली प्रियाशओरोंके पीकर अवशिष्ट मदिराका पान किया था। वे | 
अभी अभी आपके अर्ग ज्ञसदश बाहुओंके प्रहारसे दटो हुई हडिड्यांसे युक्त अपने 
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३७०  सालतीमाधवम्‌ 





गात्रैस्ते कथयम्स्यलारभिदुरान्प्रायेण संसारिणः १०॥ 


स्मतेष्यं तु नरपतेरस्य सौजन्यम्‌ यदपराद्वयोरण्यनपराद्धयोरिव गै 
कृतोपसदनं चेट्टिवान्‌ । तदेहि, मालतीसमक्षमघुना मदयन्तिकाहरण- 
वृत्तान्त विस्तरतः कथ्यमा नमनुभवासः । ( परोऽवलोक्य ) कथं शून्या 
` इवामी प्रदेशाः ! 


SST 
मकरन्दस्येति भावः ) सुजाऽगंळयाः ( बाहु विष्कम्भयोः, खुजी अर्गछे इव तयोः) 
गुरुव्यापारेण ( ढुःसद क्रियया, प्रहाररूपपेति भावः ) भग्नानि र आमदितानि, 
चुटितानीति भावः ) अस्थीनि (कीकसानि) येषां, तंः। ताहरोः यान्नेः=संसारप्रपञ्चः 
पतिताक्षंनानित्यथः । प्रायेण = बाहुल्येन, असारभिडुरान्‌ = असारान्‌ ( स्थिरांश- 
रहितान्‌) अत एव भिदुरान्‌ ( नाशशीलान्‌, 'मअभा पमिदो घुरच्‌’ इति घुरअः 
त्यर्थः ) । कथयन्ति = सूचयन्ति। ये वीराः पूव निशीथसमये मदनोत्सवाडनुभवः 
वृत्ताः सन्तो दयितापीता$वदिष्टां सुराम्‌ अन्वभूवंन्‌ त एवं साम्प्रतं भवछुजागढाः 
घाताहताः सन्वो छोकिकसुखप्रसक्ता जनाः प्रायः साररहिताः कणभक्कराश्र भवन्तीति 
सूचयन्तीति भावः । अन्नोपमाऽलङ्कारः। शादूलविक्री दितं वृत्तस्‌ ॥ १०॥ 
स्मतेव्यमिति । सौजन्यं = सुजनत्वस्‌ । अपराद्योः = कृताउपराधयोः, मालतो- 
मद्यन्तिकाहरणेनेति भावः । नौ = आवयोः। कृतोपसदनं > कृतस्‌ ( विहितम्‌ ) 
उपसदनम्‌ ( स्वसमीपस्थितिः, यस्मिन्कर्मणि त्था तथेति कियाविशेषणस्‌) 
प्रसादेन्ाऽऽचयोरिति शेषः, “कृतप्रसादः अधिष्ठितवान्‌ इति शुस्तकान्तरपाद) 
तत्र विहिताऽनुग्रं यथा तथा स्थापितवानित्यर्थः । अनुभवामः = अजुभूतिविषयं 
कुमः, 'भोतुमिच्छामी'ति एुस्तकान्तरपाठः । शून्या इव > माळतीरहिता इवेत्यथः। 


शरोरोसे संसारी जनोको प्रायः ( अक्सर ) प्रसार और नाशशीळ सूचित 
. कर रहे हैं ॥ १०॥ 


इस महाराजक्रा सोजन्व तो स्मरण करनेके योग्य दे । अपराध करमेवाले | 
हमारे ऊपर निरपराध जनेंके सदरा अपने समीप रखकर भाषण आदि चेष्टा को! 
इस कारणे आओ, अभी माळतीके समक्षमें विस्तारसे कहे जानेवाले मदयन्ति 
दरण वृत्तान्तका अनुभव कर्‌ | ( झागे देखकर ) केसे ये स्थान शुन्यके सदश | 
अतीत हो रदे हें ! 
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RS ENN SU SS 
मकरन्दः नून राङ्क आवयोः सभरसंकटोदगेन व्याकुलस्वादितस्तता 
ख्रमन्त्यस्ता अत्रेत्रास्मानं विनो दयन्ति | 
माघचः-— ८ 
कथयति त्वयि सस्मितमाल्वीचलितल्लोत्रकटाक्ष पराइतम्‌ । 


वदनपडूजसुरलसितत्रपं स्तिमितदष्टि सल्ली नमयिष्यति ॥११॥ 
अयमसावुद्यानवाट: | 


मकरन्द इति । ताः > मालत्यादुयः । | 

कथयतीति । त्वयि कथयति सखी सस्मितमालतीचलितलोलकटाक्षपराहतम्‌ 
उल्ळसितत्रपं स्तिमितइष्टि वद्नपङ्कजं नमयिष्यतीत्यन्वयः ( वयस्य मकरन्द ! ) 
रवयि = भवति मकरन्दे, कथयति = आवयोः समरवृत्तान्तं ब्रुवाणे सति, सखी = 
वयस्या, साळध्या इति रोषः, सद्यन्तिकेति भावः । सह्मितमाळती चछितलोळ- 

' कटाच्तपराहतं = सस्मिता ( संजातमन्दह्ास्या ) माळती ( सद्दृदळ्भा ) तस्या- 
अळिताः ( उद्गताः, 'वलिता' इति पाठे प्रवतिता इयर्थः ) छोछाः ( चञ्चाः ) ये 
कटाक्षाः ( अपाङ्गदर्शनानि, 'कटाच्तोऽपाङ्गद शंन’ इत्यमरः। तः पराहतम्‌ ( ताडितं, 
सम्बद्धमिति भाषः) । उढ्ळसितम्‌ = उल्लसिता ( उद्गता) त्रपा ( ळजा, 
सदर्थमेतौ महाुभावावेताइशमा यासमचुमूतवन्ताविस्याकारकेण विचारेणेति शेषः ) . 
यस्मिस्तत्‌ । तथा स्तिमितइि = स्तिमिते ( निश्चले ) इष्टी ( नयने ) ( यरिमि- 
स्तत्‌। एतादृशं वदनपङ्कजं ( सुखकमळं, स्वकीयमति भावः । वदनं पड्ुजम्रिव, 
'तत्‌ नमयिष्यति = नतं करिष्यति । अन्न 'वद्नपङ्कज मित्यत्र लुपो पमाऽछङ्कारः, 
नमनं प्रति उल्ञसितत्रपस्वस्य हेतुः्वात्पदाऽपहेतुकं कब्यछिङ्गमछङ्कारस्तथा चेतयो- . 
रङ्गाऽङ्गिभावेन सङ्करः दुतविछम्बितं वृत्त ॥ ११॥ 

फचिद्स्माच्डुलोकादुनन्तरम्‌ “इतिं परिक्रामत' इत्यधिकः पाठः। उद्यान- | 





ए 


नहत क ण RR SRR 
मकरन्द्--सें विचार करता हुँ कि निय हम दोनोंके युद्धसइटके उद्दगसे 
व्याकुळ होकर इधर-उधर घूमती हुई मालती आदि लियं यहीं पर दिळवहळाव 


कर रही हें ।. | प 
, माधव--तुम्दारे युद्धका दृत्तान्त कहते रहनेपर सखी ( मदयन्तिछा ) सुस- 


कुरानेवाली माळतीके चले दुए चळ कटाक्षोंसे ताडित अतएव लज्जाते युक्त आर 
निव्वळ नेत्रोंवाले मुखरुमलको अवनत करेंगी १) ॥ 
यह बही उद्यानका प्राचीर दे । 
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३७२ मालतीमाधघवम्‌ 


व्व्व्न्न्च्च्च्च्च्त्त्च्च्््ूजच्च्छच्चन्न्क्क्ाकच्ष्च्च्नन्चचच्च्क्ळ 
( प्रवेशे नाठयतः ) 


लवङ्गिश-मदयन्तिके-सखि मालति, (सहसा विलोक्य सहष॑म) दिष्टया 
पुनरपि च तौ मद्दानुभावौ दृश्येते | ( सहि माळदि, दिदिउआ पुणो छि 
झ ते महाणुद्दावा दिस्सन्दि ) 

माघवमकरन्दौ--सवत्यो, क सा मालती | 

उभे-कुतो मालती | पदशब्देनावां विप्रलब्धे मन्दभागिन्यौ । ( इदो 

मालती । पदसद्देन अम्हे विप्पलद्वाओ मन्दभाइणीझओ ) 

माघवः-सवत्यौ, कथं कयमपि सहस्तधेब ध्वंसते मे हृदयम्‌ । ततः 
स्फुटमभिघीयताम्‌। . 

मम हि कुवलयाक्षी प्रत्यनिशकचुड्- 
रविरतनुबद्धोत्कम्प पघान्तरात्मा । 


लवङ्गिकामदयन्तिके इति । माधवमकरन्दयोः पद्ध्वन थुत्वा माळतीशङ्कयाऽऽ- 
कारयता--सखीति । 

माधवमकरन्दाविति । भाळतीति सम्वो धनं शुस्वा एच्छतः--भवत्याविति । 
उमे इति। पद्शब्देन-चरणनिक्षेपध्वनिना, युचयोरिति भावः । विप्रङव्धे=वञ्चिते । 

साधव इति । कथं कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण वक्तमप्यशक्येनेति भावः । 
ध्वंसते = ध्वस्तं भवति । 

ममेति । हि ङुचळ्याचीं प्रति अनिष्टेकबुद्धेः मम अन्तरात्मा अविरतम्‌ भनुः 
बद्धोत्कम्प एव, वामं चक्तुश्चन स्फुरति । भवत्योः अपि एतत्‌ वचनं कष्टम्‌ । 
हतोऽस्मि हा ! इत्यन्वयः। हि = यतः कुवलयाऽच्षीं ग्रति = नीलकमळलोचचनां प्रति, 

( दोनों प्रवेशका अभिनय करते हें । ) 

' > लवङ्गिकाओर सद्यन्तिका-सखि मालति ! ( सहसा देखकर षके 
साथ) भाग्यसे फिर भी वे दोनों महानुभाव दिखाई दे रहे हैं । 
आघव ओर मकरन्द- आप दोनों कहें कि वे मालती कहांपर हैं ! 

दोनों ( लवङ्गिका और मदयन्तिका )--माळती कहाँ हें ! पदशब्दसे हम 
दोनों मन्दभागिनी वश्चित हुई हें । 

माघव--भद्रमहिलाओ ! अनिर्वचनीयरुपसे सहस्र प्रकारोसे ही मेरा इदयं 
ध्वस्त हो रहा दे । इस कारणसे स्पष्ट. ( साफ ) कहिए । 

क्योंकि कमलळोचना माळतीके अनिष्टमात्रकी.- आशक्खा करनेवाला गेरा | 
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न अष्टमोऽङ्कः ३५३ 
स्फुरति च खलु चक्लुवांममेतच्च कं 
| घचनप्रपि भवत्योः सवथा ह्वा! हतोऽस्मि ॥ १२॥ . 
 मदयन्तिका-तथा खल्बितो चिनिगते महानुभावे बुद्धरक्षितामबलो- 
किता च भगवतीसकाशं बिस्रुण्य'अप्रमा दनिमित्तं विज्ञापयायपुत्रम!इति 
लबजङ्ञिकालुप्रेषिता | तत उत्ताम्यमाना चेतस्या मागेमवलोकयितुमम्रतः 
प्रस्रुता मालती । पश्चादहम्‌ | ततो न पश्यामि | ततो5स्मामिमोगितात्र 
विटपान्तराणि यावद्यूबां दृष्टाविति | (तह क्डु इदो विणिग्गदे महाणुद्दावे वुद- 
आछळतां प्रतीत्यर्थः । कुवळ्ये इव अच्ञिणी यस्याः सा कुवल्याची, ताम। बहुत्रीहौ 
सक्यच्गोः स्वाऽङ्गास्पच' इति समासाऽन्तः षच। पिरवात्‌ 'विद्रो रादिभ्यश्रे'ति डोप । 
प्रतियोगे “अभितः परितः समयानिकपाह्दप्रतियोगेऽपि' इति द्वितीया। अनिष्टेक- 
चुद्धेः = अनिष्टमात्राऽऽशङ्किनिः, प्रेम पश्यति अयान्यपदेऽपो'ति न्यायादिति भावः । ` 
अनिष्टे एका बुद्धियस्य तस्य। मम= माधवस्य, अन्तरात्मा = अन्तःकरणम्‌ 
अविरतं=निरन्तरम्‌, अशुबद्धोत्कम्प एवन्सम्बद्वेपथुरेव, अनिष्टाऽञञङ्कयेति भावः । 
ततथा च--वाम दक्षिणेतरत्‌, चछुधन्नेत्रं च स्फुरति = स्पन्रृते एतद्प्यपशकुनद्योत* 
कमिति,भावः । भवस्योरपि = युवयोरपि, लवङ्गिक्रामदृय न्तिकयोरपीत्य्थंः । पुतत्‌= 
इद्‌ं, वचनं = वाक्यं, कुतो साळती'त्याकारकमिति भावः | कष्ट = दुःखजनक, दुःख- 
सूचकत्वादिति भावः। अतः सर्वया = सवे प्रकारे, हतोऽस्मि = हिंसितोऽस्मि, 
दुदवेनेति शेषः । हा = मामिति शेषः । मम शोच्यत इति आवः । अत्राऽनिष्टसूचनं 
अति वामचलुःस्फुरणरूप एकस्मिन्‌ हेतौ विद्यमानेऽपि तथाविधवचनरूपहेत्वस्तरों- 
पन्यासारसासुच्चयाऽछङ्कारः । मालिनी दृत्तम्‌ ॥ १२॥ 
मदयन्तिकेति । महानुभावे = माधवे । विसुज्य =प्रेष्य । अनुप्रेषिता = भवस्सः 
काशमिति शेषः । उत्ताम्यमाना = उस्कण्ठमाना समरोद्न्तं ज्ञातुमिति शेषः। 
घृतस्याः रवङ्गिक्ायाः। मागं =प्रस्यावतंनवत्मं। प्रसुता = निर्गता । विटपाइन्त-. 
अन्तःकरण लगातार कम्पयुक ही हो रहा दे और बाँगी आँख भी फडक रही हदै । 
झाप दोनोंका भी ( मालती कहाँ हें! ) यह मचन दुःखजनरु हे । सब प्रषारसे मैं 
इतप्राय हो गया हूँ । हाय ! ॥ २ ॥ ) 
नयन्त प्रकारसे यहाँ से महानुभाव ( आप) के जानेपर माळतीने 
बुद्धरक्षिता और अवलोकिताको भगवतीके समोप भेजकर पोछे . 'सावधानता 
{ होशियारो ) के लिए आर्युत्रको बिज्ञापन करो !' ऐसा कहकर” लव्ञिकाको 
भेजा ।.अनन्तर उ्ण्ठित होती हुई माळतो इध (कबि) का मागे देखनेके लिए - 
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३७४ र मालतीमाघबम्‌ 


*न््छ्छ््््च्च्च्न्न्न्क्न्न्न्न्नन्न्न्नक्तत्तत्तततनक््च्च्च्चक्व्ि 
रक्खिदं अवलोइदं अ मञअ वदी स श्रास विसज्िय अप्पमादणिमित्तं विण्णवेहि अज उत्त 
त्ति लवप्लिआ अनुप्पेम्तिदा । तदो उत्तम्ममाणा अ एदाए मग्ग ओलोइडु अभावो 
पसरिदा माळदी। पच्चादो अहं । तदो ण पेक्खामि । तदो अम्देहिं मग्गिदा एत्थ 
विडवन्द्राइ' जाच तुम्हे दिटठत्ति ) 
माधवः--हा प्रिये मालति ! 
किमपि किमपि शाङ्ग मङ्गलेभ्यो यह्न्य- 
द्विमतु परिद्दासश्वण्डि | पणुत्छुकोऽस्मि । 
कलयसि ? कलितो5ह वर्मे ! देहि चाल - 
ख्रमति हृदयमन्तविद्दलं निदयास्रि ॥ १३॥ 


~ 355 2730 फल 2070027 lesbain 
राणि = तरुशा खाऽवकाशान्‌ । मार्गिता = अन्विष्टा, माळतीति भावः । इति = वृत्ताः 
वसानद्योतकोऽयं शब्दः । 
किमणीत- हे चण्डि | किमपि किमपि यत्‌ मङ्गछेभ्यः अन्यत्‌ शा्रे। परिहासो 
विरमतु । प युर्सुकोऽस्मि । हे चज्ञमे ! कलपसि ? अहं कलितः । वाचं देहि । विहृछं 
हृदयम्‌ अन्तः ञ्रमति। निद्या असीत्यन्वयः। हे चण्डि=हे अत्यन्तकोपने |, 
किमपि किमपि = यद्वक्तुमपि नितान्तमेचाऽशङ्यं, यत्‌, मङ्गलेभ्यः = कढ्याणेभ्यः, 
अन्यत्‌ = भिन्नम्‌ , अमङ्गलमित्यथः। तत्‌ चाङ्गे =शङ्टां करोमि, फोपाक्रान्तायाः 
कपालकुण्डळाया विद्यमानत्वादिति भावः । परिहा ्ताऽर्थ तवेद॒मात्मगोपनं चेत्तहि= 
ताइशः परिहासः = आस्मप्रच्छादूनरूपं परिहसनं, विरमतु = विरतो भवतु, च्या: 


€ 


परिभ्यो रम? इति परस्मैपदम्‌ । यतोऽहं = प युर्खुकोऽस्मि = अती वोस्करण्ठितोऽस्मि, 
स्वइशनाऽथेमिति शोषः । हे वक्ळमे=हे प्रिये!, कलयतिन जञातुमिच्छुसि, 
“माधवोऽयं मयि कीदशाउनुराग” इति जिज्ञासे चेदिति भावः। अहं = माधवः 
कछितः = ज्ञातः, स्वत्गरप्स्यथमचुष्टितमहामाँसविक्रयाऽऽरम्भेष्विति भावः । भतः 
चाचं = वचन, प्रतिवाक्य रूपमिति भावः। देहि= वितर। यतः विह्वछं = दिक्छवं+ 
हृदयं = मदीयं हृत्‌। भन्तः = मध्ये, भ्रमति = श्रमणं करोति, पुकत्राऽचस्थानं न 
आगे चली ओर मैं पीछे चली । इस कारणसे उन्हें नहीं देखती हु । तब हमलोगोने 
बृक्षशाखाओं के अवकाशपयन्त भागोंमें माळतीको दूंढा, तब आपळोग दिखाई पडे ! 

माधघव--ह्वा प्रिये माळति ! 

दे चण्डि १ कहनेको अयोग्य जो मङ्गळेंसे भिज्ञ ( अमङ्गल ) दै में उसीको 
शड्ठा कर रदा हूं । परिहास द्र हो, में अतिशय उत्कण्ठित हूँ । हे प्रिये | की _ 
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अष्टमो 5छू द ३५५ ` 

— उअ अछ र 

उमे-हा प्रियसखि, कुत्र गतासि ? ( हा पिश्वसहि, कहि गश्ासि १) 

मकरंन्दः--वयस्य, किमित्यविज्ञाय वेक्लव्यमवलस्व्यते | 

माधवः--सखे, त्वमपि किं न जानासि मत्स्नेहदुःखितायास्तस्याः 

कातयचेछितानि ९ 

मकरन्दः अस्त्येतत्‌ । किंतु भगबतीपादम्‌लगमनमष्याशङ्कयते । 
तदेहि | तत्र तंचदू गच्छावः 

उभे-एत दपि संभाव्यते | ( एदं वि स्वी ) 

माघवः--एवसर्तु नाम | ( इति परिक्रामति ) 


भावः। मालिनी वृत्तम्‌ ॥ १३॥ 

मकरन्द इति । अविज्ञाय = अनिणीयेत्यर्थः। वे छुभ्यं = विह्वरुत्वम्‌ । 

माधव इति। तस्याः = माळध्याः । कातयंचेष्टितानि = कातरतापूणं चेष्टाः, नन्दनेन 
समं स्वविवाहप्रस्तावे स्वदेहत्यागचेष्टितानीति भावः। अत एव तदर्थं मद्वेछब्यं 
संगच्छुत इति तारपयस्‌ । 

उमे इति । पुतद्‌पि = मगवतीपादसूलगमनमपि । 

माधव इति । पुवम्‌ = इत्थं, भगवश्याः कामन्दक्याः सकाशे गसनमित्यर्थः । 


०७००९७० 5 Pe eS OP = 


तुम मुझे जानना चाहती ही १ में तुमसे जाना गया हू । वचन दो। मेरा विहल , 
हृदय बीचमें घम रदा है । तुम निय हो ॥. १३ ॥ 


~ री हदो 4 
दोनों ( लव॒ह्किका और मदयन्तिका )- हा प्रियसखि | तुम काँ गय 
मड य | तुम क्या निश्चय किये बिना विहुलताका अवळम्बन 


कर रहे हो १ ज | 
माघब--सखे | मेरे अनुरागके कारण दुःखिता मालतीकी कातरता 


चेष्टार्थोको तुम भी क्या नहीं जानते हो £ 
मकरन्द्--यह् बात है । परन्तु मालतीका भगवतीके सपीप जाना भी 


अशङ्कित हो सकता है । इसलिए आयो । हम दोनों भगवतीके समीप जायं । 
दोनों-( ळवज्ञिका आर मदयन्तिका ) यह भी सम्भव हे. 
साधव--ऐसा ही हो । ( ऐसा कहकर पादक्षेप दरता हे।) 
मकरन्द--( मन होमन) ` » 


मकरन्दः--( स्वगतमू ) | 
'ममेताच्श कातरं दृष्टापि त्व यज्ञ दु्शनदानेन प्रसादं दशयसि, अतस्स्वनि्दयाऽसीति 
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३७६ ` सालतीमाघनम्‌ 
७७ लय 7 तन 7 7 7 न तप 7777“ 

याता भवेद्धगवतीभवनं खली सता 

` जीवम्त्यथेष्यति न वेत्यमिशङ्कितोऽस्मि । 
प्रायेण घान्धबलुडृस्प्रियस्ंगमादि 
सोदामिनीस्झुरणचश्चलमेब खोर्यम्‌ ॥ १४॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ). र 
इति महाकषिभीमवभूतिविरचिते मालतोमाघवेऽष्टमोऽङ्ः । 
YOO —— 


यातेति। सा सखी मगवतीभवन याता भवेत्‌ , अथ जीवन्ती एष्यति न चेति 
अभिशङ्कितः अस्मि। वान्धवसुहृस्मरियसंगमादिसौछ्यं प्रायेण सौदामिनीस्फुरण- 
चकञ्चळमेवेस्यन्वयः । साऽपूर्वाऽवलोकिता, सखी = माळती, माधवकळत्रस्वा दर्माकः 
सपि सखीति भावः । भगवती भवनं = कामन्दकी गुहं, याता = गता, अवेत्‌ = स्यात्‌। 
अथ = अनन्तरं, जीवन्ती = प्राणान्धारयन्ती सती, 'एष्यति न वा= भागमिष्यति 
न वा, इति = इृत्यस्‌ । अभिशङ्कितः अस्मि = संजातशङ्गः अस्मि । कपालकुण्डलायाः 
सततमप्यनिष्टाचरणे जागरूकरवादिति भावः। अथ माळतीविपदं निश्चित्य वषर 
यिकसुखस्याऽस्थेये प्रतिपादमति--प्रायेणेति बान्धवसुहृस्मरियर्लयमादि = वान्धवाः 
( चन्धवः ) सुहृदः ( मित्राणि ) प्रियाः ( अभोष्टजनाः ) तेषां संगमः ( समागमः) 
ख आदिः यस्य तत्‌। ताद॒शं सौर्यं = सुखं, प्रायेण  बाहुल्येन, सौ दामिनी स्फुरण 
चञ्चल एव = सौदामिन्याः ( बिद्य॒तः स्फुरणं (प्रकाशनस ) तदिव चञ्चलम्‌ 
( अस्थिरम्‌ ) एव। अथ च प्रथमाउइ्मुखसन्धिसूचितायाः सौदामिन्य स्याः 
९ व्यापारविशेषात्‌ ) , माश्ववस्य घान्धवादिसमागमादिजनितं सौर्यं सततं प्रवतंः 
सानं भवेदिति ज्ञाप्यते। अद्रोसरारघगतसामान्यार्थेन पूवा गतवित वाऽर्थ ध मर्थना दर्ा- 
न्तरम्यासोऽळङ्कार उपमा चेति द्वृयोरङ्गाङ्गिभावेन संङ्करः। चसन्ततिळका उत्तम्‌ ॥१॥॥ 

इति भ्रीशेषरा्शमंकृतायां रीका यामष्टमोऽङ्कः । 
—— oO Ee ———— 


वह सखो ( माळती ) भगबतीभवनको गयी हुई होंगी, अनन्तर जीती जागती 


आयेगी या नहीं, इस विषयमें मैं आश्कायुक्त हूँ | बान्धव, मित्र और अभोष्टजन इनका | 


समागम आदि सुख प्रायः सोदामनी (बिजली) के चमकने सहश ही होता दै ॥१४॥ 
( तब सब लोग बाहर निकलते दे । ) 
अष्टम अङ्क समाप्त । 
a , ns 22 
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| ४ | 
` नवमोऽङ्कः | 
( ततः प्रविशति सो दामिनी ) 


घौदामिनो-एभास्मि सोदामिनी | भगबतः श्रोपबंतादुपेस्य पद्मावतीं 
तत्र मालतीविरहिणो माधबस्य संस्तुत प्रदेशदर्शना हिष्णो: संस्स्थायं परि- 
त्यज्य सह सुहृदगंण बृहदूद्रोणोशेलकान्तारप्रदेशमुपश्र त्याघुना तदन्तिकं 
प्रयामि | भोः ! तथाइमुत्पतिता यथा सकल एब गिरिनगरमामसरिद्रण्य- 
व्यतिकरश्वश्लुषा परिषिच्यते | ( पश्चादिडोक्य ) साधु साधु | 


श्रीपवते कपालकुण्डला5पहतां माळतीमा च्डिद्य सङ्कटरहिते प्रदेशे तामवस्थाप्य 
` साङतीविनावाशङ्किनो साधवस्याऽपि देहत्यागभाशछय तद्विश्वासोत्पादनाय प्रथः 
साऽङ्कसूचितायाः सौदामिन्याः प्रवेशमवतारयति-तत इति। एषा सोदामिन्यस्मिर 
या भगवत्या कामन्दक्या योगाअभ्यासाचपदे शेनाऽछौ किकसिद्धि पद्‌ प्रापितेति भावः । 
अरवतः = पुश्वयसम्पक्षस्य, सिदिस्थानस्वेनेति भादः। उपेस्य = समीपं प्राप्य, 
“उत्पस्ये'ति पाठे उस्पतनं कृत्वा, योग्ाऽभ्यासेनोङ्डीयेति भावः। पद्मावती ॐ तत्ना- 
मधेयां राजधानीस, 'उपाश्रिते'व्यधिक पाठान्तरम्‌ । संस्तुत प्र दे शद्‌ नाऽस हिष्णोः= 
संस्तुतः ( परिचितः, मालत्या समं विहरणकाल इति शेषः ) यः प्रदेशः ( स्थानस्‌ ) 
तस्य दृशेनं ( विलोकनम्‌ ) तद्सहिष्णोः (तदक्षमत्य) । संस्त्यायं-गृहं, ये स्त्ये 
शब्दसंघातयोः इति घातो भावे घञ्‌। 'आतो युक चिण्कृतोः इति युगागमश्न। 
संस्त्यायः संनिवेशे च संघाते विस्तृतावपि।? इति मेदिनी । “स्थानम्‌? इति पाठा- 
न्तरम्‌ । सुहृद्दगंण = मित्रसमूहेन, मकरन्दाऽऽद्निति भावः। बृहदुद्गोणीशेलका- 
न्तारम्रदेशं = बहती ( महती ) द्रोणी ( नद्या मध्यम ),शलः ( पवंतः ) कान्तारः 
( दुर्गम चस्मं ) तत्प्चुरं प्रदेशस ( स्थानम ) तदन्तिकं= साधबसमीपम्‌ । उस्पः 
तिता = उड्डीना । गिरिनगरग्रामसरिदण्यव्यतिकरः = गिरिनयरप्रामसरिद्रण्यानां 
६ पर्वतपुरसंघस्षनद़ीदनानास्‌ ) व्यतिकरः ( विशेषः, समूहो बा )। चज्ुपा ज्‌ 
( तब सौदामिनी प्रवेश करती है! ) 

सौदामिनो--यह मैं सौदामिनी हूँ । 'ऐरवर्यधम्प्ण भ्रोपवंतसे. पद्मावती 
राजधानीको प्राप्त कर वहाँपर माळतीके विरही होनेसे पू्परिचित देशको देखनेमें 
असमं होकर माधबजो शह छोड़कर मकरन्द आदि मित्रके समुदायके साथ 
चेडी द्रोणी ( दुन = नदोझा मभ्यस्यान ), पर्वत दुरम मागे इनसे परिपूर्ण स्थानक 
गये हे ऐसा सुनकर मैं इस समय उनके समीप ला रही हू! में उस तरइसे 
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३७८ मालतीमाधवप्‌ , 


पद्मावती विमलचारिविशा्सिन्छुः _ 
पारासरित्परिकरच्छलतो बिमति । 

उत्तङ्गखोधछ्ुरमन्द्‌रगो पुराट्ट 
संघट्रपाटितविघुक्तमिवान्तरिक्षम्‌॥ १॥ 





अपि च-- 
सैषा दिभाति लघणा बलितोमिएङि्ति 


SSI TT लाछ्7 एणणाणएशराा 

नेत्रेन्द्रियेण, परिषिच्यते, अभिव्याष्य शुह्मते, र लत । साधु साधु = 
चीनं समीचीनम्‌ । कर्याणमासन्नमिति साइपदाऽभ्यासहेठुः । 

के पद्मावतीति । नामित विमलवारिविशालसिन्घुपारासरित्परिकरच्छुछत उत्त 


सौधसुरमन्दिरगोएुराऽदृसंघइपाटितविसु्तस्‌ अन्तरिच्तस्‌ इव वित्त इत्यन्दयः। 
पद्मावती = एतन्राम्नी नगरी, विमळचारिविश्ञालसिन्डुपारासरिस्परिकरर्‍्छुछतः = 
विमळानि ( निर्मळानि ) वारीणि ( जलानि ) ययोस्ते, पुताइश्यौ विशाले (महस्य 
ये सिन्धुपारासरितौ ( सिन्धु॒पारानामिक्रे नद्यौ ) तयोः परिकरच्छुङतः ( उपकरण: 
व्याज्ञाव)। उत्तङ्गसौधसुरमन्दिरगोएुराऽसंघ्पपादितविसुक्तम्‌ = उ तुङ्गा (उन्नताः) 
ये सौधसुरमन्दिरगोघुराऽषद्याः ( राजसद्‌न-देवमन्दिरपुरद्वाराद्टाछिकाः ) तेषां संघः 
डेन ( घर्षणेन ) प्राक्पाटितं ( विदारितम्‌ ) पश्चाद्विसु्तम्‌ ( स्यक्तस ) । अन्तरिम 
इव = आकाशस्‌ इव, विमति = धारयति। अन्तरिक्ष चाऽत्र यन्नी लाका रेणोध्वदेशे 
प्रतिभाति तउज्ञेयम्‌, अन्यथा चिसुस्वेनाऽन्तरिच्स्य पतनादिवार्ताऽचुपपत्तरिति 
त्रिपुरारिः । अन्न केतवापहुतिरुस्ेकताऽछङ्कारश्चेति तयोरङ्गाङ्गिभावेन संकरः! वसन्त 
तिळका वृत्तम्‌ ॥ १ ॥ 

सेपेतिवळितोमिपडिक्तः सा पपा लवणा विभाति। अञ्चाऽऽगामे जनपदप्रमदास 7 
स्पाः गोगर्धिणी ग्रियनवोळपमाळमारिसेव्यो पकण्डविपिनाऽऽवळयो विमान्तीत्यन्बय. 
चाळितो मिंपङिक्तः = वलिता (चिता, 'रछिता' इति पाठे मनोहरेत्यथंः) ऊमिपदिक 


SD Sd 





"उदो हु जसे हूँ जेसे कि सम्पूर्ण हो पर्वत, -नगर, ग्राम, नदो और पदत इनका समूद 
नेत्रासे सफ-साफ़ देख रही इ ( पीछे देखकर ) वाइ-वाह । 

, पद्मावती नगरी निर्मल जल्वाली और विशाळ पिन्धु तथा पारा नदौर 

उपकरणके बहानेसे उन्नत राजप्रासाद, देवमग्द्र, नगरका द्वार और आड्टाळिक्रा इनके 

घर्षणसे पहले विदारित और पीछे त्यक्त आकाराको जैसे धारण कर रदी है ॥१॥ [ 

फिर भी-- क 

जिसको तरज्ञ-परम्परा चल रहो दैचह प्रसिद्ध ऊवणा नदी परिशोमित हो स 
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| ' करनेवाला तट प्रपात है । 


नवमोऽङ्कः ३५६ 


MOO जनपद्प्रमदा य. यस्याः | 
गोगभिणीप्रियनवोलपमालमारि- 
सेव्योपकण्डविपिनाबलयो विमान्ति ॥ २॥ 
। ( ल विलोक्य ) स एष भगवत्याः सिन्धोदोरितरसालस्तट- 
प्रपातः र 
यश्रत्य एष तुसुलध्वनिरम्बुगर्भ- 
गम्भीरनूतनघनस्तनितप्र्चण्डः । 


TC TSF IIIs 
( तरङ्गावली ) यस्यां सा । पताहशी-सा = प्रसिद्धा, एषा = समीपतरवर्तिनी, 
छवणा = छचणानामधेया नदी । विभाति = परिशोभते । अञ्जागमे = मेघागमे, 
वर्षासमय इति भावः । जनप दप्रमदाय=्देशवासिजनहर्याय, कन्द्सूळफळच्छायाऽऽ- 
दिप्रदानादिति रोपः । यस्याः = ळवणायाः। गोगिणी ग्रियनचोळपमाळमा रिसेब्यो- 
पकण्ठविपिनाऽऽवळयः = गोगर्भिणानां ( यर्भिणीनां गवाम्‌, “चतुष्पादो ग्िण्या? 
इति समासः ) प्रियाः ( अभोष्टाः ) नवाः ( नूतनाः) ये उळपाः ( तृणविशेषाः )' 
तेपां मालभारिण्यः, (श्रेगिधारिण्यः, माळा विभ्रतीति 'सुप्यजातों णिनिस्ताच्छील्ये? 
इति णिनिः । 'इकेषीकामाळानां चिततूछभारिषु” इति पूवपदस्य हस्वस्वस्‌ । > 
अत एव सेव्योपकृण्ठाः ( सेवनीयसमीपस्थानाः, सेव्य उपकण्ठों यासां ताः ) 


एताइश्यो विपिनाऽऽवलयः ( वनपडक्तय:) विभानिति ८ झोभन्ते । चसन्ततिः 
छका वृत्तस ॥ २॥ 
मन्यत इति । सः पूर्वंपरिचितः । एषः समीपतरवर्ती । भगवत्याः = ऐश्वयंशा- 


छिन्याः। सिन्धोः = तदा ख्यनद्याः, 'देशे नद्‌विद्नेपेऽ्घौ सिन्धुर्ना, सरिति खियास्‌।? 
इत्यमरः दारितरसातळः = दारितं ( विदारितस्‌ ) रसातळं ( पाताळ, रायाः = 
पृथिव्या, तलम्‌ = स्वरूपं रसा विश्वम्भरा स्थिरा’ 'अधःस्वरूपयोरख्री तलम्‌? इतिः 
चासरः) येन सः । ताद्रशाः तटप्रपातः= तटात्‌, ( तीराद्‌, उच्चप्रदेशात्‌ » 
मपातः ( प्रपतनस )। | 


यत्रत्य इति । यत्रस्यः अस्बुगभंगरभीरनूतनघनस्तनितप्रचण्डः एष तुसुळध्वनिः ` 
ENR 48888 4 So SNS paneled ses ros NN 


है। वर्षाके समय में देशवॉमिजनळे इर्षके लिए जिंसकी-गर्मिणी गोश्ोंके प्रिय 
भोर नये तृणविशेषांडी पङिक्तिको घारण करनेवाली और सेवनीय स्यानवाली वन" 


पङ्क्ति विशेष शोभित हो रही हें ॥ २ ॥ 
( दूसरी ओर देखकर ) यह वद्दी भगवती सिन्धु नदीका पातालको विदारितः 


जलपूर्ण गम्भीर शब्दवाले नये मेघके गर्जनके सहश प्रचण्ड जिस तरप्रपातमे 
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३८० मालतीमाधवम्‌ 


पयन्तभूधरनिङुञ्जविजम्भणेन 
हेरम्बकण्ठरसिंतप्रतिमानसेति ॥ रे ॥ 
एताश्नन्दनाखऋणे सरलपाटक्षाप्रायतरुगहनाः परिणतमालूरछुर भयोऽ- 
रण्यगिररिभूसयः स्मारयन्ति तरुणच्दम्बजम्बूतनाबवद्धाघकारशुरुगिरि 


3...-+--नतन-न+ननन-----नीीीननानीननननननीनननननीननननननननी नि नी नननशधनत""_+7  77_््‌ः5 
चर्यन्तभूधरनिकुअविजुस्मणेन हेरम्बकण्ठरसितप्रतिमानम्र एतीत्यन्वयः । यत्रत्यः 


यत्र भवः 'अव्ययात्त्यप” 'अमेहफ़तसित्रेम्य एव' इति स्यप्प्रत्ययः । अम्डुयभंगम्भीर- 
' नतनघनस्तनितप्रचण्डः = अग्बु गर्भः ( जळपूर्णः, अम्बूनि गर्भ यस्य सः ) गम्भीरः 
( राभीरदाब्दः ) नूतनः ( नवीनः) यो घनः ( मेघः ) तस्य स्तनितम्‌ ( रजितम्‌, 
“स्तनितं गितं मेघनिघोपि रसितादि 'च ।! इत्यमरः ) तदिव चण्डः ( तीच्नः )। 
युषः = समप्रस्येदोस्पद्यमानः, तुसुळ्ध्वनिः = संकुळनादः । पयन्तभूघरनिकुभ्षविज- 
म्भणेन = पर्थन्तमूघराणां ( तरसी माऽवस्थितपवंतानास्‌ ) निकुलेषु ( छताऽऽदि- 
पिहितो दरेखु स्थानेषु ) विजञम्भणेन ( संवद्धनेन, प्रतिध्वनिवश्ञादिति भावः। 'विजु 
र्ममाणे'ति चतुर्थचरणेन समासयुक्तः पुस्तकान्तरपाठः हेरम्बकण्ठरसितस्य (गज्ञाऽऽ 
ननगलगर्जितस्य ) प्रतिमानम्‌ ( साइश्यस्‌ एति =ग्राप्तोति। अन्न पूर्वाद्ध समा त- 


गता श्रौती छुप्तोपमा, उत्तराद्धे चाऽथीं समासगतोपमा, इत्थं 'चाऽनयोरङ्गाङ्गिः 


भावेन सङ्करः । वसन्ततिलका दृत्तम्‌ ॥ ३॥ 

एता इति । चन्दनाऽश्वकणंसरळपारळप्रायतरुगहनाः = चन्दनाः ( मळयजाः, 
“गन्घसारो मळयजो भत्रश्रीश्चन्दनोऽञ्रियास्‌ ।' इत्यमरः । ) अश्वकर्णाः ( सर्जाः, 
«साळे तु सजेकाश्याऽश्रकणंकाः' इत्यमरः) सरछाः ( पीतद्रवः, “पीतद्रुः सरः 
पूतिकाष्ठम' इत्यमरः) पाटळाः ( ब्ृ्षविशेषाः ) तत्प्रायाः ( तत्प्रचुराः ) ये तरवः 
4 बृत्ताः ) तेः गहमाः (दुपंमाः) परिगतप्राखूरसुरमयः=परिणतानि (पक्वानि) यानि 
मालूराणि ( विल्वफछानि ) तेः सुरभयः ( सौरमसप्पन्नाः )। अरण्ययिरिभूमयः 
चनपर्वतसुवः। तरुणेस्पादि = तरुणं ( नवीनम्‌ ) यत्‌ कद्म्बञ्म्बुवनम्‌ (नीपजस्बुः 


_ विपिनम्‌ ) तेन अबनद्धः ( ढी कृतः ) योऽन्थञारः (तिमिरम्‌ ) तेव युरवः (धनाः) . 





उत्पन्न यह तुसुळध्बनि, तटसी मार्मे अवश्मित पवतोके निकु्जों में बढ़नेसे गणेशजोके 
कण्ठगजेनके साहश्यको प्राप्त होता है ॥ ३॥ » 
चन्दन, सजे, सरळ, पाटळ आदिसे युक्त वक्षासे दुगेम और पके हुए वेलके 
'फळोते सुगन्थित ये वन और पर्वतके प्रदेश, नवीन कदम्वबन आर जम्वुवर्नासे 
ड़ किये गये अन्थक्रारसे घने पर्वत ऊतागरदामें शब्द करनेवाळी, गम्भीर ओर 
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नवमोऽङ्कः ३८१ 


निकुक्षगुक्ञदूगन्भीरगदूगदोहारघोरघोषणगोदावरीमुख्लरितविशालमेखलामुनो | 
दक्षिणारण्यभूघरान्‌ | अयं च 'मघुमतीसिन्धुसंभेदपावनो भगवान्भबानी- 
पतिरपौरुषेयप्रतिष्ठः सुवणंबिन्दुरित्याख्यायते । ( प्रणम्य ) 

जय देव सुवनभावन जय भगवज्न खिलवरद निगमनिधे। 
चे गिरिनिकुआः ( पर्वतङतागुहाः ) वेषु गुझ्नन्वी (चदला प्न गिरिनिकुज्ञाः ( पवंतछतागरृहाः ) तेषु युञ्जन्ती ( शब्दायमाना ) गम्भीरा 
(यमीरा ) गद्गदोङ्गारेण ( गद्गदृध्वनिनिःसारणेन ) चोरा ( कटोरा) घोषणा 
' ( उच्चशब्दुः ) यस्याः सा, एताइशी या गोदावरी ( तदाख्य़ा काचिन्नदी ) तया. 
ुखरिता ( सशव्दीङृता, ) विञ्ञाळा ( महती ) सेखछाघूः ( नितग्वप्रदेशः ) येषां) 
तान्‌ । दु्तिणाऽरण्यसूधरान्‌ = अवा'चीनवनपवतान । स्मारयन्दिङस्धृतान्कारयन्ति $ 
तत्साइश्येनेति भावः । मधुमती सिन्धुसंभेदपावनम्मधुमतीसिन्ष्वोः ( तदाख्यनदी- 
विशेषयोः ) संभेदं ( संगमम्‌ ) पाबयतोति ( पविन्नयतीति ), णिजन्तात्‌ “पूङः 
पवन? इति धातोः 'छत्यंल्युटो बहुळम्‌? इत्यत्र बहुलग्रहणसामथ्यात्कर्तरि ल्युट्‌- 
प्रत्यय: । अपौरुषेयप्रतिष्ठः = पुरुपप्रयल्लाउजन्यस्थितिः, केनाऽपि पुरुषेण न स्थापितः 
स्वतः सिद्ध स्थितिक इति भावः । पुरुषेण कृता पौरुपैया, `पुुषाद्वधविकारससूहङ्ृतेषु” 
इति छण्‌ । अपौरुषेया (.अपुरुषकतृंका ) प्रतिष्ठा ( स्थितिः ) यस्य सः। भवानी- 
पतिः = गौरीपतिः भवस्य पत्नी भवानी, “इन्द्रवरुणभवशवंरुद्रसडहिमा<रण्ययव- 
यवनमातुळाचार्याणामाचुक' इति आनुक्‌ तत्सक्षियोगकृतो छीए च। तस्याः पतिः। 
सुवर्ण बिन्दु! = एतन्नामकः । 

जयदेवेति । हे सुवनभावन देव ! जय'! हे अखिछचरबू निगमनिधे भगवन्‌ !' 
जय। हे रुचिरचन्द्रशेखर ! जय । हे मदनाऽन्तक ! जय! हे आदिगुरो ! जयेत्य- 
न्वयः। हे सुवनभावन 5 है चतुर्दशलोकोरपादक !, देव =दयुतियुक्त!, दीव्यतीति 
ेवस्तससम्बुद्धौ पचाद्यच्‌। जय-सवों 'कर्षण बतंस्व। हे अखिलवरद = समस्तमक्ते 
प्सितफल प्रद, अखिलानां वरं'ददातीति तस्संडुद्धौ, 'आतो5नुपसर्ग क! इति कप्रत्यय! ४ 
है निगमनिघेऱ्हे वेदादिविद्याऽधार !, हे भगवनूऱ्हे तत्त्वज्ञानसग्पन्न !, जय =. 


ओर ये मधुमती और: सिन्दु नामी नदियोके सङ्गपको पवित्र करनेबाले स्वतः सिद्ध 
स्थितिवाले भगवान्‌ महादेव 'धुवर्णबिन्दु” कहे जाते हैं । ( प्रणाम कर ) 
र लोकी उत्पत्ति करनेवाले दे देव १ आपकी जय दो । सबको चर देनेवाले ! 


® निधान हे MERITS आपको जय. हो. सुन्दर चन्द्रको शिरोभूष ण बनानेवाले Fl 


१८२ सालतीमाधवम्‌ 





जय रुचिरचन्द्रशेखर जय मदनान्तक जयादिगुरो ॥ ४॥ 
( गरमनमभिनीय ) 
अयममिनवमेघश्यामलो तज्ञ सानुः 
मंदसुख़रमयूरीमुक्तखंखक्ुके कः । 
दकुनिशबलनीडानोकद्दस्निग्धवष्मो | 
दितरति बृहदश्मा पवतः प्रीतिमएणोः ॥ ५॥ 





OO खट यण 
सर्वोत्कर्षण वर्तस्व । हे रुचिरचन्द्रशेखर > हे सुन्दरेन्दुशिरोभूपण, रुचिरश्नन्द्रः 
शेखरो यस्य स तभ्सम्बुद्धौ । जय-सर्वोत्कर्पेण चतंश्व । हे मन्दना5न्तकऱ्हे मन्मथ- 
नाशक ! जय-सर्वोत्तपण वर्तस्व' । हे आदिगुरो=प्राचीनाऽऽचाय, आदियुरुत्व 
चाऽस्य 'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये! इति वचनादू ब्रह्मणो<प्युपदेशकत्वाद्दोध्यम्‌। 
जय = सवर्पेस्कर्पेण चर्तस्व । अन्न विशेषणानां खाऽभिप्रायर्वात्‌ . परिकरालङ्कारः। 
तज्ञक्षणं यथा साहित्यदर्पणे-' उच्छेविशेषणेः साऽभिप्रायः परिकरो मतः।' इति। 
आर्या जातिः ॥ ३॥ द 

अयमिति | अभिनवमेघश्यामलोत्तज्ञसानुः मद्‌सुखरमयूरी सुक्तकंकः झाकुनि- 
शबलनीडानोकह स्निग्धवर्ष्मा बुहृदरमा अयं पर्वंतः अचणोः प्रीतिं वितरतीध्यन्वयः। 
अभिनवमेघश्यामळोत्तङ्गसानुः्ःअभिनबाः ( नतनाः, जळपरिपूरिता इति भावः ) 
ये सेघाः ( अञ्जाणि ) तेः श्यामलाः ( श्यामवर्णाः.) उत्तङ्गाः ( अत्युन्नताः ) सानवः 
( प्रस्थाः समप्रदेशा इति भावः) यस्य सः । मदसुखरमयूरोसुक्तसंसक्तकेकः= 
सदेन ( मत्ततया ) मुखराः ( शब्दायमानाः ) या मयूयः (शिखिन्यः) ताभिसुक्ताः 
(स्यक्ताः, कृता इति भावः ) संसक्ताः , ( अविच्छिन्ञाः ) केकाः ( स्वशब्दाः ) 
यस्मिन्सः । शङ्ुनिशबळनीडाऽनोकद खिगधवप्मा=शङुनिभिः ( पक्षिमिः ) शवळाः 
( कु राः ) ये नीडाऽनोकहाः ( कुळायवृक्ताः) ते स्निग्धं ( चिक्कणम्‌ ) वष्म 
( शरीर, “शारीरं वर्मं विग्र? इत्यमरः ) यस्य सः। एवं `च-ब्वहदश्मान्श्रुदन्तः 
(महान्तः) अश्मानः (प्रस्तराः) यस्मिन्सः । अयं=्दश्यमानः,पचंतः=शेळः, अ चगो?= 
Et, लय 20 क ५.३ हक, 


हे देव? आपकी जय हो । कामदेवका संहार करनेवाले हे देव | आपको जय हो । 
है आदिगुरो | आपकी जय हो ॥ ४ ॥ 
( गमनका अभिनय कर ) 
नये मेघोंसे श्यामवणवाले अत्युन्नत प्रस्थांसे युक्त, मदसे शब्द करनेवाली 
_मोरनि्यासे किये गये शब्दासे सम्पन्न, पक्षियांसे र्ग विरद्व घोसलाके पेसे चिकना 
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न बमो$डूः प ३८३ 


द्घति कुद्दरभाजामत्र भब्ळूकयूना- ` 


मचुरसितगुरूणि स्त्यानमग्वूकृतानि | 
शिशिरकटुकषायः स्त्यायते सर्लकीना- 


मिभ्रदलितविकीणं ग्रन्थिनिष्यन्द्‌गन्धः ॥ ६॥ 


दधतीति । अन्न कुरभाजां भरलूकयूनाम्‌ अनुरसितगुरूणि अम्बूकतानि स्त्यानं 
दृति, सज्ञकीनां शिशिरकटुकपायः इभदृछितविकीणंग्रन्थिनिष्यन्द्यन्धः स्त्यायते 
इत्यन्वयः । अन्न-अस्मिन्‌, पर्वत इस्यर्थः। कुहरभाजांस्गिरिगुहावतिनां, ऊह्‌ 
भजन्तीति कुहरभाजस्तेषां ` मज्ञो ण्विः इति ण्विप्रत्ययः। यद्यपि 'अथ कुहरं सुपिरं 
विवरं बिळम्‌ । इत्यमराऽचुरोधेन कुहरशब्दस्य बिळ्वाचकत्वं, तथाऽपि छक्तण- 
याऽत्र युहावाचकर्वमदसेयस्‌। भक्लूकयूनां=्तरुणमढ्ळानां, मल्लूकाश्च ते युवान- 
स्तेपास्‌, विशेषणविशेष्यत्वे कामचारादेव प्रयोगः । शब्दगुरुस्वद्योतनाउर्थोंज्य युव- 
शब्द्‌ः। अनुरत्षितगुरूणि = अनुरसितेन ( प्रतिध्वनिना ) गुरूणि ( महान्ति )। 
अम्वूकृतानि = सनिष्ठीवाः शब्दाः, थुत्कारात्मका इत्यथेः । “अम्बूक्ृत सनिष्ठी वस्‌? 
इत्यमरः । स्त्यानंनबृद्धि, “स्त्ये थे शब्द्सङ्कातयोः' इति धातोः क्तप्रस्ययः 'संयोयादे- 
रातो घातोयण्वतः हृति तस्य नस्वस्‌। दृधति = घारयन्ति। सल्नकीनां = गजप्र- 
चयाणां ऊताविशेपाणां, कचित्‌ “शङ्करी नाम्‌? इति पाठान्तरस्‌ । शिशिरकट्कषायः= 
श्षिशरः ( शीतळ: ) कटुः ( तीचणः ) कषायः ( सुरभिः) । इभद्ळितवि्गीणग्रन्धि- 
निष्यन्दृगन्धः = इभेः ( हस्तिभिः) दलिताः ( मर्दिताः) अत एवं चिद्गीर्णाः 
( इतस्ततः पयस्ताः ) ये अन्धयः ( पर्वाणि, 'ग्रन्थिना पर्चपरुषी’ इत्यमरः ) तेषां यो 
निष्यन्दः ( रसः ) तस्य गन्धः ( आमोदः, “गन्धो गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धः 
यवंयोः।? इति विश्वः )। स्स्यायते = वद्धते। रळोकोऽयसुत्तररामचरितेऽपि द्विती- ` 
याङ्के शग्वूकवकतुकत्वेन उपन्यस्तः। अत्रा$म्वूकृतानां वृद्धो अनुरसितगुरुस्वस्य हेतु- 
रवारपदाथहेतुक काव्यलिङ्गमळङ्कारः। मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ६॥ 


शरीरवाला और बड़े-बड़े पत्यरोंप्ते युक्त यह पवत नेत्रोंमें प्रीतिका वितरण 
कर रद्दा है ॥ ५ ॥ | 

इस पब्तपर गुफाओंमें रहनेवाले जवान भालुओंके प्रतिष्बनिसे फेले हुए 
निष्ठीवन ( थुत्कृत ) से युक्त शब्द बुद्धिको प्राप्त करते है । सल्ली ( द्दायीसे खायो 





नानेवाली ) लता झोका .उण्डा, तोचण और सुगन्धित, ह।थियोंसे मदत ओर बिखरे | 


इए पर्वों ( गाँडों ) के रसक्रा गन्ध बढ़ रहा है ॥ ६ ॥ 
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३८४ मालतीमाधवम 


“पः पूणिकाः=्कुम्मीरमछिकाः' इति जगद्धरः । भपःऱजळसू , पातुमिति शेषः | 
घावन्तिङशीप्रं गच्छन्ति। दात्यूहैः-कालकण्ठकेः, पक्षिविशेषः। 'दास्यूहः काल- 


कण्ठकः इत्यमरः । तिनिशास्य=्स्यन्द्नस्य, वृछविशेषस्य । 'तिनिश स्यन्दनो नेमी 
रथद्रुरतिसुक्तकः ।' इत्यमरः कोटरवतिःछिद्रयुक्ते स्कन्धेनप्रकाण्डे, 'अस्ी प्रकाण्डः 
स्कन्धः स्यान्मुळाच्छाकाऽवधिस्तरोः।? इत्यमरः। निलीय=निलीनेभूरवा, स्थित मर 


अवस्थानं कृतं, भावे कप्रस्ययः। कुक्कुभाः= प्रामचटकाङृतयः पक्षिविद्येषाः, यदाह 


शरचन्द्रिकाकारः--  सितपुच्छी नीळगळः स्यादुप्रःमचटकाकृति:। कुकुभः कुवङ्टाराव 
 स्थळजो रक्तवर्णकः ॥? इति। अधः = अधोदेरो, दीरुन्रीडकपोतकूजितं = वीरुत्सु 
( प्रतानिनीषु लतासु ) यानि नीडानि ( छुछायाः ). तेषु स्थिता थे कपोताः 


(ऊपर देखकर) अरे ! केसा मध्याह (दुपहर) हो गया हे । जेपा कि अमी- 

रिरिहरी गम्भरी बृक्षसे उगे हुए पत्तासे युक्त आरग्वध डृक्षके ऊपर जाती है। 
किनारेमें विद्यमान अश्मन्तक नामके तृणोंके अप्रभागोमें खानेके लिए मुं 
लगानेवाळी पूणिका नामकी पक्षिणी जलके समीप दौड़ रद्दी हे । काळकण्ठक नामके 
पक्षो स्यन्द्न वृक्षके छिद्रयुक्त प्रकाण्डमें छिपकर बैठा है। गाँवके गौरेयाके सहश 
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तद्भवठु | माधवसकरन्दावस्विष्य यथाप्रस्तुतं साधयामि। ( इति | 


निष्कान्तः ) 
शुद्धविष्कग्मः । 
( ततः प्रविशति माधवो मकरन्दक्च ) 
` मदरन्दः--( सकरणं निःश्वस्य ) 
न यत्र प्रत्याशामचुपतति नो वा रद्दयति ` 
प्रतिक्षिप्त चेतः प्रविशति च मोहदान्धतमसम्‌। 


( पारावताः ) तेषां कूजितं = शब्दम्‌ , अनुकरन्दुन्ति = अनुकृत्य शब्दायन्ते । 
2 मनन कार्य प्रतिबहुकारणो पन्‍यासास्समुच्चयाउल्झरः । घादू ल- 

तृदिति । यथाप्रस्तुतं > प्रस्तुतकायमनुसुत्येथः। प्रस्तुतमनतिक्रम्येति पदाथाऽ- 
नतिवृत्तिरूपे यथाऽरथेऽव्ययीभावः । 

शुद्धविष्कम्भ इति । अन्न वृत्तानां वर्तिष्यमाणानां च कथांउशानां निदर्शनाद्विष्क- 
भ्मत्वमवसेयस्‌ । तत्राऽपि मध्यमपात्नेण प्रयोजितस्वाच्छुद्धश्वं ज्ञेयम्‌ । 

न यत्रेति । चेतो यत्न प्रत्याशां न अनुपतति, वा प्रतिक्षिप्त नो रहयति । मोहा& 
न्घतमसं प्रविशति च । इमे चयं विधातुः चामस्वात्‌ अकिद्विस्कुर्वाणाः पशव इव 
तरयां विपि परिवर्तामहदे । अहो ! इस्यन्वयः। चेतः = मनः, अस्मदीयमिति शेषः। ` 
यत्र = यस्यां, दिपदि, प्रत्याश्या = 'माळतीं भूयो ळप्स्यामहे' एतस्स्वरूपामाशां, न 
अनुपतति = न अनुगच्छति, चा = अथवा, प्रतिह्िप्तं = निराशं सत्‌ , नो रहयति = 
न स्यति, माळती प्रापतिविषयासाशामिति शेषः । मालती जीवति न घेति ज्ञाना 
भावादिति भावः। एवं च मोहान्धतमसम्‌ = अज्ञानाऽन्धकारस्‌'› अन्धं च तत्‌ः 
आइारवाले कुक्कुभ नामवाले पक्षा नीचे, फंळनेवाली लताओंमें बेठे हुए घोसळांके 
कवृतरांकी आव।जकों न%ल कर रहे हैं ॥ १॥ 

वह हो । माधव भौर मङुरन्देको ढूंदकर प्रस्तुत कायके अनुसार अभीको 
सिद्ध करता हूँ । ( ऐसा कद्दकर निकलता हे () | 

शुद्धविष्कम्भ । 
( तब माधव और मकरन्द प्रवेश करते हैं। ) 
_ भकरण्द्‌-- ( करणाके साथ निःश्वास लेकर ) ' 
दमलोगोंका । स॒ विपत्तिमें माळतीको पानेकीआशा नहीं करता दे और 
४.7 खाए को 
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३८६ सालतीमाघवम्‌ 


अकिंचिस्कुर्वाणाः पशव इव तस्यां वयमदो | 
विधातुर्वामस्वाद्धिपदि परिवर्तामद इमे ॥ ८ ॥ 
माघवः-हा प्रिये, मालति, कालि। कथमविज्ञाततत्त्वमद्भुततसं झटिति 


पर्यबसितासि । नन्बकरुणे, प्रसीद | संभावय साम्‌ | 
प्रियमाघवे | किमखि मय्यवत्लला 


ननु सोऽइमेव यमनन्द्यत्पुरा । | 


गाढेऽन्धतमसम इत्यमरः। मोह एवाऽन्धतमसं, तत्‌ प्रविशति च = प्रवेश करोति 
च अस्मदीयं सनः किंरतव्यताविसूढतास्थितिमाप्त इति भावः। इसे = एते 
चयं = मकरन्दादयः) विधातुः = भाग्यस्य, वामत्वात्‌ = प्रतिकूलत्वात्‌ , अकिञ्चि- 
कुर्वाणाः = किमपि कमं अकुवंन्तः, विपस्प्रतिकाराऽनुरूपमिति शेषः। पशव इव = 
चतुष्पदा इव, केवळाऽऽहारनिद्गाष्यापारा इति भावः। तस्यां = तथाविधायास्‌ , 
अकृतप्रतीकारायामिति भावः। विपदि = आपत्तौ, माछस्यम्राप्तिरूपायामिति सावः। 
परिवर्तामहे = तिष्ठामः, अहो = आश्चर्यम्‌ । उद्चरेविंकटराजमदेः समं विम्रहेणा5- 
साधारणं रणतैपुण्यं प्रदर्शयन्तः समासादितराजप्रसादा अपि वयं नियतिगतेर्वाम- 
स्वासरस्युपस्थितविपरप्रतीकारेऽशच्ाः सन्तः प॒समाः संजाता इति भावः । अन्ना$- 
लुपतनाचनेकक्रियासु चेतोरूपस्येकरय पदार्थस्य कएुंकारकत्वाद्ीपकालकङ्कारः। 
पशव इवेस्यत्रोपमा च। एवं चाऽनयोमिंयोऽपेक्या स्थितेः संसष्टिः। शिख- 
रिणी वृत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 

. माधव इति। अविज्ञाततर्वस्‌ = अविज्ञातस्‌ ( अविदितम्‌ ) तरवं ( यथार्थस्वरू- 
पसर ) यस्य तत्‌। ताइञ्चम्र अदूसुततमम्‌ = साऽतिशयमाश्चयंस्‌ । झ्टिति-रुतमेव । 
पर्यवसिता = समाप्ति गता । अकरुणे = निदंये !। ` 

प्रियमाधव इति । हे प्रियमाधवे ! मयि किस्‌ अवस्सला असि। ननु अहं स एव। 
पुरा आगृहीतंकमनीयकङ्णो सूतिमान्‌ महोत्सव इव तव करो यं स्वयम्‌ अनन्दयः 
न उप आशाका परित्याग ही करतां है केवल अज्ञानरूप गाढ अन्धकारमें प्रवेश 
करता दे । ये इमलोग भाग्यको प्रतिकूळतासे कुछ भी नहीं करते हुए पशुओंके 
सहश होऋर उस बिपत्तिमे पडे हुए हे । आश्चयं दे ॥ ८ ॥ 

माघव--दा प्रिये मालति | तुम कहाँ हो १ जिसका तत्त्व नहीं जाना गया दै 
ऐसे अतिशय आश्वयमें तुम केसे झटपट पर्यवसित हो गयी हो १ अरी निदे ! 
प्रसन्न हो । मुझे संभालो । हर 

. हे माधवसे प्रेम करनेवालो | मेरे ऊपर क्यों प्रणयशून्य हो गयी हो ! भरी ! 
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नबमोऽङ्कः - 


स्वयमाग्रद्दीतकमनीयकछुण- 
स्तव सूतिमानिव मदहोत्सवः करः ॥ ९॥ 
बयस्य मकरन्द, दुलेभः खलु जगति तावतः स्तेहस्य संभवः | 
सरखकङुरुमक्षामरङ्ग रनङ्गमहाउवर 
______शिद्मविरतोन्माथी सोढः मतिक्षणदार्णः। सोढः प्रतिक्षणदारुणः । 
दित्यन्वयः । दे प्रियमाधवे = प्रियः ( वज्चभः ) साधवो - र 
भथवा--प्रियश्चाञ्सौ मांग सम हा सल द 
कथम्‌, अवत्सळा = वात्सल्यरहिता, प्णयरद्दितेति भावः। अलि =वतंखे। ननु = 
हे माळति !, अहं = माधवः, स एव = प्रणयसंळापष्यापारादिभिरनुभूत एव) मम 
न किमपि परिवर्तनं जातमिति भावः। पुरा-प्राक, आगुहदोतकमनीयकङ्कणः = 
आगुहीतं ( एतस्‌ ) कमनीये ( सुन्दरम्‌ ) कणं ( करभूषणम्‌ ) येन सः। सूर्ति- 
मान्‌ 5 शरीरी, महोत्सव इव = महोद्धव इव, तव = भवत्याः, करः = पाणिः, यं = 
मां माधवं, स्वयस्‌ = आत्मनेव, न तु जनान्तरेणेति भावः। अनन्दयत्‌ = आन- 
न्दितमकरोत्‌। अस्य शोकस्योत्त्राद्सुत्तररामचरिते रामवक्तृकत्वेनेषर्परिवरतनेन 
सछुपन्यस्तस्र्‌ । अत्र 'मूतिमान्‌ महोत्सव इवेत्यत्र ुणो खर्चा । मञ्ञ॒ भाषिणी वृत्तम्‌ ॥ 
` वयस्येति । चयस्य = हे सवयः, वयसा तुल्यो वय ध्यस्तव्सम्बुद्धौ, 'नोवयो धर्म -- 

स्यादिना यत्‌। तावतः = तत्परिमाणस्य, अपरिमितस्येति भावः । “यत्तदेतेभ्यः 
परिमाणे वतुप? इति बतुप्‌। 

आत्मनि मालत्याः स्नेहोस्कष प्रतिपादयति-सरसेति । तया सरस$सुमक्षामेः 
अङ्गे अविरतोन्माथी प्रतिक्षणदारुणः अनङ्गमहाउ्वरः चिरं सोढः। ततः तृणमिव 
प्राणान्‌ मोक्ते मनो वितरस्‌ । यत्‌ कराऽपंणसाहसं निब्यूढस, अतः अपरं किस्‌ १ 
इत्यन्वयः। तया = मालत्या, सरसङुसुमच्षामेः = सरसानि ( मधुपूर्णानि, प्रत्य- 
ग्रत्वादिति भाषः ) यानि कुसुमानि (पुष्पाणि) तानीव च्ञामाणि ( कृशानि, 
“चायो म! इति निष्ठातत्य मत्वम्‌ ), तेः। ताइशः अङ्गैः = शरीराऽवयवेः, अविरतो- 
न्माथी = अविरतं ( निरन्तरम्‌) यथा तथा उन्मधनशीलः, प्रतिइणदार्णः = 
मतितसयसुन्सूळनोद्यतः, ताइशः अनङ्गमहाउबरः = सदूनमहाज्वरः, चिरं = बहुकाळं 
मे. बही हैँ, पहले सुन्दर कडुणको घारण करनेवाला मूर्तिमान्‌ महोत्सचके सहश 
तुम्हारे हाथने जिस ( माघव ) को स्वय आनन्दित किया था ॥ ९ ॥ 

सखे मकरन्द ! जगते यैसे प्रेम की उत्पत्ति दुलभ हे । 

उन्होंने ( माळतीने ) सरस फूलोंके सदश कृश अप्लेंसे निरन्तर उन्मयनशीळ 
अतएव प्रतिक्षण उन्मूलनके लि! उत कामरूप महाज्वरका बहुत समय तुक 


क्ष्‌ 
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३८७ 


श्घप मालतीमाधवम्‌ 


तुणमिच ततः प्राणान्मोक्तं मनो विश्वत तया 
किमपरमतो निब्यूंढं यरकरापंणसाइसम्‌ ॥ १० ॥ 


अपि च-- 
मयि विगलितप्रत्याशत्वाद्विवादचिधेः पुरा 

विकलकरणेमंमंच्छेद्व्यथाविधुररिच । 

~ 
यावत्‌, सोढः= मर्षितः, अन्यो ज्वरस्तु कंचिस्काळं यावदेव उन्सूरूनोद्यतः, अयं 
मदनज्वरस्तु निरन्तरञुन्मूछनोद्यतः। अतो उ्वरान्तराऽपेक्ञया मदनज्वरस्य वेशिष्टयं 
प्रतिपाद्यते । यस्य मन्मथउवरस्य .दृशमीमवस्थां प्राप्य उवरितो जनस्तनुमपि विज 
हाति ताइशोऽपि उवरोऽनया चिरकाछं सोढ इति भावः। ततः = अनन्तर, नन्दनेन 
सममात्मनः परिणये निश्चित सतीति भावः। तृणमिव = अजनमिव, “तृणेमजनम्‌? 
इत्यमरः। प्राणान्‌ = असून्‌, मोक्तुं, = त्यक्तुं, सनः=चित्त विष्टतं = व्यवस्थापितम्‌ । 
किं वहुना--कुलकन्यकाजनविरुद्ध, यत्‌ करापंणसाहसं = पाणिसमपणाऽध्यव ्ायः, 
मातापित्रादिगुरुजनाऽचुमतिमन्तरेणेति शेषः । -निव्यूढं = निर्वाहं नीतम्‌ । अतः = 
अस्माद्‌, अपरं=भिन्नं, किंकिं बमः; मयि माछस्याः प्रणयोत्कपेंविषय इति सावः । 
मयि माळक्याः स्नेहो छोका$तिशायीति तात्पर्यस्‌ । अत्र 'सरसकुसुमक्ताम!रित्यत्र 
छुछोपमा तृणमिवेस्यत्रो पमा चेति द्वयो मिंयोऽनपेच्चया स्थितेः संसुष्टिः। हरिणी दृत्तस्‌॥ 

मयोति। ( हे सखे ! ) असो चिचाहविधेः पुरा मयि चिगलितप्रत्याशाध्वात्‌ 

सर्मच्छेदन्यथाविधुर रिव विकलकरणः रुदितेः तथाऽपि स्नेहाऽऽकूतम्र अतनोत्‌, यथा 
अहमपि पीडातरङ्गितमानसः अभूवं, स्मरसि? इत्यन्वयः। (हे सखे = हे मित्र! 
मकरन्द !! ) असौ = मालती, विवाहृविधेः = उद्वाहविधानात्‌, नन्दनेन सममिति 
शेषः पुरा = पूच+ मयि = चज्लमे, माधवे । विगलित प्रस्याशरवात्‌ = सस्पराप्तावाश्या 
राहित्यादिति भावः । ममंच्छेदव्यथाविधुर रिव = मर्मच्छेदे ( हृदया दिमरमस्था नद्वेधी' 
करणे ) या ब्यथा ( पीडा ) तया विघुरेरिव = ( दीनेरिव )। विकलकरणेः=रवस्वेः 
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सहन किया । तदनन्तर तृणके सदश प्राणांको छोड्नेके लिए मनको व्यवस्थापित 
किया । उन्हाने पाणिप्रदणके साहसका जो निर्वाह किया इससे भिन्न ( उनके 
प्रेमके उत्कर्षके लिए ) ओर क्या कहूँ १॥ १० ॥ 
आर भो 
. मित्र! उस ( माळतौ ) ने नन्दनक्रे साथ विवाह. विधानके पहले मेरी 
' आसिमें आशा न दोनेसे हृदय आदि ममस्थानमें छेद होनेपर होनेबाळी पीडासे 
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नवमोडछूः ३८६. 


स्मरसि रुदिते स्नेहाकूतं तथाप्यतनोदसा- 
बहदमपि यथाऽसूचं पीडातरक्षितमानसः ॥ ११ ॥ 
( सावेषम्‌ ) अहो नु खलु भोः! . 
दलति हृदय गाढोऽ्रेगं, द्विधा तु भिद्यते 
वद्दति विकलः कायो मोह, न मुञ्चति चेतनाम्‌ । 


NST ITNT SR 
ज्यापाराऽसमर्थेन्दियैः, रुदितेः = रोदनेः, तथाऽपि = तस्यां द॒शायामपि, स्नेहाकूतं = 
प्रणयपूर्णाऽमिप्रायस्‌, अतनोत्‌ = चिस्तारितचती ममेति शेषः । यथा = येन स्नेहा- 
कूतेन, अहमपिन्माधवोऽपि, पीडातरङ्गितमानसः=पीडया ( तदी यवेदृनया ) 
तरङ्गितं ( स्जाततरङ्गं, चञ्चलमिति भावः ) मानसं ( चित्तम्‌ ) यस्य सः । ताहशः 
अभूबम्‌=अभवम््‌, स्मरसि = किं स्वं स्मरणं करोषीति काङुः, वाक्याऽर्थः कम। 
तथा च मयि मालत्याः स्नेहप्रकर्षा वागगोचर आसीदिति भावः। अत्र समंच्छेद्‌- 
ग्यथाविधुरेरिवेति उत्मेचालड्रारः । हरिणी बृत्तस्‌ ॥ ११ ॥ टं 

साळवेगमिति । साऽअवेगं = ससम्भमस्‌। अहोशब्द आश्चयं। नुरवितक। 
भोः-सम्बुद्धो । | 

दलतोति । गाढोद्वेगं हृद्यं दळति, तु द्विधा न मिद्यते। विकलः कायो मोहं 
बहति, चेतनां न सुञ्चति। अन्तरदाहः तनं ज्वलयति, भस्मसात्‌. न करोति। ममः 
च्छेदी विधिः प्रहरति जीवितं न कुन्ततीस्यन्वयः। गाढो द्वेग्॑याढः ( इढः ) उद्वेगः 
च्याकुरस्वं, माळतीविप्रयोगजमिति भावः ) यस्य तत्‌ , एताइशं हृदय वक्षःस्थळ, 
दरति = स्वयमेव विदितं भवति, तु परन्तु, द्विधा = द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां, च 
मिद्यन्तेरमिन्नं न भवति, प्रथक्कारेण खण्डद्वयं न भवतोति भावः | श्लोकोऽयसुत्तरः 
रामचरिते तृतीयाऽङ्के रामवक्तृकस्वेनो पन्यस्तः परं तत्र "दति हदयं शोकोद्वेगा दिति 
पाठमेदः । शोकोद्वेगाद्विदीणत्वेडपे हृदयस्य शकलद्वयं न भवति, भवेच्येदेताइश 
दुःखे न भवेदिति भावः । विकलः = विह्वलः, शोकेनेति शेषः । कायः3शरीरे) सोहं= 
मूर्च्छा, चति = आश्रयति, परन्तु चेतनां = चेतन्यं, न सुञ्चति = न त्यजति, चैतन्यः ` 


I अल्क. ल्य 


दोन होने%े सहृश विकल इस्दियांवाले रोदनोसे चेसी अवस्थामे भो मेरे ऊपर 
प्रणयपूर्ण आअमिप्रायका प्रकाश किया जिससे मैं भो. पीढासे च्ल चित्तवाला हो 
गया था, तुम्हें स्मरण हे १ ॥ ११ ॥ 
( संश्रमके साथ ) आश्चयं हे ) अरे | | 
` इद्‌ व्याकुछतासे युक्त हृदय विदोणे दोता दै, लेकिन दो डुकडोमें विभ नहीं - 
होता हे । शोकसे विहल शरीर मोहकों घारण करता है, लेकिन चेतन्यको नहीं. 
(IE 
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३६० मालतीमाधवम्‌ 


ज्वलयति तनूमन्तदोइः, करोति न भस्मसात्‌ 
प्रदरति विधिमंमंच्छेदी, न छन्तति जीवितम्‌ १२॥ 
मकरन्दः-८निरवग्रहो दहति देवमिब दारुणो विवस्वान्‌ | इयं च ते 
शरीरावस्था | तदस्य पद्मसरसः परिसरे सुहृतमास्यताम्‌ । अत्र हि— 





स्यागरूपे मरणे सति एतादग्दुःखं नाऽनुभवेयमिति भावः । अन्न कायाध्वच्छिन्न 
आरसा कायपदेनोक्तः, अन्यया मोहस्या55त्मधमंतया कायऽसर्भव इति वोध्यस्‌। 
तदिइोऽऽभ्यात्मिकं बिपद्द्वयसुक्तस्‌। अन्तरदाहः=अन्तः्करणसन्तापः, तनुं>शरीरं, 
ज्वल्यति = सन्तापयति, परन्तु भस्मात्‌ न करोति=भस्मीसूतां न विद्धाति 
‘विभाषा साति कात्स्न्ये! इति स्ातिप्रत्ययः। मनस्तापो यदि शरीरं भस्मसाद्‌-- 
करिष्यत्तद्मताइशो विरहसन्तापो नाऽभविष्यदिति भावः। अनेनाऽऽधिभौ तिकी 
विपत्तिरुक्ता । एवं च--मर्मच्छेदी = हृद्यादिमर्मस्थानच्छेदनशीळः, मर्माणि ( हृद्‌- 
यादिजीवितस्थाचानि ) छिनत्ति ( विदारयति ) इति ममच्छेदी, ताच्छील्ये णिनिः ।- 
विधिःनभाग्यं, प्रहरति-प्रहारं करोति, परं जीवितं=जीवनं, न कृन्ततिज्न 
छिनत्ति, विधिना जीचनच्द्वेदे कृते त्वसकृदेवं माळतीविप्रयोगवेदनाऽनुभावी नः 
भवेयमिति भावः। अन्न दलनादो कारणे सत्यपि द्विघामेदूनाऽऽदिरूपफलऽ- 
भावाच्चतुष्वंपि चरणेषु विभेषोक्स्यलङ्काराणां मिथोऽनपेक्ञया स्थितेः संसृष्टिः ।- 
हरिणी वृत्तस ॥ १२॥ 

मकरन्द इति । अत उत्तरं वयस्य, माधव !!? इत्यधिकः पाठः पुस्तकान्तरे । 
निरवग्रह:रनिरकुशो निमाँद्दो वा, निर्गेतोऽवग्रहो यस्मात्सः। 'निरवम्रहम? इति 
पाठान्तरे “दृहती'ति क्रियया विशेषणं बोध्यम्‌ । देवमिच-साग्यमिव, अस्मदीयं 
भराक्तनक्मेच्‌। इयस्‌-ईइशी दुरतिक्रमद्शा ध्राप्तेति भावः। पद्मसरप्ः-पद्मप्रचु र- 
कासारस्य, परिसरे=प्न्तभुवि तट इति भावः। मुहुत्तन्कञ्चित्काळं, 'काळाऽ- 
धवनोरत्यन्त्रसंयोगे! इति द्वितीया । आस्यताम्‌=उपविश्यतां, भाववाच्यः प्रयोग: ।. 
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छोडता हे । अन्तःकरणका सन्ताप शरीरको जलाता है, लेकिन भस्म नहीं करता है. 


इसी तरह हृदय आदि मर्मस्थळका छेदन करनेवाला गाग्य प्रहार करता दे, 
रूकिन जीवनको नष्ट नहीं करता हे ॥ १२ ॥ | 


रहे मकरन्दू--निरकुश अथवा मोहरहित कठोर सूर्य, भाग्यके सदृश ताप कर 
रहे हें ओर यह तुम्हारी शरीरकी अवस्था है। इस कारणसे एस प्रचुर कमले 
युक्त ताळाबके किनारेमें कुछ समय तक बैठ नाथो । क्योंकि यहाँ पर-- . 
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नवमो5्छूः ४ ३६१ 
उन्नालबालकमल्ाकरमाकरन्द्‌- 
निष्यन्द्खंवल्लितमांसलगन्घबम्धुः । 
त्वां प्राणयिष्यति पुरः परिवतंमान- 
कढलोलशीकरतुषारजडः समीरः ॥ १३॥ 
( परिक्रम्योपबिशतः ) 
मकरन्दः--( स्वगतम्‌ ) भवतु । एवं तावदाक्षिपासि । ( प्रकाशम्‌ ) 
बयस्य माधव ! 
उन्नालेति । उन्नाळबाळकमळाकरमाकरन्द्निष्यन्द्संबछितमॉसळगन्धबन्धुः पुरः 
परिवतमानकल्ो ळशीकरतुपारजडः समीरः त्वां प्राणयिष्यतीत्यन्वयः । उन्नालबाले- 
स्यादिः = उद्गतानि ( उध्पन्नानि ) नाळानि (नाछाः ) येषां तानि उन्नाळाचि, एता- 
इशानि बालानि ( नवीनानि ) यानि कमळानि ( पानि ) तेषामाकरः ( उत्पत्ति- 
स्थानस्‌ ) तस्मिन यो माकरन्दः ( मकरन्द्सम्बन्धी, “तस्येदम्‌? इस्यण्‌ ) निष्यन्बुः 
(चरणम्‌ ) तेन संवलितः ( मिश्रीभूतः ) यो मांसङः ( पुष्टः ) गन्धः ( सौरभम्‌ ) 
तद्वन्धुः ( तस्सहचरः)। तथा पुरः = अग्ने, परिवतंमानकए्छोळशीकरतुषारञडः = 
प्रिवतंमानाः ( परिवतंनं कुवन्तः ) ये कल्ळोळाः ( मद्दातरङ्गाः ) तेषां शीकराः 
( अम्बुकणाः ) एव तुषाराः ( हिमानि ) तेः जडः ( शीतछः )। एुताइशञः समीर्‌; = 
वायुः, स्वां = भवन्तं, प्रियाविरहेण प्रचण्डसूर्यकिरणेन च सन्ततं माधवमिति भावः। 
प्राणयिप्यतिङ्प्रस्यागतप्राणं विधास्यति, प्रीणयिष्यती'ति पाठान्तरे प्रीत करिष्यति, 


सर नापि कि गस्य 
पामिन्प्रेयामीस्ययी ` न मी 

उत्पन्न हुए नालोसे युक्त कमलके उत्पत्तिस्थानमें एष्परसके क्षरणसे मिश्रीभूत 
प्रचुर सौरभझा सहचर एवं सम्मुखमें चलनेवाले मद्दातरज्ञोंके तुषारके तुल्य कणसे 
ठण्डा वायु तुम्ह प्रत्यागत प्राणवाळा करेगा ॥ १३ ॥ 

( दोनों पादक्षेप कर बेठ जाते हें । ) 

मकरन्द--( मन हो मन ) हो। मैं इस तरह इनके चित्तको विषयान्तरमें 

. रूगाता हूँ। ( सुनाकर ) मित्र माधव [ 
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३९२ मालतीमाधवम्‌ 
स च्र्या 
एतस्मिन्मदकलमटिल्लकाक्ष पक्ष - 
ब्याधूतस्फुरदुरुदण्डपुण्डरीकाः । 
बाषपाम्भःपरिपतनो द्गमान्तराले 
दश्यन्तामदिरद्दितश्चियो विभागाः ॥ १४॥ 
( माघवः सोहद्वेगमुत्तिष्ठति ) 
मकरन्दः-कथं निष्प्रति पत्तिशून्यमुस्थायान्यतः प्रवृत्त: (निःश्वस्योत्याय) 
सखे, प्रसीद । पश्य-- 


——————— 
एतस्मिन्निति। एतस्मिन्‌ मद्कलमठिलिकात्तपव्याधूत ण्डपुण्डरीकाः 
अबिरहितश्रियो विभागाः Cr op ds 
एतस्मिन्‌ = अरिमन्‌ , सरसीति भावः। मद्कलेस्यादिः = सदेन ( मत्ततया ) कळः 
(अस्फुटमधुरशब्दः ) येषां ते, ताइशा-ये महिछिकाच्ञाः (मलिनचञ्चचरणयुक्ता हंध- 
' विशेषाः, 'मर्छिकार्या’ इति पाठे मज्चिकः आख्या = नाम येषां ते, 'मल्ञिको इंसभि- 
पिः इति मेदिनी ) तेषां पचेः ( पतत्रेः) व्याधूतानि ( कम्पितानि ) 
. स्फुरन्ति ( शोभमानानि ) उरुदण्डानि ( बृहन्नाछानि ) पुण्डरीकाणि ( खेततकम- 
छानि ) येषु ते । अत एवं अविरहितश्रियः = अविरहिता ( अपरित्यक्ता, 
संयुक्ता इत्ययः ) श्रीः ( शोभा ) येषां ते । एताइज्ो बिभागाः=सरःग्रदेशाः, बाष्पा- 
'ऽम्भःपरिपतनोद्गमाऽन्तराले = बाष्पाऽमसाम्‌ ( अभ्नजळानाम्‌ ) परिपतनम्‌ ( क्षर- 
` णस्‌ ) उद्गम नेत्रयोर्मध्ये ग्रादु्ाबश्च ) तयोरन्तराछे ( मध्ये) इश्यन्तां = 
es कमे वाच्यप्रयोगः, का भि रोष: । ,अश्चु पाताऽऽविर्भाव पो नंत्रपिघा- 
' नादशनाऽभाचः, अतस्तन्मध्यकाछे प्रतिबन्धाऽमावात्ताह्ा रमणीयाः सरःप्रदेशाः 
अस्यच्षी क्रियन्तामिति भावः । उत्तरा मचरितेऽपीपत्परिवर्तनेन प्रथमाङ्के रामन 
स्वेनाऽयं र्ळोकोऽवतारितः। तञ्च परिवर्तनं चतुर्थचरणे, तद्यथा-'संदष्टाः कुवलयिनो 
« सया विभायाः।? इति । प्रहर्षिणी वृत्तम ॥ १४॥ 
मकरन्द इति । निष्प्रतिपत्तिशन्यं=निष्प्रतिपर्या (अनवबोधेन, मद्वाक्याऽ्थस्येति 
शेषः ) झन्यं ( शन्यहृदयत्वस्‌ ) यथा स्यात्तथा । 'ग्रतिपत्तिशन्यम्‌? इति पाठान्त” 
र इश तालाबमें मदसे मधुर शाब्दवाळ मल्लिकाक्ष नामक हंसविशेषांके पङ्कासे 
| कम्पित ओर शोभित बड़े-बड़े नाळद्ण्डांबाले शबेतकमला ते युक्त अतएव शोभा- 
संपन्न प्रदेशोंको ऑउओंके गिरने और निकलनेके मथ्य समयमें देखो ॥ १४ ॥ 
| ( माधव उद्देगके साथ उठता है | ) 
सकरन्द-- छेसे मेरे वाक्यार्थके ज्ञानसे शुन्य होकर उठकर दुसरी ओर 
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न्न वसोऽङ्कः | ६३ i 


ˆ बानीरप्रसवैनिंकअलरितामालकथास चद ˆ वानीरप्रसवेनिंकुअलरितामालक्तचास पयः. 
पयन्तेषु च यूथिकासुमन सासुञ्जम्मरितं जालकेः। 
उन्मीलत्कुटजप्रदासिषु गिरेरा रम्य सानूनितः 


_ पपप ड (शर्याण्डवाण्डचविधी मेघेबितानाय्यते॥ १५॥ प्रारभागेषु शिखण्डिताण्डवविधो मेघबिंतानाय्यते ॥ १५ ॥ 


रम्‌। भन्यतः = अन्यस्मिन्स्थाने । प्रसीद = ल 
पायी ने । प्रतोद >प्रसन्नो भव, प्रकृतिस्थो भूत्वाञ्युगृहा 


वानीरप्रसवेरिति । निकुक्षसरितां पयो वानोरप्रप्वे: भासक्तवासम्‌ । पय॑न्तेषु च 
यूयिकासुमनसां जाळकेःउउ्जम्मितंस्‌ । इतः उन्मीलत्कुटजप्रहासिषु गिरेः प्राग्मागेषु 
सानून्‌ आलम्ब्य शिखण्डिताण्डवविधो मेघेः वितानाय्यत इत्यन्वयः । निकु्जः 
सरितां = छतागुहनिकडनदोनां, पयः = जलं, वानीर प्रसवैः = वेतसङ्गसुमैः, आसक्तः 


व्रासं = लञ्लसौरभम्‌ , अस्तीति शेषः अत्न मनो विनोदयेठि भावः । पयंन्तेषु च = . 


नदीतटेपु च। यूथिकासुमनसाम्‌ = अरबष्ठापुष्पाणां, भाषायां 'जूही!तिप्रसि्ध- 
कुसुमानाम्‌, अथ मायधी। गणिका यूथिका5रबष्ठा' इस्यमरः। यद्वा अम्बष्ठाजातीनां 
'जाति' रिति भाषायां “चमेळी'ति नाम्ना प्रप्षिद्धं पुष्पम । 'सुमना माळती जातिः’ 
इत्यमरः। तासां जाळकः = ज्ञारके, नवकळिकावृन्देरिति भावः। 'क्ञारको जालकं 
क्लीबे' इत्यमरः। उज्जम्मितं=चिकसितं, भाचे क्तः । तद॒पि पर्येति दोषः । इतः >. 
त्र । उन्मीळत्कुटजप्रहासिषु = उन्मीळन्ति ( विकसन्ति ) यानि कुटजानि ( गिरिः 
मल्विकापुष्पाणि, “अथ कुटजः शक्रो वत्सको गिरिमह्छिका' इत्यमरः। कुटजस्य 
विकाराः कुटजानि, ‘तस्य - विकारः? इत्यण, “पुष्पसुळेषु बहुलम्‌’ इति तस्य छुक ) 
तैः उन्मीलत्कुटजो: प्रहासिषु (प्रकृष्टदा युक्तेषु, शोभासम्पन्नेष्विति भावः), रिरेः= 
प्रवेतस्य, प्राग्मागेषु = शिखरेष्विति भावः । साचून = प्रस्थान्‌ , समम्रदेशा नित्यर्थः । 
आलम्ब्य = आधारी कृत्य, शिखण्डिताण्डवविधौ = मयूरनुत्यविधाने, मेघेःनभभ्रेः, 
पितानाय्यते = वितानाचारः क्रियते; मयूरोद्धततुत्यनिमित्तमिति शेषः । वितानमा- 


चरतीत्यर्थ क्यडन्ताद्यक। एवं चाऽत्र झरजवृशा द्रष्टारो मयूरा नतका सेघो दितानः _ 
मिति नुस्यसामग्री बोदधया । अत्नोपमाऽछङ्कारः। शादूलविक्रीडितं बृत्तम ॥ १५॥ 
००-००...“ 


जाने के लिए प्रस्तुत हुए। ( निःश्वास लेकर उठकर ) सखे | प्रस हो । देखो-- 
लताग्रहके निकटकी नदियोंका जल वेतसपुष्पांसे सौरभयुक्त है। न दीतटंमें. जुदीके 
कूलोंकी नयी कलियाँ बिकसित दो गयी हैं । यहाँपर विक्रासत गिरिमल्लिका पृष्पोसे 
ोमाधम्पन्न प्व॑तके शिरोपर समतल देशोंको आश्रय कर मयूरोंके ताण्डववि बानमें 
मेष वितान ( चेंदवा ) का आचार कर रहे हें ॥ १५॥। | 
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३६७ मालतीमाधवप्‌ 


अपि च-- 
जम्भाजजरडिम्बडम्बरघनभ्री मरकद्म्बद्ु पा 
शेलामोगसुवो मघन्ति ककुमः कादम्बिनीश्यामलाः । 
उद्यत्कन्दलकान्तकेतकस्रतः कच्छाः सरिस्स्ञोतला 
माविगन्घशिलीन्भ्रक्लोप्रकुसुप्रस्मेरा चनानां ततिः॥ १६ ॥ 


ज॒म्मेति । शेळाऽऽभोगभुवो जुम्भाजजर डिम्वडम्वरघनश्रीमव्कम्बद्रमा भवन्ति ॥ 
ककुभः कादस्विनीश्यामळा मवन्ति। सरित्लोतसां कच्छा उद्यत्कन्दुळकान्तकेतक 
श्रुतो भवन्ति । वनानां ततिः आविर्गन्धशिलीन्भ्रलोभङुसुमस्मेरा ( भवति ) इत्य 
न्वयः। शेळाभोगसुवः = पवंतविस्तृतप्रदेशाः, “आभोगः परिपूणता? इत्यमरः ४ 
जम्माजजंरडिम्वडम्वरघनश्रीमस्क दुम्बदु माः = ज॒स्मया ( विकासेन ) जजरः (शिथि 
छसङ्कातः ) यो डिम्बडम्बरः ( कुसुमगोलकसमूहः, 'डिम्वोऽण्डेऽपि च गोलके” 
इति धरणिः ) तेन घनाः ( निबिडाः) श्रीमन्तः ( शोभासंपन्नाः ) ऋदस्वद्गुमा 
( नीपतरवः ) यासु ताः, ताइश्यो भवन्ति = वर्तन्ते । ककुभः = दिशः, कादस्विनी- 
श्यामलाः = काद्स्विन्या ( मेघमाळ्या ) श्यामलाः ( श्यामवर्णाः) भवन्ति । 
एवं सरित््रो तसांनन दीप्रवाहाणां, कच्छाःनअनूपप्रदेशाः, जळप्रायदेशा इति भावः । 
“जलग्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः ।? इस्यमरः। उद्यत्कन्द्ळकान्तकेतक- 
स॒तः = उद्यद्चिः (उतपद्यमानेः) कन्द॒दोः (नूतनाङ्करेः) कान्तानि ( सुन्दराणि ) यानिः 
केतकानि ( केतकीपुष्पाणि ) तानि विञ्रतीति तादृशा भवन्ति। तथा वनानां = 
विपिनानां, ततिः = पङिक्त, आविगंन्धरििन्भ्रछो भ्रङुघुमस्मेरा = आविगन्धानि 
( आविभू तगन्धानि, आविभूंतो गन्धो येषां तानि, 'आविभूंतानि? इति पाठे प्रादु- 
सतानीत्यथः ) यानि शिळोन्ध्रलोभ्रकुसुमानि (कन्दळीशावरपुष्पाणि ) तः स्मेराङ 
सजना इव भवतीति एकचचनान्तस्वेन विभक्तिविपरिणामः। एतेषामव 


विरहृशोकसन्तप्तं सनो विनोद्यतामिति भावः । अत्र 'स्मेरेःश्यत्र इवपदा9- 
सावेन प्रतीयमानोस्पेत्ता । शादूछविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 








२१०४९४०” १२%. अ! १ ७९४१५५०९७५ ०७” जान अभी > जाम 


फिर भी-- 

पवतके विस्तृत प्रदेश, विकाससे शिथिलसद्वात पुष्पगगोलकोंके समूहसे घने 
शोभासम्पन्न कदम्बवृक्षांसे युक्त होते हें । दिशाये मेघपङिक्तसे श्यामवर्णवालो दोती 
हैं। नदौ प्रवाहो के जळप्रायप्रदेश, उत्पन्न होनेवाले नये अछुरोसे सुन्दर केतकोपुष्पों 
. को घारण कर रहे हें। बनोंको पक्षिक्त सौरभवाले कन्दळी आर लोप्रळे पुष्पांसे 
मन्दद्दास्य संपन्नकी सदृश प्रतीयमान हो रही है ॥ १६ ॥ 
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माघवः सखे, पश्यामि | कितु दुरालो कर मणीयाः संप्रत्यरण्यगिरि- ४ 


` तटभूमयः । तत्किमेतत्‌ । ( साक्षम ) अथवा किमन्यत्‌ | 
उत्फुडलाजुनसजंवासितवहत्पौरस्त्यझन्झामरुत- 
भज्जी लस्खलितेन्द्रनी ल शक ्षखिगाम्बुदश्रेणयः । 
धारालिक्तवसुंधरासुरभय: प्राप्तास्त एवाधुना 
घर्माम्भोविगमागमध्यतिकरश्रीवाहिनो वासराः ॥१७॥ 


रायि 
साधव इति । पश्यामिञविलोकयामि, भवद्धचनगोरवेणेति शेषः। सम्प्रतिंल- 


अधुना, साळतीवियोयसमय इति भावः । दुराछोकरमणीयाः-दुष्टः ( दोषयुक्तः 
विरहिणां शोको द्दीपनेनेति भावः ) आलोकः ( दृशंनम्‌ ) यासा ताः, ताश्च ताः रस- 
णीयाः ( मनोहराः, प्रिययाऽवियुक्तानामिति भावः )। ततु=तस्मात्‌। 


उत्फुल्लाध्जुनेति । अधुना उत्फुज्लाञ्जुंनसजवासितवहत्पौरस्त्यझन्झामरत्मेज्ठोल-- 


स्खलितेन्द्रनीळराकळरिनिरधाऽम्बुदश्रेणयो धारासिक्तवसुन्धरासुरभयो। घर्माऽम्भो वि- 


गमाऽऽगमव्यतिकरश्रौ वाहिनः त एव वासराः प्राप्ता इत्यन्वयः। अधुनाङसम्प्रति) . 


उत्फुज्ञाञ्जुंनेत्या दिः = उर्फुज्ञानि ( विकसितानि ). यानि अजुंनसर्जानि ( ककुस- 


साळकुसुमानि, 'इन्द्रदुः ककुभोज्जुन! इत्यमरः ) तेवासितः ( सुरभीकृतः ) वहन्‌ _ 


(यच्छन्‌) यः पौरस्त्यः ( पू्व॑दिग्भवः, 'दुक्षिणापश्नात्पुरसस्त्यक? इति त्यकप्रत्ययः, 
'किति चेःत्यादिवद्धिश्च) झन्झामरुत्‌ ( प्रचण्डवातः, मरुत्स्थाने “अनिल? इति 
पुस्तकान्तरपाठः ) तस्य प्रेङ्कोळेन ( आन्दोळनेन ) स्खलिताः ( स्वस्थानाचचछिताः ) 
इन््रनीछराकळानीव ( गारुत्मतमणिखण्डा इव ) खिग्धाः ( चिक्कणाः) अम्बुदृ ` 
श्रेणयः ( मेघपङ्क्तयः ) येषु ते । तथा घारासिकवसुन्धरासुरभयः = धारया ( बृष्टि- 
जळधारया ) सिक्ता ( उक्तिता ) या वसुन्धरा ( भूमिः ) तया सुरभयः ( सौरम- 
संपन्नाः) । एवं घर्माऽम्भोवियमाऽगमब्यतिकरश्रीवाहिनः=्घमाऽममसोः ( ग्रीष्मवर्षा- 
जरूयोः, यद्वा घर्मा$म्भसः-प्रस्वेदजळस्य) यौ विगमाऽऽगमौ (गमनागमने, औष्मस्य 


गमन वर्षाजळस्य आगमनं, यथासंख्येन बोध्यं, यद्वा प्रस्वेदजळ्स्य आसारपवन- 
See SOO SSIS SSIES S00 


माधव--मित्र | देख रहदा हूँ । परन्तु इस समय वन ओर पर्वतके तटप्रदेश 

दृ दशनवाले और मनोहर हैं । इस कारणसे यह क्या है? (आँखों आँसू 
भरकर ) अथवा और क्या! 

इस समय विकसित अजुन और साल बृक्षोंके पुष्पोंसे सुगन्धित बहते हुए 


पू दिशामें होनेवाळे प्रचण्ड वायुके आन्दोळनसे अपने स्थानसे चलित, इन्द्रनौल- 
भणिके इसर भि लिली मेपुपबिक्तयोसे, युक्त, दृष्टिक ion ही जळधारासे nt 





३६६ मालतीमाघचम्‌ 


हा प्रिये मालति, 
तदणतमालतनीलबहु लोन्नमद्म्चुघराः 
शिशिरसमीरणावधुतनूननबारिकणाः । 
कथमवल्ोकयेयमधु ना छ रिद्देतिमती- 
मंदकलनी क्षकण्ठकलदैसुंखराः ककमः॥ १८ ॥ 





शेत्याद्विनाशः प्रचण्डाऽकतापाचचाऽऽविर्मावः) तयो ब्यतिकरः (व्यामिश्रणम्‌) तेन या 
श्रीः ( शोभा ) तां वहन्ति ( घारयन्ति ) तच्छीलाः, ताइशाः, त एव=पूर्वाऽनुभूता 
एच, वासराः=दिवसाः, वर्षाकाळसम्बन्धिन इति शेषः । प्राप्ताःःसमागता इत्यर्थः । 
चर्षाकाळदिवस।ग्रियाविप्रयुक्तानामतीचदुःसहा इति भावः। अन्न द्वितीयचरणेः 
छु्तोपमाऽछङ्कारः । शादूळविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ १७॥ 

तरुणेति । तरु गतमाळनीळबहुलोन्रमद्‌म्चुघराः शिशिरसमीरणाऽवछुतनूतनवारि- 
-कणाः हरिहेतिमतीः मद्कलनीळकण्ठकळदैः सुखराः ककु मः अधुना कथम्‌ भवलोक- 
येयमित्यन्वयः। तरुणतमाळनीळवहुळोच्रमद्ग्डुघराः = तरुणतमालाः ( नूतनता- 
पिच्छुवृक्ताः ) इव नीलाः (असिताः) बहुळाः ( बहवः) उन्नमन्तः ( उन्नता 
भवन्तः ) अग्जुधराः ( मेघाः ) यासु ताः, 'ककुभ’ इत्यस्य विशोषणं चेतत्‌, एवं 
परत्राऽपि। शिश्चिरसमीरणाऽवधुतनतनवारिकशणाः = शिश्िरसमीरणेन ( शीतळ- 
चातेन ) अवधुताः ( प्रक्षित्ताः ) नतनाः ( नवीनाः ) वारिकणाः ( वर्षजलळेशाः ) 
यासु ताः। हरिहेतिमतीः = हरेः ( इन्द्रस्य ) हेतिः ( आयुधं, धनुरिति भावः ) 
तद्वत्यः ( तदयुक्ता: ), ताः, ( इन्द्रा युध युक्ता इति भावः ) । यद्वा हरेः ( विष्णोः ) 
हेतिः ( आयुधं, चक्रमिति भावः, नामेकदेशे नामग्रहणमिति न्यायेन चक्रचाकपत्ती, 
सद्युक्ता इत्यथः ) । मदकळनीळकण्ठकछदैः = मदेन ( मत्ततया ) कछाः ( अव्यक्तः 
सशुरशब्दयुक्ताः ) ये नीछ॒कण्ठाः ( मयूराः ) तेषां कलहैः ( कोलाहेः ), सुखराःन 
शब्दायमानाः, “रप्रकरणे खमुखकुञ्जेम्य उपसंख्यानम्‌? इति रप्रत्ययः। ताइशीः, 


TT OE ) 


सोरभस्म्पत्त, श्रोष्मक्रे गमन और वर्षा ऋतुके आगमनके संमिश्रणते शोभाको घारण 
करनेवाले वे हो दिन आगये हैं ॥ १७ ॥ हे 
इ प्रिये मालति | 
नये तापिच्छत्रक्षाके सहश नीलवर्णबाले अनेक और उन्नत ददोनेवाले मेघोंसे 
युक्त, उण्डी इवासे प्रक्षिप्त नये जलक्णांवालो, इन्द्रधनुसे संपन्न, मदसे अव्यक्त मधुर 
शब्दसे युक्त मयूरांके कोज्ञाइलोंसे शब्दायमान दिशाश्रंको. इस समय में केसे 
` देख सकूंगा १॥ १८ ॥ 
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( निः्श्वस्य शोकाति नाटयति ) 
मकरन्द:--को5प्यतिदारुणो दशाविपाको बयस्यस्य संप्रति बतते | 
(सात्तम्‌) सया पुनरज्ञानेन वज्मयेन किल बिनोदः प्रारव्य: ! 
(निःश्वस्य) एवं च पयवसिवप्रायेव नो माघवप्रत्याशा । (सभयं विलोक्य) 
कथं प्रमुग्ध एव | दा संख मालति, किसपरम्‌ | निरनुक्रोशासि | 
अपहस्तितबान्धवे ! त्वया विदितं खाहसमस्य तृष्णया । 


NIN 
ककुभः = दिशः अ्ुना = इदानीं, ग्रियाविरदे, कथं = केन प्रकारेण, अबलो कथेयं = 
पश्येयं, मनोविनोदनस्य कथा दूर आस्तां, प्रत्युत पुताइश्यो दिशो मदनो ही पकत्वादू- 
रष्मशक्या इति भावः। अन्न प्रथमचरणे छुसोपमाऽछङ्कारः। नदंटकं वृत्त, तन्नच्षणं 
यथा--यदि भवति नजी भजजळा गुरु नद॑टकम्‌? इति ॥ १८ ॥ 
निःश्वस्येति । शोकाति-शोकजनितां पीडाम्‌ । अतिः पीडाधनुष्कोटयो:'इत्यमरः । 
मकरन्द इति । कोऽपि = वक्तुमशक्यः। दुझाविपाकः = अवस्थापरिणामः, मरण- 
फलरूप इति दोषः । अज्ञानेन = ज्ञानरहितेन, अविद्यमानं ज्ञानं यस्य तेन । 'नञोऽ- 
््यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपद्छोप' इति नन्बहुच्रोदिः । चञ्रमयेन = कुळिशरूपेण, 
स्वरूपाऽथं मयट्‌। सुहृद्विनाशदशंनदश्ञाया्रपि जोवनं वज़्मयत्वहेतुः । विनोदः = 
दुःखनिवारणोपायः। नः = अस्माकम्‌ । पयंबसितम्राया=समाप्तप्राया । प्रमुग्ध एवन 
मूच्छित एव । अपरम्‌=अन्यत्‌ कथयामीति शेषः। निरजुक्रोशा-निष्करुणा, निर्य॑तो उनु- 
क्रोशो यस्याः सा । “कृपा द्याऽनुकम्पा स्याद्चुक्रो शोऽपी त्यमरः ।,यस्स्वदरथे महामांस- 
विक्रयप्रसङ्गेन स्वजीवितं रक्षितवानू, तस्मिन्चित्यमुपेक्षणमेव निरनुक्रोदात्वं बो द्वन्यस्र्‌ । 
तदेव निरनुकोशर्वं प्रतिपादयति-भपहस्तितवान्धव शति । हे अपहस्तितवान्ध वे ! 
हे सखि | त्वया अस्य तुष्णया साहसं विहितम्‌। तत्‌ अनपराधिनि इह प्रिये 
करुणो ज्झितः कोऽयं क्रम ? इत्यन्वयः। हे अपहस्तित्‌बान्धवे-अपहस्तिताः ( अगः 
णिताः ) बान्धवाः ( सातापित्रादिबन्धवः) यया सा, तस्सम्बुद्धौ। हे सखि = 
( निःश्वास लेकर शोकसे उत्पन्न पीड़ाका अभिनय करता है । ) 
सकरन्द--मित्रका इस समय कोई अतिकर्ठोर दशाका परिणाम हो रद्दा दे । 
( आंखोंमें ऑस्‌ मरकर ) ज्ञानशून्य वज्ञमय मैंने विनोदका आरम्भ किया । (निः 
श्वास लेकर इमलोगोंको माधवके जीनेकी आशा इस तरह समाप्तप्राय हो गयी । 
( भयके साथ देखकर ) ये केसे मूच्छित ही हो गये दें £ दा सखि माळतिं | और 
कया कहूँ १ तुम निदय हो । 
माधवके प्रेममें बान्धवोंकी परवाह न करनेवाली हे सखि ! तुमने उनकी भ्रापिमे 
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३६८  सालतीमाघबम्‌ 


ees 
तदिह्दानपराधिनि प्रिये सखि कोऽयं करुणोज्झितः कमः ॥ १९ ॥ 
कथस्रद्याप नोच्छुछिति । इन्त, मुषितो5स्सि । 
मातमातदेलति हदयं, _्वंसते देहबन्धः, 
शुन्यं मन्ये जगदविकलज्वालमन्तज्वलामि । 


सख्युर्माधवस्य पत्नीत्वेन सखीति सम्बोधनस्‌ । स्वयानभवत्या, अस्यन्माधवस्य, 
तृष्णया = प्राप्तिताढसया, साहसं= दुष्करकर्म, चिहितम्‌ = अनुष्ठितस्‌ । मातापिन्रा- 
द्यनुमतिमन्तरेण त्वया स्वयं माधवे स्वकराऽपंणसाइसमचु्ितमिति भावः। तत्‌ = 
तस्मात्‌ कारणात्‌ । अनपराधिनि = अपराधरहिते, न अपराधः अनपराधः । सोऽ 
: स्याऽस्तीति अनपराधी, तस्मिन्‌। अन्न 'न कर्मधारयान्मस्वर्थीयो बहुचीहिश्चेत थः 
प्रतिपत्तिकर' इति नियमात्‌ नन्बहुवोहिमाश्रित्य अनपराध इति प्रयो गरस्यो चित्येऽपि 
साधवेऽपराघराहित्यस्य नित्यस्वद्यो तनाऽर्थमिनिप्रत्ययः। इह = अस्मिन्‌ सन्नि कष्टस्य 
इति भावः। प्रिये = वरळमे, माधव इति भावः । करुणोज्क्षितः = दुयापरिध्यक्तः, 
निद्य इत्यथः । कोऽयं, क्रमःरव्यापारः, कयमेताइरासङ्कटसमयेऽपि स्ववल्ळभं साध- 
वसुपेक्षस इति भावः। सुन्दरी वृत्तं, तरलक्षणं यथा छुन्दोमज्ञया-'अयुजोयंदि सौ 
जगौ युजोः, सभरा गो यदि सुन्दरी तदा ।' इति ॥ १९॥ 

कथमिति । न उच्छूसिति = संज्ञां न ऊभते । सुषितोऽस्मि = अपहृतोऽस्मि, अतः 

` प्रं :देवेने!त्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः । 
मातरिति | सातः ! मातः !! हृदयं दळति । देहवन्धो ध्वंसते, जगत्‌ शून्यं सन्ये । 

` अन्तः अविकळउवाळ उदळामि। सीदन्‌ विधुरः अन्तरात्मा अन्धे तमसि मज्जति 

` इव । मोहः विष्वक्‌ स्थगयति। मन्दभाग्यः कथं करो मीयन्वयः । रळोकोऽयसुत्तर- 
- रामचरितेऽपि तृतोयाऽङ्के रामवक्तुकत्वेन किञ्चित्परिवर्तनेनाऽवतारितः। परिवर्तन 
चाऽदौ 'हा हा देवि ! स्फुटति’ इति। द्वितीयचरणे च 'जगदविकलञ्बाळमिःस्यन्न 
'जरादचिरछञ्वाळम्‌? इति इश्यते। मातः! मातः !! अम्ब ! अम्ब !!, कामन्दकी- 
मुद्दिश्य संभ्रमे द्विरुक्तिरियम्‌। हृद्यं = वत्तःस्थळं, दलति = स्फुटति अनेन पीडा 
` ओोत्यते । देहवन्धः=श्रीरबन्धः, शरीराऽवयवानां सन्धिरिति भावः । 'जात्यार्या- 
यामेकस्मिन्बहुव चनमन्यतरस्यास्‌? इति जातावेकवचनम्‌ । ध्वंसते = शिथिलो 
` सवति, अनेनाऽस्वस्थता गम्यते । जगत्‌ = लोकं, शून्यं = सकळप्राणिरहितं) मन्ये = 
छाळसासे साध किया है। इस कारणसे निरपराध प्रिय इन माधवजीमें करुणासे 
: श्य यह कौनसा क्रम है १॥ १९ ॥ 
ये केसे अभी तक होशमें नहीं आरदे हैं १ हाय । मैं उगा गया हूँ। 
माताजी | माताजी | हृदय विदीर्णे हो रहा है । शरीरके अवयवोंको सन्धि 
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नवमोऽङ्कः ३६६ 


7 खोदन्वभ्ये तमसि विधुरो मतीचे विधुरो मजजतीवान्तरात्मा, 


विष्वङ्मोहः स्थगयति, कथं मन्दृभाग्यः करोमि॥२०॥ 


कष्टं सोः, क्म्‌ । | 
बन्धुताहद्यको मुदीमद्दो मालतीनयनसुग्धचन्द्रमा: । 
सोऽयमद्य मकरन्दनन्दनो जीवलोकतिलकः प्रलीयते ॥ २१॥ 


जानामि, पतेन वाह्मसंवेद्नानिवेंदो वेद्यते । अन्तः = दारीराऽभ्यन्तरे, अविकल- 
उवाळस्‌ = अविच्छुच्नतापं यथा स्यात्तथा, 'अविरतञवाळस्‌’ इति पुस्तकास्तरपाठः। 
'अदिरळञ्वाळम्‌? इति उत्तररामचरितपाठः। उवलामि = दुग्धो अवामि, एतेन 
चिन्ताजनितो दाहो ज्ञाप्यते। सीद्न्‌= अवसन्नो भवन्‌, विधुरः = प्रियरहितः, 
अन्तरात्मा = शारीराऽभ्यन्तरस्थः पुरुषः, अन्धे तमसि=्याढाऽन्धकारे, मज्वति इव= 
: समझो भवति इव, पतेन ग्लानिः सूच्यते । मोहः>मूचछा, विष्वक्‌=परितः, स्थगयति 
छादयति, सवन्द्रियवृत्तीरावुणोतीत्यथः । मन्द्‌ भाग्य+=अल्पभाग्यः, अहं मकरन्द इति 
शेषः। कथ॑"किं, करोमिनआचरामि, माधवं कथं र जामीति भावः । एतेन देन्याऽतिः 
शयोद्योत्यते । अत्र मजातीवेस्यत्र क्रियोखेाऽळङ्कारः। मन्दाक्रान्ता वृत्तस्‌ ॥ २० ॥ 

बन्धुतेति। बन्धुताहृद्यकोसुदीमहो माळतीनयनमुरधचन्द्रमाः मकरन्दनन्दनो 
जीवलोकतिलकः सोऽयम्‌ अद्य प्रलीयत इत्यन्वयः। बन्धुताहदयकोमुदीमहः ८ 
चन्धुतायाः (बन्धुसमूहस्य, “ग्रामजनबन्धुम्यस्तळ्‌' इति तद्प्रत्ययः) हृदये (चित्ते) 
कौसुदीमहः ( चन्द्रिकोत्सवस्वरूपः ), “कण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः |! इत्यमरः। 
साळतीनयनशुरघ चन्ब्र माः=मालत्या नयनयोः (नेत्रयोः) सुर्घचन्द्र साः (सुन्दरेन्दुः), 
आहादजनकत्वादिति भावः। . 'मुग्ध! स्थाने 'पूण' पदपाठे पूणः = षोडशकलापूरित 
इत्यर्थः । मकरन्दुनन्द्नः = मकरन्दस्य ( सम ) नन्दुनः ( भानन्दजनकः ), नन्दय 


तीति विग्रहे णिजन्तात्‌ “नदि सस्द्धों! इति घातोः “नन्दिग्नद्दिपचादिभ्यों द्युणिन्य< ` 





शिथिळ हो रही है । मैं जगतको शून्य देख रहा हूँ शरीरके भोतर अविच्छिन् 
ताप होकर जळ रहा हूँ । अवसं द्दोता हुआ प्रियरद्वित अन्तरात्मा, गाढ अन्धः 
कारमें जैसे इब रदा है । मूच्छा चारों तरफ आच्छादन कर रही दै । मन्द भाग्य" 
चाला मैं क्या करूं! ॥ २० ॥ 

अरे | कष्ट है, कष्ट हे । 

बन्धुसमूहके चित्तमें कौमुदीमहोत्सव, मालतीके नेत्रामें सुन्दर चन्द्रमा, 
भकरन्दके आनन्दजनक और मतुष्यळोकके तिलऋश्वरूप वैसे ये ( माघवजी ) आज 
रूयको प्राप्त हो रहे हें ॥ २१ ॥ 
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७०० मालतीसाघत्रम्‌ 





हा वयस्य माघव, 
गात्रेषु चन्दनरसो शि शारदेन्दु- 
शनन्द्‌ एव हृद्ये मम यस्त्वमाखीः । 
तं त्यां निकामकमनीयमकाण्ड एव 
कालेन जोवितमिवोद्रता हतोऽस्मि ॥ २२॥ 
( स्पृशन्‌ ) 


षव? इति दयुप्रत्ययः। 'युवोरनाको? इत्यनादेशः । जीवळोकतिङकः जीदलोकस्य 
( मत्यंळोकस्य ) तिलकः ( सण्डनविशेषस्वरूपः ), सः = ताइक्‌ ; अयं = निकटस्थः, 
माधव इत्यर्थः । अद्य = अस्मिन्द्‌ने, प्रली यते=नश्यति, प्रियाविरहश्योकेनेति रोषः । 
अन्न रूपकाऽलङ्कारः। रयोद्धता वृत्तम्‌ ॥ २१॥ 

गत्रेष्विति । यः स्वं मम यात्रेषु चन्दनरसः आसीः, इशि शारदेन्दुः आसीः, हृदि 
आनन्द एव आसीः। जीवितम्‌ इच निकामकमनीयं तं त्वास्‌ अकाण्ड एव उद्धरता 
कालेन इतोऽस्मीत्यन्वयः। ( हा वयस्य ! माधव !! ) यः, रवं = माघवः, मम = 
सुहृद्‌ मकरन्दृस्येत्यर्थः । यात्रेषुःशरीराऽवयवेषु, यात्रपदस्य गान्नाउवयवेषु लक्षणा, 
आलिङ्गयमानः सन्निति शेषः । चन्दनरसः = मळयजलेपः, आसीः=अभः, सन्तापः 
नाशकत्वादिति भावः। इशिप्नयनेन्द्रिये, इरयमानः सन्निति शेषः। शारदेन्दुः= 
शरच्चन्द्रः, आहादजनकत्वादिति भावः। हृदि्चित्ते, विभाव्यमानः सञ्चिति शोषः । 
आनन्द प॒वरहपरूप एच, आसीः=अभ्‌ः। जीवितस्‌ इवस्जीवनस इव, ममेति 
शेष! । निकामकमनीयस्‌ = अतिसुन्दर, तंगतथाविधं, स्वांडमवन्तं, माधवमित्यर्थः । 
अक्नाण्ड एच = अनवसर पूव, उद्धरता-उन्मूछयता, कालेन = समयेन, अन्तकेन 
` चा, दतः=व्यापादितः, अस्मिभवामि, जीवनरूपस्य धुदृदो माधवस्य इननादहः. 
सपि इतोऽस्मीति भावः। अत्र रूपकसुपमा चेति द्वयोमियो5नपेक्षया स्थितेः संखृष्टिः 
रळङ्कारः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ २२॥ 

स्पृशन्षिति.। स्पृशन्‌ 5आमस्शन्‌ , माधवशरीरमिति रोषः । 








हा वयस्य माधवं | 
जो तुम मेरे शरीरके अवयर्चोमें चन्दनरस, नेत्रॉमे शरत्कालके चन्द्र और 


इदयमें आनन्दरूप थे । मेरे जीवनके सहश अतिशय सुन्दर वैसे तुमको अनवसरमें 
ही उन्मूलित करनेवाले कालसे में हतप्राय हो गया हूँ ॥ २२ ॥ 
( माघवके शारीरको छता हुआ ) 
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अकरण ! चितर स्मितोऽच्घल्ां दशमतिदादण ! देहि मे शिरम्‌। 
सहचरमचुरक्तचेतसं म्रियमकरन्द ! कथे न मन्यसे ॥ २३ ॥ 
| ( माघवः संज्ञां लभते ) | 
अलम र सचिर ह जपट्रुचिरमांसलच्छुविनंब- 
ज्ञलघरस्तोयशीकरासारेण संजीबयांत मे प्रियबयस्यम्‌ । दिष्टथा समुच्छू- 
सितस्ताचत्‌ | यम्‌ | दि जै 
2 SRS De NS 
भकरुणेति । हे अकरुण ! स्मितोज्ज्वलां शं वितर । हे अतिदारुण ! स्मितोञञ्वळां 
गिरं मे देहि। हे प्रियमकरन्द ! सहचरम्‌ अनुरक्तचेतसं कथं न मन्यस इत्यन्वयः । 
हे अकरुण = हे निदुय !, स्मितोज्जवलां = मन्दद्वास्यमनोज्ञां, परमिदं देहलीदीपन्या- 
येन इशो गिरश्च विशेषणम्‌ । इशं= दृष्टि, वितर = देहि, .मयीषद्धाश्यपूर्वकं इष्टिपात 
कुविति भावः । हे अतिदारुण = हे अतिकठोर !, वाङमान्नेण संभावने5प्यनुद्यतत्वा* 
दतिदारुणेति सम्बुद्धिः सङ्गच्छते । स्मितोञवलां = मन्दहास्यमनोज्ञां, गिरं-वार्णी, 
मे मद्य, देहि = वितर, ईपद्धास्यपूवंकं संळपनेन मां कृतार्थयेति भावः । हे प्रियः ' 
मकरन्द = हे चज्ञममकरन्दु |, प्रियो मकरन्दो यस्य स तस्सम्बुद्धी। सहचरं = 
सखायं, मामिति शेषः, सह चरतीति सहचरस्तम्‌, अनुरक्चेतसंग्साऽनुरागमानसँ; 
न तु बाह्माउनुरागं, कथं = किमथ, न सन्यसे = जानासि किमहं त्वयि जातुचिदपि 
विरक्तचेताः ? इति भावः। अपरवकत्रं नामाऽघंसमं. वृत्तं, तज्लइणं यथा छुन्दो* 
मञ्जयांस्-'अयुजि ननरला गुरू समे, तदपरवक्त्रणिदं a ॥ २३॥ 
मकरन्द इति । सोच्छुबासम्‌=उच्छंचासेन ( अन्तसुंखश्वासेन र यथा तथा, 
सोच्छुचासरवं 'च माधवसंज्ञालामेन बोद्धव्यम्‌। अचिरघोतराजपइरुचिरमांसळच्डविःन 
अचिरधौतः ( सद्यो निर्मलीकृतः ) यो राजपट्टः ( श्यामः पाषाणविशेषः ) स इच 
रुचिरा ( रम्या ) मांसळा ( पुष्टा ) छविः ( कान्तिः) यस्य सः। एताइशो नवज्जरः 
धरः = नवीनाम्डुदः । तोयशीकराऽऽसारेण = जलकणधारासम्पातेन। संजीवयति न 
| ज्ञ रो। दे 
ददे निदय | मन्दहास्य ( सुसकुराहृट ) से उज्ज्बल इष्टिका वितरण क he 
अतिशय कठोर | मुझे मन्दद्दास्यसे उज्ज्वल वाणीझा वितरण करो । दे मकरन्दको 
प्यार करनेवाले सहचर ! झुझको अनुरागपू्ण चितबाळा क्य नहीं जानते हो१।२३॥. 
( माघव चैतन्यका लाभ करता दै । ) 
मकरन्द--( अन्तमुंख श्वास लेकर ) ततक्षण निर्मळ किये गये श्यामवणवाले 
पाषाणविशेषके सदृश सुन्दर और पुष्ट कान्तिवाला यह नया मेघ, जलबिन्दुओंकि 
घारासंपातसे मेरे प्रियवयस्यको संजीवित कर रहा है । भाग्यसे ये होशमें आगये दें । 
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माधवः--तत्किमिवात्र प्रियावातोहरं करोमि ? 
फल्नमरपरिणामश्यामजम्बनिकुज- ` 
स्ख नतचुतरङ्गासुत्तरेण रऋूवन्ती म्‌ । 
उपचितघनमालप्रोढतापिच्छनील्ः 
| श्रयति शिखरमद्रेनूतनस्तोयवातः ॥ २४ ॥ 
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'संजीवितं करोति । दिष्ट्यारभाग्येन । समुच्छूवासितः=अन्तसुंखश्वासयुक्तः) माधवो 
जात इति शेषः । ‘दिष्टया जगदुच्छवसितं ताव'दिति पाठान्तरम्‌ । 

माधव इति । किमिव = कि वस्तु, 'सामान्ये नपुंसकम्‌? इति नपुंसकम्‌'। प्रिया- 
वाताहर = प्रियायाः ( वज्चमायाः मालत्या इति भावः ) वारताहरं ( सन्देशवाहक, 
दूतमिति आवः ), वाता हरतीति वार्ताहरः, “हरतेरचुद्यमनेऽच? इत्यच्प्रत्ययः । 
साळत्या अन्तिके क॑ मत्सन्देशवाहकं प्रेपयामीति' भावः। अतः परं “( दिलोक्य ) 
साइ साध! इति पुस्तकान्तरपाठः। विलोक्य दृष्ट्या, मेघमिति शेषः । 

फलेति । फलभरपरिणामऱ्यामञ्जम्बूनिकु्जस्वलनतनुतरङ्गां न्नबन्तीस्‌ उत्तरेण 
` उपचितघनमाछम्रीढतापिच्छुनीलो नूतनः तोयवाहः अङ्गेः शिखरं श्रयतीत्यन्वयः । 
फळमभरपरिणामश्यामजस्बूनिकु्जस्खलनतनुतरङ्गां = फलभराणां ( जम्बुफलसमूहा- 
नास्‌ ) यः परिणामः ( परिपाकः ) तेन श्यामानां ( श्यामवर्णनास्‌ ) जम्बूनां 
९ जम्बूत्णास्र ) यो निकु्षः ( लताऽऽदिपिहितोदुरप्रदेशः ) तस्मिन्‌ स्खळनेन 
( पतनेन ) तनुतरज्ञां ( तनवः = अरपाः, तरङ्गा = ऊम्र॑यः ) यस्यास्ताम्‌ । ताशी 
, ल्वन्तों-नदी स, “स्रवन्ती निम्नगाऽऽपगा। इत्यमरः। ' उत्तरेणे'ति एनवन्तपद्रयोगे 
“एनपा द्वितीया' इति द्वितीया। उत्तरेण = उत्तरस्यां दिशि अदूरे। उपचितघन- 
साळप्रोढतापिच्छनीळः = उपचिता ( बृद्धियता, बृष्टेरिति शेषः ) घना ( निविडा ) 
माळा ( पङ्क्तिः ) यस्य सः, ताइशः प्रोढः ( परिपक्कः );यस्तापिच्छुः (तमाळवू्ः), 
स इव नीळः ( कृष्णवर्गः )। ‹उपमानानि सामान्यवचनेः' इति समासः। एताइञ्ञो 
सूतचः = नवीनः, तोयवाहः = मेघः, अद्रेः = पवंतस्य, शिखरं = क्ष, श्रयति = अवः 
छम्बते, तदेनमेव दूतत्वेन प्रियोपकण्ठ प्रेषयामीति भावः। अस्य ग्रथमपाद्‌ उत्तरः 
रामचरितेऽपि वतंते । अत्र स्तो पमाऽछङ्कारः। माळिनी वृत्तम्‌ ॥ २४॥ 


साघव--इस कारणसे इस वनमें किसको प्रियतमाके निकट सन्देशवाहक 
( दूत ) बनाऊं | 
. फलके परिपाकसे श्यामवणवाल्ले जम्बूबुक्षाके निकुछोंमें गिरनेसे छोटी छोटी . 
तरज्ञसे युक्त नदीको उत्तर दिशामें बढ़ो हुई गाढ पडक्तिसे सम्पन्न परिपक्क 


'तमाळवृक्षके सहरा कृष्णवर्णवाा नया मेघ, पद्दाडकी चोटोका आश्रय लेता है ॥२४॥ 
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( सरभसमुत्यायोन्मुखः कृताजलिः ) 
कच्चित्सोम्य | प्रियसद्दचंरो विद्यदाल्लिङ्गति त्वा- 
माविभू तप्रणयछुमुखाश्चातका वा भजन्ते ? । 
पोरस्त्यो वा सुखयति मरुत्साधु संवाइनाभि- 
___ अिप्वश्विभस्टुरपतिघसुझ्षेएम लक्ष्मीबदेतत्‌ ॥ २५॥ _ लक्ष्मीबदेतत्‌ ॥ २५॥ 
` सरभसमिति । सरभसं = सहर्षं स्‌ । ॒ 
` कचिदिति । हे सौम्य ! प्रियसहचरी विद्युत्‌ स्वास्‌ आछिङ्गति कञ्चित्‌ ? वा आवि 
_ धू तप्रणयसुसुखाः चातकाः त्वां अजन्ते ? चा पौरस्त्यो मरुत्‌ संवाहनाभिः साधु 
सुखयति ? विष्वक्‌ एतत्‌ ऊचमीबत्‌ सुरपतिधचुः, ळदम विश्रत्‌ ( असि किस इति 
शेपः ) इत्यन्वयः। हे सौम्य = हे सुन्दर ! मेघ ! इति भावः प्रियसहचरीरम्रिया 
( वल्लभा ) सहचरी ( सतताऽनुगता ) विद्यत-तडित्‌, स्वाँभवन्तस्‌, आलिक्षति 
कञ्चित्‌ = आरिलष्यति किम्‌ ?, 'कच्चित्कामप्रवेदन' इृत्यसर: | मालती मामिव स्वां 
विहाय स्वदीयसहचारिणी विदयुस्कुब्रचिञ्न गता किस्‌ ? इति भावः । चा = अथवा, 
आविभू तप्रगयसु सुखाः = आविभू तः ( प्रकाशिता ) याः प्रणयः ( अनुरागः ) तेन 
. सुमुखाः ( प्रसन्नसुखा: ), चातकाः = सारङ्गाः, स्वरसुहृद्‌ इति रोषः। स्वां = भवन्तं) 
 भञन्तेन्सेवन्ते किं, काका प्रश्न उन्रीयते। मकरन्दादिबन्मां परिस्यञ्य व्वस्सुहृदः 
सारङ्गा न गताः किमिस्युन्मादवशान्मररन्दं परतोऽपि माधवस्याऽपश्यत इदोक्तिः। 
= अथवा, पोरस्स्यः = पूवेदिरिभ वऽ “दिणापश्चातपुरसस्त्यक्‌? इति स्यक्प्रस्ययः। 
सरत्‌ = वायुः, संवाहनासिः = अङ्गमदंनक्रिपामि; साधु = समीचीनं यथा तथा, 
सुखयति ? = सुखसु त्पादयति किं ?, काक्का प्रशनः। अन्योऽपि सहायः रारीरमद्‌न- 
क्रियाभिः सुखसुत्पादयति ध्वनिः । विष्वक > सवतः, एतत्‌ = पुरोवति, छषमीवत्‌= 
विशिष्टशोमासम्पन्नं, सुरपतिधनुः = इन्द्रायुधं, तदेव ऊचम=चिह्, विञ्नत=धारयन्‌; 
असि किमिति रोषः । पुस्तकान्तरे तु चतुर्थचरणे 'लचमीचदेतत्‌ः इस्यत्र चमो 
सनोती'ति पाउस्तन्र--सुरपतिधनुः = इन्द्रायुधं, कदु, ऊचम = चिह्नं, तवेति रोषः । 
( हर्षके साथ उठकर ओर ऊपर सुंहकर हाथ जोडता हुआ ) 
दे सुन्दर (मेघ | प्यारी सहचरी बिजली क्या तुम्हें थालिज्ञन करतो है १ 
अथवा प्रकाशित अनुरागसे प्रसन्न मुखवाले चातक क्या तुम्हारी सेवा करते हें १ 
अथवा पूर्वे दिशामें होनेवाळा वायु अज्ममदन क्रियाओंसे क्या अच्छो तरहसे सुख 
_ देता है ? सब ओर यह विशिष्ट शोभासे सम्पन्न इन््रके घनुषरूप चिह्कों क्या 
_ पारण कर रहे हो १॥ २५॥ | 
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( आकण्यं ) अये, भयं प्रतिरबमरितकम्दरानन्दितोरकण्ठनीलकण्ठ- 

`. कलकेकाजुबन्धिना मन्द्रहुं्रतेन मामनुमन्यते यावदभ्यथये । भगवन्‌ 

जीमूत, ` 

देवातपश्येजंगति विचरन्मरिप्रयां मालती चे- 
दाश्वास्यादौ तद्न कथयेर्माधवीयामवस्थाम्‌ । 


तनोति = विस्तारयति ?, काक्का प्रश्‍न उन्नीयते । हे मेघ | तदिह जयदुपकारकतया 
मभाऽप्युपकारं करिष्यसीति भावः । अत्र समासो क्तिरलङ्कारः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ 

आकर्ण्येति । प्रतिरवभरितकन्द्रानन्दितोस्कण्डनीलकण्ठकळकेकाऽनुवन्धिना = 
ग्रतिरवेण ( प्रतिध्वनिना ) भरिताः ( पूरिताः) याः कन्दराः ( ग्रहाः ) तासु . 
आनन्दिताः ( सहाः ) उस्कण्ठाः ( उन्नमद्गळाः, उच्चतः कण्ठो येषां ते ) ये नीळ- 
कण्ठाः ( मयूराः) तेषां कलाः ( मधुराऽस्फुटाः) याः केकाः ( चाण्यः) ता 
अनुबध्नाति ( अनुसरति ) इति, तेन। केक्राध्वन्यनन्तरं संजातेनेति भावः । 
एताइरोन मन्द्रहुङङृतेन = गम्भीरहुङ्कारेण । अनुमन्यते = स्वीकरोति। अभ्यथये = 
अभ्यर्थनां करोमि, दौरयनि वंह णार्थमिति रोषः। आतिंवञ्ञा देवस्वमारोप्य सम्बोधयति- 
भगवन्निति । जीसूत = मेघ ! 

दैवादिति । ( हे जीसूत ! ) जगति विचरन्‌ देवात्‌ मस्प्रियां भाळतीं पश्येः चेत्‌ 
आदौ आश्वास्य तदूनु माधघवीयास्‌ अवस्थां कथयेः। कथयता आशातन्तुः अस्यन्तं 
न उच्छरेदनीयः। आयताचया एक स कथमपि प्राणत्राणं करोतीस्यन्दयः । ( दे 
जीमूत !) जगति=छोके, विचरत्‌= विचरणं कुर्वन्‌ , देचात्‌= भाग्योगात्‌, 
. सप्प्रियां = मद्दक्षभाम, 'इच्छःति पुस्तकान्तरपाठः। मालतीं = 'मस्मरियास्‌? इति 
युस्तकान्तरपाठः। पश्येः = विळोकयेः, चेतिन्यदि, तदा आदौऽप्रथमम्‌) आश्वास्य= 
. आश्वासनं द्रवा, “त्वद्वज्ञमो जीवती!त्यादिवचनेरिति शेषः। तदूनु = तदनन्तरम्‌) 
आश्वासनाऽनन्तरमिति भावः। माधवीयां = माघवसस्बन्धिनीं, माघवस्येयमिति 
साधवीया, तास्‌ । “वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या’ इति वृद्धसंज्ञा “वृद्धाच्छ इति ` 
छप्रत्ययः । अवस्थां = दृशां, कथयेः = सूचयेः, एतेन माधवोऽहमिति प्रसङ्गार्स्चना- . 

( सुनघर ) अरे ! यह (मेघ ) प्रतिध्वनि से पूर्ण गुफाओंमें आनन्दित, उन्नत 
कण्ठवाले मयूरोंके मेधुर ओर अस्फुट शब्दोंका अनुसरण करनेवाले गम्भीर हुड्ारसे 
मेरे वाक्यको स्वीकार कर रहा हे, मैं प्रार्थना करता हुँ । भगवन्‌ मेघ ! 

( दे मेघ ? ) नगतमें विचरण करते हुए तुम भाग्यवश मेरी प्रिया माळतीको 
देखोगे तो पहले उसको आश्वासन (दिलासा) देकर उसके वाद माघवकी अवस्थाको 
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र नवमोऽङ्कः ४०४ 
Ti 
आशातन्तुने च कथयता स्यन्त ुच्छेदनीयः, 
ग्राणत्राण कथप्रपि करोत्यायताक्ष्याः स पकः ॥ २६॥ 


( सहर्षम्‌ ) अये, प्रचलितः । तदन्यतः संभावयामि । ( इति परि- 
क्रामति ) | 


मकरन्दः-- ( सोद्वेगम्‌) कथमिदानीमुन्मादोपराग एव साधवेन्दुमा- 
HT न SO 00 चिता 


साऽपि कथितमस्‌ एवं च कथयता=भाषमाणेन त्वयेति भावः । मद्दशामिति शेषः। 
आशातन्तुः = मत्मासिप्रत्याद्यारूपं सूत्र, मालत्या इति दोष: । अत्यन्तस-अत्यर्थस, 
न उच्छेदनीयः = न उच्छेयः, 'त्वद्विरहे त्वद्दयितो न जीविष्यती!स्यादिवचनेरिति 
शेषः। यतः आयताचयाः = विशाळलो चनायाः, मालत्या इति भावः । आयते 
अचिणी यस्याः सा आयताक्षी तस्याः । “बहुत्रीहौ सक्थ्यचणोः स्वाज्ञात्पच” इति 
समासाऽन्तः षच्‌, पिरवात्‌ 'विद्वोरादिम्यश्‍चे'ति ङीष्‌। पुकः = केवलः, सः = आशा- 
तन्तुः, कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, प्राणत्राणस्‌ = असुरडणं, करोति = विदधाति । 
एतद्चुरूपं कालिदाघ॒वचन यथा मेघदूते-- | | 
“आज्याबन्धः कुमुमसदश प्रायशो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ।! इति 
अत्र चतुर्थचरणस्थकारणेन तृतीयचरणस्थकार्यस्य समर्थनादुर्थान्तरन्यासोऽः 
र्ङ्कारः। मन्दाक्रान्ता वृत्तस्‌ ॥ २६ ॥ 
सहष॑मिति । सहरष॑=हर्षसहितं यथा तथा। उक्त्यनन्तरमेव मेघंप्रचळनात्सहर्पत्वं 
चोद्धयस्‌। अहो = आश्रय म्‌ । प्रचलितः = प्रगतः, मेघ इति शेषः ।"अन्यतः = भन्य- 
स्थाने | संभावयामि = संभावितं करोमि, मेघमिति शेषः। “तदन्यन्न संचरामी'ति 
पुस्तकान्तरपाठः । 
मकरन्द इति। उन्मा दोपरायः=उन्माद्‌ः (चित्तबिञ्रमः) एव उपराराः (राइग्रहः) || 
माधवेन्दु = माधव पुव इन्दुः ( चन्द्रः ), तम्‌ । आस्कन्दृति = अभिभवति। नोचेत- 


ल कळ कच” क वल लत 


कहो । कहनेवाले तुम्हें उसके आशासूत्रका बिलकुल ही उच्छेद नहीं करना 
चाहिए । क्योकि विशाललोचना (माळती) का केवळ वह ( आशासूत्र) प्रा्णोकी 
' रक्षा कर रहा हे ॥ २६ ॥ 
( दर्षके साथ ) अरे | मेघ चला गया । इध कारणसे उसको दूसरे स्थानमें 
` संभावित करता हूँ । ( ऐसा कहकर पादक्षेप करता है । | 
सकरन्द्‌--(उद्वेगके साथ ) केसे इस समय उन्माद्रूप राहुम्रद भाधरूप 
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४०६ सालतीमाघवम्‌ 





स्कन्दति | हा तात, हा अम्ब, हा भगवति, परित्रायस्व माम्‌ | पश्य 
साघर्यवावस्थाम्‌ । 
माधवः--धिकप्रमादः | 
नवेषु लोध्रप्रसवेषु कान्ति 
इशः कुरङ्गेषु, गसं गजेषु । 
लताश्षु नत्रत्वमिति प्रमथ्य 
ब्यक्त विभक्ता बिपिने प्रिया मे ॥ २७॥ 


कथमयमचेतनं मेषं प्रार्थयेदिति भावः । हा तातेत्यादि पितामातुनामोच्चारणं 
मकरन्दस्य बाल्यारपर्थं प्रथमयोवनं द्योततयति । हा भगवति = हा योगैश्वय॑संपन्ने 


. कामन्दकीति भावः। परित्रायस्व-रक्ष, प्राणसममित्रस्य माधवस्य रक्षणेनेति भावः । 


माधव इति । धिक = मामिति शेषः । प्रमादः = अनवधानता । 
नवेष्वित्ति । नवेषु लोभ्रग्रसवेषु कान्तिः, कुरङ्गेषु इशः, गजेघु गतं, लतासु नम्नर्वम्र 
इति चिपिने प्रमथ्य मे प्रिया व्यक्त चिभक्तेत्यन्वयः। नवेषु = नूतनेषु, छो भ्रम्रसवेषु= 
छोध्रकुसुमेषु, कान्तिः = शोभा, माळत्या इति भावः, अस्तीति शेषः, एवं परन्राऽपि । 
कुरङ्गेषु = सगेषु, 'कुरज्ीघु' इति पुस्तकान्तरपाठः । इशः = विलोकितानि, वर्तन्ते 
इति शेषः । राजेषु = हस्तिषु, गतं = गमनं, विद्यते इति शेषः । गतसित्यन्न "नपुंसके 
भावे कः इति क्तप्रव्ययः। लतासु = त्रततिषु, नस्त्वं = नमनशीळत्वं, वतते, इति= 
अस्माद्धेतोः, विपिने = बने सूनासन्निभे अस्मिन्निति शेषः । प्रमथ्य=्प्रमथनं कुरवा, 
) प्रिया=वरळमा, माळतीति भावः । ब्यक्तं5स्फुट यथा स्यात्तथा, विभक्ताः 
विमागीङृता, ळोघ्रप्रसवादिमिरिति शेषः । तथा च मत्प्रियां मालतीं प्रमथ्य छोघ्रः 
सवाः शुञ्रकान्ति, सगा अधीरविप्रेक्षितानि गजाः ॥ गमनं,, छता नमनश्ीळरवं 
विभज्या$5चकपुरिति भावः । अत्रोपपरेचाङ्काराः। उपेन्द्रवच्रेनद्रवज्रयोः संमिश्रणा” 
दुपजातिवृत्तम्‌ ॥ १७॥ 
hh hei) NUE, SS nS NS CMP Ts 7 
चन्द्रको अभिभूत कर रहा है । हा पिताजी ! माताजी.] हा भगवति ! मेरी रक्षा 
कीजिए । माभ्रवकी अवस्था देखिए । 
साघव-मुझे धिक्कार हे, प्रमाद हुआ है । 
नये छोपघ्रपुष्पॉमें माळतीकी कान्ति, झगोंमें निरीक्षण, दाथियोंमें गति और 
छताओंमें नम्रता इस प्रकारसे बनमें मथन कर मेरी प्रिया (मालती) को स्पष्टरूपछे 
'बिभक्त कर डाळा है ॥ २७ ॥ 
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| नवमोऽङ्कः ७०७ 
RR 
हा प्रिये मालति ! 


मकरन्दः Ye 


छुइदि शुणनिवासे प्रेयसि प्राणनाथे 
कथमिव सहपांसुक्रीडनप्रौढसरूये । 
प्रियजनविरदाधिव्याधिखेद्‌ं दधाने 
दतहृद्य ! विदीये त्वं द्विधा न प्रयासि ॥ २८॥ 
पावर सुलभाजुकारः खलु जगति वेधसो निमीणसंनिवेशः | सत्र- 


इत्थं साळत्याः प्रमथनसुत्मेचय परिदेवयते-हा परिये ! मालती ति । 


सुहृदीति । युणनिवासे प्रेयसि प्राणनाथे सहपांसुक्रीडनप्रोडसख्ये प्रिय 
जनविरद्दाधिव्याधिखेदं दधाने ( सति ) हे हतहृदय! स्वं द्विधा त 
न प्रयासीत्यन्वयः। गुणनिवासे = दृयादाच्षिण्यादिगुणाधारसूते, निवसन्त्यस्मिन्निति 
निवासः, “हरश्चेःत्यधिकरणे घञ्‌। शुणानां निवासे । प्रेयसि = प्रियतमे, प्राणनाथे =. 


_ असुस्वामिनि, येन विना प्राणान्धतु न शक्यत इति भावः। सहपांसुक्रीडनप्रौढ- 


 सख्ये= सहपांसुक्रीडनात्‌ ( सहधूछिखेलायाः ) आरभ्य प्रौढं ( परिपकम्‌ ) सख्यं 


( मेत्री ) यस्य सः, तस्मिन्‌ । प॒ताइशे सुहृदि = मित्रे, माधव इति आवः । प्रियजन- 
विरहाधिव्याधिखेदं = ग्रियजनस्य ( अभीए्जनस्य) साळस्या इति भावः) विरहेण 
( वियोगेन ) य आधिः (मानसी व्यथा) स एव व्याधिः (रोगः) तस्य खेदं(पीडास). 
दुधाने ( बिञ्राणे सति ), हे हतहृदय = निन्दितचित्त !, रवं, द्विधा विदीये = खण्डः 
दयेन विदीण भूरबा, कथमिवन्केन प्रकारेण, न प्रयासिनन गच्छुसि। माळिनीवृत्त॥. 

माधव इति। अतः परम्‌ 'आश्वस्योत्थाये'ति पुस्तकान्तरपाठो$घिकः । वेधसः = ; 
बह्मण:, निमांणसन्निवे्ञः = रचनाप्रकारः, सुङमाञ्नुकारः= सुङभः ( सुप्राप्यः ), 
खडुकारः ( साइश्यस्‌ ) यस्य सः । यन्न नन्नकस्य साइश्यं परन्न इश्यत इति भावः! ( साइश्यस्‌ ) यस्य सः। यन्न नन्नेकस्य साइश्यं परन्न इरयत इति भावः।, 


हा प्रिये माळति ! 


भकरन्दः-- द 
द्या-दाक्षिण्य आदि गुणोके आधारमत, प्रियतम, प्राणनाथ और साथ-साय' 
धूल खेलनेसे आरम्भ कर परिपक्क मेत्रोवाले मित्र माधवजीके माळतीके विरहसे 


3 


_ नित्तम्यथारूप रोगको धारण करनेपर हे निन्दितचित्त ! तू दो ठुकड़ोमें विदीणे' 


होकर क्यों नहीं जातां है ? ॥ २८ ॥ | 
माघव-जगतमें ब्र्मजोकी रचनामें एकका दुसरेके साथ साहश्य सुलभ हे १ 
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४०८ मालतीमाधवम्‌ - 
छक्‍््ूच्च््यिवव़्ाि्अहलुनल चहबञस्‍हअक्‍्च् च्७्ख््य्च््चल्ल्/्््््््््््््््््््च्च्य्््य्प्््ल्क््डेड 
त्वेषं तावत्‌। (उच्चेः ) अयमहं भोः ( प्रणिपत्य) भूधरारण्यवासिनः - 
सत्वान्विज्ञापयामि | मुहूतेमवघानदानेन मामजुगृह्वन्तु भजन्तः । 


भवद्धिः सवोडुप्रछतिरमणीया कुल घधू- 

रिहस्थेहेश चा विदितमथवास्याः किमभवत्‌ । 
बयोऽवस्थां तस्याः श्टणुत, सुहृदो यत्न मदनः 
प्रगरम्रध्यापारश्चरति हृदि सुगघश्च वपुषि ॥ २९॥ 


तेन माळतीकान्त्यादीनां साइश्यमात्रं लोधरप्रसवादिषु, तेन मया मालती प्रमधितेति 
आन्तिन कतंव्येति भावः। भूधराऽरण्यवासिनः = पवंतवनवासिनः, "भूधराऽरण्य- 
'वारिण? इति पाठान्तरे पचंतवनसंचरणशीळानित्यर्थः। एतादृशान्‌ सत्वान्‌ = जन्तून्‌ । 
सुटतं = कंचिस्काळं यावद्‌ , अवधानदानेन = एकाग्रताऽत्रलम्बनेन, सह्बचना5कर्णन- 
इति शेषः। 

भवद्भिरिति । इहस्थेः भवज्ञिः स्ाऽङ्गप्र्ञतिरमणीया कुलवधू: इष्टा चा ? अथवा 
अस्याः किम्‌ अभवत्‌? विदितम्‌ ? हे सुहृदः! तस्या वयोऽवस्था शृणुत-यत्र 
मदनः प्रगस्मव्यापारः (सन्‌ ) हृदि चरति, वपुषि च सुग्धः चरतीत्यन्वयः। 
इहस्थेः = अन्नस्थितेः, भूधराऽरण्यवासिभिरिति सावः । भवद्विः = युष्माभिः, सर्वाऽ- 
ङगप्र्तिरमणीया = सरवोऽङ्गेशु ( सकळाऽवयवेषु, सुलादिष्विति भावः ) प्रकृत्या 
( स्वमावेन, प्रङृस्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इति तृतीया, ततः समासः) रमणीयां 
(मनोहरा, न तु इत्रिमवेशासूणादिरिचनयेति भावः )। कुलवधूः = कुललळना, 
कुल्वधूत्वेन चाञ्जल्याऽभाचो द्योत्यते । दृष्टा वा= अचछोकिता किं, काक्का प्रश्न 
उंन्नीयते। अथवा = दृशंनाऽभावपच्े, अस्याः पूर्वोक्तायाः कुळध्ताः, किम , 
अभवत=अमूत्‌ , सा जोवीतोपरता वेति, विदिसिम्ञातं, तद्विषये काऽपि वार्ताऽऽ 
कर्णिता किमिति भावः। कोडशी वयोञवस्या तस्या इति ज्ञातुमिच्छा$स्ति चेच्छु- 
'णुत--वयोञवस्थामिति। हे सुहृदः = हे मित्राणि , तस्याः = पूर्वोक्तायाः, कुल्वध्या 
इति भावः। वयोउवस्थां-वयादशों, णुतरआकर्णयत । यत्रन्यस्यां, वयोऽ 
वस्थायां, मदृनः=्मन्मथः, प्रगढमभ्यापारः = प्रोढक्रियः सत्‌, हृदिन्मानते) 
* ऐवा दो। ( ऊँचे स्वरसे ) अरे! यह में ( प्रगःम कर ) पंत और बनमें 
रदनेवाले प्राणियांडी विदित करता हूं । आपलोग कुछ सप्रथ तक एकाप्रताका 
अवलम्बन कर मुझ अनुग्रहीत करे । > 

यहाँ रहनेवाले आपलोगोंने शरीरके सम्पूर्ण अवयवार्मे स्वभावसे सुन्दरी 


कळवू ( मालती ) को देखा है क्या? अयवा उसका क्या हआ | जाना है! 
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नवमोऽङ्कः ४० मु 








कष्ट भोः । । 

केकामिनीलकण्टस्तिरयति वचनं ताण्डवादुच्छिखण्डः, ` 
कान्तामन्तःप्रमोदादभिसरति मद्ञ्नान्ततारश्चकोरः । 

गोलाङ्गूलः कपोलं छुरयति रज्ञाः को सुमेन प्रियायाः, 


rors OR OTERO RFR 
चरति = चलति, वएपि च = शरीरे च, सुरधः = बालः सन्‌, अप्रौढ इति भावः। 
दरति पतेन केशोरयोवनयोः सन्बिस्थाने सा सचता स्थिता न्टी सूच्यते ।* 
शिखरिणी वृष्तस्‌ ॥ २५ ॥ 

कष्टमिति । कष्ट = दुःखस्‌ । प्रियाप्राप्ट्युपायाउसावेन नेराश्यास्क्ृष्टपदोसंगच्छते । 

केकामिरिति । ताण्डवात्‌ उच्छिखण्डो नीलकण्ठः केकाभिः वचनं तिरयति । 
मदभ्रान्ततारः चकोरः अन्तः प्रमो दात्‌ कान्ताम्‌ अभिसरति । गोलाङ्गळः कौसुमेन 
रजसा ग्रियायः कपोलं छुरयति। कं याचे? अर्थिभावो यत्न तत्र घुवस्‌ अनवसर- 
ग्रस्त एवेत्यन्वयः । ताण्डवात्‌ = उद्धतनुर्यात्‌, उच्छिखण्डः = उन्नतवहंभारः, नीळ- 
'कण्ठः = सयूरः, केकाभिः = आस्मवाणीभिः, वचनं = वचः, मदीयप्ररन रूपमिति 
-शेषः । ` तिरयति र छादयति, तथा च मयूरः स्वक्रीयतारस्वरेण मदोयप्ररनरूपं 
वचनमस्फुटं विधाय नाऽऽक्रण॑यतीति भावः । मद्ञ्जान्ततारः्ञ्मदेन ( सदनमदेन 2 

` आ्ञन्ते'( घूर्णिते ) तारे ( कनीनिके ) यस्य सः। ताहदाः चकोरः = चन्द्रिकापायी 

'पक्चिविशेषः, अन्तः = अन्तःकरणे, प्रमोदावऱ्हर्षाव? “अन्तःप्रमोदास्‌” इति इस्तः 
कान्तरपाउस्त्र अन्तः, ( अन्तर्गतः ) प्रमोदः ( हषं) यस्यास्तामिति कान्ताया 
बिशेषणश्वेन योज्यम्‌ । कान्तां = प्रियां, चक्तोरीमिति भावः। अभिसरति =अभिः ` 
सारं करोति, रमणाऽर्थमिति शेषः। तथा च चकोरोऽपि कान्ताऽभिसरणेन मद्वच 
उपेक्षत इति भावः। गोछाङ्ग्छः = कुष्णमुखो वानर*, 'व्ळवड्ठकीशष्ल्वगगोळाइल" 
चडीमुखाः' इत्यमरमाळा । कौसुमेन = कुछुम धम्बन्धिना, कुसुमस्येदं कोसुमं, 
तेन। 'तस्येदम' इत्यण । रजपान्परागेण, प्रियायाःरवद्ळभायाः, गोलाडल्या 
इति भावः । कपोलंसगण्डे, छुरयतिरचर्चयति, गोळाङ्ग्छोऽपि पुष्पपरागेण प्रिय 
हे मित्रों! आपळोग उसकी वयकी अवश्या पुर्ने-जिम (वय) में कामदेव हृदयमें 
भौढ़ क्रिपावाले होकर शरीरमें अभौद होकर विचरण करते दें ॥ २५ ॥ 

अरे | कष्ट है । | र 

ताण्डवनृत्यक्रे ऋारण पिच्छमारशे उन्नत करनेवाळा मधूर, धपनो वाणियोंसे . 
सेरे वचनको तिरोहित कर रहा दै। 'मदनमदते जिसझी आँखोंड्ी पुतलियाँ 

` चूम रही है ऐवा चडेर पक्षो अस्तःकरगमें उन्न हषे प्रिया ( चक्री ) का 
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४१० मालत्तीमाघवम 


क॑ याचे ! यत्र तत्र भुवमनवसरभ्रस्त एवाथिभावः ॥३०॥ 
अयं च-- 
दन्तच्छदाडणिमरजितद्न्तमाल- 
सुन्नम्य चुम्बति वल्लीवद्नः प्रियायाः । 
काड्पिल्यकप्रसवपाउलगण्ड पालि. 
पाकारुणस्फुडितदाडिमकान्ति वक्त्रम्‌ ॥ ३१॥ 


कपोळचित्रणे व्याएतः, अतो मद्चोऽवधीरयतीतिं भावः । अतः कं = जनं 'कि' मिति 
पुस्तकान्तरपाठः। याचेप्रियाप्रवृत्ति अहीति प्रार्थये । अर्थिभावः = याचकत्वस, 
असन्निहितः अर्थः अस्याऽस्तीति अर्थी, तस्य भावः। 'अर्थाद्चाऽसन्निहिते? इतीनि, ` 
प्रत्ययः । यत्र तत्र न्यास्मिस्तस्मिन्‌ सबंत्राऽपीति भावः। धुवं=निश्चितं यथा स्यात्तथा 
अनवसरग्रस्त पुच=अप्रसङ्गाक्रान्त एव, अस्तीति शेषः । सर्वा$पि जनः स्वाऽर्थाऽ' 
शुसन्धान एव म्रसक्तः, अतो मत्मार्थनाया अवसर एव नाऽस्तीति भावः । अन्न 
सामान्येन विरोषसमर्थनरूपोरऽर्थान्तरन्यासाऽलङ्कारः। खरघरा चृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
द्न्तेति । वळीवदनो दृन्तच्छ॒दाऽरुणिमरख्जितद्न्तमाळं काम्पि्यकप्रसचपारळः ` 
रण्डपाछिपाकाऽरुणस्फुरितदाडिमकान्ति प्रियाया चक्त्रस्‌ उन्नम्य चुम्बतीत्यन्वयः । 
बळीवद्नः=वलीसुखः, वानर इत्यर्थः। वल्यो वदने यस्य सः। दुन्तच्डुदाऽरुणिमः 
रजितदुन्तमाछं = दुन्तच्छुद्योः ( ओष्टयोः ) अरुणिम्ना ( अरुणत्वेन, रक्तत्वेनेति 
भावः) रञ्जिता ( रक्तीकृता ) दुन्तमाळा (दशनएङक्तिः) यस्मिंस्तत्‌ । 'दन्तमाळस्‌? 
इत्यन्न 'कान्तदुन्तम्‌? इति पुर्तकान्तरपाठस्तत्र कान्ताः सुन्दरा इस्यर्थः। काम्पिल्यः 
कप्रसवपाटळगण्डपाळिपाका5रुणस्फुटितदाडिमकान्ति = कास्पिक्यकस्य ( रोचनी- 
बस्य ) प्रसवो ( फळे ) तौ इच पारले ( श्वेतरक्ते ) गण्डपाली ( कपोप्रान्तौ ) 
यस्य तत्‌, एवं च पाकेन ( परिपक्तत्वेन ) अरुणं ( रक्तवर्णंम्‌ ) स्फुटितं ( बीजो- 
स्ट्वासेन विदीर्णम्‌ ) यत्‌ दाडिमं ( दाडिमफळलं, भाषायाम्‌ “अनार” इति ख्यातं 
फलम्‌ ) तस्येव कान्तिः ( शोभा ) यस्य तत्‌। पताइस्ं, प्रियायाः्ःवज्ञमायाः, 
वाचयां इत्यर्थः । पः । चकन = सुखम्‌, उन्नम्य उन्नत कुरवा, कराभ्यासिति दोषः। 


अभिसरण कर रहा हे । काला मु हवाला वानर ( बन्द्र ) फलके परागसे प्रिया 


( वानरी ) के कपोलको चचित कर रहा है | अतः मैं किससे प्रार्थना करू' 0 मेरी 
याचकता जहाँ तहाँ अभ्रसङ्गसे प्रस्त है ॥ ३० ॥ - 


यह भी-- 
चानर, ओष ळोहित्यसे रज्षित दन्तपडक्तियाते युक्त, रोचनी बृक्षके फळोके 
सहरा श्व तरक्त कपोलप्रान्तोंसे सम्बद्ध एवं परिपक्क होनेसे लाळ वर्णवाले और 
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[ नषमोऽङ्कः ४११ 
<<<: 
अयं च रोहिणानोकदस्कन्धविश्रान्तकण्ठः करी| कथमत्राप्यनबसरः | 
कण्डूकुड मलितेक्षणां सहचरीं दन्तस्य कोरा लिखन्‌ 
'पर्योयब्यतिकीणेक णेपवनेराह्वादिभिर्वीजयन्‌ | 
जर्धाद्वनवसरलकीोकिसलयंरस्याः स्थिति कइपय- 


बुम्बति = चुम्वनं करोति तथा चाऽस्याऽपि मत्पाथनाउनकर्णनेब्नवकाश इति 
भावः । अत्र “दाडिमकान्ति’ इत्यन्न लुप्तोपमालड्वारः । चसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ३१ ॥. 
अयमिति । “अयं चेःत्यत्र 'एषः इति पुस्तकान्तरपाउस्तद्नु 'प्रियतमास्कन्ध- 
विश्रान्तकर' इत्यधिकः , पुस्तकान्तरपाठस्तत्र पुषः 'अयं, करो = गजः । प्रियतः 
मायाः ( करिण्याः ) स्कन्धे ( अंसे ) विश्रान्तः ( कृतविश्रमः, स्थित इत्यथः) करः. 
( शुण्डादण्डः ) यस्य स इस्यथंः। रोहिणाऽनोकहृ्कन्धविश्रान्तकण्डः=रो हिणाऽ- 
“नोकहस्य ( वटबृच्तस्य ) स्कन्धे ( प्रकाण्डे ) विश्रान्तः ( विद्यमानः ) कण्ठः ( गलः 
कण्उस्थाने 'कन्घरा' इति पुस्तकान्तरपाठः ) यस्य सः। अस्तीति शेषः । 

. कण्ड्विति । अन्यो चन्यमतङ्गजो दन्तस्य कोठ्या कण्डूकुडमलितेक्षणां सहचरीं 
छिन्‌ आह्वादिसिः पर्यायब्यतिकीर्णकर्णपवनेः चीजयन्‌ जरधाद्धः नवसञ्जकीकिसः 
लयेः अस्याः स्थिति कइपयन्‌ परिचयप्रागळम्यम्‌ अभ्यस्यतीत्यन्बयः। अन्यः्न्अपरः+. 
“घन्य! इति पाठान्तरे, धन्यः = पुण्यवान्‌ , अन्यथा कथं कान्ताञ्नुबृत्ति कुर्यादिति 
भावः। 'घनगणं लब्धा’ इति यत्‌, “सुकृती पुण्यवान्‌ घन्य' इत्यमरः । वन्यमतङ्गजः 
आरण्यकः करी, दन्तस्य = दृशनस्य, कोठ्या = अग्रभागेन, कण्डूकूडमछितेक्षणां = 
कण्ड्वा = ( कण्डूयनेन ) कुड्मलिते ( सुकुलिते, सुद्विते इति सावः ) इचणे (नतने). 
यया सा ताम्‌ । ताइशीं सहचरीं = सह्दचारिणीं, स्ववज्लभो करिणीमित्यथः । 
लिखनू = कण्डूयन्निति भावः, एवं च आह्ादिभिः = आहादुकारकेः) सुखञ्ञनकरि- 
त्यर्थः । पर्पायव्यतिकीर्णकणपवनेः = पर्यायेण ( क्रमेण ) व्यतिकीणों ( विक्षिप्तौ )- 
थौ कणी ( श्ोत्ने ) तयोः पवनः ( वातैः )। वीजयनू=वीजितां कुवन्‌ , प्रियामिति 
शेषः । जग्धादुं = जरघम्‌ ( स्वयंसुक्तस्‌ 2 अद्ध ( समांऽशः ) येषां तानि, तः ७ 
स्फुरित दाडिम ( अनार ) फलकी सदश कान्तिवाले प्रिया ( वानरी ) के सुखको 
चाकर चूम रहा है ॥ ३१ ॥ 


थ हाथीने वटवृक्षके प्रकाण्डमें अपने गलेको रकखा दे | केसे इसमें भी अवसर 
i 








दुसरा जज्ञलो हाथी दाँतके अभ्रमागसे खुजळानेसे सुंदे हुए नेत्रोंबाली सहचरी, 
:( दायिनी ) को खुजलता हुआ, आहाद करनेबाळी कमसे सञ्चालित कर्णोकी हवाआखे 
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४१२ सालतीमाघचम्‌ | 
व्वववववववाच----33-च 33 
न्नन्यो बन्यसतङ्गज्ञः परिचयप्रागरम्यमभ्यस्यति ॥ ३२ | 
( अन्यतो विलोक्य ) | 
अयं तु-- 
नान्तवेधेयति भ्वनस्छु जलदेष्वामन्द्रसुद्रजित 
नासन्नात्लरसः करोति कवलानावर्जितेः शेबलेः । 
दानज्यानिविषादसूक्कमञ्चुपन्यासङ्गदीनाननो 





~ = 3५ ५ ~ 
ताइशः नवश्तन्लकी किसकयः = नवेः ( नूतन! ) सल्लकीकिसल्येः ( यजभचयळता- 
पज्ञबेः । 'शज्लकी!ति पाठान्तर स्‌ ) अस्याः = करिण्याः स्थितिं = वृत्ति, करपयन्‌ = 
कुवन्‌, परिचयप्रागलभ्यं = संस्तवग्रौढि, सुरतनिः्साध्वसतामिति भावः । अभ्य- 
स्यति = वारं वारमनुतिष्ठति, तथा च नायं करी सद्याचनां श्रोष्यतीति भावः । अन्न 
-स्चभावोक्तिरळङ्कारः । शादूळविम्ी डितं वृत्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

नान्वरिति । दानञ्यानिविषादमूकमधुपव्यासङ्गदीनानः स्तम्बेरमो जळदेषु ध्वन- 
स्सु अन्तः आमन्द्रम्‌ उद्नजितं न वघंयति, आसन्नात्‌ सरसः आवर्जितेः शेवलेः 
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प्रियाको वी'जत करता हुआ अद्धभुक्त नवीन सल्लकी लतां के पल्लवांते हयिनीकी 
बत्तिको करता हुआ परिचयकी प्रौदताका अभ्यास कर रहा है ॥ २२ ॥ 
( दुसरी ओर देखकर 
यह तो-- | 
2 -मद्जळके अभावसे उत्पन्न खेदसे शब्दद्दीन प्रमरोकी विशिष्ट आसक्तिसे अ प्रश्‍न 
सुखाला हाथो, मेघांके गर्जन करनेपर गर्जनके मध्यकालमें अतिगम्भोर उच्च गजेनको 
“नहीं बढ़ा रदा हे और निकटस्यित तालाबसे लाये गये शेवळांको नहीं खा रहा हैः 
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व कत्रा 

नून प्राणसमावियोगवबिधुरः स्तग्बेरमस्ताग्यति ॥ ३३॥ 
अलमनेनाप्यायासितेन | ( सानन्दम्‌ ) एष सानन्द्सहचरीसमाकण्ये- 
मानमधुरगम्भीरकण्ठगजितष्वन्तिरपरोऽपि मत्तमातज्ञवग पालक: प्रत्य- 
प्रविकासत कदम्बसंबादिसुरभिशीतला मोद्बहुलसंबलितमांसलकपालनिष्य < 


वाळे, कवळान्‌ र आसान, न करोतिरनो विद्धानि। अजे नय नूने=निक्षितं 
्राणसमावियोगविधुरः = ग्राणत्तसायाः ( असुतइश्याः प्रियतमायाः करिण्याः इति 
भावः वियोगेन ( विरद्देण ( विधुरः ( विह्नलः ) सनू , ताभ्यति = ग्लानो भवति. 
यतोऽयं मेघस्तनितं स्वजितेन न विस्तारयति, पुवं च निकटसरस्याः शेवाळजालं 
न भक्षयति अतः नूनं प्रियतमा विग्रयोगीति संभाव्यत इति भावः | अत्राऽनुमानाऽः 
छङ्कारः। झादूःलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ३३॥ 

अलमिति । आयासितेन = ञ्रान्तीकरणेन, माळतीविषयकमप्रनेति शेषः । यतोऽ- 
यं मत्समानः कान्ताविरहीति भावः । सानन्दुसहचरीसमाकण्यंमानमधुरयम्भीर- 
कण्ठयजितष्वनि- ¬ सानन्दा ( सहृषां ) या सहचरी, (सहचारिणी, करिणीस्षथः). 
तया समाकण्यमानः ( संश्रयसाणः) मधुरः ( मनोहरः ) गम्भीरः ( गभीरः ) 
कण्ठ्यजितभ्वनिः ( गबर हितशब्दः ) यस्य सः । प्रत्यम्रविकसितकइस्बसंवादिसुर- 
भिशीतळाऽऽमो दुबहुळसंवलितमांसलकपो ऊनिष्यन्दू क देमिततीर =परस्यप्रविकसितानि | 
( नूतनविकसितानि ) यानि कद॒स्वानि ( कदुम्बपुष्पाणि, 'सङ्ञातः इत्यधिकः | 
पुस्तकान्तरपाठः) तेः संवादी (सध्श्षः) सुरभिः ( मनोहरः) शीतलः ( शिशिरः ) 
य आमोदः ( सुरभिगन्धः ) तेन बहुङः ( प्रसूतः ) संवलितः. ( पुञ्जीभूय स्थितः )- 
अतः मांसळः ( पुटः ) यः कपोळनिष्यन्द्‌ः ( गण्डजातो मदजळख्रावः ) तेन कदे- 
सिस ( संघातपङ्म्‌ ) तीरं ( तरम्‌ ) यस्य तदिति सरसो विशेषणस्‌। 'कदंसित- 
कषायकरट' इति पुर्तकान्तरपारस्तन्र कदंमितो ( सञ्जातपङ्गौ ) अतः कषायौः 
( सोरभसंपन्नो ) कररौ ( गण्डौ, यस्य स इति मत्तमातङ्ृवगंपाळकस्य विशेषणं 


इस कारणसे यह निश्चय भ्राणतुल्य प्रियतमाके वियोगसे पीडित होकर ग्ळानियुक्त 
हो रहा दे ॥ ३३ ॥ 
अतएव इसको आयास देनेकी आवश्यकता नहीं है। ( आनन्दके साथ) 
आनन्दसे युक्त सहचरी ( हथिनो ) ने जिसका मधुर ( मनोहर ) ओर गम्भीर 
कण्ठी गजेनध्वनि सुन लो है ऐसा, यह दुसरा मत्त हायियोके समूहका रक्षक, नये 
ओर खिळे हुए कदम्बपुष्पोके सदश मनोहर और शीतल सुगन्घसे व्याप्त तथा पुष्ट 
. कपोलॉमें उत्पन्न मदजछसे पडयुक्त तटवाले निकाले गये कमलिनौसमूहोंसे बिखरेः 
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४१४ मालतीमाधवम्‌ 

ःःञत्त्त््व्व्व्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ववव्ााााच च 
न्दकदमिततीरं समुद्धतकमलिनीखण्डप्रकीणकेसरसुणालकन्दाडुरनिकरम- 
नवरत प्रदत्तकमनीयकणेतालताण्डबप्रचलकण जजँरिततरलतरङ्गिततनी- 
हारबित्रतस्कुररसारसं सरोऽवगाह्य क्रीडति | भवतु | ए नमाभाषे | महा- 
भाग नागपते, श्लाध्ययौषनः खल्वसि | कान्तानुवृत्ति चातुयमप्यस्ति 


भवतः | ( सापवादम ) 


खोडधव्यम । समुद्ष्टतकमछिनी लण्डम्रकीणकेसरमणाङकन्दाऽङ्ुर निकरं = स धुदूशः 
तानि ( कृतसमुद्धाराणि, 'ससुद्दळितानि' इति पाठे परिमर्दितानीत्यर्थः ) यानि 
कमरिनीखण्डानि ( पञ्चिनीकदम्बानि ) तेभ्यः अकीणंः ( विक्षिप्त: ) केसर छूणाळ- 
-कन्दाऽङ्ुरनिकरः ( किञ्षल्कविसमूळाऽभिनचोद्मिस्समूहः ) यस्य तत्‌ । ग्रकीण- 
पदाऽनन्तरं-''पर्णंकमळकेसर टृणाळ अन्दुकोमलाऽऽष्करमाहरन्‌' इति पुस्तकान्तर- 
'पाठस्तन्न विप्रकीर्णानि पर्णानि ( दुळानि) यस्य तत्‌ ताइश यत्कळळं (पञ्चम्‌) तस्य 
यत्‌ केसरस्रणाळकन्द्कोमळाऽङ्करस ( किक्षव्कबिसमूळछदुळाऽभिनवोद्निदय समा- 
हारदवन्द्रः) तत्‌ आहरन्‌ = आनयन्‌, भक्षणाउर्थमिति शेषः, इत्यथः। अनवरत- 
प्रवृत्तकमनीयकर्णतालताण्डवप्रचछकणजजरिततर छतरङ्गविततनी हारवित्नस्तङुरर सा - 
.रसम = अनवरतम्‌ ( अविच्छिन्न॑ यथा तथा ) प्रदत्त ( समुत्पन्नस्र ) कमनीयं 
सुन्दरम्‌ ) यत्‌ कर्णताछयोः ( दीर्घोत्रयोः ) ताण्डवम्‌ ( उद्धतनुस्यस्र ) तेन 
प्रचलौ ( चली यौ कर्णा (श्रोत्रे) ताभ्यां जजरितः ( चूर्णीकृताः ) तरलाः 
९ चञ्चलाः ) ये (तरङ्गाः) (अङ्गाः) तेभ्यो वितताः (विस्तृतः) ये नीहाराः (शीकराः) 
तेम्यो वित्रस्ताः ( विशेषमोताः ) कुररसार धाः ( उत्क्रोशपुष्कराहा पत्तिविशेषाः ) 
यस्मिस्तत्‌। एतादृशं सरः=कासारस्‌, अवगाह्य = प्रविश्य, क्रीडरति==विदरति । 
.एदं=नारापतिम्‌, 'आभाषे' आळपामीस्यथः । महाभाग=महाभाम्यसस्पन्न !, महान 
भागः ( भाग्यम्‌ ) यस्य स तत्सम्बु्धौ। महाभागत्वं च कान्ताञनुवृत्तिचातुर्यण 
~चोध्यम्‌ । नागपते गजाधीरा !, ‘मतङ्गजो गजो नापः कुञ्जरो वारणः करी ।! इत्यमरः 
रळाष्यमौवनः = ्रशंसनीयतार्ण्यः, कान्तावियोगाऽभावादिति भावः। कान्ताऽ 
गये केधर, कमलकश डण्डो-कन्द और अछुरसमूहसे युक्त, लगातार उत्पन्न दोघे 
कर्णाके सुन्दर ताण्डवसे चळ दोनेवाले कर्णा चुर्णीकृत और चऊनेसेवाली तरङ्ञके 
विस्तृत जळकणांसे विशेष डरे हुए करर और सारस पक्षियों युक्त ताळामेंब प्रवेश 
कर कीडा कर रहा दे ! हो । इससे आभाषण करता हूं। महदा भाग्यसम्पन्न गजराज | 
तुम प्रशंसनीय यौवन ( जवानी ) से युक्त हो । प्रिमाका अनुसरण करनेकी चतुराई 
भी तुम्हारी है। ( दोषप्रकाशनके साथ ) । । 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ee नवमोऽङ्कः ४१५ 
सहका वा अअ 
लीलोत्खातस॒णालकाण्डकवलच्छेदेषु संपादिताः 
पुष्यत्पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषसंक्रास्तय: । 
सेकः शीकरिणा करेण विहित: कामं विरामे पून- 
न स्नेद्दादनरालनाल नलिनीपत्रातपत् ञ्च॒तम्‌॥ ३४ ॥ 
| 


जुबृत्तिचातुर्य भार्याऽ्चलरण्तेएण्यय र्‍या भार्याऽचुसरणनेपुण्यम्‌ । साऽपवाद= नल 
कान्ताअ्जुवृत्तिचातुयस्य न्यूनस्वादो दुव्यस्‌ । ल 
तदेव प्रतिपादयति-लीलोत्खातेत्ति । ळीलोस्खातसुणालका = 
सपुष्करवासितरय पयसो गण्डूषसंक्रान्तयः सम्पादिताः । न शरल म सेको 
विहितः । पुनः विरामे स्नेहात्‌ अनराळनालनछिनीपत्राऽऽतपन्नं न घतमित्यन्वयः | 
छीलोस्खातस्ट॒णालकाण्डकवरूच्छेदेयु = लीलया (अनायासेन) उत्खाताः ( उद्छताः) 
ये खणाळकाण्डाः ( बिसस्तस्वाः ) त एव कवलाः ( ासाः ) तेषां वेदेषु ( समा- 
तड 2 | पुष्यत्पुष्करवासित ध्य-्पुष्यन्ति (विकसन्ति) यानि पुष्कराणि (कमछानि) 
तः वासितस्य ( सुरभितस्य) । पयसः्-जल्स्य, गण्डूषसंक्रान्त यः=सुख्नपूरित- 
जलांऽशसं चाराः, सम्पादिता+=निब्यूाः कृता इति भावः । अनेन रतारस्भकं नायक- 
इत्यसुक्तस्‌ । पूर्व भक्षणाअथ णालग्रासेषु दृत्तेषु मध्ये पानाऽथं यण्डूषा अपि दत्ता 
इति भावः। एवं च झोकरिणाम्जङबिन्दुयुक्तेन, 'शीकरोअम्बुकणाः स्खृताः ! 
इस्यमरः करेण-शुण्डादण्डेन, कामं! = यथेष्टं कामं प्रकामं पर्याप्त निकामेष्टं यथे- 
प्सितस्‌ ।! इस्यमरः। सेकः = सेचनं, करिणीदेह इति शेषः। विहितः = कृतः । 
सम्प्रति कान्ताऽनुवृत्ति चातुर्य न्यूनतां प्रतिपादयति--पुनः-भूयः, विरामे-सेचना3- 
चसाने, स्नेहात्‌ = प्रणयाव, अनराळनाळनछिनीपत्राऽऽतप त्रस्‌ = भनराळम्‌ ( अवक्र) 
सरळमिति भावः) नाले ( कमछदण्डः ) यस्य तत्‌, एताइशं यत्‌ नठिनीपन्नं 
९ कमळदुळं, 'नळिनी पद्मिनी पद्मस्र! इत्यमरमाला ) तदेव आतपन्ने (त्रस्‌, आत- 
पात्प्रायत इति, 'आतोऽनुपसयं कः इति कप्रत्ययः ) न उतंगन आच्छादितं, करिणी- 
शरीरे इति शेषः, अत एव कान्ताऽचुवृत्तिचातुयं साऽपघादुत्वं बोद्धव्यमिति भावः । 
र्ोकोऽयसुत्तररामचरितेऽपि तृतीयऽङ्के रामवक्तुकत्वेनोपन्यस्तः परं तन्न न स्नेहा 
यस्स्नेह्ादित्युपन्यासाद्विधियभेत्वं वतते । अन्न नलिनीपत्र आतपत्नस्वारो पणेन 

रुपकाऽळङ्कारः। | शादूरूविक्रीडितं वत्तम्‌ ॥ ३४॥ 
तुमने अनायास उखाड़े गये कमळदण्डरूप प्रासोंके अन्ते खिळे हुए कमळासे 
इुगन्धित अपने युखरे जछको हाथिमीके मुखमें संक्रान्त किया ( छोड़ा )। जलकी 
न्‌ दे छोड्नेवाळी सुँड्से अत्यन्त सेचन भी कर दिया। फिर सेचनको समासिमेंसनेसे 
सीधा दण्डवाले कमळपत्ररूप छत्रको धूप हठानेके लिए घारण नहीं किया ॥३४॥ 








CC-0. Mumukshu:Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न 
र्‌ 


४१६ से मालतीमाघवम्‌ 








कथमवधीरणानीरसं व्रजति । हन्त, सूढ एवास्मि, यो5स्सिन्धनच- 
रेऽपि वयस्यमकरन्दोचितं ब्याहरामि । हा प्रियवयस्य मकरन्द, 


घचिगुच्छुसि तवेशस मम यदित्थमेकाकिनो | 
 घिंगेब रमणीयवस्त्वचुमवादू वुथाभाविनः । 
त्वया सइ न यस्तया च दिवसः, स विध्वसता 


MNS DES MEMS SSO SS 43.02, 
` कथमिति । अवधीरणानीरसम्‌ = अवधीरणया ( तिरस्कारेण, मद्वदाक्यस्योत्तराऽ- 
दानेनेति शेषः) नीरसं (स्नेहरहितं यथा तथा ), ब्रजति = गच्छति, नागपतिरितिः 
भावः । इन्तेति दिषादे। 
गजविषयकवातंया प्रियसुहृदं मकरन्दं स्सृत्वा सखेद्साह--धिगिति। एकाकिनो 
मम॑ यत्‌ इत्थम्‌ उच्छूसितवेशसरं ( तत्‌ ) थिक। वृथाभाविनः अनुभघात्‌ रमणीयः 
वस्तु धिक्‌ एव । त्वया तया च सह यो दिवसो न, स विध्वंसतास्‌ । अपरत्न 
कामानुषे प्रमो दस्रगतृष्णकां घियित्यन्वयः । एकाकिनः = एककस्य, सुहत्प्रियारहि- 
तस्येति भावः । एक एव एकाकी, तस्य 'एकादाकिनिचाऽसहाये’ इत्याकिनिच्प्रत्ययः 
पुकाकी त्वेक एकक? इस्यमरः। मम= माधवस्य, यत्‌, इत्थस्‌ = अनेन प्रकारेण, 

. डच्छूसितवेशसम्‌-उच्छूसितं ( प्राणधारणम्‌ ) एव वसं ( दुःखम्‌ ), तदिति शेषः, 
धिग्योगे द्वितीया । थिक, ममोच्छुसितवेशसस्य निन्देति भावः। च्ृथाभाविनः= . 
निष्फछोद्यात्‌ , अनुभवात्‌ = अनुभूपतिहेतोः, रमणीयवस्तुम्मनोद्रपदाथ, धिगेव । 
पुस्तकान्तरे तु व्ृथासाविनः = निष्फलोदयान्‌ इति द्वितीयान्तपाठेन रमणीय” 
चस्स्वनुभवान? इति पाठान्तरं तस्य मनोहरपदाऽर्थानुसूतादित्यर्थः। सकरन्देति 
सस्वुद्धथन्तं पद्मध्याहायंस्‌ । त्वया = ग्रियवयस्येन मकरन्देन तया, 'चरप्रियतमया 
साळत्या च, सह = समं, यः, दिचसः=वासरः, न= नो, याप्यते इति शेषः, सः = 
दिवसः, दिध्वंसतां = विनश्यतु । एवं च अपरत्र = अन्यस्मिन्‌, मकरन्दमाछतीभ्यां 
भिन्न इति भावः। कामाचुपे = कुनरे, अत्र कुमाचुष इति वक्तव्यं “विभाषा पुरुष 


यह क्यों तिरस्कारसे प्रणयशुन्य भावसे जा रद्वा है? दवाय | में मूख ही हुँ जो 
इस वनचर ( हाथी ) के ऊपर भो मित्र मकरन्दजीके छिंए उचित वचन बोळ रहा 
हुँ । हा प्रियमित्र मकरन्द ! 

अकेला मेरा जो इस प्रकारसे अधाधारण रूप दुःख दै, उसे.धिक्कार हे | निष्फळ 
उद्यवाले अनुभवके कारण मनोहर पदाथको धिक्कार ही दे। मित्रं मकरन्द | 
तुम्हारे ओर माळतीके साथ जो दिन नहीं बिताया जाता है, वह दिन विन हो । 
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| ` नवमोऽङ्कः = आवा ही 
- अमोद्सृगतृष्णिका घिगपरच कामानुषे ॥३५॥ .. 


मकरन्दः--अये, उन्मादमोहान्तरितो$पि मा प्रति. कुत्तश्रिदूव्यख्षका- 
'बुद्ध एवास्य सह्‌ जस्नेहसंस्कारः | तत्संहितमेव मां सन्यते ? (पुरतः 
स्थित्वा ) एष यार एव ते स मकरन्दो मन्दभाग्य: । रक 
माषवः-हा प्रियवयस्य, संभावय । परिष्वजञ | 
प्रति तु निराश एव संबृत्तो$स्मि । ` क श शड 
मकरन्दः--एषो5हं संभावयामि जीवितेश्वरप्‌ । ( बिळोक्य सकरुणम्‌ ) 
इति पुरुषशब्द एव कुस्थाने कादेशात्‌। प्रमो दृमुगतृष्णिकां = प्रमोद: 
सगतृव्णिका ( मरीचिका ) तां, विक, तस्या निन्दाऽस्तीति 
रन्दमाळतीभ्यामन्यत्न यो मम हषः स वास्तवहपंस्तो न ्रस्युत हर्षा55मात एवेति 
तात्पयस्‌ । अन्न 'कामानुष' इत्यन्न 'मा जायत’ इति पुस्तकान्तरपाठस्तत्र “ता' सिति 
पदमभ्याह्वायस्‌ । अत्र रूपकद्वयस्य मिथोऽनपेढया स्थितेः संसुष्टिः। पृथ्वी वृत्तस ॥ 
मकरन्द इति । उन्मादमोहाडइन्तरितः = उन्मादेन ( चित्तविश्नमेण ) जनितो यो 
मोहः ( वेचित्यम्‌ ) तेन अन्तरितः (तिरो हितः) । सहजस्नेहसंस्कारः=स्वाभाविकः 
मणयसस्कारः । व्यञ्जकात्‌ = उद्बोधकदेतोः, प्रबुद्धः=उद्चुद्धः । ततूरतस्मात । सन्निः 
हितं=निकरवर्तिनम्‌ । पुस्तकान्तरे 'असन्निहितस्‌? इति पाउः। मन्यतेञ्जानाति किस्‌ 
काक्वा प्रश्‍नरूपोऽथः। मन्द भाग्यः=अल्पभाम्यः, तवेताइश्या दुदेशयेति भावः 
माधव इति । सम्भावय = सर्भावितं कुर्‌ । सम्भावनप्रकारमाह--परिष्वजस्वेत्ति । , 
_ परिप्वजस्वनभालिङ्ग । संबृत्तोऽस्मि = सञ्जातोऽस्मि, अतः परम्‌ ( इति मूच्छेति ) 
इत्यधिकः पुरुतकान्तरपाठः। | 
_ मकरन्द शति। जीवितेश्वरं = प्राणनायक, साधबमिति भावः सम्भावयामि = 


पुम दोनोंसे भिन्न कुत्सित मनुष्यमें होनेवालो मेरी हषेरूप सृगतुष्णाको भी 
विकार है ॥३५॥  . 28.8: 
' सकरन्द्‌--अरे | उन्मादसे उत्पन्न मोहसे तिरोहित होनेपर भी किसी 
उद्बोधक देतुसे:मेरे प्रति इनका स्वाभाविक स्नेहसंश्कार उद्बुद्ध ही हो गया है । इस 
` कारणसे कया ये मुझे निकटस्थित जानते हें ? ( सामने होकर ) मन्दभाग्यवाला 
वह यही मकरन्द तुम्हारा पाश्चंचर हो है । 
__ माधव--हा. प्रिय वयस्य | मुझे संभावित करो । मुझे आछिश्चन करो । प्यारी - 
. भालतीको पानेके छिए तो में निराश हो हो गया हूँ। ' `| ५ 
सकरन्द्‌-यह मैं अपने जीधनेश्वरकी संभावना करता हूँ । (देखकर करुणाके 
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४१८ मालतीसाधवप्‌ 


bt 2 स्या म्य व्य | 
यृंतमत्परिष्बज्ञोर नः संबृत्तः | तत्कृतः 

कष्टम्‌ | कथमाविभूंतमस्परिष्यङ्गोरकण्ठ ए | 

भिदा जीविताशाव्यसनेन । सर्वथा नास्ति मे प्रियवयस्य इति युक्तः 


परिच्छेदः हा बयस्य ! 
यत्स्नेहसंज्वरवता हृदयेन नित्य- 
माबद्धवेपथु विनापि निमित्तयोगात्‌ । 
व्वय्यापदो गणयता मयमन्वभावि 


Dh ES DE i NS 

रिष्वञ्षनेनेति रोषः । शा विमूंतमत्परिष्वङ्गोस्कण्ठः=भाविभूता ( संजाता ) मत्परि- 
पे किक) उत्कण्ठा (औत्सुक्यस्‌) यस्य सः । निश्चेतनः्=्सूच्छितः, नियंता 
चेतना ( ज्ञानम्‌) यस्मात्सः। तत्‌ = तस्मात्‌। जीविताऽऽशाव्यसनेन = जीवनाऽऽ- 
शाऽऽसक्स्या । कृतं-पर्याप्तं, 'गम्यमाना$पि क्रिया कारकविभंक्तो प्रयोजिका’ जीवि- 
ताझाब्यसनेन साध्यं नाऽस्तीत्यथः । परिच्छेदः = निश्चयः । 

यत्स्नेहेति । स्नेहसंञ्वरवता हृदयेन निमित्तयोगात्‌ विना अपि नित्यं त्वयि मा 
अयम्‌ अन्वभावि, मम तत्‌ सवम्‌ एकपद एवं प्रन 

अ ois = त सता पुन, हृद्येन = मनसा, ममेति 
शेषः ।निमित्तयोयात्‌ = कारणसम्बन्धात्‌ , दिनापदेन योगे “पृथरिवनानानाभिस्तुती- 
याऽन्तरस्यास्‌ः इति पञ्चमी, पक्षे तृतीया द्वितीया वा। विना अपि = ऋते अपि 
नित्यम-अनवरतं, त्वयिन्भवद्विंषये, आपद्‌ः=विपत्ती, गणयता-सम्भावयताम येति 
शेषः । प्रेम परयति भयान्यपदेऽपी'ति नयादिति भावः । आवद्धवेपथु = आवद्धः 
( छतः ) वेपथुः ( कम्पः) यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा, यत्‌ , भयं = भीतिः, अन्व 
सावि = अनुभूतं, भूघातोरक्मकत्वेऽपि अनपसरांवशात्सकमंकत्वं, कर्मणि छुछ।. 
'स्पसिचसीयुट्तासिषु भावकमंणोरुपदेशे$ज्झनम्रह्हशां वा चिण्वदिट्‌ चे'ति चिण्‌ 
साय ) कष्ट दै ।,क्रिस तरह मेरे आलिङ्गन में उत्कण्ठा उत्पन्न होनेके अनन्तर दी ये 
मूच्छित हो गये हैं । इस कारणसे इस समय जीनेकी आशामें आसंक्तिको कोई 
आवश्यकता नहीं हे | 'मेरे प्रियमित्र नहीं हैं? ऐसा निव्यय करना हो. सवेप्रकार से 
युक्तिसंगत दे । हा वयस्य | 2०0 3975 

`  प्रेमजनित संतापसे युक्त मेरे हृदयने कारणसम्बन्धके न होनेपर भो निरन्तर 
तुम्हारे विषयमें विपत्तियोंकी संभावना र, कम्पयुक्त होकर जिस भयका अवुमव 
किया था, मेरा वह सब भय एकबार ही विनष्ट: हो गया दे ॥ ३६ ॥ 
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न्याया च्च 
अथवा बर त एवातिक्रान्ता मुहूतीः, येषु तथाबिधमवि अवन्त चेतः 


यमानमञुभूतबानस्मि | इदानीं तु मम-- 
भारः कायो जीवितं वज्रकील काष्ठाः शून्या निष्फल्ानीन्द्रियाणि । 
कष्ट: झालो मां प्रति त्वस्पयाणे शान्तालोकः सर्वतो लीबलोकः ~¬ ववत्मयाणे शान्तालोकः सवतो जोबलोकः ॥३७।। 


सकळं, भयमिति शेषः। एकपद पव = मत $ = विनष्टं 
'कूल्यादिति भावः । चसन्ततिलका ष Sy SU 


अथवेति । "सखे? इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः । त एव=अनुसूता एव, 'तावन्त' 


इति एस्तकान्तरपाठस्तन्न तस्परिमाणा इत्यर्थः । अतिक्रान्ताः=च्यतीताः, वरं 
सिया इति भावः, पृतन्सुहू्ताऽपेचञयेति रोषः । 'देवादुजते वरः शेठ चश प 
Dah i i = न सुहुते तथाविधम्‌ अपिन्ताइशस अपि 
-माळताचरहण (व संप्राय 8 न 23 

अस्मि = साक्षात्कृतवान्‌ आणित हल डे चेतयमानं चेतनावन्तस्‌, अनुभूतवान्‌ 


भार इति । त्वस्प्रयाणे मां प्रति कायो भारः, जीवितं वञ्जकीळे, काष्ठा! ; 
इन्द्रियाणि निष्फलानि, काळः कष्टः जीवलोकः सवतः त व । 
है मिन्न माधव ! त्वत्मयाणे > तव ( भवतः ) प्रयाणे ( प्रस्थाने, मजुष्यलोकादिति 
शेषः ) स्वयि दिवं गत इति भावः । मां प्रतिदप्रियसुहृदं मकरन्दं प्रति, "अमितः 
परितः समयानिकषाहाभ्रतियोगेऽपी'ति द्वितीया। मत्कृत इति भावः। कायः = 
शरीर भारः = भारग्रायः, धतुंमञ्क्य इति आवः, त्वहते कायोऽपि रोगप्रायत्वेन 
अपनेय इति तात्पयंस्‌ । जीवितं = जीवनं, 'नपुंसके भावे कः इति कप्रत्ययः । वज्र. 
कीळंन्वञ्रमयशङ्कसदरं, जीवितस्य कीरूवदूदुःसहस्वेन निष्कास्यत्वादिति भावः | 
एतेन ममच्छेदुः तीयते । काष्ठाः= दिशः, शून्याः = प्र्‍रयोजनीयपदार्थरहिता इव, 
अचुसूयन्त इति शेषः, एतेन जडता प्रतीयते । इन्द्रियाणि-हंषोकाणि, ओत्रादी- 
नीति आवः, ‘हृषीकं विषयीन्द्रियम्‌’ इत्यमरः। निष्फळानि = प्रयोजनशुन्यानि, 
` स्वस्वव्यापाराऽचञमस्वादिति भावः, एतेन बाह्मविषयाऽग्रहादेन्यमवसीयते । काळः= 
समयः कष्ट: =दुःखद्‌ः, सर्वे्यापाराणां निवृत्तत्वादिति भावः । जीवलोकः<संसारः, 


सवतः = सवत्र, शान्ताऽऽछोकः ग्रकाशरहितः, आळोकमयस्य सुहृद उंपरतेरितिः 


00000, Pro nnn 


अथवा बीते हुए वे मुद्दृतं दी मेरे लिए कुछ अच्छे ये, जिनमें वेसे (शोकाकुल) 


दोनेपर भी तुमको मैंने चेतन्ययुक्त जाना था । इस समय तो मुझे-- 

मनुष्यलोङसे तुम्हारा प्रस्यान होनेपर शरीर भारप्राय, जीवन वज्रमय कीळके 
भहश, ` दिशायें शल्य, इन्द्रिय निष्फल, समय दुःखद और मनुष्यलोक सर्वत्र 
. “शरहित प्रतीत हो रहा है ॥ ३७ ॥ न कतर 
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४२० मालतीमाधवम्‌ | 
प्टॉफआख्ञ्ल्ाखखझख७ह७्ाऑ््ल््चथ्तचख्8्शलश््च्७/8ह्स्फशप््् ्त्त0,)ःििचिज्चजच््  ््््य््श्श्य् कक 
( विचिन्त्य ) तत्कि नु माघवास्तमयसाक्षिणा भवितण्यमित्यतो 
जीवामि | तदस्माद्‌ गिरिशिल्लरात्पाटलावत्यां निपत्य माधवस्य मरणा- 
ग्रेसरो अवामि | (सकरुणं परिदृत्यावलोक्य च ) कष्टम्‌ । 
तदेतद्स्तितोत्एलद्यति शरीरमस्मिच्ञसू- 
न्समाणि हृढपीडनरपि न तृप्तिरालिङ्गनः । 


OD OC TTT ESS 
आवः । अत्रोव्मे्ञाथोतकशब्द्विरहार्षण्णां. प्रतीयमानोस्पमेत्षाणां मिथोऽनपेइया 
स्थितेः संसृष्टिः । शालिनी चृत्तम्‌ ॥ ३७॥ 

विचिन्स्येत्ति । माधवाऽस्तमयसाच्चिणा = माधवस्य ( सरिम्रियसुहृदः ) यद्‌ अस्तः 
मयं ( सरणम्‌ ) तर्साद्िणा ( तत्साक्द्द्ग॒ष्टा ), मयेति शेषः। भवितव्यं = भाव्यस्‌+ 
इश्यतः = इत्यस्मास्कारणात्‌ „ जीवामि = प्राणान्धारयासि ? काक्का प्रश्न उन्नीयते । 
साधवमरणवेदित्वमेव मज्जीवनफलं ? तहि प्रागेचाहमपि प्राणांस्त्यजामीत्याशायः । 
तमेव प्रतिपादयति-तदिति--तव्‌ = तस्मात्‌ , गिरिशिखरात्‌ = पवंतश्गङ्गात्‌ , पाट 
लावत्या = तदाख्यायां नद्यामिति भावः निपत्य = निपतनं इत्वा, मरणाऽग्रेलरः = 
मरणे ( सत्यौ > अग्रेसरः ( पुरःसरः )। अग्रे सरतीति, “पुरः्सरोऽग्रेषु संत? इतिः 
उप्रस्ययः। माधवे. जीवत्येवाऽहं स्वजीवनं स्यच्यासीति भावः । 


तदिति । तत्‌ एतत्‌ असितोत्पळ्चति शरीरम्‌, अस्मिन्‌ इढपीडनेरपि आलिङ्गनेः 

सम अपि तृत्तिः न अभूत्‌। पुरा उज्ञसितबिञ्रसाः नवप्रणयचिञ्रसाऽऽङुछितसाळ- 
तीइश्यो यत्‌ निपीतवत्य इत्यन्वयः। बत ! तस्‌ = पूर्चाऽचळोकितस्‌) एत्रत्‌=पुरो चति, 
असितोत्पल्युति = असितोत्पळस्य ( नीछकमळस्य ) इच यतिः ( कान्तिः) यस्य 
तत्‌ „ ताइशं शरीरं = देहः, माधचीय इति भावः, विद्यत इति शोषः अस्मिन्‌ = 
. साघवशरोरे, इढपीडनेरपि=्गाढासञ्जनेरपि, “अतिइढपीडनेरपी'ति पुस्तकान्तरपाठः। 
आछिङ्गनेः = आर्ळेषेः, मम अपि =सुहृदो मकरन्दस्य अपि, अपिपदेन किमुत 
साळस्या इत्यथ उञ्नीयते । तृप्तिः = पूणप्रीलिः, न अभूत्‌ । पुरा = पूचंकाळे, उल्नसित 


__ (विचारकर) तब में ' माधवी सृत्युक्रा साक्षी होनेळे लिए क्यों जीवन धारण 
करूँ १ इस कारणसे इस पहाड्की चोटीसे पाटलावठी.नदींमें कूदकर माधवको सुत्युमें 
अग्रसर हो जाता हूँ ( शोके साथ लौटकर और माधवका शरीर भी देखकर ) 
कष्ट हे । 
(वह यंही माघवजीका नीलकमलके सहश कान्तिवाला शरीर है, जिसमें इृढपीडन- 
वाले आकिल्ननों से भी मेरी भी तृप्ति नहीं हुई. थो। पूरवकालमें विशिष्ट अमणसे 
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यदुलखितवि्रमा बत निपोतवत्यः पुरा 
नवप्रणयविश्रमाकुलितमाल्ततीरृष्टयः ॥ ३८ ॥ 
हन्त भोः ! एकस्यां तनावेतावतो गुणसमाहारस्य संनिवेशः कथमि 
वाभूत्‌ । सखे साघब ! 
आपूणश्च कलामिरिश्दुरमलो यातश्च राहोमुख 
संजातश्च घनाघनो जलघरः, शीणेश्च बायोजेबात्‌ । 


विश्ञमाः = उच्ञसितः ( आविमूंतः, लोकाऽतिश्ञायि पोन्दर्यनिरीक्षणादिति शेषः 
विन्नमः ( विशिष्टभ्रमणानि ‘विस्मय’ इति पाठे आश्चर्य मित्यर्थः ) यासु. ता 2 
रणयविश्ञमाऽऽङलित साळतीइष्टयः = नवभ्रणयेन ( नूतनाऽनुरागेण ) ये विञ्मा 
९ विछासाः ) तेः आङुलिताः ( व्याङुलिताः ) माळतीदश्यः = ( माळतीहकपाताः, 
कतुरूपाः ) यत्ूञमाधवशरोरं, निपीतवस्यः = प्रणयाऽतिशयेन वस्या इति 
रूचया5थः । बतेति खेदे । अत्र 'असितारपळद्यति' इत्यस्मिन्चुपमाऽळङ्कारः। पृथ्वी 
वृत्तस ॥ ३८ ॥ 
दन्तेति । अतः पूवम्‌ “आश्चर्यम्‌? इति पाठः । एकस्यास्‌=पकसंख्यकाया स, “एत | 
स्यामिति पाठे एुरोबतिन्यामित्यथः । तनो = माधवशरीरे। पुतावतः = पतस्परिः | 
माणस्य, प्रभूतस्येत्यथः, 'तावव” इति पुस्तकान्तरपाठः । गुणसमाहारस्य = 
गुणानां ( सोन्दुर्यादीनास्‌ ) समाहारस्य ( समूहस्य ) । 
आपूर्ण इत्ति कळाभिः आपूणः अमळ इन्दुः राहोः सुखं यातश्च। घनाघनो जल 
'धरः सञ्जातः चायोः जवात्‌ शीणश्र । फलेग्रहिः नुमवरो निदुंत्तो दवाऽझिना दग्धश्च । | 
' रवं जगतः चूडामणितां गतः खुस्योः वशं प्राप्तश्वेत्यन्बयः | क | 
आपू: = आपूरितः, सन्नेव, छोकछो चनानन्दुनात्मागेवेति शेषः । अमळः-निमेळ, | 
इन्दुः=चन्द्रः, राहोः=विधुन्तुदस्य, सुखम्‌ = आननं, यातः्प्प्रापः, भवतीति शेषः। | 
घनाघनः = वर्घुकः, न तु केवळ गर्जनशील इति भावः । 'घनाघनो मत्तगजे वषुराड- 








सम्पन्न और नूतन प्रणयसे उत्पन्न विलासोसे आकुल किये गये माळतीके दृष्टिपार्ताने 
जिस माधव शरीरको अतिशय प्रेमसे साक्षात्कार किया था ॥ ३८ ॥ 

हाय! अरे ! एक शरीरमें इतने गुणोंके समुदायको स्थिति केसे हुई १ 
मित्र माधव ! 

सोलह कलाओंसे परिपूण होनेके अनन्तर दो निमळ चन्द्र राहुके मुखमें पड़ 
गये । वृष्टि करनेवाला मेघ उत्पन्न होनेके' सांथ ही वायुके वेगसे विळीन हुआ । . 
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४९२ मालतीमाधवम्‌ 





निवृंत्तथ्थ फल्षेप्रहिद्रुंमवरो द्रघश्च दावाञ्िना 

त्व चूडामणितां गतश्च जगतः, प्रप्तश्व सृत्योषंशम्‌ ॥३९॥ 
तरपरिष्बजे तावदेबं गतमपि प्रियवयस्यम्‌ । अर्थितश्चानेन संप्रत्यय- 
सेवाथेः ( परिष्वज्य ) हा वयस्य, विमलकलानिघे शुणशुरो, हा मालती- 


स्वयंप्राहजीवितेश्वर, हा कामन्दकीमकरन्दानन्दजनक साधव, अयमत्र ते 


बदुमहेन्द्र्योः ।' इत्यमरमाला । जळघरः = मेघः, संजातः=उत्प्ञमात्र एच, छोक- 
सन्तापाऽपनोदनादातपतापितघराप्लावनाऽ्ागेवेति शेषः । वायोः=वातस्य, जवात्‌८छ 
वेयात्‌, ञीर्णः = विलीनो अवति। एवं च फलेग्रहिःऽफलपरिपूणंः, फळानि गृल्लाति, 
"फळेग्रहिरात्मम्भरिश्चे'ति उपपदस्येदन्तस्वं ग्रहेरिन्प्रस्ययश्च निपात्यते, स्याद्वन्ध्यः 
फलेग्रहि? इत्यमरः । मुसवरः = उत्तमबृषः, निवृत्तःरनिष्पन्नमात्रः, स्वफछेरतर्पित- 
पान्यादिवर्ग एव, दावाऽसिना = दचाऽनलेन, दग्धः = भस्मीकृतो ! भवति । हे सखे 
माधव ! एवमेव त्वं, जगतः = छोकस्य, चूडामणितां = शिरोरत्नतां, गतः = प्राप्तः, 
अप्राप्तगुणयणोपयोग एवेति भावः। झुत्योःःमरणस्य, चदाम्‌=्आधीन्यं प्राप्तः = 
आसादितः। अतः परं कि विधुरमिति भावः । अन्न इष्टान्ताऽलङ्कारः । तह्नक्षणं यथा 
साहदित्यदपणे-*इष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः ्रतिविग्बनस्‌ ।! इति। शादूंरूविक्री- 
डितं वृत्तम्‌ ॥ ३५ ॥ ire BS 
तदिति | एवं गतमपि = मूच्छ प्रातमपि । परिष्वजे = आलिङ्गामि । अनेन = 
साधषेन, अयमेवाऽथः = ममाऽऽलिङ्गनसेव प्रयोजनम्‌ । अर्थितः परिष्वजस्व माम्‌? 
इति कथयिस्वा प्रार्थितः । विमळकला निघे = चिमळाः ( निमंछाः) कलाः ( नृत्यः 
यीतवदित्रादयः, ‘विद्या’ इति पाठे वेदादय इत्यरथः), तासां निधिः ( आकरः ) 
तत्सम्बुद्धौ । गुणगुरो = गुणेः ( दयादाक्तिण्यादिमिः, न तु शरीरोपचयेनेव ) गुरुः 
(श्रेष्ठ) तत्सबुद्धौ । माछतीस्वयंग्राहजीवितेश्वरन्मालत्याः स्वयंग्राहेण ( स्वतो- 
रणेन, मातापिन्राद्यचुमतिं विनेति शेषः) जीवितेश्वरः ( जीवननाथः ) तत्स- 
्ुदो। “दा सौन्दृयविनि्ितरतिरमणच्छाय | हा काभिनीहृदुयमन्मथ ! हा. 
फ्ळोसे परिपुर्ण उत्तम वृक्ष उत्पन्न होते ही दावामिसे जळ गया; दे मित्र माधव ! 
इसी तरइ तुम संसारको चूडामणिके भावको प्राप्त होनेके अनन्तर हो-मृत्युके वशमें 
आप्त हो गये हो ॥ ३९ ॥ मदन 
इस कारणसे ऐसी अवस्था ( मूच्छा ) को प्राप्त होने पर भौ प्रिय मित्रको 
आजिङ्गन करता हूँ । इन्हाने'इस समय इसीके लिए प्रार्थना भी को थी । (झाळिङ्गन 
* कर ) हा मित्र ! निमळ कलाओंके निघे | दया-दाक्षिण्य आदि शुणांसे श्रेष्ठ | हा !. 
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अज 
जन्मन्यपश्चिमः पश्चिमावस्थाप्रार्थितो अकरन्द्बाहुपरिष्वङ्गः । सखे, 
संप्रति सुहूतेमपि मकरन्दो जीबतीति मेव मंस्थाः | कुतः-- 
आ जन्मनः सहनिवासितया मयेव | 
मातुः पयोधरपयोऽपि खम निपीय । 








बान्धवपयोनिधिशरच्च्तरे? त्यधिकाः पुस्तकान्तरपाठास्तन्र सौन्दर्यण ( सुन्द्रत्वेन ) 
विनिजिता ( विशेषेण निजिता ) रतिरमणस्य ( कामदेवस्य ) छाया ( कान्तिः ). 
येन स तत्सम्वुद्धौ । हा = तव शोच्यते ति भावः। कामिनीहृद्‌ यमन्मथ = कामिनीः 
हृदये ( विळासिनीचित्ते ) मन्मथः ( मद्नरूपः ) तस्सम्बुद्धौ । वान्धवपयोनिधिः 
झरचन्द्र = बान्धवाः ( पित्रादिवन्धुजनाः ) एव पयोनिधयः ( सथुद्राः ) तेषां शर- 
` चन्द्रः ( झारदेन्दुः) तेषामाह्णाददद्धनादिति भावः ) तस्सम्बुद्धौ । हा कामन्दकी 
मकरन्दाऽऽनन्दूजनक = कामन्द्कीमकरन्द्योः आनन्दुजनकः ( हर्षोस्पादकः ) 
तत्सम्वद्धौ । पुस्तकान्तरे तु'`*'आनन्दनयुखचन्द्रेःति पाठान्तरस्‌। अपश्चिमः ऱ्य 
आद्यः, पुनमंमालिङ्गनाऽमावाद्यमेवाऽपश्चिमः, दुळंभ इति भावः। पश्चिमा$वस्था- 
प्राथितः = पश्चिमाञ्वस्थायास्‌ ( अन्स्याऽ्वस्थायास्‌ ) प्रार्थितः ( अभ्यर्थितः )। 
“पश्चिमाऽवस्थां प्रापितः इति पुस्तकान्तरपाउः। मकरन्दवाहुपरिष्वङ्गः = मकरन्द्‌ऽ 
बाह्णोः (मकरन्दुसुजयोः) परिष्वङ्गः ( आलिङ्गनम्‌ ) । सुहृत॑मपि = कञ्चित्काळमपि 
'काळाऽष्वनो रत्यन्तसंयोगे? इति द्वितीया । भेव मंस्थाः = नेच जानीहि, अहमपि 
स्वदूनुग मनं करिष्यामीति भावः। | ५. कर , 
आ जन्मन २ति । हे पुण्डरीकसुख ! आ जन्मनः सहनिवासितया मया एव सम . 
मातुः पयोधरपयः अपि निपीय त्वस्‌ एकः बन्धुतया निरस्तं 'निवापसछिछं पिबसि 
इति अयुक्तमित्यन्वयः । दे एण्डरीकसुखन्दे श्वेतकमलसदशा55नन |, भा जन्मनःन 
जन्मत आरम्य, “आङ मर्यादावचने' इति आङः कमंप्रवचनीयत्वेन तद्योगे “पञ्चभ्यः 
पांङ्परिभि? इति पञ्चमी । सहनिवासितया-सहचरस्वेन, मया एक्-सकरन्देन एव, 
'सहयुखेऽप्रधाने? इति तृतीया । समं = सह, मातुः = जनन्याः, पयोधरः अपिन्कुच- 


माळतीके स्वर्थम्रहणसे जीवनेश्वर | हा ! कामन्दकी और मकरन्द्के आनन्दोत्पादक। 
माधव | इस जन्ममें तुम्हारा पहछा ओर अन्त्यावस्थामें प्रार्थित यह मकरन्दके 
बाहुका आलिङ्गन दे । सखे ! इस समय कुछ काळतक सी मकरन्द जीता हे 
ऐसा मत जानो । क्योकि | हे ु ड 

हे श्वेतकमलके सहश मुखवाले ! जन्मसे लेकर सहचर होनेसे मेरे ही साय 
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8२४ मालतीमाधवम्‌ 


स्च पुण्डरीकमुख बन्धुतया निरस्त- ` | 
` सेको निवापसलिलं पिबसीत्ययुक्तम्‌ ॥ ४०॥ ` 
( सकरुणं विमच्य । परिक्रम्य ) इयमघस्तारपाटलाबती । भगवत्यापरे, 
प्रियस्य सुहृदो यत्र मम तत्रेच संभवः | | 
भूयाद्मुष्य भूयोऽपि भूयासमनुसंचरः ॥ ४१ ॥ 
( इति पतितुमिच्छति ) 


दुग्धस अपि, निपीय-पीत्वा, त्वं>माधवः, एुकः=एकाकी, अधुनेति शेषः। बन्घुतयार. 
बान्धवससूहेन, “ग्रामजनवन्धुम्यस्तळ' इति ततप्रत्ययः। निरस्त > दत्त, निवापः 
. सलिळंर पिवृतपणजनं, “पितृदायं निवापः स्यात? इत्यमरः । पिबसि = पास्यसि 
'वत॑मानसामीप्ये वतंमानवद्ठा' इति छट। इति = इदस्‌ , आजन्मसहचरं मां 
दिहायकाकित्वेन निवापसळिळपानस्‌ , अयुक्तम्‌ = अनुचितस्‌ , एतेन सहपाना$. 
थंमहमप्यागमिष्यासीति व्यज्यते । बसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ ४० ॥ 
सकरुणमिति । विसुच्य = परित्यज्य, माधवशरीर मिति शेषः । आपगे = हे नदि !, 
'खवन्ती निम्नया55पया? इत्यमरः ।! 
प्रियस्येति । प्रियस्य सुहृदो यत्र संभवो मम तत्रेव संभवो भूयात्‌ । भूयोऽपि 
अयुष्य अनुसंचरो भूयासमिस्यन्वयः । प्रियस्य = वदळ्भस्प, सुहृदः = सख्युः, माध- 
चस्येति भावः । यन्न = यस्मिन्स्थाने, संभवः = उत्पत्तिः, स्यादिति शेषः। मम = 
. भकरन्दुस्य, तन्र॑वन्तस्मिन्स्थान एव, संभवः = उत्पत्तिः, भूयात्‌ = भवतात्‌ । भूयोऽ" 
पि न पुनरपि, असुष्य = स्थानान्तरवर्तिनः, सुहृद्‌ इति आवः । “असुन्ने!ति पाठे 
परलोक इत्यथः। अनुसंचरः = अनुचरः, -भूयासं = सवेयस्‌ , इति प्रार्थनाद्वयं 
क्रियत इति भावः ॥ ४१ ॥ | 





srnrrreS 











माताके स्तन्यदुरघको भी पौकर तुम अकेले हो, बान्धवासे दिये गये तण जलको 
पीझओगे यह अनुचित है ॥ ४०.॥ 
' (कके साथ माधवके शरीरको छोड्कर । पादविच्ञेपकर) नीचे-ये पाटलाबती 
नदी हे । भरावति नदि ! म्य | 
प्रियमित्र ( माघव ) की जहाँ उत्पत्ति हो मेरा भी वहीं जन्म हो । मैं फिर भी 
उनका अनुचर हो जाऊ ॥ ४१ ॥ ह 
`. ' `.  ( ऐसा कहकर गिरनेकी इच्छां करता है। ) 
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` नवसोऽङ्कः ४२५. . 
—्—् अअ Eee? 
सौदामिनी --( प्रविश्य सदसा वारयित्वा ) वत्स, कृतं साहसेन । 
| मकरन्दः--( विलोक्य ) अम्ब, कासि ? किमथ त्वयाहं प्रतिविद्धः 
| सौदामिनी--आयुष्मन्‌, किं त्वं मकरन्दः ९ 
मकरन्दः-सुश्च | स एवास्मि मन्दभाग्यः | 
सोदामिनी--घत्ख, योगिन्यस्मि | मालतीप्रत्यमिज्ञानं च घारयामि | 
( बकुलमालां दशयति ) 
मकरन्दः घोच्छ्चासं सकरुणम्‌ ) अपि जीवति मालती ? 
सोदामिनी--अथ किम्‌ | बत्स, किमत्याहितं माघवस्य ? यदनिष्टं 
वयवस्रितोऽख्रीस्याकस्पिता स्मि | | 





सौदामिनीति । साहसेन = दुष्करकमणा, आत्महस्याऽथं पाटळावत्यां निपात- 
रूपेणेति भावः । कृतं = अरम्‌, आत्महत्या रूपसाहसेन साध्यं नाऽस्तीस्यथः । 

मकरन्द इति । अम्ब = सातः |, 'अम्वाब्यनथोहस्व' इति सम्बुद्धौ हृस्वस्वम्‌ । 
कामन्दकीसदशवेषादि दशनाइस्बेस्युक्तिः । प्रतिषिद्धः = निवारित इति भावः। 

सोदामिनौति । माळती प्रत्यभिज्ञानं = माळतीचिह्कम्‌ । 

मकरन्द इति । अपि जोवति = प्राणान्धारयति किम्‌, अपिः प्ररने । 

सोदामिनौति । अस्याहितं=्महाभीतिः जीवनाऽनपेचि कमं वा “अत्याद्वित महा 
भीतिः कमंजीबाऽनपेच्ति च।? इत्यमरः। अनिष्टं = पाटळावतीनिपातेन स्वदेहत्याय- 
रूपमिति भावः । व्यवसितः = प्रवृत्तः । 

सौदामिनी--( प्रवेशकर सहसा रोककर ) वत्स ! साहस मत करो । 

मकरन्द्‌--(देख्रऽर) माताजी | आप कोन हें १ किस लिए आपने मुझे रोका ! 

सौदामिनी-चिरज्जीव | क्या तुम मकरन्द हो ! 


सकरन्द्‌--सुझे छोडिए । सैं वही मन्दभाग्यवाला हूँ। 
सौदासिंनी--बत्स ! मैं योगिनी हूँ ओर माळतीके विहको भी धारण करती 


हुँ । ( बकुल्माला दिखाती हे । ) 

मकरन्द्--(. उच्छवास और शोके साथ ) क्या मारती जीती है १ 

सौदामिनी--और क्या £ वत्स ! माघवका क्या अत्याहित ( महाभय ) 
हुआ है ९? जो कि अनिष्ट क्म करनेके लिए प्रतत हो गये हो; इस कारण से सें 


| कस्पित हो गयी हूँ | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


een 
मकरन्दः-आरये, तमहं प्रम॒ुग्धमेव वेराग्यात्परित्यज्यारातः। तदेहि । 
तूण संभावयाबः। 





४२६ मालतीमाघबम्‌ 
( त्वरितं परिक्रामतः ) ` 
मकरन्द्ः-( विळोकय ) दिष्टया प्रत्यापन्नचेतनो वयस्यः | 
सौदामिनी-संबदत्युभयोर्मालतीनिबेदितः शारीराकारः | 
माघवः--(आश्वस्य) अये, प्रतिबोधितबानस्मि केनापि | ( विचिन्त्य ) 
नूनमस्यायं नबजलधरप्रभञ्जनस्यानदेक्षितार्मद्बस्थो व्यापार: | भगवच्‌ | 
पौरस्त्य वायो | | ! 
मकरन्द इति। प्रसुग्धं = मूच्छितप्रायं, वेराग्याव = निवदात्‌। संभावयावः = , 
माधवं प्रकृतिस्थं विधातु समुद्योगं कुचं इति भावः । | 


मकरन्द इति । दिष्टया = भाग्येन । वयस्यः = सखा, माधवः । अत्यापन्नचेतनः = 
प्रादुभूतसंज्ञ:ः अस्तीति दोष! । 
सोदामिनीति । उमयोः= माघवमकरन्दयोः संवदति = उळाऽचुरूपं संगतो 
भवतीति भावः । 
माधव इति । आश्वस्य = ग्रत्यापन्नचेतनो भूत्वेति भावः । नूनं>निश्चितस्‌ । नव- 
जळघरप्रभ्जनश्य = नूतनसेघवायोः, 'भभिनवजीमूतजळवाहिनः प्रभज्ञनस्ये'ति. 
पुस्तकान्तरपाठस्तन्न नदी नमेघनलवद्दनशंछस्य वायारित्यथेः । अनवेचिताऽस्मव 
चस्थः= न अवेक्षिता ( विलोकिता) अस्माकस्‌ अवस्था ( दृश्या माळतीदियोगः 
जनितेति भावः ) यस्मिन्‌ सः। पौरर्स्य = पर्वदिग्मव !' पुरो भवः पोरत्यस्तत्स 
'स्बुद्धो । 'दुक्षिणापञ्चातपुरसस्त्यकः इति स्यक) "कित चेःत्यादिचुद्धिः 
सकरन्दः भैं वेराग्यसे उनको मूच्छित ही छोडकर आया हुँ । इस कारणे 
आइए £ शीघ्र उनको इमलोग प्रकृतिस्थ बनाव। 
( दोनों. शीघ्रतापूचंक चलते हें । ) 
मकरन्द्‌ः-( देखकर ) भाग्यसे मित्र होशमें आगये ई. । 
सौदामिनी--दोनोंके शरीरका आकार माळतीके कहने के अनुसार मिळता दे। 
. साघव--( चेतन्यका लाभकर ) अरे । मै किसी से दोशमें छाया गया इ १ 
(विचारकर) निश्चय मेरी अवस्था न देखकर इस नवीन मेघके वायुका यद किया 
गया व्यापार हे । सगबन्‌ पू्ोदशामें होनेवाले वाबुदेव ! ः 
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श्चमय जलदानग्मोगरमान्प्रमोदय चातका- | 
न्कलय शिक्षिनः केकोत्कण्ठान्कठोरय केतकान । 
विरद्विणि जने मूच्छो लब्ध्वा विनोदयति ब्यथा- 
मकण | पुनः सक्षाव्याधि विधाय किमीहसे ९ ॥ ४२॥ 
मकरन्दः--सुविहितसने ना खिलजन्तुजीवने मातरिश्वना] अपि च-- 


अमयेति। ( हे पौरस्त्यवायो ! ) अम्भोगर्मान्‌ जलदान्‌ अमय, चातकान्‌ः 
प्रमोदय, केकोत्कण्ठान्‌ शिखिनः कळ्य, केतकान्‌ कठोरय; हे. अकरुण. ! मूच्छ 
छब्ध्वा व्यथाँ विनोदयति विरहिणि जने पुनः संज्ञाव्याधिं विधाय किस्‌ ईहसे ? इत्य- 
न्वयः। (हे पौरस्स्यवायो !) अस्मो गर्भान्‌ = अभ्यन्तरजळ्युक्तान्‌, अम्भो गभ येषां, 
तान्‌! ताइशान्‌ जळ दान = मेघान्‌, अमय = चाळय, यतो जळदानां अमेन छोक- 
सन्तापञ्षान्तिभेचिष्यतीति भावः। चातकान्‌ = सारङ्गान्‌, प्रमोदय = सन्तोषय,. 
मेघजळदानेनेति शेपः । केकोरकण्ठान्‌ = केकायाम्‌ ( स्ववाण्यास्‌ ) उत्कण्ठा (आओत्खु- 
क्यम्‌ ) येषां, तान्‌ । ताइशान्‌ *शिखिनः = मयूरानू, कल्य = नतंय, “मेघध्वानेनः 
नुस्यं अवति शिखिनाम्‌? इत्यु्तेमेघध्वानेनेति रोषः । अनेकाऽर्थत्वादुत्न कलिनुंत्या5- 
थकः । पुवमेव केतकान्‌ = केतकीब्रचान्‌, कठोरय = प्रोढान्कुरु, जळवर्षणेनेतिः 


नवमोऽङ्कः | ४२७ 








. शेषः | हे अकरुण = हे निदय !, मूचर्छा = प्रमोदं, लब्ध्वा प्राप्य, व्यथां = विरह- 


जनितां पीडां, विनोदयति = निवारयति विरहिणि जने = वियोगिनि जने, पुनः = 
भूयः, संज्ञाव्याधि = चेतनारूपं रोगं, विधाय = कृत्वा, किं= कि फलम्‌, घेहसे = 
इच्छसि, महता दुःखितानां दुःखशान्तिः क्रियते, तवं तु प्रबोध्य दुःखयसोत्येतत्स- 
वंथाडप्ययुक्तमिति भावः। अत्रा5प्रस्तुताजनात्मरस्तुतस्य माधवस्य प्रतीतेरप्रस्तुत- 
प्रदांसाऽळड्कारः । 'संज्ञाब्याधिम्‌’ इत्यत्र रूपकं चेत्यनयोरङ्गाङ्गिभादेन सङ्करः। 
हरिणी बृत्तस्‌ ॥ ४२ ॥ । 

मकरन्द इति । अश्विछजन्तुजीवनेन = अखिलानां ( समस्तानास्‌) जन्तूनां 


( प्राणिनाम्‌ ) जीवनेन ( ग्राणधारणसाधनेन )। मातरखिना = वायुना, सुविहितं 
शोभनमनु [A द 2५०, SMT 
आप जळपूण मेर्घोको भ्रमण कराइए, चातकोंको सन्तुष्ट कराइए, केका शब्द 
'करनेमें उत्कण्ठित मयूरोंको नचाइए और केतकी : बुक्षोको प्रौढ बनाइए । परन्तु हे 
निय १ मूच्छ पा कर दुःखका निवारण करते हुए विरही जनमें फिर चेतंन्यरूप 
रोगको पैदाङर थाप किस फळकी इच्छा करते हे $ ॥ ४२ ॥ 
. सकरब्द- समस्त प्राणियोंके प्रणधारणशा साधन इस वायुने अच्छा किया: 
हे।फिरमीन  . . Me यत 





by _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoll_ "_ Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४२८ | _ सालतीमाघवम्‌ 


एते केतकसूनसोरभज्ुषः पोरप्रगल्माइना- 
ब्यालोलालकवट गरोविळुठनवब्याजोपसुक्ताननाः । 
किंचोन्षिद्रकदग्बकुडमलपुटीधूलीलुठत्षटपद- 
` ब्यूहृष्याह्ृतिद्दारिणो विरदिणः कषन्ति वर्षानिला; ॥ ७३ ॥ 
माघवः-- देव वायो, तथापि मवन्तमेवं प्राथये | 
विकसत्कद्म्बनिकुरुम्बपांछुना सह जीवितं घटय मे प्रिया यतः । 


एत इति । केतकसूनसोरभजुषः पोरप्रगइभाऽङ्गनाव्याळोलाऽलकवज्ञरीदिलुठन- 

व्याजो पञुक्ताऽऽननाः किं च उन्निकदस्बकुडमळ्पुटीधूळीलुठत्षटपदव्यूहच्याहति- 
हारिण एते वर्षा$निळा विरहिणः कर्पन्तीस्यन्वयः। केतकसूनसौरभज्ुपः = केतकः 
` सूनानां ( केतकीधुष्पाणास्‌ ) सौरभं ( परिमळस्‌ ) जुषन्ति ( सेघन्ते ) इति, 
ताइशाः । पौरप्रगर्माऽङ्गनाव्याळो लाऽळकवल्लरीविछुठनव्याजोपसुक्ताऽऽननाः = 
पौराणां ( नागरिकाणाम्‌ ) प्रगरभाः ( वयस्थाः ) या अङ्गनाः ( सुन्दयः ) तासां 
उ्याळोळाः ( अतिशयचञ्चछाः ) या अळकवल्ञयंः ( चूर्णकुन्तळळताः ) तासां विलु- 
उनं ( चालनम्र ) तदेव ग्याजः ( छुळम्‌ ) तेन उपभुक्तम ( परिभुक्तम्‌ ) आनन्‌ 
९ प्रगदमपुरस्नोसुखम्‌ ) येस्ते। किंच > एवं च, उन्निद्वकद्‌ग्बकुड्मलपुटीघूलीछुठ- 
स्षट्पदव्यूहन्याहृतिद्दारिण: = उन्निद्रा: ( विकसिताः ) ये कदग्वकुड्मळाः ( कद्रब- 
सुकुलाः ) तेषां पुटः ( कोशाः ) तत्र या धूलिः ( परागः ) तत्र छुठन्तः (चळन्तः) 
ये षट्पदाः ( ञ्रमराः ) तेषां ब्यूइः ( समूहः ) तस्य व्याहृतिः ( व्याहरणं, ्चङ्कार 
इत्यर्थः ) तेन दारिणः ( मनोहराः ) । तादञ्ञाः, एते = सम्मत्य नुभूयमाना वषा- 
निला: = वर्षाकाळिकवाताः, विरद्विणः = वियोगिनः, कर्षन्ति-आकषंन्ति । श्लोकोऽयं 
चहुषु पुस्तकेयु न चतंते। अन्न रूपकाऽछङ्कारः। झादूळविक्रीडितं वृत्तम ॥ ३३ ॥ 

माधव इति । तथाऽपि = यत्संज्ञाब्याधिजनकश्वेऽपीति भाच: । 

विकसदिति । यतो मे प्रिया ( तन्न) विकसर्कदुम्बनिङुरम्बपांसुना सह मे 
जीवितं घटय । अथवा तदङ्गपरिबासश्चीतळं किंचित्‌ मयि अर्पय । भवांस्तु मे गतिः 


केतकीपुष्पोंके सौरसकी सेवा करनेवाले, नागरिकोंकी प्रगल्भ सुन्द्रियोंक्री 
अतिशय चश्वल अळकरूप लताआंके चाळनरूप बहानेसे उनके सुखका उपभोग 
करनेवाले, फिर विकसित कदम्बधुकुळोंके कोशाके परागमें चलते हुए भो रोके समृहके 
झङ्ठारसे मन दरनेवाले ये वर्षा ऋतुके वायु विरही जनको आ्गष्टकर रहेहें॥४२॥ 
` माघव--देव वायो १ तो भी आपसे इस प्रकारसे प्राथना करता हूँ । 

जहाँपर मेरी प्रिया हे वहांपर विकसित कदम्बपुष्पांके परागके साथ मेरे 
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अथवा तद्ङ्गपरिवासशीतलं मयि किंचिदर्पय भर्वास्तु मे गतिः ॥४७॥ 
देय ` ( कृताञ्जळिः प्रणमति ) ` 
सौदामिनी--सुसमाहितः खल्बभिज्ञानाऽपंणस्यावसरः ( अनल. बकु- 
लमाळामर्पपति) `| ER 
माधवः--( साकूतं सहषं सविस्मयं च) कंथमियमस्मेद्विरचिता प्रियास्त- 
दा ¬ 
रिस्मन्वयः । ( देववायो ! ) यतः = यस्मिन्‌ स्थाने, 'क्राद्यादिग्य उपसंख्यानम्‌’ इति 
सप्तम्यर्थे सार्वविभक्तिकर्तसिः । से = मम, प्रिया = वज्लमा, माळतीत्यर्थः, अस्तीति 
शेषः । तत्र विकसर्कद्स्वनिकुरस्बपांश्ुुना = विकसत्‌ ( विकासं प्राष्नुवत्‌ ) यत्‌, 
कदम्बनिकुरश्वं ( कद्ग्वपुष्पसमूहः ) तस्य. पांसुना ( परारोण), 'ख्ियां तु 
संहतिव्वन्दं निङुरम्वं कदुम्बकस्‌ !! इस्यमरः। 'पांछुना’ इति पुस्तकान्तरपाठः। 
सह = समं, मे = मम, जीवितं = जीवनं, “नंपुंसके भावे? इति ऋः। घरय=्संघटितं 
( संळग्नस्‌ ) कुछ, नयेति भावः। पुस्तकान्तरे तु बह ममे'ति पाठस्तत्र “वहे त्यस्य 
ग्रापयेस्यर्थः। विरद्दादिना सा जीवनं सुन्चेदृतस्तजीचनाय मज्जीवितं नयेति भावः। 
अथवा = पदान्तरे तदङ्गपरिवासशीतळं = तस्या ( मालत्या ) अङ्गेषु (शरीराऽवय- 
वेषु ) परिवासेन ( सतताऽवस्थानेन ) शीत्रळं ( शिशिरम्‌ ), किञ्चित्‌ = किमपिः 
वस्तु सयि = महिषये, ।निमित्तात्कमंयोगे' इति सप्तमी । अपय = देहि, तेनाऽपि 
कथञ्जिउ्जी वनं घारयेयमिति भावः। पताइशोपकारे हेतुमाह--भवांस्त्विति। भवां- 
स्तुऱ्स्वं तु, 'तु' इत्यत्न 'ही'ति ुस्तकान्तरपाठः । सेन्मम; प्रियावियुक्तस्येति भावः । 
गतिः = आश्रयः, आश्नितस्य मे आश्रयं त्वां विना कथमवलम्बनं स्यादिति भावः । 








मञ्जभाषिणी वृत्तस ॥ ३४॥ | | क 
"सौदामिनीति | अभिज्ञानाऽपंणस्यम्माळती चिद्ठरूपबकुळमाद्यवितरणस्येत्यथः १ 


व :, अवसरःन्प्रसङ्गः । अंलौ=वायुप्रार्थनायां विहित इति भावः। ` 
सया ढल दम | सहष = साऽऽनन्द्‌ं, सहषं 'च म्रियाऽङ्गः 
सङ्गिमाळाऽऽछोकाद्वोश्यस्‌ । प्रियास्तनोन्नाइदुळंळितमूतिःटमियायाः ( चस्छभायाः ( वक्छभायाः, 
___ जीवनी पहुँचाओ । अथवा उस ( मालती ) के अष्टमं निरन्तर रहनेसे शीतळ. 
कोई वस्तु मुझे दे दो । क्योंकि तुम मेरे आश्रय हो ॥ ४४ ॥ 
हः: . ` `-( हाथ जोड॒झर प्रणाम करता है। ) 
सौदामिनी--माळतीका चिह्न (बङुलमाछा) देनेका यह समुचित अवसर दै । 


( माघवकी अज्ञलिमें बकुलमाला देती हे। ) ` | | 
माघव- (अभिप्राय, हषे और आश्यके साथ हो साथ) यह मुझसे बनायी गयी 
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नोन्नाहदुलेलितमूर्तिरनङ्गमन्द्राङ्गणबकुलपाद्‌पङुसुममाला । ( सम्यङ्नि- 
रूप्य ) कः संदेहः । तथा हि स एवायमस्याः- ॒ 
'सुग्धेन्टुखुन्द्रतदीयमुखावलोक हेलाविश्टङ्कक्षकुतू्निहवाय । 
दुन्यस्तपुष्परचितोऽपि लषङ्गिकायास्तोषं ततान विषमम्रथितो विभागः ॥ 





'माल्त्या इत्यर्थः ) स्तनयोः ( कुचयोः ) उन्नाहः ( उपरिवतनम्र, उत्सेघ इत्यन्ये, 
“उद्धेदः इति पुस्तकान्तरपाठस्योन्नतिरिस्यर्थः) तेन दुळंळिता ( अतिप्रिया ) 
मूर्ति: ( कायः स्वरूपमिति सावः ) यस्याः सा। अनङ्गमन्द्राऽङ्गणवङुळपाद्‌प- 
कुसुममाला = अनङ्गमन्द्रिस्य ( मदुनभवनस्य ) यद्‌ङ्गणं (चत्वरम्‌, “पृषोद्रादीनि 
-यथो प्रदिष्टम्‌? इति णत्वम्‌। पुस्तकान्तरे “अङ्गनम्‌? इति पाठः) तस्मिन्‌ यो बकुछपादपः 
५ बकुलबृक्तः ) तस्य कुसुममाला (पुष्प माश्यम्‌, 'प्रसवमाले'ति पाठेऽप्ययसेवाऽर्धः) 
आगतेति शेषः | निरूप्य = इष्टा द कः अन्दे हुः = कः संशयः सेवेयं माखेति भावः। 
मुग्पेन्द्रिति। सुर्धेन्दुसुन्द्रतदीयसुखाऽवलोकहेलाविशङ्कळङुतू हलनिह्ववाय दुर्न्य- 
स्तघुष्परचितोऽपि विषमग्रथितो विभागो कचङ्गिकायाः तोपं तता नेर्यन्वयः। सुग्धेन्दु- 
सुन्द्रतद़ीयसुखाऽवलो कहेछाविश्वङ्कलङतूहळनिह्ृबाय = सुग्धेन्दुः ( सुन्दर चन्द्रः ) 
स इव सुन्दरं ( मनोहरम्‌ ) तदीयं ( माळतीसर्बन्धि) यत्‌ सुखं ( चदुनम्‌), 
तस्य अवळोकने या हेला ( शङ्गारचेष्टा ) तया विश्वङ्कस्‌ ( अनिवारितस्‌ ) यत्‌ 
तूहं ( कोतुकम्‌ ) तस्य निह्वदायं ( गोपनाय, माळतीपरिजनेभ्य इति रोषः ) । 
डुन्यस्तपुष्परचितोऽपि = दुन्यस्तानि ( पृचंग्रन्थितादुन्यथा स्थापितानि, माळती- 
` दिळोकनोस्सुक्येने ति रोषः) यानि पुष्पाणि (कुसुमानि) तेःरचितोऽपि (निर्मितोऽपि)। 
`विषमग्रथितः = विषमं ( पूर्वाऽननुरूपस्‌ ) यथा स्यात्तथा अयितः ( गुम्फित)  । 
'सन्नपि, विभागः =पुकुदेशः माछाया इति शेषः। लवङ्गिकायाः = माळतीसख्या, | 
तोष॑>ह, मालती विलोकनो तयुकयेनेवेदं वंषभ्यं जातमिति भावनयेति शेषः । ततान= 


PPS SS PNG fa gp, 
PAP FP बी; 





De bd oh Dio ऋ. “ “च 





ओर प्रियाके पयोधरोंके ऊपर रहनेसे अतिप्रिय स्वरूपवाली काममन्दि रके आइनमें ` 
उत्पन्न बकुळबुक्षके फूलोंकी माळा केसे आगयी १ ( अच्छी तरह देखकर ) क्या 
-सन्देह है । जेसे कि-- | 
सुन्दर चन्द्रके सदश मनोहर मालतीके मुखके दशंनमें श्यज्ञारचेष्ठासे अनिवारित 
-कौतु ऋको _छिपानेके लिए पूर्व शुम्फितरूपप्ते भिन्न प्रकारसे स्थापित फूलोंसे 
'रचित होनेसे असमान भावसे ग्रथित होकर भी इसी अंशने लवक्षिक्रा का आनन्द 
'बढ़ायाया॥४५॥  . :- | मर 
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eee 
( सदषोन्मादमत्याय ) चाण्ड मालति, इयं बिलोक्यसे । ( सकोपमिव ). 
अयि मदवस्था नभिल्ञे ! 
प्रयान्तीब प्राणाः, सुतनु | हृदयं ध्वेसत इव, 
उघलन्तीवाङ्ञानि, प्रसरति समन्तादिव तमः । 
त्वराप्रस्ताचोऽयं न खलु परिद्दासस्य विषयः 
स्तद्क्ष्णोरानन्द्‌ वितर, मयि मा भूरकरुणा ॥ ४६॥ 
““... ममा 
विस्तारयामास । अन्न प्रथमचरण उपमाऽछङ्कारः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ४५॥ 
सदर्षोन्मादं । माल्त्यमिज्ञानद्शंनेन हर्षोन्मादसहितं यथा स्यात्तया। विलोक्यसे- 
इश्यसे, अन्वेषणोत्तरमिति शेषः । मद्वस्थाउनभिज्ञे 5 मदशाज्ञानरहिते ! 
प्रयान्तीति । हे सुतचु ! प्राणाः प्रयान्ति इव, हृदयं ध्वंसत इच, अङ्कानि उवळन्ति 
इव, तमः समन्तात्‌ प्रसरति इव, अयं स्वराप्रस्तावः, परिहासस्य न विषयः खलु, 
ततत्‌ अचणोः, आनन्द वितर, मयि अकरुणा मा भूरित्यन्वयः । हे सुतनु = हे सुन्दरि 
साळति, शोभना तनुर्यस्याः सा तस्सम्बुद्धो, 'अम्बाऽ्थनद्योहस्व’ इति सम्बुद्धौ हस्वः 
तवस्‌ । प्राणाः = असवः, मदीया इति शेषः । प्रयान्ति इव = गच्छुन्ति इव, स्वद्वियो- 
रोनेति सावः, एवं परत्राऽपि। हृदयं = मनः, ध्वंसत इव=भवस्रंतत इव, मोहादिति, 
भावः । अङ्गानि = शरीराऽवयवाः, हस्तपादाद्य इति भावः। उबलन्ति इवरदीप्यन्त 
इव, एतेन व्याधिरुक्ः। तमः = मोहः; समन्तात्‌ = परितः, प्रसरति इव = व्याप्त 
भवति इव, अनेन जडता उक्ता, सकळेन्द्रियाणामग्रहात्‌। जडताऽनन्तरं मरणशङ्का- 
यामाश्वास एव युक्त इत्याह-त्वरेत्ि। अयस्‌ = पुषः, स्वराप्रस्तावः = र्वरायाः 
( संञ्रमस्य ) प्रस्तावः ( अवसर: ), एतादृरेऽवसरे स्वरया दशेनाऽदाने दशमी 
कामद्शा ( स्हतिः) आपतेदिति भावः। अतः परिहासस्य = परिइसनस्य, आत्म- 
शरीरप्रस्छादनरूपस्येति भावः। न विषयः= न प्रसङ्गः। खलु = निश्चयेन। तर्हि 
किमचुडेयमित्यत आह-तदिति। तत्‌ तस्मात कारणात्‌ , अचणोः = नेत्रयोः, 
_आनम्वन्मरमोः वनमिति माचा | बितर हि स रमा यय 
`` ( हषे और उन्प्रादके साथ उठकर) चण्डि मालति ! यह तुम देखी जातो हो । 
{ कोषके तरह ) अरी मेरी अवस्था न जाननेवाळी | | 
दे सुन्दरि | ( तुम्हारे वियोगसे ) मेरे प्राण जैसे जारहे हें, हृदय जेसे ध्वस्त 
हो. रहा है, अङ्ग जल रहे जेसे प्रतीत दो रदे हें ओर मोह सब ओर, जेसे व्याप्त हो 
रहा है। यह शीघ्रता करनेका अवसर हे, परिहास करनेका विषय नहीं। इस 
. कारणसे मेरे नेत्राको आनन्दित करो (दर्शन दो) ओर सुपर निदंय मत हो॥४६॥ 
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Cnn 
( सबेतो इष्टवा सनिर्वेदम्‌ः) कुतो5त्र. मालती । ( बकुल्मालां प्रति.) अये 
प्रियाप्रणयिनि, परमोप कारिण्यसि । | 
निष्प्रत्यूहाः प्रियसखि ! यदा दुःसद्दा संबभूवु- 
मोहोद्यामव्यसनगुरदो मन्मथोन्मादचेगाः । 
तस्मिन्काले कुवलयहृशस्त्वत्समाश्लेष एव 
प्राणन्राण प्रगुणमभवचन्मत्परिष्वङ्ककरपः।। ७७ ॥ 


स्वशरीरप्रच्छाद्नेनेति भावः। मा भूः = नो भव, बकुलमाळासमपंणोत्तरं मालती 
प्रच्छुन्ना जाता इति भावनया सआधवस्योक्तिरियस्‌। “माङि लड! इति. लुङ , 
“न साङयोगे? इत्यडभावः। अन्न पूर्वा चतस्नः क्रियोत्रेत्ता। शिखरिणी बृत्तस्‌॥४६॥ 
निष्प्रत्यूहा इति । हे प्रियसखि ! यदा कुवळ्यदशो निष्प्रत्यूहाः मोहो द्यामग्यसन- 
गुरवो दुःसद्दा मन्मयोन्मादवेगाः संवभूचुः, तस्मिन्‌ काले मर्परिष्वङ्गकएपः स्वरसमा- 
श्लेष एवं ग्रगुणं प्राणत्राणस्‌ अभवदिस्यन्वयः। हे प्रियसखि = हे दयितवयस्ये ! 
बकुलसाले इति भावः। यदा = यस्मिन्काले, कुवल्यइशः=नीलकमळलो चनायाः) 
माल्त्या इत्यर्थः । कुवलये इव इशो यस्यास्तस्याः, 'स्यादुर्पळं कुवलय मिःत्यमरः । 
निष्प्रत्यूहाः = निर्विष्नाः; अनिवारिता इति भावः। मोहोद्दामन्यसनगुरचः = मोहः 
( वेचित््यम ) एव यत्‌ उंद्दामस्‌ ( उत्कटम्‌ ) व्यसनं (विपत्तिः), तेन गुरवः 
( दुवंहाः ) “देहो दाहे'ति पाठे देहो हाहः ( शरीरसन्तापः ) एव यद्वघसनं, तेन गुरवः 
इस्यर्थः। अत एवन्दुःसहाःमदुमर्षणाः, मन्मथोन्मादवेयाः=मदनजनिताश्चित्तविभ्रमः 
जवाः, “मन्मथो न्माथवेगाः' इति पाठान्तरे 'मद्नपीडावेयाः, इत्यर्थः । संबभूडुः = 
संजाताः। तस्मिन्‌= तत्र, काळे = समये, मत्परिष्वज्ञकरपः = सदालिङ्गनतुल्यः, 
इषद॒समात्तो मश्परिष्वङ्ग, ईषदसमाप्तौ कएपब्देश्यदेशीयर? इति कढ्पप्मरस्ययः। 
त्वस्समाश्छेषः = तव ( बङुलमाछायाः ) समाश्ळेषः ( आलिङ्गनस्‌ ) एव, प्रुणं = 
प्रकृष्टगुणं, प्रगुणनमभू' दिति पाठान्तरे गरगुणनम्‌=आजुकूल्यङ्दित्यर्थः। प्राणन्राणं= 
"५७. अभूत्‌ , मालत्या इति शेषः । अधुना माळां विना कथं 
मालत्या जीवन भ : ४ ’ : 
आका जीव भ ज्यति भावः । अन्न 'मत्परिष्वङ्गकएपP इत्यत्रो पमाऽलङ्कारः । 
( सब ओर देखकर वेराग्यके साथ ) माळती १ 
उद्देश्यकर ) अरी प्रियासे प्रणय uD | तँ voi ल 
दे प्रियसखि | जब कुबल्यलोचना ( माळती ) के अनिवारित, मोहरूप उत्कट 
विपत्तिसे दुनेह कामोन्मादवेग हुए थे, उतत समय मेरे आलिश्नषनके सदश तुम्हारा 
आडिङ्गन दी उत्कृष्ट गुणवाळा प्राणरक्षक हुआ था ॥ ६७.॥ ' 
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oS 
. ( सकरुणं निम्श्वस्य ) 
आनन्दनानि मद्नउवरदीपनानि 
गाढाजुरागरसवन्ति तदा तदा य । 
स्नेद्दाकराणि मम सुरघरृशश्च कण्ठे 
कष्ट स्मरामि तब तानि गतागतानि ॥ ४८॥ 
` ( हृदये निघाय मूच्छेति ) 
न उपस्रत्य ) सखे, समाश्वसिहि । 
मा समाश्वस्य ) मकरन्द, किं न पश्यसि, तोऽपि 
मालतीस्नेहस्व॒हस्तस्य लाभः | तरकर मन्यसे किमेतदिति | लेत 


mms ल जम 

आनन्दनानि । ( हे बकुछमाले ! ) आनन्दनानि मदनज्वरदीपनानि गाढा 
रागरसवन्ति स्नेहाऽऽक्राणि तानि तदा तदा च सम सुग्धदशश्च कण्डे तव नय 
यतानि कष्टं स्मरामीत्यन्वयः। ( हे बकुळ्माळे ! ) आनन्दुनानिङभ् आनन्दुकारकाणि 
सम माछत्यारचेति द्वयोरिति भावः । मदुनञ्वरदीपनानि = कामसन्तापप्रकाशनानि, 
याढाऽचुरागरसवन्ति = इढप्रणयरसयुक्तानि । स्नेहाकराणि = स्ने ( मिथः प्रेभा- 
णम्‌ ) आकुवन्ति ( जनयन्ति) इति, कुनो हेतुताच्छीद्याऊञयुळोस्थेदु' इति 
टप्नत्यत्ययः । तानि = पव सञ्जातानि, तदा तदा च = तस्मिस्तस्मिन्काले, च मम 
वेन सुग्धरशश्र-मनोदरलछो चनायाक्ष, मालत्यारचेति भावः । मुखे इशौ 
यस्यास्तस्याः, 'सुग्धः सुन्द्रसूढयोः' इत्यमरः। कण्ठे = गले, तब-बकुरूमाछायाः, 
यताऽऽग्तानि = याताऽऽयातानि, कष्ट्॑दुःखं यथा स्यात्तथा । स्मरामि-चिन्तयासि । 
अन्न राघवानन्दुसते स्मरणाऽळङ्कारः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ४८ ॥ ( 


माधव इति । माळतौस्नेहदस्वहस्तस्य = मालतीस्नेहज्ञापकस्याप्ताधारणचिहृस्य । 

( शोकके साथ निःश्वास लेकर ) 
हे बकुलमाले, आनन्दकारक, कामज्वरको दीप्त करनेवाले, गाढ अनुरागके 
रससे युक्त और प्रेमको पेदा करनेवाले.वे उस उस समयमें भी मेरे और सुन्दरी 

(मालती) के कण्ठमें तुम्हारे बारंबार जाने-आनेके कष्टको स्मरण करता हूँ ॥४८॥ 
( हृदयमें रखकर मूच्छित होता है । ) 

-मकरन्द--( समीप जाकर ) मित्र | समाश्वस्त हो | 
साघवः--९ समाश्वस्त होकर ) मकरन्द ! क्या नहीं देखते हो ? कहाँसे 
अतकित भावसे ही मालतीके स्नेहज्ञापक असाधारण अभिज्ञान ( चि ) का लाम 





२८ सा० 
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मकरन्दः-इयमायो योगीश्वयेस्य मालत्यभिज्ञानस्योपनेत्री ? 

साधवः--( सकरुणं कृताञ्जलिः) आयें, प्रसीद । कथय, जीवति से 
ग्रिया सा! 

सौदामिनी-चरख, समाश्वसिहि | जीवति सा कल्याणी | 

माघवमकरन्दौ-(समुच्छवस्य) आये, यदयेषं कथय क एष वृत्तान्त इति | 

सौ दामिनी--अस्ति पुरा करालायतनेऽधोरघण्टः कृपाणपाणिव्यो पादितः| 

माधवः--( सावेगम्‌ ) आये, विरम । ज्ञातो वृत्तान्तः | 

मंकरन्दः--सखे, क इव ६ 








मकरन्द इति । आर्या = पूज्या । माछत्यभिज्ञानस्य = माळस्याः अभिज्ञानस्य 
-( चिहस्य, बकुळमाला रूपस्येति भावः ) । उपनेत्री = आनेन्नी । 

माधव इति । सेरमम, ग्रिया=्वज्ञभा, साळतीति भावः । जीवतिमप्राणान्धारयति 
करि, काछा प्रश्‍नरूपोऽथः । 

सौदामिनोति । कड्याणीन्मङ्गलसंपन्ना, अनामयसंपन्नेव साळतीति भावः । 

माधवमकरन्दाचिति । एवं यदि = इस्थं चेत्‌ साळती जीवति यदीति भादः। 

माधव इति । विरम = विरता भव, तृष्णीं सवेति भावः । “व्याङपरिभ्यो रम’ 
इति परस्मेपदस्‌ । 

अथ सकरन्दोऽभ्रतकपालङुण्डलाप्रतिज्ञ एच्छुति--सखे ! इति। 


हुआ है । अतएव क्या विचार करते हो ? यह क्या दे ! 


सकरन्द्ः--माळतोके चि (बकुलपाळा) को लानेवाली ये आर्या योगेश्वरी देँ! | 


.  साघव--( करुणाके साथ हाथ जोड़कर ) आये | आप प्रसन्न हों। कहिए, 
वह मेरी प्रिया जीती है क्या? | 
सौ दाम्रिनी-वत्स | समाश्वस्त हो । वह कल्याणी जीती है । 
साधम ओर मकरन्द--(उच्छवास लेकर) आयें ! ऐसा हो तो कहिए कया 
यह वृत्तान्त है ? 


सोदामिची-कराळा देधीके मन्दिरमे हाथमें तळवार लेनेवाळा अघो रघण्ट 
सारा गया था। 


साघव--( आवेगके साय ) आयें ! आप रहिए वृत्तान्त जाना गया दै । 
मकरन्द--मित्र | वह केसा वृत्तान्त है १ 
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माधवः--किमन्यत्‌ । सकामा कपालङुण्डला | 
मकरन्दः--आर्ये, अप्येवम्‌ ? 
सौदामिनो--एवं यथा निवदितं बस्सेन | 
मकरन्द*--भो:, कष्टम्‌ | 
कुसुदाकरेण शरदिन्दुचन्द्रिका यदि रामणीयकगुणाय संगता । 
सुकुतं तद्स्तु, कतमस्त्व छत तदस्तु, कतमस्त्व विवियंदकालमेघविततिब्येयूयुजत्‌॥ ४९॥ ॥ ४९॥ 


माधव इति । सकामा = सफळमनोरथा । व्यापादनार्थ कपालकुण्डल्या माळ- 


/ स्यपहृतेति भावः। पञ्चमाऽङ्के स्थितं तदवश्यमनु भविष्यसि कपालकुण्डलाको पस्य 


फळस इति i स्सुस्वा वी वाक्यमेतजगादेति मन्तव्यम्‌ । 
मकरन्द इति । एवस अपि = इत्थं जातं किं 
सम्पन्नेति प्रःनोऽपिना द्योत्यते। | ! नाणका 
सौदामिनीति । वत्सेनरवात्सद्यभाजनेन, साधवेनेति भावः । यथा, निवेदितं = 
ssh ति। अथ मकर वें 
मकरन्द इति करन्दः, कपाळऊुण्डलायाः पूणकामत्ये सं 
खेदाऽतिशयं योतयति-सोः कष्टमिति । >+ ह श 
कुसुदाकरेणेति। शरदिन्दुचन्द्रिका रामणीयकयुणाय कुप्तुदाकरेण संगता 
यदि। तत्‌ सुकृतस्‌ अस्तु। तु अयं कतमो विधिः? यव. अकाळमेधविततिः व्ययू- 
युजदित्यन्वयः। शरदिन्हुचन्विका=शारद चन्दरज्योत्स्ता, रामणीयकगुणाय-सोौन्दुर्य- 
गुणाथ, रमणीयस्य भावो रामणीयकं, तदुगुणाय । “योपधादू गुरूपोत्तमाद्‌ डुज! इति 
बुन्प्रत्ययः 'युवोरनाको? इति तस्याऽक्रादेशः। ङुपुदाकरेण <केरवसमूहेन सह, 


` "सिते कुसुदक्केरवे' इत्यमरः । संगता यद्‌ = मिलिता यदि । ततूऱशरदिन्दुचनिद्रका- 


कुसुदाकरसंगमनमिति भावः। सुकृतं = शोभनं विदितम्‌, अस्तु= भवतु । अन्न 


विषमे कस्याऽपि नाऽसम्मतिरिति भावः । तुन्परन्तु, अयंन्साम्प्रतसुपनतः) कतमः= 


साघव- मर क्या १ कपालक्रण्डळाका अभिलाष सफल हुआ । 

सकरन्द्‌-आयें ! क्या ऐवा है १ 

सोदामिनी--वात्सल्यभाजन माघत्रने जेवा कहा वेसा ही है। ' 

प ] कष्ट है । ‘ee 

शरद्‌ ऋतुके चन्द्री ज्योत्स्ना ( चाँदनी ) सोन्दय गुणके लिए बन्द्रके साय 
संगत हो तो वह छुबिहित हो । परन्तु यह कौन-सा विधान है जो कि असमयमें 


= आप्त मेंषपक्कतिने उन दोनोंका विच्छेद कर दिया ॥ ४९ ॥ 
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४३६ मालतीमाघवम्‌ 





माघवः--हा प्रिये मालति, कष्टमतिबीमत्समापन्नासि | 
कथमपि तदाऽमवस्त्वं कमलसुखि ! कपालङुण्डलाग्रस्ता । 
उत्पातधूमरेख्ाक्रान्तेव कला शशधरस्य ॥ ५०॥ 

भगवति कपालकुण्डले ! 





कः, विधिः = विधानं यत्‌, अकालमेधविततिः = असमयप्रा्ा चछाइकपकिक्तः 
` ब्ययुयुजयत्‌=वियुकौ अकार्षीत्‌, आकस्मिकाऽऽवरणेन शरददिन्दुचन्द्रिका'कुमुदा- 
करयोविच्छेदं कृतवतीति भावः । कुसुदाकरेण शरञ्चन्द्रञ्योत्स्नाया इव माधवेन 
सत्याः यः संगमः सः शोभनः संजातः परन्तु असमयोरपच्ना मेघपङ्क्तिः शरच्चन्द्रः 
ज्योरस्ना-कुसुदाकरयोरिव कपाळकुण्डला माळतीमाधवयोयं विच्छेदं कृतवती स 
सुतरामशोभन इत्ययमर्थो ध्वनिना द्योत्यते मन्जुभाषिणी बुत्तम्‌ ॥ ५॥ 
माधव इति । अतिबीभत्सस्‌ = अतिगहितस्‌, यथा स्यात्तथा असहराहिसतनेनेति 
शेषः । आपन्ना = आपस्माप्ता, “आपन्न आप्तः स्या’ दित्यमरः। झोकावेयाऽतिः 
शयात्‌ “जीवति सा कल्याणी'ति सौदामिनीवाणीविस्मरणेन माधवस्योक्तिरियस्‌। 
कथमपीति । है कमळसुखि ! तदा कपाळङुण्डळाग्रस्ता स्वस्‌ उरपातधूमरेखाऽऽ 
फान्ता शराधरस्य कला इच कथमपि अभवः इस्यन्वयः। हे कमळसुखि = हे प्- 
समाऽऽनने !, तदा = तस्मिन्काले, कपाछकुण्डछाम्र स्ता = कपाळङुण्डळया ( अघोर" 
घण्टशिष्यया ) अस्ता ( आसीकृता ), र्वं = माळती, उत्पातधूसरेखाऽऽक्रान्ता = 
उपसगंचोतकधूमकेतुरेखाग्रस्ता, अन्न “नामेकदेशे नामग्रहणम्‌? इति नयेन “विनाऽपि 
'अस्ययं पूर्वात्तरपद्योवां ळोपो वाच्य’ इति चातिकेन च घूमपदेन घूमकेतोअमहणम । 
शराधरस्य = चन्त्रमसः, कळा इव = षोडशो भाग इव, कथमपिनकीदशी, अन्न 
` अपिरिवाऽ्यकः, अभवः = आसीः । त्वया तदाऽनिवंचनीयं कष्टमचुधूतं स्यादिति 
भावः ।.अत्रोपमाऽळङ्कारः। आर्या जातिः ॥ ५० ॥ 


भगवत्रौति । भगवति = हे प्रकृष्टलानवति ! 





साघव--हा प्रिये माळति ! कष्ट है । तुम अतिशय गदित प्रकारसे आपत्तिको 
ग्राप्त हो गयी ददो । 
' हे कमळसदृशसुखवाळी | उस समय कपाळकुण्डलासे प्रस्त होकर तुम उत्पात- 
सूचक घूमकेतु-रेखासे आक्रान्त चन्द्रकलाकी सइश केसी हुई होगी ?॥ ५० ॥ 
भगवति कपालकुण्डले ! | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





नबसोऽङ्कः ४३७ | 
oo TE oo 
निमोणमेब द्वि तदा तब लालनीयं, 


सा पूतनात्वपुपगाः, शिवतातिरेव । 





नेखर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा क्‍ 
सूथ्ति स्थितिने सुसलेबत कुद्नानि ॥ ५१॥ 
सौदामिनी--वत्स, अलमावेगेन | 


निर्माणमिति । तदा निर्माणम्‌ पुच तव ळाळनीयं हि। पतनार 

शिवतातिः एव । सुरभिः कुसुमस्य मूर्पिन स्थितिः साग कि, जे वेट 
न, यत ! इत्यन्वयः | ( हे भगवति कपालकुण्डले ! ) तदा--तस्समिर प्मये, मालती- 
ब्यापादनकाळ इति भावः | निर्सागम्‌ एव = मालतीरूपा निर्मिति: एव, तवरर्वया 
कपाळकुण्डळ्या इति भावः, 'हाळनीयमि!ति कृत्यप्रत्ययान्तेन योगे 'कृत्यानां कतरि 
वे'ति पष्ठी । ळाळनीयंसरद्षणीयं हीति निश्चये। 'तदाद्रळाळनीय'मिति पुस्तका- 

| न्तरपाठस्तत्र आद्रेण आहस्येस्यर्थः। लोकाऽतिश्ञायि मञ्ञुछ हृदुलूश्वयो गादिति 
भावः । पूतनात्वं-राक्षप्तीत्वं, माळतोविनाशेनेति भावः। 'पृतना राक्षप्तोेरे 

। , हरीतक्यां च पूतना ।' इति विश्वः। मा उपगाश्-वोपगच्छ, किन्तु शिवतातिः। पुव 

' कृल्याणकरी एव, मालत्या इति शेषः! 'शिवशमरिष्टस्य करे! इति तातिदप्रत्यय: । 

' झेस्य प्रत्ययस्य वेद एव प्रयुज्यमानत्वाब्योकेन न प्रयोऽपत्वं, परं महाकविना$त्र 
'निरछु शाः कवय! इत्युक्तिः समर्थिता। 'इव' स्थाने 'एघो!ति पुस्तकार्तरपाठस्तस्य 

भवेत्यर्थः । असघातो छोडि मध्यमपुरुषेकव चने रूपस्‌ । उक्तमर्थ दृष्टान्तेन द्रढयति | 
नसर्पिकोति । सुरभिणः = सुगन्धसम्पञ्चस्य, कुसुमस्य = पुष्पस्य, मूरण्नि = शिरसि, 
आ = प्रस्थान, नेसर्गिकी = स्वामाविको, निसर्गादागता, 'तत आगत” इति उञ्‌ । 
सिद्धा = प्रसिद्धा, किन्तु-सु सले=अयोऽग्रेः, “अयोऽग्रो सुसछोऽख्जी स्यात्‌? इस्यमरः। 
पुस्तकान्तरे तु “चरणे'रिति पाठस्तस्य पादेरित्यथः। कुइनानि = संचूर्णनानि, “अव्‌ 
ताडनानी'ति पुस्तकान्तरपाठस्तन्र पीडनानीध्यर्थः। न=न नेसर्गिकाणि सिद्धानीति ` 
भावः । चतेति खेदुद्योतकमध्ययम्‌ । अस्य छोकस्योचरादध॑युत्तररामचरिते रामचक्तुः 

, करवेन ग्रथमेऽट्के उपन्यस्तं परं तत्र 'बत कुट्टनानी'त्यन्न 'अवताडनानी'ति पाठाः ' 

न्तरम्‌ । अत्र इष्टान्ताऽळङ्कारः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 


उस समय मालतीरूप रचना हो तुम्हें रक्षणोय थी, राक्षसो भावके मत प्राप्त हो, 
तुम मालती की कल्याणकारिणो हो हो । सुगन्धबाले फूळडी शिरमें स्थिति स्वाभाविक 
अविद्ध दै परन्तु मूभ्रळीसे कृट्टन प्रसिद्ध नहों हे । हाय ! ॥ ५१॥ | 
` सोदामिनी--वत्स | आवेग मत करो । 
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9३८ मालतीमाधवम्‌ 





अकरिष्यद्सौ पापमतिदुष्करुणेब सा । 
नाभविष्यमहं तत्र यदि तत्परिपन्थिनी ॥ ५२॥ 
उभौ--(प्रणम्य) अतिश्रसन्नमायोपादे! | तत्कथय का पुनस्त्वमस्माक- 
सेगंबिघो बन्धुः । 
सौदामिनी--ज्ञास्यथ खल्वेतत्‌ | ( उत्याय ) इर्यामदानीमहं । 
गु र्चयोतपर्तन्त्रमन्त्रयोगाभियोगजञाम्‌ । 





अकरिष्यदिति । तत्र तत्परिपन्थिनी अहं न अभविष्यं यदि ( तहि) अति- 
दुष्करुगा पुव सा असौ पापसर अकरिष्यदित्यन्वयः। तत्र = तस्मिन्स्थाने, तरपरि- 
पन्थिनी = तस्याः ( कपाळकुण्डळाऱयाः ) परिपन्थिनी ( विरोधिनी ), अहं = सौदा- 
मिनी, न अभविष्यं यदि = न अस्थास्यं चेत्‌ , तर्हि, अतिदुप्करुणा एव = अतिशय- 
निया एव, सा असो = साम्प्रतं विदूरवर्तिनी, कपालकुण्डलेति भावः। पाएं = 
करमपाऽऽचारं, माळतीवधरूपसिति भावः। अकरिष्यत्‌ न आचरिष्यत्‌। अन्नाऽ- 
करिष्यद्‌मविप्यमित्यत्र 'छिङ्निमित्ते छुङङ्गिपाऽतिपत्तौ? इति क्रियाऽतिपत्तो लड । 
. पतेन कपाळङुण्डळा माळतां केवलं हतवती परं मत्मतिरोधनात्तां व्यापादयितुं नाऽ- 
पारयदृतः सा जीवतीति सो दामिन्या आश्वास्यते । अजुष्दुबृबुत्तम्‌ ॥ ५२॥ 

उभाविति । उभौ = माधवमकरन्दौ । आर्यापादेः-आर्यायाः ( पूज्यायाः, भवत्या 
इति भावः ) पादेः ( चरणेः ) अतिप्रसञ्नस्‌ = अतिप्रसादः कृतः, भावे क्तप्रस्ययः । 

एवंविधः = एताइश्ञः, एवं विधा ( प्रकारः ) यस्य सः । 

सौदाभिनीति । ज्ञास्यथ = वेत्स्यथ, फळेनेवेति शेष: । 

युरुचयेति । गुरुचर्या तपस्तन्त्रमन्त्रयो गाऽभियोगजाम्‌ इमास्‌ आकर्षिणीं सिद्धि वः 
शिवाय आतनोमीस्यन्वयः । शुरुचर्यातपस्तन्त्रमन्न्रयो गाऽभियोगजांन्शुरुचर्या (गुरू 
. सेवा, विशिष्टमुष्ठानं वा ) तपः (शास्त्रोक्तोपायेनेह्द कायक्ळे शः, चान्द्रायणादिरूपः) 
तन्त्रं ( मण्डळ्वतंनादिः', आगमोक्ताचारविशेषः ) मन्त्रः ( देवीदेवानां निगमस्थ 





बहार उसकी विरोधिनी में न होती तो अतिशय निर्दय होकर हो वह ( दुर- 
बर्तिनी कपालकुण्डछा ) पाप ( माळतोवघरूप ) करती थी ॥ ५२ ॥ 
._ दोनों--( माधव और मरुरन्द्‌ )--(प्रणामकर) आर्याके चरणोंने अतिशय 
अनुग्रह किया | इस कारणसे कहिए. हमारी ऐसी बन्धु आप कौन है १ 
सौदामिनी--तुम छोग यह जान जाओगे । ( उठकर ) यह में अभो-- 
गुरुसेवा बा विशिष्ट अनुष्ठान, तपस्या, तन्त्र, मन्त्र और योग इनके अभ्याससे 
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नवमोऽङ्कः ४३ ६ 


इमामाकषिणीं खिद्धिमातनोमि शिवाय थः॥ ५३॥ 
( समाधवा निष्कान्ता ) 
मकरन्दः--आश्रयम्‌ | 
ब्यतिकर इव भीमस्तामसो वैद्यतब्ध 
क्षणमुपद्दतच क्षुवृंत्तिरुदूमूय शान्तः । 
( विलोक्य । सभयम्‌ ) 








आगमस्थो वा मनुः ) योगः ( चित्तवृत्तिनिरोधः, सबीजो निर्बीजो चा), एतेषाम- 
भियोगात्‌ ( अभ्यासाद्‌ ) जाता, ताम्‌ । ताइशीम्‌ इमांसमत्स्थितास, आकषिणीस 
आकषणकरणभूतां, सिद्धि = सहिमाऽतिशयं, चः = युष्माक, शिवाय = कल्याणाय, 
आतनोमि = चिस्तारयामि । अनुष्टुव्वृत्तम्‌ ॥ ५३॥ 


समाधवेति । समाधवा = माधवसहिता, योगवलेन. माधवं गृहीत्वेति भावः । 
सकरन्देनाऽप्युपळक्षितेवेति शेषः। 

व्यतिकर इति । तामसो चंद्य॒तश्च भीमो व्यतिकर इव ( कश्चित्तेजो विशेषः ) नणम 
उपहतचछुडत्तिः उद्भूय शान्तः। इह वयस्यः कथस्‌ न, तत्‌ पतत्‌ अन्यत्‌ किस ? 
हि इयं योगीश्वरी स्वेन महिम्ना ग्रभवतीत्यन्वयः। तामसः = तमःसम्बन्धी, चेद्यः 
तश्च = बिद्यरसम्बन्धी च, भीमः = भयङ्करः, व्यतिकर इव = सरपक इव, कश्चित्तेजो 
बिशेष इति शेषः। प्रथमचरणोऽयसुत्तररामचरितेऽपि पञ्चमेऽष्घे चन्द्र केतुववतुकस्वेनो पः 
न्यस्तः। चणंञ्कंचित्काळं यावत्‌ 'कालाऽध्वनोरत्यन्तसंयोरो’ इति द्वितीया । उपहत 
चजुवंत्तिः=उपहता (प्रतिहृता, प्रतिबद्धेति भावः) चचछुद्ेत्तिः (नयनभ्यापारः, दशनः 
रूप इति भावः ) येन सः, एुताइशः सन्‌, उद्भूय = उत्पद्य, शान्तः = अस्तसितः । 


अथ माधवं न इष्टा कथयति-इदद = अन्न, वयस्यः= सवयाः, भाधव इत्यथः। 
डक | 


=e क क ० ४८१५ ७ ७. - अेसकरीयलरीनओ-अीीजजलनसज, 


उत्पन्न इस आकर्षिणी सिद्धिको तुमलोगोंके कल्याणके लिए प्रकाश करती हूँ ॥५३॥ 
( माधवको साथमें लेकर निकलती हें | ) 
सकरन्द्‌--आश्च्य हे! 
अन्धकार और बिजलोके सम्पकंषी तरह कोई मुख्य तेज कुछ समय 
तक उत्पन्न होकर नेत्रव्यापार ( दशनक्रिया ) को हटाकर फिर अस्तमित 
हो गया । 
( देखकर भयके साय ) 
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४४० सालतीमाघबम्‌ 
़़््लज्ँैूल्‍्—्—rzjअ—2ij् esse 
कथमिह न वयस्यस्तस्किमेतस्किमन्यत्‌ 
( विचिन्त्य) | 

प्रभवति दि महिम्ना स्वेन योगोश्वरीयम्‌। ५७ ॥ 

( सवितकम्‌ ) किमयमनथ इति संप्रति मूढोऽस्मि । अपि च-- 

अस्तोकबिस्म्रयमविस्टुतपूचत्रुत्तसुद्‌भूतनूतनमयउवरजजे ` नः । 
वयसा तुएयः, “नोवयोधमें'स्यादिना यत्प्रत्ययः । कथं = केन कारणेन, न=न वर्तते 
तव्‌ = तर्मात्करणात्‌, एतत्‌ = समीपतरवर्ति अइृसुतं वृत्तस, अन्यव्‌=अपरं, किं . 
कथं जातस्‌, विचिन्त्य = विशेषं चिन्तयित्वा समाधत्त इति शोषः। दि = यत, ' 
इयम्‌ = पषा, योगीश्वरी = योग्यधीश्वरी, स्वेन = आत्मीयेन, महिम्ना = महस्वेन, 
महतो भावो महिमा, तेन “एथ्वादिम्य इमनिउवा? इतीमनिरप्रत्ययः। प्रभवति त 
समर्था भवति, माघवमाहतुंमिति रोषः। कारण्यद्योतिनी सुदुभाषिणीयं योगीश्वरी 
साठप्यन्तिकं माधवं नीस्वाऽतुळं स्वकीयं योगचलं प्रकाशयतीति भावः । अत्र प्रथसः 


चरण उपमाऽछड्कारः | मालिनी वृत्तम ॥५४॥ 
केपाछङुण्डळया चेरप्रतोकाराऽथंमचुष्टितं व्यापारं मत्वा--सबितक॑मिति । वितक- 





यथा तथा । 
अस्तोकेति। अस्तोकविस्मयस्‌ अविरत पूर्ववत्तस्‌॒ उदू भूतनूतनभ यज्वर अजरम्‌ 
पुकणत्रटितसंघटितप्रमोहं नः चेतः आनन्दुद्योकशबळत्वम्‌ उपेतीत्यन्वयः । अस्तो- 
कविस्मयमर = अस्तोकः ( अनदपः, प्रचुर इस्यर्थः ) विस्मयः ( आश्चयंस, विदयः 
सानस्य माधवस्य चणमात्रेणाऽद शेनमित्यस्माद्धेतोरिति भावः ) यरिमस्तत्‌ । 'चेत? 
र्का विशेषणमेवं परत्राऽपि । अविस्सतपूर्ववृत्तस = अविस्छुत॑ (न विस्खुतम) , 
बे ( पवचरित्र, माळतीव्यापादनतत्परस्वरूपमिति भावः। 'अपस्टतस' इति ` 
पाठ अपस्टुत = विस्खतं, पूर्वेवुत्त = माळतीहरणरूपं पूर्वचरिप्रमिति भावः ) येन 
पद उद्‌भूतनूतनभयज्वरजजरस्‌ = उद्सूतम ( उत्पन्नस ) नूतनं ~~~  रेतनभयज्वरजजरस्‌ = उद्सूतस्‌ ( उरपन्नस ) नूतनं (नवीनस्‌) | 
यहाँ मित्रजी किस कारणसे नहों हे! इ कारणसे यह दूसर। आशय बृत्त कया है! 
( विचारकर ) 
ये योगीश्वरी अपनो महिमासे ( माघदका अपहरण करनेके लिए ) समर्थ 
हो रही हैं ॥ ५४ ॥ 


( वितकके साथ ) यह क्या अनर्थ है १ इस विषयमें में अभी मूढ दो रहा हूँ। 
ओर भौ-- 


प्रचुर आशर्यसे युक्त, पहले हुए आख्यको न भूलनेवाला, उत्पन्न नवीन भयरूप 
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नवमोऽङ्कः ५४१ 


:------->>>>>-स्न््क्क्क्क्क्क्क्क््त्क्क्क्न्न्न्न्न्न्न्व्व्ि 
पकक्षणचुदितसंघटितप्रमोइमानन्दद्योकशबलत्वमुपैति चेतः ॥५५॥ 
, तदत्न कान्तारावधाने सहास्मद्गंण प्रविष्टां भगत्रतीमचुस्त्य वृत्तान्त- 
सेन कथयामि | | 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
इति मद्दाकविश्रोभवभूतिविरचिते मालतीमाधवे नवमोऽङ्कः । ` 





ाााााााडायााडाडडायायययाडाायाजाचााााडाावाायाायाचाचाजाडयायाडायााजाचाजााययााजाााययाााायायााााा 
यत्‌ भय ( भीतिः, माघवाऽनवळोकनेनेति भावः ) तेन यो ज्वरः ( सन्तापः ) 
तेन जजरस्‌ ( जीणंस ) पककषणञुरितसंघटितप्रमो हस्‌ = एकच्णे ( एकसमये ) 
चटितः (नाशितः, “जीवति सा कण्याणीःति वचनेन मालतीजीवनप्रतिपादनेन त्रदित 
इति भावः ) संघटितः ( उत्पादितः, माधवाऽइसनेनेति भावः ) प्रमोहः ( अतिशय 
वेचिरयम्‌ ) यस्मिस्तत्‌ । ताइशं नः = अस्माकम्‌, अस्मदो द्वयोशचे'ति वहुवचनम्‌ । 
चेतः= चित्त, कतुं । आनन्दृ्ोकशवछश्वस्‌ = आनन्द्शोकाम्यास्‌ ( हर्षमन्युम्याँ, 
साळतीजीवनम्रतिपादनेनाऽऽनन्दो माघवाऽदशंनेन च शोकस्ताभ्यामिति भावः ) 
शवळरवस्‌ ( मिश्चितत्वस्‌ ), उपेति = प्राप्नोति । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ ५५॥ 

तदत्रेति । तत्‌ = तस्मात्‌ । कान्ताराऽचसाने = वनपश्चाद्गागे, 'कान्तारयहन’ 
इति पुस्तकान्तरपाठे दुर्गसवस्मेमरये वन इस्यर्थः। अस्मद्वगेंण सह = ळवङ्गिकादिचा 
समं, ग्रविष्टां = कृतप्रवेश्ञां, माळत्या गवेषणाऽर्थमिति शेषः । सगवतींडकासन्दुकीस्‌ । 
बुत्तान्तस्‌ = उद्न्तं, साघवविषयकमित्यर्थः। कथयामि = प्रतिपादयामि, 'वतंसान- 
सामीप्ये वतंमानवद्वा' इति कट्‌ । 

० ऊ 


इति श्रीशेषराजशम कृतायां टीकायां नवमोऽङ्कः । 


ज्वरसे जर्जर और जिसमें प्रमोह एकक्षणमें विनष्ट ओर उत्पन्न दो गया है ऐवा 
मेरा चित्त, आनन्द और शोकसे मिश्रित भावको प्राप्त हो रहा हे ॥ ५५ ॥ 
इस कारणसे इस चनके पिछले भागमें इमलोगों के बन्धुबगके साथ प्रविष्ट 
भगबतीके पास जाकर यह वृत्तान्त कहता हूँ । र्‌; 
| ( तब सब निकलते हें | ) 


नवम अङ्क समाप्त 
° Dans 
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दशमोऽङ्कः? 
_ ( ततः प्रविशिति कामन्दको मदयन्तिका ळबङ्गिका च ) 
कामन्दकी--(सकरुणं साक्षम ) हा वत्से मालति, मदङ्कालंकारिणि, 
क्वासि | देहि मे प्रतिवचनम्‌ | 

आ जन्मनः प्रतिमुहृतविशेषरण्या- 

ण्याचेष्टितानि तव संप्रति तानि तानि । 
चाइूनि चारुमघुराणि च संस्सृतानि 

देहं दृद्दन्ति हृद्यं च विदारयन्ति ॥ १॥ 


अथाऽतः निवंहृणसन्धिरूपोऽङ्ः प्रारभ्यते । 

कामन्दकीति । मदुङ्काऽळ ड्वारिणिञ्मम अङ्कम्‌ (उत्सङ्गम) अळङ्करोति (भूषयति) 
तच्छीला मदऽङ्काऽळङ्कारिणी, तत्सम्बुद्धौ । ग्रतिवचनं = ग्रध्युत्तरस्‌ । 

आ जन्मन इति । जन्मनः प्रतिसुहुत्तंविशेषरम्याणि तानि तानि तच आचेष्टि- 
तानि चारुमधुराणि चाटूनि च संस्य्वतानि ( सन्ति ) सम्प्रति देहं दहन्ति हृदयं च 
बिदारयन्तीत्यन्वयः। (हा घत्से माळति ! ). भा जन्मनः = जन्मन आरम्य, “आङः 
सर्यादावचने' इत्या: कमंप्रवचनीयसंज्ञा तद्योगे 'पञ्चम्यपाङपरिभिः इति पन्चमी । 
ग्रतिझुहूतेविशेषरम्याणि = प्रतिसुहूत ( प्रतिकणम्‌ ) विशेषरम्याणि ( अतिशयम- 
नोहराणि ), तानि तानि = असङ्गपर्वाऽनुभूतानि, तव = भवत्याः, आचेष्टितानि = 

' क्रोडनादीनि, चारुमधुराणि = मनोहरग्रियाणि, "स्वादुप्रियौ च मधुरो? इत्यमरः। 
चाटूनि = मियवाक्यानि, च, संस्खतानि-स्घृतिविषयीकृतानि सन्ति, सम्प्रति = 
अधुना, देहं = शरीरं) ददन्ति = तापयन्ति हृद्यं च चित्त च, विदारयन्ति = 
विदीणे कुर्वन्ति, पृतेन संयोगकाळे यानि तव चेष्टितानि प्रियवचनानि निरतिशय- 
सुखजनकान्यासन्‌, तान्येव वियोगसमयेऽप्यर्थाऽसह्मानि जातानीति भावः। ततश्च 
शरीरमनःपीडाप्रतिपांदिता। अत्राचेष्टितानां चाटूनां च पदार्थानां देहदाइरूपायां 

0 च पवार्‍्यांना ववाद रूपाया 


( तब कामन्दकी, मदयन्तिका और लवश्िका प्रवेश करतो है । ) 
कामन्दको--( शोऽचे साथ और ऑखोंमें आँत भरकर ), हा वस्से ! 
माळति | मेरो गोदको अलडकृत करनेवाली ! तुप्र कहाँ हो ? मुझे उत्तर दो । 
जन्मसे आरम्भ ( शुरू ) कर प्रतिक्षण अतिशय मनोहर और बारंबार पहले 
अउभृत तुम्हारी कोडा आदि चेशायं तथा मनोहर और प्रिय तुम्हारे प्रिय वचन भी. 
स्मरण किये जानेपर इस समय शरीरको जळा रहे हैं एवं हृदयो भो विदीणं 
कंर रदे हैं ॥ १ ॥ 
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दशमोऽङ्कः ४४३ 





अपि च । पुत्रि ! 
अनियतरुदितस्मितं विराजत- 
कतिपयकोमलदन्तकुडमलाप्रम्‌ । 
वद्नकमलक शिशोः स्मरामि 
सुख्लदसमञ्जसमुग्धजञडिपत ते ॥ २॥ 
इतरे-(साखम्‌) हा प्रियसखि, सुप्रसन्नमुखचन्द्रसुन्दरि, क गतासि। 





हृदयविदारणरूपायां च क्रियायां कतृंत्वेना मि सम्बन्धात्तत्ययो गिताऽलङ्कारयोमिथोऽ' 
नपेक्षया स्थितेः संसष्टिः। वसन्तल्तिलका चृत्तम्‌ ॥ १॥ 

अन्नियतमिति । अनियतरुदितस्मितं विराजस्कतिपयको मठदुन्तङुड्मकाऽग्रं स्वळ- 
दसमञ्जलपुग्धजहिपतं शिशोः ते वदनकमलकं स्मरामीत्यन्वयः। अनियतरुद्ति- 
स्मितम्‌ = अनियते ( नियमर द्विते, निहेतुकत्वादिति भावः ) रुदितस्मिते ( रो दुन- 
हास्ये, विपादहर्षलिङ्गे इति भावः) यरिमिस्तत्‌। विराञ्जस्कतिपयकोमळदुन्तकुडसः 
लाऽग्रं = विराजन्ति ( झो प्रमानानि कतिपयानि ( कियन्ति ) कोमछानि (छदूनि) 
दुन्तकुड्मळाऽप्राणि (द शनसुङुलाऽग्राणि, दुन्ताः कुडमळाऽग्राणीवेति उपमितसमास 
एवं च स्खळदसमञ्ञ तपुग्धजर्पितं = स्खलत्‌ ( गद्टदीभवत्‌ ) असमञ्जसम्‌ (पर्वाऽ- 
प्रसंगतिरहितम्‌) सुग्धं ( सनोहरं, 'मञ्ज' इति पाठेप्ययम्नेवाऽथः) जढिपतं 
( वचनं, 'नपुंसके भावे क' इतिं कप्रत्ययः ) यास्मिस्तत्‌। शिशोः = बाछिकायाः) 
ते = तव माळस्या इति भावः । ताइश वदनकमलकं = सुखप्मछं, वदनं कमलमिव 
चद्नकमळं) उपमितं व्याघादिमिः सामान्याऽग्रयोग? इर्युपमितसमासः। अनुकः 
ग्पितं वदनकमलं वदन ऋमलकं, तव्‌, “अडुकरम्पायास्‌' इ त्यनुकग्पायां कन्‌। स्मरासिन 
चिन्तयामि । आरब्धस्य स्मरणस्य निरन्तरं ग्रवतंमानसेन समाप्स्यमावाह्वतंसान- 
काठनिर्देशः। श्लोकोऽयसुत्तररामचरितेऽपि चतुर्थेऽङ्के सीतोदेशेन जनकवक्त॒कस्वेनो- 
पन्यस्तः। अन्न स्वमावोक्त्युपमयो रङ्गाङ्गिभावेन सझरः | पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ ॥ २.॥ 

इतरे इति । इतरे=मद्यन्तिकाळवङ्गिके । एकाकिन्याः = एकिझायाः। शरीरस्य= 


आर भी । बेटी ! | 
कारणके विना भी रोने और हेसनेवाले, कलियोंके अप्रभार्गाडेतुल्य कुछ दातासि 
कप अधूरे अक्षरोंवाले अ्रसम्बद ओर मनोहर वचनोंसे युक्त शिशु तुम्हारे ' 


कमळके तुल्य सुखको याद करती हूँ ॥ २ ॥ च्य 
दोनों ( मदयन्तिका और  लवहिडा )--( आँखमें आसू भरकर. 
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कस्ते शारीरस्य देवदुविलासपरिणाम एकाकिन्या उपनतः। हा सहा माग 
साघव, उद्तास्तमित्रमहोत्सत्रस्ते जीवलोकः संवृत्तः । (हा पिअसहि, सुप्प- 
सण्णमुदचन्दसुन्दरि, कहि गदासि । को दे सरोरस्प देव्वदुब्विलासपरिणामो एक्का- 
किणीए उचणदो । महाभाअ माहव, उदिअत्यमि दमहूसवो. दे जीअ लोश्रो संबुत्तो ) 
कामन्द्को--( सविशेषखेदम्‌ ) हा वत्सो ! 
अभिनवरागरखोऽयं मवतोः छतकोतुकः परिष्वङ्गः । 
खचल्ीलवङ्ञयोरिच नियतिमद्वावात्ययाभिहतः॥ ३॥ 


देहस्य, पुस्तकान्तरे शरीरविशेषणस्वेन 'शिरीषङुघुमसु कुमारस्ये'स्यधिकः पाठस्तस्य 
शिरी पपुष्पसरवुळस्येत्यर्थः । देवदुर्विलासपरिणामः=देवस्य (भाग्यस्य) यो दुर्विकासः 
( दुर्विळसितस्‌ ), 'दुर्विनय” इति पाठान्तरे यो दुग्यंवहार इत्यर्थः। तस्य परिणामः ` 
( र सावः ) । उदिताऽस्तमितमदोत्सवःनप्राक्‌ उदितः (उदयं 
प्रातः, * १ इति पाठान्तरम्‌ ) पश्च : | गतः 
स पर म) पश्चात्‌ अस्तमितः ( नाशं गतः) महोत्सवः 
कामन्दकीति । बस्सौ = माळतीमाघवौ । 
भभिनवेति। लचछीळवङ्गयोरिव भवतोः अभिनवरागरसः कृतकौतुकः अयं परिः 
व्दङ्गो नियतिमहावात्यया अभिहत इत्यन्वयः । ळवक्वीळवङ्गयोरिव = सुगन्घमळा- 
ळता-देवकुसुमवृक्षयोरिव, 'लवङ्ग देवकुसुमं श्रीसंज्ञम! इत्यमरः । भवतोः = युवयोः 
रि सता च भवांश्वेति भवन्तो तयोः 'पुमानिद्मया' इत्येकः 
घः। अ गरसः = अभिनवः ( नवीनः ) रागः (अनुरागः) पुव रसतः (गुणः 
यस्मिन्सः, “इंगारादौ विषे वीय गुणे रागे विषे द्र्वः।' का म 
कृतं ( विद्दितस्‌ ) कोतुकं ( कुतूृळं, मङ्गळं वा, दष्ट्रणामिति शेषः) यस्मिन्सः। 
ताइशः अयस्‌ = एषः, अचिरनिवृत्त इति भावः। परिष्वङ्गः = मेळनस्‌, आलिङ्गनं 
वा । नियतिमहावात्यया नियतिः ( देवस्‌ ) महावाध्या ( महावातसम्‌इः) इव 
दा भियसखि ! देनिमंल्मुखहूप चन्दसे सुन्दरि | तुम कहाँ गई हो १ अक्रेलो तुम्हारे 
शरीरका भाग्यदुर्विळासका परिणाप्र उपस्थित हुआ। हा महाभाग माधव ! 
नीवकोइमें तुम्दारा उत्सव पहले उदित दोर पीछे अस्तमित हो गया ! 
कामन्दकी -( विशेष खेदके साथ ) हा वत्से माळति ! हा वत्स माधव ! 
' उगन्धमूळा छता आर लवजृवृक्षके सहृश तुम दोनोंका नया अनुरागरूप | 
युणबाळा थोर देखनेवाळांको कोतुछ उत्पन्न करनेवाला यर मेळन भाग्यहूप महा- 
चायु से विनाशित हुआ ॥ ३॥ - 
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.._ लवशिका--( सोद्वेगम्‌ ) हताश, वज्मयहदय यथा का बञ्रमयहृदय, सर्वथा नृशंसमसि | 
( इति हृदयमाहत्य पतति ) ( हृदास, वज्ञमअहिअञआञ; सञ्वहा णिसंसेसि ) 

मदयन्तिका--सरखि लवङ्ञिके, ननु भणामि क्षणमात्रमपि ताबत्समा- 
खसिहि | ( सहि वङ्गिए, ण॑ भणामि क्खणमेत्तं वि दाव समस्पस ) 

_ _लवशिका--सदयन्तिके, किं करोमि । इढवज्जलेपप्रतिबद्धनिश्चलमिब 
जीवितं मां न परित्यजति । (मदअन्तिए, कि करोमि । दिढवज्जलेवपडिबद्धणि- 
चलं वि जौविदं मं ण परिच्दिे) | 

_ कामन्द्की-बत्से मालति, जन्मनः प्रभुति बल्लमतरा ते लवङ्गिका । 
तर्किमुञ्जिहानजीवितां नाजुकम्पसे | इयं हि-- - 


| 
| तया अभिद्दतः विनाशितः, "निहत? इति पाठान्तरम्‌। वातानां समूहो वात्या, 
पाशादिभ्यो य’ इति यप्रत्ययः । महती चाऽसौ वात्या, तया। उद्याने चलीळता- 
छचङ्गबुष्षयोरिवाऽचिरजातो भवतोर्मालतीमाधवयोरयसुङ्वामद्दोस्सवो नियतिवात्य- 
या$मिहत इति भावः । अन्न क््योरुपमयोरङ्गाङ्गिमावेन सझरः। आर्या जातिः ॥४॥ 
छवज्ञिकेति । सवंथा=सचेः प्रकारेः, “प्रकारवचने थाल! इति थाएम्रत्ययः। नुशंसं८ 
ऋरमस । एताइदासमयेऽपि दिदीणंस्वाऽभावादिति आवः । ` | 
मदयन्तिकेति । ननु = अनुनयद्योतकमब्ययमिद्स्‌ । 'प्रश्‍ना$वधारणा5चुज्चा$्युन- 
याऽऽमन्त्रणे ननु । इत्यमरः। 
| लवङ्गिकेति । इढवञ्चलेपग्रतिवद्ध निश्चछं = इढेन (दुरपनेयेन) पद्धलेपेन ( बन्धकः 
द्ृब्यलेएनेन ) यः प्रतिबन्धः ( विश्लेषाइनुत्पादः ) तेन निश्चछं (स्थिर स), पद्‌ मिद” 
| _ मुत्तररामचरितेडपि चतुर्थेऽङ्क कोसक्ययाऽमिहितं, पर तन्नेवशब्दो न वतंते । 
कामन्दकोति । वक्लभतरा = अतिशयप्रिया। उजिहानजीवितास = उजिहानस्‌ 
लर्वज्ञका--( उद्देगके साथ ) हतार, दे पदञ्स्‍मय हृदय | तू सब भ्रकारांसे 
क्रूर हे । ( ऐसा कहकर छाती पीटकर गिर जाती है।) 
सदयन्तिका--सखि लवजिके ! में तुमको कहतो हूं कि कुछ समय तक 
आश्वस्त हो । `. 
लवक्ञलिका- मदयन्तिके | क्या करूं । दृढ वज्ञलूपसे प्रतिबन्धके कारण 


निश्चळ जैसा होकर जीवन मुझे नहीं छोड़ रहा है । 
कामन्द्की- वत्से. मालति | लवष्ठिका जन्मसे ही तुम्दारी अतिशय प्रिय है । 


क तुम्हारे वियोगसे कण्ठगत जोवनवाळी इसपर क्यों दया नहीं कर रही हो ९ 
क्योंकि यद्द-- डे 
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उज्ज्वलाक्षोकया स्निग्घा त्वया त्यक्ता न राजते । 


मलीमससुखी बतिः प्रदीपषशिखया यथा ॥ ४ ॥ 
कथं त्वं कल्याणि) कामन्द्की त्यजसि | नन्बकरुणे, मदीयचीबराव्व- 


लोष्मणेब ते प्रगुणितान्यज्ञानि । 
`  स्तन्यत्यागात्प्रसृति सुसुखी दन्तपाञ्चालिकेव 


___ मपल नि नी 5:40 29032: कक क 
( ऊ्ध्दंगतं, कण्ठगतमिस्यर्थः, स्वच्छोकेनेति भावः ) जीवितं (जीवनस्‌) यस्याः सा, 
तास्‌ । छव॒ज्ञिकामिति भावः । उत्पूबंकात्‌ 'ओहाङ्गतो? इत्यस्माद्धातोः छटः शानच्‌। 
“वराकीस? इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठस्तस्य वीनामित्यर्थः। 

उञ्ञ्वलेति । उउडवळाळोकया त्वया त्यक्ता स्निग्धा मळीमसमुखी सती उउउब 
लाऽऽलोकया प्रदीपशिखया त्यका मलीमसझुखी वतिः यथा न राजते इस्यन्वयः। 

'उज्ञ्वळाऽऽछोकया.= उञञ्वळः ( विशदः) भाळोकः ( दर्शनं, प्रदीपशिखापक्षे , 
प्रकाशः ) यस्याः सा उउबळाळोका, तया । स्वयाउभवर्या, स्यक्ता-मुक्ता, रिनिग्धा= 
स्नेहयुक्ता, ्रदीपशिखापचे तळपूणा । महीमससुखी=मलिना5ऽनना, सती । उउज्ब- 
छाळोकया = विदश्वदृप्रकाशया, प्रदीपशिखया = दीपञ्वाळ्या त्यक्ता = मुक्ता, 
सछीमससुखी = मलिनाऽग्रभागा, रिखासंयोगद्ग्धस्वादिति भावः। मलीमसं तु 
सछिनं कच्चरं मळदूपितम्‌ ४ इस्यमरः। वर्तिः = दृशा, यथा= इव, न राजतेन न 
शोभते। अन्न पणो पमाऽछङ्कारः । अनुष्ट॒ ब्चत्तम्‌ ॥ ४॥ 

क्यमिति । स्यमि = जहासि । मदीयची वराऽद्वळोप्मणाउमपप्राबवरणेकदेञ्ञोष्णः 
स्वेन, चीवरं शाक्यमिछुप्रावरणमिति सुभूतिः । ते = तव, अङ्गानि = शरोराइवयवाः । 
ग्रणितानि बुद्धि रतानि । 

स्तन्यत्यागादिति । (चस्से माळति !) सया छुव स्तन्यत्यागात्‌ प्रभ्ति सुमुद्धी त्वं 

' दुन्तपाञ्चालिका इष क्रीडायोगं, तदनु प्रापिता चर्धिता च; छोकक्षेष्ठे गुणवति 
वरे स्थापिता। तेन तव अपि मातुः समधिकः स्नेहो मयि युक्त इत्यन्वयः ( हे वत्से 
साळति | ) मया पुव = कामन्दक्या एव, न पितुभ्यामिति भावः। अ्थोऽयमेवपदेन- 

उज्ज्यल दशनवाळी तुमसे त्यक्त होकर स्नेहयुक्त यह सखी लब्किका मरिन | 
मुखवाली होती हुई, उज्ज्वल ध्रकाशबाली प्रदोपज्वालासे त्यक्त तेळपूर्णी मलिन अप्र- 
भागचाळी वर्तिकी तरह शोमित नहीं हो रही है ॥ ४ ॥ 

दे कल्याणि ! तुम केसे कामन्दकोकी छोड़ रद्दी हो । दे निर्दये ! मेरे चोवर. 

*( मिश्षुवत्न ) के आँचछशी गमीसे ही अङ्ग बुद्धिको प्राप्त हुए दै । 

( बत्से माळति ! ) मेने ही माताका दूध छोड़नेके समयसे लेकर सुन्दर 
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क्रीडायोग, तदनु विनय प्रापिता वाधिता च। 
लोकश्रेछे रुणबति घरे स्थापिता, त्वं मयेघ 
स्नेद्दो मातुमंयि खमधिकस्तेन सुक्तस्तवापि ॥ ५॥ 
( सवेक्ळव्यम्‌ ) हा चन्द्रभुखि, संप्रति निराशास्मि संबृत्ता | 
अकारणस्मेरमनोइराननः 
शिखालत्लाटापिंतगोरखषंपः । 


दस्यते स्तन्यत्यायात्‌ प्रश्वति = मातृस्तनपानस्यागात्‌ आरम्य, सुसुखी = सुन्द्र- 
वदना, रवं = माळती, दृन्तपाञ्चाछिका इव = गजद्शननिर्मिता पुत्तलिका इव, क्रीडा 
योगं = वाठ्यक्रीडनसम्बन्धं, प्रापितेत्युत्तरपदेन सम्बन्धः । तदचु = तदनन्तर, किय- 
स्काळाऽनन्तरमध्ययनाऽवस्थायामिति भावः । विनयं = शाख्जरिदपाऽऽदिञ्चिच्चा म, 
अनोद्धत्यं वा, प्रापिता = नीता, पुवं वद्धिता च = वृद्धिं नीता च। तदनन्तरं यौवने 
ऊोकक्रे्ठे = विद्याकमा दिंभिर्ळोको त्तरे, युणवति = प्रश्नस्तगुणसम्पन्ने, वरे = जामातरि, 
साधव इति भावःः। स्थाऐिता ८स्थिरीकृता तेन = कारणेन, तव अपि = भवत्या 
अपि, मातुः = जनन्याः, समधिकः = अतिरिक्तः, स्नेहः = प्रेम, मयि = कामन्दृक्यां) 
युक्तः = उचितः, त्वयाऽहं नो विस्मरणीयेति भावः । अत्रोपमाऽरुङ्कारः । सन्दा- 
क्रान्ता वृत्तम्‌ ॥ ५॥ 
सवेक्लब्यमिति । दिक्छवस्य भावः कम वा वेकुष्यं-विहलत्वं, ‘गुणव चनबाह्मणा- 
दिम्यः कमणि च' इति प्यभुप्रस्ययः । सर्वेक्लब्य = सविद्दळत्वस । ' 
अकारणेति । परिवृत्तभाग्यया मया अकारणस्मेरमनोइराऽऽननः श्िखाळलाटा5- 
पिंतगोरसर्षपः स्तनन्धयः अङ्कशायी तव तनयो न इष्ट इस्यन्वयः | परिवृत्त माग्ययार 
चिगतदेवया, भारयरहितयेति भावः । ताइश्या सया = कामन्दक्या, अकारणस्मेर- 
'सनोइराननः=अकारणं ( निहेतुकम्‌ ) स्मेरस्‌ ( मन्द॒हास्ययुक्तस्‌) अत एव सनो- 


` हरसर ( सुन्दरम्‌) आननं ( सुखम्‌ ) यस्य सः। शिखाळळाटाडपितगोरसषंपः = 


शिखायां ( चूडायास्‌ ) ळळाटे च ( भाले च ) भपिताः ( विन्यस्ताः ) गोरसपंपाः 
सुखबाळी तुमको हाथी-दाँतसे बनो हुई खिलोनेशी तरह क्रोडा कराया तदनन्तर 
शान्नशिल्पादिशी शिक्षा दी ओर बढ़ाया मो; किसी प्रका रसे योवनमें लोकऊशरष्ठ 
गुणवान्‌ वर (माधव) में स्य।पन किया । इत कारणसे भुझपर तुम्हारा भी माताते 
खधिक स्नेह उचित है ॥ ५ 0 
( विहृळताके साथ ) हा चन्द्रमुखि | इस समय मैं निराश हो गयी हू । 
बिना कारणके हो मन्दहास्य युक्त और मनोहर मुखवाळे, जिसकी चूडा और 
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9४८ सालतीमाघवम्‌ 











` तवाहक्ुशायी परिवुत्तमाग्यया 
मया न इट्टस्तनयः स्तनन्धयः ।। दे ॥ 
लूवश्षिका-भगवति, प्रसीद्‌ । निःसहा स्मि जीवितो द्वदने | साहमस्मादू- 
गिरिभ्रपादादास्मानमवधूय निवेत्ता भविष्यामि । तथा से भगवत्याशिष: 
करोतु, येन जन्मान्तरेऽपि तावत्तियसखीं प्रेक्षिष्ये | ( भअवदि, पत्तीद । 
णिस्सहम्मि जीविदुब्बहणे । साहं इमादो गिरिप्पपादादो अत्ताणं अवधुणि अ णिब्चुत्ता 
भबिस्सं । तह मे भअवदो आसिस॑ करेदु, जेण जम्मन्तरे वि दाव पिअपतहि 
पेक्खिससं ) 
( सिद्धार्थाः, रचार्थमिति शेषः ) यस्य सः । स्तनन्धयः = स्तन्यपायी, स्तनौ धय- 
तीति, “नासिकास्तनयो्माधेटो इति खश्‌, 'अरुष्विषदजन्तस्य सुस इति सुमा" 
'गमः। अङ्कशांयी = उत्सड्रशायी, अङ्के शेते तच्छीलः । ताच्छील्ये णिनिः । तव = 
भवत्याः माल्या इस्यर्थः। तनयः = पुत्रः, न इष्टः = न अवलोकितः । हे साळति ! 
मम स्वसपुत्रदुश्ंनाऽभिलाष आसीदू दुरइष्टेन त्वदभावात्तत्प्रणे संदायः अस्ति इति 
भावः। अन्न तथादिधतनयाऽदुरांने परिवृत्तभाग्यस्य देतुत्वातपदाऽथंदेतुकं काव्यङिङ्ग- 
सळङ्कारः। वरास्थं वृत्तम्‌ ॥ ६॥ 
उवजङ्गिकेति । प्रसौदर<प्रसन्ना भव, मदुमिळाषेऽचुज्ञाप्रदानेनेति भावः । जीवितो- 
ददने = प्राणघारण इति भावः। निःसहा = असमर्था । सा = जीवितो ृहननिःसहा, 
गिरिग्पातात्‌ = पवेतश्युगोः, 'प्रपातस्वतटो सगुः इत्यमरः। 'गिरिशिखराव! इति 
पाठान्तरम्‌ । आत्मानं = स्वशरीरम्‌ । अवधूय = पातयित्वा । निदुत्ता = निष्पन्ना) 
अनभीपसितजीदिताऽपनयने निष्पन्नाऽभिलाषेति भावः । 'णिब्बुदा’ ( निव ता ) 
इति पाठे ना दुःखाऽमावारचुखयुक्तेति भावः। प्रियसखीं = चज्ञमवयस्यां) 
साळतीमित्यथः। 








लटारमें श्वेतसषेप रक्खे जाते हैं ऐसे और माताका दृध पीनेवाले तया योदमे 

सोनेवाळे तुम्हारे पुत्रको भाग्यरदित होनेसे मैं नहीं देख पायी ॥ ६ ॥ 
लवजङ्गिका- भगवति ! आप प्रसन्न हों । मैं जीबनको धारण करनेके लिए 

असमर्थ हो गयी हूँ । वैसी होनेसे में इस पर्वतकी चोटीसे अपने शरीरको गिराकर 


पूर्णामिलाष हो जाऊंगी । भगवती मुझे वैसे आशीर्वाद दे, जिससे कि दुसरे जन्ममें. 
भी भरियसखौको देख पाऊ । | 
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दशमोऽङ्कः न ४४६ 


कामन्दकी--ननु लवक्चिके, कामन्दक्य़पि नातः परं वत्सावियोगेन 
जीविष्यति | समश्चायसुत्कण्ठवेग आवयोः | किंच-- | 
संगमः कर्मणां भेदाद्यदि न स्यान्न नाम सः । 
प्राणानाँ तु परित्यागे खंतापोपशमः फलम्‌ ॥ ७॥ 
लवज्गिका--यथा यूयमाश्ञापयथ। ( जह तुम्हे आणवेत्य ) ( इत्युत्तिष्ठति ) 


MDs eo SS DIL 42 
कामन्दकीति । वस्साचियोगेन = माळतीविरहेण। जीविष्यति = ग्राणान्धारयि- 


ष्यति। पुस्तकान्तरे-'कामन्दक्या''"जीवितव्यम्‌ः इति पाठः । आवयोः = 
तव मम च | | 

सङ्गम इति । कर्मणां भेदात्‌ सङ्गमो न स्यात्‌ यदि? स न नास। प्राणानां 
परित्यागे सन्तापोपशमस्तु फलमिस्यन्वयः । कमणाँनस्वस्याऽनुष्ितक्रियाणां, सेदाव्‌5 
वंषग्यात्‌, सङ्गमः = समागमः, कृतेऽपि देहत्यागे परळोके मालत्या सहेति शेषः । न 
स्यात्‌ यदि = नो भवेच्चेत्‌, तहि सः = सङ्गमः, न नाम=न भवतु इत्यर्थः। न तत्र 
काऽप्यापत्तिरिति भावः। तहि मरणेच्छा किमर्था इति चेत्तष्राह- प्राणानां स्विति । 
प्राणानाम्‌ = शसूनाम्‌, परित्यागे = परिमोचने, कृते सतीति शेषः। सन्तापोपश- 


: मस्तुनमाळतीसरणरूपदुः्खाऽपगमस्तु इति भाचः। तुपदेन सङ्गमरूपफछच्याव्रृत्तिः। 


फळं = प्रयोजनं, मरणस्येति भावः । भविष्यतीति शेषः । कृतेऽपि प्राणत्यागो स्वस्व 
कर्म वे षग्यान्मा भून्माळत्या समागमः, दुःखो पम रूपं प्रयोजनं स्वासादयिष्यत इति 
भावः। संगमाऽभावे सानं-'सुतोऽपि मानुषः शक्तो नाऽचुयान्तुं खत जनस्‌ । 

जायादर्ज च सर्वस्य याम्यः पन्था विभिद्यते ॥! इति स्मृतिः । 
न अत एवैंतन्मूलिकेव महाकविकाछिदा सोक्तिः 'परछोकज्ञुषां स्वकर्मभिगंतयो सिछ- 


'पथा हि देहिनाम्‌ ।! इति । अन्नाऽशुष्टुब्ब्त्तस्‌ ॥ ७७ 
ळवद्धिकेति । उत्तिष्ठति = उत्थानं करोति, पतनायेति शेषः । 





~ IT का. 


कामन्द्की-अरी लवङ्गिके | वत्सा माळतीके वियोगके कारण कामन्दकी 
भी इस समयके अनन्तर नहीं जाएगी। हम दोनोंका यह उत्कष्ठाका आवेग तुल्य ह| 

आर भौ-- ` 

अपने अपने अनुष्ठित कर्मोके वेषम्यसे यदि माळतीके साथ संगम नहीं होगा 
तो नहीं हो । प्राणांका परित्याग करनेपर माळतीकी सृत्युसे,उत्पन्न सन्तापकी निवृत्ति 
तोफल्होगा॥७॥ ` 

लबङ्गिका-आप जैसी आज्ञा करती हैं ( बेसा ही करे ) ( ऐसा कहकर 


उठती है । )। 
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७४० सालतीमाघत्रम 


कामन्दकी -( सद्यं वीचय ) वत्से मदयन्तिके ! 

सदयन्तिका-किमाज्ञापयथ अग्रेसरी भवेति | अबहितास्मि। (कि 
आाणवेध । अगोसंरो होहि त्ति । अवहिदम्दि ) 

लबह्ञिक-सखि, प्रसीद । विरमेवस्मादात्मनो व्यापादनात्‌। सा चेनं 
जनं विस्मरिष्यसि । ( सहि, पसीद । विरम एत्तो अत्तणो वावादणादो । मा अ 
एणं जणं विसुमरेसि ) 

मदयन्तिका--( सकोपमिव ) अपेहि | नास्मि ते वशंबदा | ( अपेहि । 
णम्हि दे बसंचदा ) » 

कामन्दको--हन्त, निञ्चितं वराक्या ! 

मदयन्तिका-(स्वगतम्‌) नाथ मकरन्द, नमस्ते | (गाह मशरन्द, णमो दे) 


मदयन्तिकेति। अम्रेएरी = पुरःसरी, सरण इति शेषः। अवदिता = अप्रमत्ता) 
छवङ्गिकाया म्रणाश्प्राद्मरणे इति पोषः । ळवङ्गिकाविनाशं दृण्टुमसमर्थाया मद- 
यन्स्या हक्तिरिय म्‌ । 

खवज्गिकेति । आत्मनः स्वशरीरस्य, व्यापादनाव्‌ = घातात्‌, 'विरमे'तिं पदेन योगे 
“जुगुपसाविरामप्रमादार्थानांसुपसंस्यानम्‌? इति पञ्चमी । विरम = निवृत्ता भव । 

मदयन्तिकेति । अपेहि = अपगच्छ । वरशंचदा = अधीना, अवश्यं सरिष्यासीति 
सावः। वशं वदतीति, ‘प्रियवशे वदः खच’ इति णच सुमागमश्च । 

कामन्दकीति । 'स्वगतस्‌' इत्यधिकः पुर्तकान्तरपाठः ॥ वराक्या = दीनया, 
सद्यन्तिकयेत्ति भावः। 'बुछ संभक्तो! इति धातोः 'जदपसिच्ककुद्ठळुण्टवृडः षाकन्‌’ 
इति रातय » पित्वात्‌ 'षिद्रोरादिभ्यरचेति ङीष्‌ । निश्चितं = निर्णीतं, 


अथ मदुयन्तिकामकरन्द्पराक्रमक्रीतं तदाय त्तमास्मञीबितं त्युक्तं मनसा ज्ञी वितेश्वरं 


कामन्दकी ( दयाके साथ देखकर ) वत्से मदयन्तिके ! 

सदयन्तिका-आप आगे बढ़ो' ऐसा आज्ञा करती हे क्या 0 मैं इसके 
लिए उद्यत हू । 

लवकङ्गिका-सखि ! अनुग्रह करो । इस आत्महत्यासे विरत हो । इस ब्यक्तिको 
नहीं भूलोगी । 

मद्यन्तिका-(जेसे कोपके साथ) दूर हो । में तुम्हारी वशवर्तिनी नहीं हूं । 

कामन्दकी--हाय ! वेचारीने मरनेका निश्चय किया । 

सद्यन्तिका-( मन ही सन ) नाथ मकरन्द | आपको प्रणाम हे । 
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दशमोऽङ्कः 8५१ 


लबज्ञिका-भगत्रति, अयसेच मघुमतीस्रोतःसंदानितपवित्रमेखलो 
मद्दीघरबिटङ्कः । ( भश्रवदि, अथ जेव्ब महुमदीसोत्तसंदाणिदपवित्तमेहो 
अहीहरविरछ्को ) 
कामन्द्‌की-कृतमिदाचीं प्रस्तुतान्तरायेण । 
( सर्वाः पतितुमिच्छति ) 
| नेपथ्ये ) . 
आश्चयम्‌ ९ (ले) 
व्यतिकर इव भोमस्तामसो वेद्य तश्च 
_ कझणतुपद्दतचक्षुवृत्िद्दूभूय शान्त | शान्तः । 
सकरन्दं प्रणमति-मदयन्तिकेति । नाथ = स्वामिन्‌ ! । 
लवङ्गिकेति । मधुमतीखरोतःसन्दानितपचित्रमेखलः = मधुमत्याः ( तन्नासिकाया 
नद्याः ) यव स्रोतः ( प्रवादः ) तेन सन्दानिता ( बद्वा ) पवित्रा ( प्रयता ) सेखळा 
( नितस्वमागः ) यस्य सः । ताइशो मह्दीधरविरङ्गः = महीधरस्य ( पव॑तस्य ) 
चिटङ्कः ( कपोतपाछिका, उन्नतंम्रदेश इति भावः), 'कपोतपाछिक्ायां तु विरङ्गं 
पुंनएंसकम्‌ ।' इत्यमरः । | 
कामन्दकीति । प्रस्तुता$न्तरायेण = प्रस्तुतरय ( प्रकृतस्य, मरणस्येत्यर्थः ) अन्त - 
रायेण ( विघ्नेन, प्रतिबन्धेनेति_ भावः कृतश्च = अळस्‌। साम्प्रतं काळचेपमङ्स्वा 


सर्वा अपि बयं प्राणान्द्रु्चाम इति भावः। | 
व्यतिकर इति । स्तोकपरिवर्तितः श्ठोकोऽयं व्याडप्रात चरो$पि संक्षेपेग पुनरपि 


ह । तामसो वेद्य॒तश्च भीसो ब्यतिकर इब ( कश्चित्तेजोविरेषः ) चणम्‌ उप- 
, हतचछुबृत्तिः सन्‌ उद्भूय शान्त इस्यम्वयः। तामसः = तमःसम्बन्धो, वेद्र॒तश्च = 
विद्युरसम्बन्धी च, भीमः = भयङ्करः, व्यतिकर, इवऱ्सस्पक इव, कश्रित्तेजोविशेष 
लबज्ञिका--भगवति ! मधुमती नदाके प्रवादे संबद्ध ` पबित्र मध्यभागवाला 
यह ह्वी पवेतका उन्नत प्रदेश दे । । 

का मन्दकी--इस समय प्रस्तुत विषयमें विष्मको आवश्यकता (जरूरत) नहों दे। 

( सब गिरनेकी इच्छा करते हैं । ) 

( नेपथ्यमे ) 

अव्यय हे । | 
अन्घकार और विजळोके सम्पकेकी तरह कोई खास तेज कुछ समयतक 
मेत्रव्यापार ( दशेनक्रिया ) को हटाकर उतपन्न दोकर अस्तमित हो गया | “ 
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४५२ सालतीमाघचम्‌ 
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कामन्दकी--( विलोक्य साद्भतहषम्‌ ) 
कथमिह मम वत्सस्तत्किमंतत्‌- 
मकरन्दः--( प्रविश्य ) न्न 
प्रभघति दवि महिमा स्वेन योगीशवरीयम्‌॥ ८॥ 


| ( नेपथ्ये ) 
कथमतिदारुणो जनावमदः संप्रबतते । 





इति रोषः । क्षणं-कंचित्कारं याव4। उपहतचच्षुव त्तिः = उपहता (प्रतिहृता, प्रति- 
बद्धेति भावः ) चजञुदव त्तिः ( नयनव्यापारः, दृशंनरूप इति भावः ) येन सः, एता 
इशः सन्‌। उद्भूय = उरपच्य, शान्तः = अस्तमितः । 

कामन्दकीति । विळोषय = इष्टवा, आयान्तं सकरन्दमिति शेषः । 

कथमिहेति । इह मम चत्सः कथस्‌ ? तत्‌ एतत्‌ किमित्यन्वयः । इह = अत्र स्थाने 
मम = कामन्दक्याः, वरः = वारखल्यभाजनं, मकरन्द इति भावः । कर्थ = केन 
प्रकारेण, आयात इति रोषः। तत्‌ = तदा, एतत्‌ = समीपतरवति, तेजञोमण्डलमिति 
शोषः । कि = कथं समसुदिति भावः । 

. मकरन्द इति । किसिति। अन्यत्‌ कि हि इयं योगीश्वरी स्वेन महिद्या प्रभवतीत्य*« 
न्वयः। अन्यत्‌ = अपरं, किस्‌, हिञ्यतः, इयम्‌5एपा, सास्प्रतं सोदामिन्या असन्निः 
इतत्वेऽपि जुद्धिस्थर्वादिदेशब्देन परामशः। योगीश्वरी = योग्यधीश्वरी, रवेन = 
आस्मीयेन, महिरना = महत्त्वेन, योगजन्येनेति शेषः। प्रभवति = समर्था भवति, 
तस्प्रभावाद्यं व्यतिकर इत्यभिप्रायः। कामन्दक्यादिमिहंषाऽति शयपूयंमाणमकरन्द्‌ः 
नयनचेष्टाभिः कुशलिनी मालती समाधवेति निर्णीतमिति प्रतीयमानोऽर्थः । अत एव 
सर्वा अपि पतनाद्विरता इत्युन्नेयम्‌ ॥ ८॥ 

नेपथ्य इति । जनाऽवम दुः = ळोकसंमदः, दर्धना5थंमिति शेषः । 
कामन्द्की-(देखकर आश्चर्य और इर्षके साथ) यहाँ मेरा वत्स (मकरन्द) 
केसे आगया | तब यह तेजोमण्डळ क्या है? 
सकरन्द--( प्रवेशकर ) और क्या ? क्योंकि ये योगीश्वरी अपनी महमा 
समथ द्दो रही हैं ।। ८॥ 
( नेपथ्यमें ) 
अतिशय दारुण छोगोंको भौड केसे हो रद्दी हे ? 
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चच 2 VE SS 


चच 2 VE SS 
मालत्यपायमधिगऱ्य विरक्तचेताः र 


साँसारिकेषु विषयेषु च जीबिते च । 
निश्चित्य वहिपतनाय श्लुवणेबिन्दु- 
मभ्येति भूरिवछुरित्यघुना इताः स्मः॥ ९ ॥ 
मद्यन्तिकालवङ्गिके-मडिति मालतीमाघवयोदशनाभ्युद्यो सटित्य- 
त्याहितं च । ( झत्ति माळदीमाहवाणं दंसणब्भुद्शो क्षत्ति अचाहदँ अ ) 
कामन्द्कीमकरन्दो--दिष्टया । कं भोः ! आश्चयम्‌ | 
क्रिमयमलिपत्श चन्दन-रलाच्छटासारयुगपदवपात:; | . 





माळत्यपायमिति । भूरिवसुः माळत्यपायम्‌ अधिगग्य सांसारिकेषु विषयेषु जीविते 
"च विरक्तचेताः चद्विपतनाय निश्चित्य सुवणं बिन्दुस्‌ अभ्येति इति अधुना हताः स्म 
इत्यन्वयः । सूरिवसुः = माळतीपिता, माळव्यपायं = मालत्याः ( स्वदुद्दितुः ) अपाः 
यस्र ( विनाशम्‌ ), अधिगम्य = ज्ञात्वा, सांसारिकेषु = ळो किङेषु, विषयेषु = ऐश्वर्या- 
दिषु जीबिते च = जीवने च, बिरऊचेताः = वराम्ययुक्तचित्तः सनू, वह्विपतनाय = 
अस्निप्रवेशनाय, मरणाऽथंमिति शेषः । निश्चित्य = निर्णीय, सुवण विन्दुं = शिवं । 
तन्नामकं = शिवाळयं, विष्णुं वा, 'सुवणविन्दु विष्णुः इति देम चन्द्रः । अम्येति = 
अभ्यागच्छुति, इति = अस्माखेतोः, अधुना = सम्प्रति, इताः स्मः= नष्टाः स्मः, 
माळस्या समं भूरिवसोरपि दियोगेनेति भावः । इदं परिजनवचोऽवधेयम्न । बसन्त 

sons sb इति| झटिति= सपदि .। द॒शनाऽभ्युदृयः = विळोकनमहो 


स्सवः । अत्याहितं = महाभीतिः, भूरिवसुविनाशशङ्कयेति भावः। 

कामन्दकी मकरन्दाविति । द्ष्टयार्भाग्येन, माळतीमाघवद्शनं संवृत्तमिति शेषः । 
कष्टं = कृच्छं; भूरिवलोरसिप्रवेशोद्योगादिति शेषः । 

किमिति । अयस्‌ असिपश्व्रचन्द्नरसारछटाऽऽसारयुगपदवपातः किस्‌ ? 


भूरिवमुजी माळतीखा विनाश जानकर लौकिक विषयमे और जीवनमें मी 
विरकचित्त होकर अझिमें प्रवेश करनेके लिए निक्षयकुर. शिवालमके सम्मुख आ 
रहे हैं, इस कारणसे इस समय हमलोग हतप्राय हो रहे हैं ॥ ९ ॥ 

मदयन्तिका और लत्रज्ञिका-तत्क्षष मालतो ओर माधवका दशनोत्थव 
आर उसो क्षण मद्दामय भो उपस्थित हो गया है । 

कामन्द्को और. सकरन्द्‌--भाग्मसे। अरे | कष्ट है । आक्षय | | 

यह खड्गरूप पत्र और चन्दनरससमूइ इसके घारासंपातका एक हो वार पतन 
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४५४ मालती माधवस्‌ 





अनलस्फुलिङ्ञकलितः किमयमनञ्न खुघावषंः ॥ १० ॥ 


संजीवनोषविविषब्यतिकरमालोकतिमिरसभेद्म्‌ । 
अद्य विधिरशनिशशधरमयूखसंवलनमचुकुरुते ॥ ११ ॥ 





अनळस्फुलिङ्गकछितः अनभ्नः सुधावर्षः किसर ? इत्यन्वयः । अयस = एषः, भूरिवसु- 
बद्धिप्रवे शश्र चण-मारतीमाधवदर नोत्सवव्यतिकर इति भावः । असिपत्त्रचन्दन- 
रसाच्छुटाऽऽसारयुगपद्वपातः किस्‌ ?=असयः ( खड्गाः ) एव पत्त्राणि ( दुछानि, 
दारकाणीति भावः ), एवं च--चन्दनरसच्छुटा ( मळ्यजद्रवसमूद्दः ) तयोरासारः 
( घारासम्पातः ) तस्य युगपत्‌ ( एकदा ) अवपातः ( पतनस्‌ )। किस ? भूरिवसु 
विषयकाऽनर्थश्रवणादसिपत्रपातः, माळतीमाधवजीवनाच्चन्दूनरखासार इति भावः । 
तथा 'च--अयस्‌ = एषः, अनळस्फुछिङ्गकछितः = वद्विकणयुक्तः, अनञ्जःन्मेघरहितः, 
सुधावपंः किस्‌ = अस्रतबृष्टिः कथं भवति । भूरिवसुविषयकाऽनि्श्रवणे चह्विकण- 
युक्तरवस्‌, आकस्मिकमालतीमाधवाऽऽगमने च-मेघरददितसुधाबृष्टिस्वं यथायथं 
बोध्यम्‌ । एवं च विषादद्दषंयो योंगपथ्येन व्यतिकरः संभूत इति भावः। अत्र “सुधा 
चष? इत्यत्र 'बृष्टिवंषंस”  इत्यमराऽनुशासनेन वर्षपद्स्य नपुंसकलिड्रवेडपि रु 
सेचने? इति घातोः 'अञ्विधौ भयावीनासुपसंर्यानम्‌? इस्यचि 'घाजन्तश्चे'ति लिङ्गाऽ 
बुशासनसून्नासपश्िङ्गत्वमपि चोद्धव्यमत एव--*अथ वृटिविषमख्री केचिदिच्छुन्ति 
बषणस्‌ ।' इति शब्दाउणंवः | अत्र निद्शंनाऽलङ्कारः। आर्या जातिः॥ १०॥ 

संजीवनोषधीति । विधिः अद्य संजीवनौ षधिविषव्यतिकरम्‌ आलोकतिमिरसंभेदस्‌ 
अशनिशशधरमयूखसंबळनस्‌ अनुकुरुत इत्यन्वयः । विधिः = भाग्यम्‌, अस्मदीय- 
मिति शेषः, विघाता वा.। अद्य = अस्मिन्दिने, संजीवनौषधिविषव्यतिकरं = लंजीवन- 
साघनभेषजररळसंसिश्रणस्‌, आळोकतिसिरसंभेदं = प्रकाशाऽन्धकारसंगमम्‌, एवम 
अशनिशशधरमयूखबछनं = चन्नचन्द्र किरणसंमेलनस्‌, अनुङुरुते = सदशीकरोती- 
त्यथः। अस्माकं विधिः युगपदेव भूरिषसु वद्विप्रवेशञश्रवण--माळतीमाधवद शंनग्य- 
तिकरेण संजीवनौपधिविषब्यतिकरादिवद्धष॑विषादाऽऽविर्भावं करोतीति भावः । अन्न 
'अचुङुरुत’ इत्यत्र इवादिपदाभावाध्प्रतीयमानोस्प्रेद्ा+छक्वारः । आया जातिः ॥ १३ ॥ 

000004 
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ईसा क्या । यह अध्नकणबुक्त मेघरहित झमृतबृष्टि हो गयी हे कया १ ॥ १० ॥ 


विधाता आज संजीवन औषध आर विषद संमिश्रण, एबं प्रकाश और 
अन्धकारका संगम और वज्र और चन्द्रकिरणका सम्मेलन. इन सबका अनुकरण 
कर रहे हैं ॥ ११॥ . Re » £ 
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जन्मान्तरादिति । ( हा वत्से | माळति !!.) जम्मान्तरात्‌ इव कथं कथमपि यावत्‌ 


' दशमोऽङ्कः ४२४ 


( नेपथ्ये ) 

हा तात, विरम। उत्सुकास्मि ते चदनकमलदशंनस्य | प्रसीद | 
संभावय माम्‌ | कथं सम कारणा त्समस्तलो कालो कान्तरालविष्कम्भनिमे- 
लेकमङ्गलभ्रदीपभूतमात्मानं परित्यजसि । मया पुनरलज्जया निरनुक्रोशया 
यूय परित्यक्ताः | (हा ताद, विरम । ऊसुअम्हि दे वञ्रणकमळद॑सणस्स । पसीद | 
संभावेहि म॑ | कह मम कारणादो समत्यलोालोआान्तरालविकखम्मणिम्मलेक्कमङ्ग- 
लप्पदीवभूदं अत्ताणं परिच्चअसि । मए उण अळज्जाए णिरणुक्कोसाए तुम्हे 
परिचत्ता) 

कामन्द्की--हा वत्से मालति ! 

जन्मान्तराद्वि पूनः कथमपि लब्धासि याबद्यमपरः। 








नेपथ्य इति। विरम = विरतो भव, वहिप्रवेशोद्योगादिति दोष: । “व्याङ-प रिभ्यो 


रम' इति परस्मेपदुस्र । सग्भावय = संभावितां कुरु । समस्तळोकालोकाऽन्तराळविः 
ष्करमनिर्मळेकमङ्गळप्रदीपसूतं = समस्तं ( समग्रम्‌ ) लोकालोकस्य ( चक्वाळपद्‌- 
तस्य, सप्तद्वीपवःया भूमेरिति भावः ) यत्‌ अन्तराळं ( मध्यभागः ) तस्य चिप्कम्भः 
( विस्तारः, विख्यातम्‌? इति पुस्तकान्तरपाठस्तन्न' प्रसिद्धमित्यथः ) तत्र निमल्य 
(निदोषम्‌) 'कुळम? इत्यधिकः पुस्तकान्तरपाठः। एकमङ्गछप्रदीपभूतम्‌ (एककल्या- 
णदीपसूतम्‌ ) । आत्मानं = स्वशरीरस्‌ । अळउजया = निलेज्जया, “अनायये'ति पुस्त- 
कान्तरपाठे असभ्ययेत्यथः । निरजुक्रोशया = निदंयया, 'निरचुक्रोशा? इति पुस्तका" 
न्तरपाठे 'यूय म? इत्यस्य विशेषणम्‌ । परित्यक्ताः = परियुक्ताः। अन्न {इति संभावितर 
मासीव! इति पुस्तकान्तरपाठः। | ' 

| ( नेपथ्यमें.) . रस प 

: हाय ! पिताजी | आप विरत हों । मैं आपके सुखकमळके दरानके लिए उत्कण्ठित _ 

हो रही हुँ । आप प्रसन्न हो । मुझे संभावित कोजिए । केसे मेरे कारणसे आप 
समस्त लोकालोक पऽतके मध्यमागके विस्तारमें निर्मल और एक मात्र मइलप्रदोप- 
भूत अपने शरीरका परित्याग करते हें । निलज्ज और निदेय मैंने आपका 
परित्याग किया । | | 

कामन्दकी--द्वा बत्से मालति ! { 

जैसे दूसरे जन्मे मैंने तुम्हें किसी तरद्द पा छिया दे । इसी समय यह दूसरा 
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४५६ मालतीमाघवम्‌ | 
झु चक्का 

उपराग इव शशिकलां कवलयितुसुपस्थितो5नथः ॥ १२॥ 

इतरे हा प्रियसखि ! 

( ततः प्रविशति सुरघां माळतीं घारयन्माधवः ) 
माघवः--कष्ट सोः | 
एषा प्रवासं कथमण्यतीत्य _ 
याता पुनः संशयमन्यथव । 





पुनः छञ्धा असि । भयम्‌ अपरः अनर्थः उपरागः शशिकलाम्‌ इव कवलयितुस 
उपस्थित इत्यन्वयः। ( वस्से | मालति !! ) जन्माऽन्तरात्‌ इव = अन्यस्माज्ज- 
न्मन इव, पुनरागमनस्याऽसम्भाष्यमानर्वादिति भावः। कथमपिन्केनाऽपि प्रकारेण, 
महता कष्ठेनेति भावः । यावत्‌, पुनः = भूयः, ळभ्था असि =प्रा्ा असि, स्वमिति. 
शेषः। तावत्‌, अयस्‌ = पुषः, अपरः = अन्यः, अनर्थः = अनिष्टं, त्वस्पितुभूरिवसो चे- 
हिप्रवेशोधोगरूपमिति भावः । उपरागः = राहुग्रहः, शश्िकछास्‌ इद = चन्द्रक लाम्‌ 
इव, कवळ्यितुं = कवलं कतुं, ग्रा ्लीकर्तुमिति भावः, स्वामिति एोषः। कत्ररूयितु- 
सिस्यन्न “तत्करोति तदाचष्ट' इति णिजन्तात्तयुन्‌। उपस्थितः = समीपस्थितः। यथा 
छप्णपतरूपाजन्मान्तराचन्दरस्यक्ा कलोपलम्यते तां च ग्रासीकतुं यथा राइरुप- 
स्थितो भवति तथेव हो कान्तरागतमिवो मस्थितां त्वामिद्‌ पितृझोकरूपमनिष्टं कबळी- 
कतुसुपस्थित इति भावः! अत्रोखेचषोप मयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । आर्या जातिः ॥१२॥ 

तत इति । सुरधां = मूच्छितां, पितुवहिप्रवेशोद्योगश्नवणादिति भावः । 

` एपेति। पुषा कथमपि प्रवासम्‌ अतीत्य अन्यथा एव पुनः संशयं याता। को 

नाम जन्तोः पाकाऽभियुखस्य देवस्य द्वाराणि पिधातुस्‌ ई९ इस्यन्वयः । एषाञहृयं, 
साळतीति भावः। कथमपि = केनाऽपि प्रकारेण, महता केनेति भावः । प्रवासं = 
परदेशवासं, छइणया पुषोऽर्थः, यह्वा परहस्तं, 'प्रदासः परहस्ते च परदेशेऽपि 
कथ्यते ।' इति नानाऽर्थः। अतीत्य > यापयिस्वा, अतिशय हृष् मनु भूयेति भावः । 
अन्यथा एवन्प्रकारान्तरेण एव पितुइह्विप्रवेशोद्मश्रवणेन एव, एुनतः=भूयः, संशयं= ` 
नेसे अनिष्ट राहु चन्द्रकला को ग्रास करता है बेसे ही तुम्हें प्रास : करनेछे लिए 
उपस्थित हो रहा है ॥ १२ ॥ 
` दानों-( मदयन्तिका और लवङ्गि )—दा प्रियसखि ! 

( तब मृच्छित माळतोको धारण करता हुआ माधव प्रवेशा करता है । ) 

साघव--अरे ! कष्ट हे । 

यह ( माळती ) छिसो प्रारसे भो परदेशवासको बिताकर फिर दुसरे अ्रकारसे 
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दशमोऽङ्कः ४५७ 
§ -<<<<<<<स्स्ककनच्ूूू चूत त वव 
| को नाम पाकाभिमुखस्य जन्तो- 
J द्वोराणि देवस्य पिधातुमीष्टे ॥ १३ ॥ 
मकरन्दः--सखे, अथ क सा योगिनी | 
माधवः— 
श्रीपचेतादिद्ाहं सत्वरमपतं तयेव सद्द सद्यः । ` 
करथणवनेचरवचनादन्तरितां तां न पश्यामि ॥ १७॥ | 


सन्देहं, प्राणसन्देहमिति भाव: । याता = प्राता । तथाहि--को नाम = जनः जन्तो = 
झाणिनः, पाकाऽभिसुखस्य = परिणामाऽभिमुखस्य, कर्मफलप्रदानतरपरस्येति भाव: । 
दवस्य = भाग्यस्य, द्वाराणि = अनुसवमार्यान्‌ , बहुचचनेन निवारणेऽशक्यता 
प्रतीयते । पिधातुम्‌ = अपिशाहुं, रोडुमिति भावः, वष्टि भागुरिरङ्छो पमवाप्योरुप- 
सर्गयोः ।! इत्यपेरकारळोपः। ईष्टे = समर्थो अवति, न कोपीति भावः। “ईश ऐश्वर्य 
इति घातोळंद्‌। नियतिव शादेव माळत्ये ताइशं दुःखमनुभूतं, नियतिगतियुङङ्गयितुं 
न कोऽपि समर्थ इति भावः । अस्य श्छोकस्योत्तराद्धभाग उत्तररामचरिते सपतमेऽङ्क 
यङ्कावक्तुकस्वेनो पन्यस्तः । अन्न सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः। 
इन्व्रवञ्चा वृत्तम्‌ ॥ १३॥ | * 

ओपवंतादिति । अयं तया एव सह धोपवंतात इद सद्यः सस्वरम्‌ अपतम्र । करुण- 
चनेचरवचनात्‌ अन्तरितां तां न पश्यामोत्यन्वयः। अहं > माधवः, तया = पूर्वोः 
कया, योगित्या इति भावः | एव, सद्द समं, पर्व॑तात्‌ = तन्नामकाडिछुवच्षेत्रात, 
इह = अस्मिन्‌ स्थाने, सद्यः = सपदि, सप्वरं5शीघ्रप्, अपतंमरआगण्छु प, आगतोऽ" 
स्मीत्यथः। अन्नाऽद्यतनभवब्ृत्तान्तवणंने अनद्यतने ळड' इत्यचुशासनतः प्रवतंमा- 
नस्य रङ: ्रयोरास्याऽयुकतस्वेऽपि भूरिवसुवृ त्तारतश्रवणजनितशोकावेगेन कदिनिब- 
दवक्तुर्माधवस्येताइशं स्खलनं भषणमेव न तु दूषणमित्यवघेयम्‌ं । अतः करुणवने- 
चरवचनात=करुणं ( शोकसहितस्‌ ) यत्‌ वनेचरव चनम्‌ ( अरण्य वरवाक्यं 'माळ- 
स्यपायमधिगम्ये'स्यादीति भावः ), तस्मात्‌। हेतौ पञ्चमी | अन्तरितांङ्ष्यचहिताम्‌ 
जीवनसंशय ॥ प्राप्त हो गयी हे । कोन व्यक्ति . प्राणियाँका कर्मफल देनेको तत्पर 
भारयके द्वारोको अवरुद्ध करनेके लिए समथ होता है १॥ १३॥ : 

सकरन्द--मित्र | अभी वह योगिनी कहाँ दै १ | 

सावत्र-मैं उन्हीं (योगिनी ) के साथ भ्रोपवतसे यद्दॉपर तत्क्षण ओर शीघ्र 

' आ गय हूँ । उसो समय वनेचर के करुणायूण वचनसे अन्तर्दित होनेवाळी उन 

( योगिनी ) को नहीं देख रहा हूँ ॥ १४ ॥ ॒ 


EE. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५८ सालतीमाधवम्‌ 
लच्च्च्चनल्"/ख७खझ झबझब अअ  ह ess 
गा कामन्देकौमकरन्दौ-महाभागे, पुनः परित्रायस्व नः। किमर्थपरन्त- 
सि। | के 3075. 
मदयन्तिकालवष्निके-सखि मालति, नलु.भणामि -सखि मालतीति | 
भगवत, परित्रायस्व | चिरनिरुद्धनिश्धासनिश्चलमस्या हृद्यम्‌ । हा 
अमात्य,हा प्रियसखि, युवां द्वावपि परस्परावसानस्य कारणं जातौ । (सहि 
माळदि | णं भणामि सहि मालदि त्ति । ( सोत्कम्पम्‌ ) भअवदि .! परित्ताहि। 
चिरणिरुद्वणिस्सासणिश्वलं से हिरं । हा अमच्च, हा पिअसहि, तुम्हे दुवे वि परप्प- 
रावसाणस्स कारणं जादा) . | | 


कामन्द्की-हा बत्से मालति ! 


माघचः-हा प्रिये मालति ! 
मकरन्द्-हा प्रियसखि.! 


oo 
अन्तहितामिति भावः । तांन्योगिनीं, न पश्यामिङन दिलो कयामि । आर्या जातिः॥ 
मदयन्तिकाछवङ्गिके इति | माळती संज्ञां प्रावती न वेति संशय्य आहयतः--- 
सखीति । चिरनिरुदनिःासनिश्चछं = चिरं ( बहुकालं यावत्‌ ) निरुद्धः (निवारितः) 
यो निश्वासः ( निश््वसनस्र ) तेन निश्चलम्‌ ( चेशरहितस्‌ )। अमात्य = मन्त्रिन्‌ , 
CR 2 माय । परस्पराऽवसानस्य=अन्योन्यनाशस्य, माळतीशोकेन भरि" 
वसु :,-तच्छूचणेन माळत्या मोह इस्थमिति .भावः। उ देश्यमाघान्या- 
ज्ञातावित्यन्न द्विरं एुंञ्लङ्गस्वं च। . क्रया बे क nF 
कामन्दकी और मकरन्द--महाभागे ! फिर हमळोगोंकी रक्षा कीजिए । 
आप किसलिए अन्तहित हो गयी हैं! . | 


मदयन्तिका ओर लबङ्गिंका-सखि माळति | अरी | मैं पुकारती हँ । 
सखि माळति | ( कम्पके.साथ ) भगवति | रक्षा कीजिए । बहुत समयतक निःश्वास 
रोकनेसे इनका हृदय निश्चळ हो गया है। हा अमात्य | हा प्रियसख्धि | तुम दोनो 
एक दुसरेको सृत्युके कारण हो गये । 
का मन्दकी--हा वत्से मालति | 
. मसाधव--६्व प्रिये माळति | 
मकरन्द--हा प्रियसखि | 
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दरामोऽङ्कः ४५६ 


—_ ooo 


( सर्वे मोहसुपगम्य पुनः संश्ञां मन्ते ) 
कामन्द्की--तस्किमेष कटिति पाटयमानादिबाम्बुदा द्स्बुनिबहः परि- 
सुह्ललघ्स्मान्प्री णयति | | ० | 
साधवः--(सोच्छवासम्‌) अये, प्रत्यापन्नचेतनेव मालती ! तथा ह्यस्याः 
भवति विततश्वासोष्ञाइप्रणुज्नपयोधरं 
हृदयमपि च ख्निग्धं चक्षुनिजप्रकतो स्थितम्‌ । 
तदचु घदन मच्छोच्छेदात्‌ प्रसादि विराजते . 
परिगतमिव प्रारम्भेऽहः श्रिया सरखीरुहम्‌ ॥ १५॥ 


कामन्दकीति । पाटथमानात्‌ = विदायंमाणात्‌ , इच, अग्बुदात = भेघात्‌, प्रीणः 
यति = संतर्पयति, जीवयतीति भावः । 

माधव इति । प्रत्यापन्नचेतना = पुनः भाप संज्ञा । 

भवतीति । हृद्यस्‌ अपि विततश्वास्ोन्नाहप्रणुञ्चपयोधर) चद्धुश्च -स्निग्ध॑ निज- 
प्रकृतो स्थितं भवति। तद्नु वदन मूरच्छाच्छेदात्‌ अह्नः प्रारग्मे भरिया परिगतं सरसी- 
रुस्‌ इव प्रसादि दिराजत इत्यन्वयः । हृदयम्‌ अपि = वच्चोऽपि, विततश्वासोन्नाह- 
प्रणुक्ञपयो धर = विततश्वासस्य ( दीघश्वासस्य ) उच्रादेन ( उद्वमेन ) प्रणुन्नौ 
( कस्पितौ ) पयोधरो ( कुचौ) यस्िस्तत्‌, भवति = वतृते, एवं परत्रापि भवतीति 
क्रियापदं प्रयोञ्यम्‌ । पुस्तकान्तरे तु ‘मवति विततश्वासा नासे'ति पाठस्तत्र नासाञ 
नासिका, चिततश्वासा = वितताः ( दीर्घाः ) शासाः ( प्राणवायवः ) यस्यां सा 
इत्यर्थः । चचुश्च = नेत्रं च, इन्द्रियत्वं लचयीकृत्येकवःचनं बोध्यम्‌ । स्निग्धं = सुन्दूरं, 
यत्‌ प्राडमोहेन निमीरितस्वादस्निग्वमभूदिति आवः । एवं 'च निजप्रकृतों = आत्म- 
स्वभावे, स्थितं = संजातं, भवति। तदनु = तदनन्तरं, वदनं = सु खे, मुच्छाच्छेदाव८ 
मोहा5पगमाद्धेतोः, अद्वः = दिवसस्य, प्रारम्मे = उपक्रमे, प्रातःकाल इति भावः । 


भिया = शोमया, परिगतंरव्यापतं, सरसीरुहम्‌ इव=कमळम इव, सरस्यां. रोदतीति, 


( सव बहोश होकर फिर दोशमें आते हें । ) 
कामन्दकी -विदीण किये गयेके सहश मेघसे गिरता हुआ यह जल-समूद 
शीघ्र दमलोगोंछो सन्तुष्ट कर रहा दै क्या? 
माधव--(उच्छवापके साथ) अरे ! मालती होशमें आ। गयो ऐसा प्रतोत हो 
रहा दै । जेसे कि इसका-- : 24 
हृदय ( छाती) भी दोघे श्वासके उद्गभसे कम्पित पयोधरोंसे युक्त एवं नेत्र 
भौ सुन्दर आर अपनी प्रकृतिमें विद्यमान हो रहे दें ( खुळ रहे दें )। उसके 
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६६० मालतीसाधवप 


( नेपथ्ये ) 
अविगणय्य नपं सदनन्दने चरणयोनंतमग्निचये पतन्‌। 
सपदि सूरिवसुविनिवतितो मम गिरा रुरुलंमद्बिस्मयः ॥ १६॥ 
माघवमकरन्दौ-भगाबति, दिष्ट्य वघं से । 


“इ्गुपघज्ञाप्रीकिरः क' इतीगुपधत्वात्कप्रत्ययः । प्रसादि=्प्रसादयुणयुछ, प्रसन्नं सदि- 
स्यथः । विराजतेञ्शोभते । अत इयं मालती प्रत्यापन्नचेतनेति भावः। अन्न भवनरू 
पेकक्रियया प्रस्तुतानां हृदृयादीनां कतृत्वेना$मि सम्बन्धात्त तय योगितताउल छ्वारः । तथा 
प्रत्यापन्नचेतनत्वरूपं काय प्रति अनेकका रणो पन्यासात्समचयः। एवं च 'सरसीरुहमि 
वःत्यत्रोपमाऽलङ्कारश्चेत्येतेषां मिथोऽनपेच्ञया स्थितेः संखष्टिः। हरिणी वृत्तम्‌ ॥॥५॥ 

अथ गगनमध्यस्था सौदामिनी प्राह-अविगणय्येति । सूरिवसुः चरणयोः नतं 
सहनन्दनं नृपस अविगणय्य अभिचये पतन्‌ सपदि मम गिरा युरुसंमदच्षिस्मय 
(सन्‌ ) विनिवर्तित इत्यन्वयः । भूरिवसुः = माळतीपिता मन्त्री, चरणयोः= पादयो 
नतं-कृतनमस्कारं, चह्निप्रव शनिब्वत्यर्थमिति भावः । सहनन्दनं-नन्दनेन (तदाख्येन 
 नमसुहृदा, पुत्रेण वा ) सहितं ( युक्तम्‌ ) तेन सहेति तुल्ययोगे’ इति बहुनीहि 
“वोपसजनस्ये'स्येतस्य वेकद्पिकध्वात्पत्ते सादेशाऽभावः। नृपं = राजानस्‌, अविग- 
णय्य = अनाइत्य “भबानूचह्निप्रवेरां मा काषींत्‌? इत्यनुनयच चनमवधोर्यति भावः । 
अझिचये = भनरसमूदे, पतत्‌ = प्रविशन्‌, सपदि = तत्दणे, मम = सौदामिन्याः) 
गिरा = वाण्या “मा साहसं कार्षी, जीवध्येव ते तनया माळती'त्येद रूपयेति रोषः । 
युरुसंसदविस्मयः=गुरू ( महान्तौ ) संमदविस्मयो ( वर्षाश्च ) यस्य सः एतांश 
सन्‌ । विनिवर्तितः = निवारितः, चद्विप्रवेशादिति शेषः अतो युष्माभिरपि आश्वसि 
तऱ्यमिति भावः । दुतविळम्बितं वृत्तम्‌ ॥ १६॥ 

माधवमकरन्दाविति । अतः परस्‌ “ऊध्वमवळोक्य सविस्मयम्‌’ इत्यधिकः पुस्त- 
कान्तरपाठः। सगवति = माहास्यशाछिनि |, हे कामन्दकि ! 


अनन्तर मुख, मूच्छ न होनेसे प्रातःकाळपें शोमाठे व्याप्त कमलके सदृश 'प्रसाद- 
गुणयुक्त दोर शोभित दो रहा है ॥ १५ ॥ 
( नेपथ्यमें ) - 
भूरिवछ अपने चेरणोंमें अवनत नन्दनके साथ राजा को परवाह न कर आमि 
समूदमें प्रवेशकर रहे थे उसा क्षण मेरी बाणासे महान हर्ष और आजरयसे युक्त 
होकर निवारित किये गये ॥ १६ ॥ 
माधव और सकरन्द्‌-भगवति ! भाग्यसे आपकी वृद्धि हो रही है । 
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सा योगिनीयमतिरयविघडितजलदामभ्युपेति नो यस्याः | 
वागसृतजखासारो जलदजलासारमतिशेते ॥ १७॥ 
कामन्दकी- प्रियं नः | 
माळती--दिष्ठथा चिरस्य प्रत्युज्जीषितास्मि | (दिद्ठ्या चिरस्स पच्छु- 
ज्जीविदम्हि ) 
कामन्दकौ--( सहषंबाष्पम्‌ ) एह्येहि पुत्रि ! 
माळती-हा कथं अगबती। (.इा कहं भअवदी । ) (इति पादयोर्निपतति) 
कामन्दकी--( उत्थाप्याकिङ्गय मूष्न्युपाघ्राय ) 
सेति। सा इयं योगिनी अतिरयविघदितजळदा (सती) नौ अभ्युपेति। यस्याः 
चागमस्ट्रतजळासारो जळदजळासारम अतिशेत इस्यन्चयः। सा = पूर्वाऽवळो किता, 
इयं = निकटवर्तिनी, योगिनी = योगंश्वयसम्पन्ना, अतिरयविघरितजलदा = अति 
रयेण ( अतिवेरोन ) विघटिताः ( विदारिताः ) जलदाः (मेघाः ) यया सा, ताइशी 
सती । पुस्तकान्तरे तु 'सा योगिन्यर्बरतो विघदितजळदाऽम्युपत्ययं यस्याः।? इति 
पाठः । नौ = आवास, अम्युपेतिम्सस्मुखमागच्छुति । यस्याः = यो यिन्याः, वागसखुत 
जलासारः = वचनसुधाललिळवृष्टिः, अविगणय्ये त्यादिख्पा इति भावः । जळद्‌- 
जळाअसारं = सेघसलिछघारासं पाठम्‌, अतिसेतेनअतिक्रामति, सोहित्यजननादिना 
तमपि जयतीति भावः । अत्रोपसानभूताञ्जळदूजलाऽऽसारादुपमेयाद्स्य वागस्रत 
जकाऽऽसारस्याऽऽधिक्यवणंना द्रुयतिरेकाऽलङ्टारः। वाचि अख्र॒तारोपाद्ूपकालङ्कारश्ेति 
द्योरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । अङ्गं रूपकमङ्गी व्यतिरेकः । आया जातिः ॥ १७॥ 
[मन्दकीति । प्रियम्‌ = अभीष्टं, भूरिवसो वंद्विप्रवेशनिवतनादिति भावः । 
माळतीति । चिरस्य = बहुकाळेन । की 
पहले देखी गयी यह योगिनो, अतिशय वेगसे मेघोंका विदारण करती हई इभ 
दोनोंके संमुख आ रद्दी है; जिसके वचनासतडी घाराबृष्टि मेघकछो घाराबुष्टिका 
अतिक्रमण कर रही है ॥ १७॥ 
का मन्दकी--यद हमारा अभीष्ट हे । 
मालतो-भाग्यसे बहत कालके अनन्तर मैं बच गयो हूँ । 
कामन्दकी--( हर्षाश्रके साथ ) बेटी | आओ, आओ । 
मालती--हा ! कैसे भगवती ( उपस्थित हुई ) ( ऐसा कहकर चरणोपर 
गिर पड़ती हे । ) 
कामन्दकी--( उठाकर, आलिहरनकर और शिर सूँचकर ) 
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जीव, जीवितसमाय जीवितं 
_ देहि, जीवतु खह्ृज्जनश्व ते। 
, अङ्गकस्तु्िनखङ्गशीतलेः 
पुन्नि | मां प्रियसखीं च जीवय ॥ १८ ॥ 
माषवः-बयस्य मकरन्द, संप्रत्युपादेयो माघवस्य जीबलोकः संवृत्तः | 
मकरन्दः--( सहष॑म्‌ ) एवमेवे तत्‌. | 
इतरे--प्रियसखि, सनोरथातिक्रान्तद्शने, संभावयास्मान्परिष्वङ्गेण । 
( पिअसहि, मणोरहातिक्कान्तदंसणे, संभावेदि अम्हे परिस्सज्ञेम ) 


जीवेति। हे पुत्रि ! जीव, जीवितसमाय जीवित देहि, ते सुहृ्जनश्व जीवतु तुहि- 
नसङ्गशीतलेः अङ्गकः मां प्रियलखीं च जीवयेत्यन्वयः । हे पुन्नि = हे वत्से मालति |, 
जीव = प्राणान्‌ धारय, स्वमिति शेषः । जीवितछमाय = जीवनसहृशाय, साधवायेति 
भावः | जीवितं = जीवनं, देहि = वितर, एवं च—ते = तव, सुहृज्जनश्च = सख्रीजनश्च, 
मदुयन्तिकादिरिति भावः । जीवतुन्प्राणान्‌ धारयतु स्वजीवनेनेति भावः। तथा तुहि- 
नसङ्गशीतळः = हिमसम्बन्धशीतेः, अङ्गकेः= अनुकम्पितेः शरीराउवयवेः । मां = 
कामन्दुकों, प्रियसखीं च = द्यितवयस्यां, लवङ्गिका च, जीवय = जीवितां कुरु, 
आलिङ्गनदानेनेति भावः । अन्न जीवितसमाये 'श्यत्रोपमाऽछङ्कारः । रथोद्धता बुत्तम्‌ ॥ 
माधव इति । उपादेयः = माहा: । | 
कर इतरे «ति । 'मद्यन्तिकालवल्लिकि! इति पुस्तकान्तरपाठः । मयोरथाऽतिक्रान्त- 
दुशने = मनोरथम्‌ ( अमिलाषस्‌ ) अतिक्रान्तस्‌ (लद्वितम) दरानं ( विलोकनम्‌ ) 
यस्याः सा, तस्सम्बुद्धो । असम्भाव्यद्शने | इति भावः । परिष्वक्लेण = आलिङ्गनेन) 
सस्मावय = योजय, सम्भावितान्‌ कुर्विति वा। | 
हे पृत्रि | तुम जोओ,जीवनके समानमाधवको जीवन दो और तुम्हारे सखीजन 
भी जीए; हिमके सम्पकसे शीतछके सहश अपने अङ्गोसे मुझको और प्रियसखी 
( लवङ्गिका ) को भी निळाओ ॥ १८॥ | 
साधव--वयस्य मकरन्द | इस समय माधवके लिए मनुष्यलोक आह्य 
हो गग्रा हे । | 
सकरन्द्‌=-( हषके साथ ) यह ऐसा हो है । 
- दोनों ( मदयन्तिका और लबश्लिका )--मनोरथको अतिक्रमण ˆ करनेवाले 
दरान वाळी प्रियसखि | हमछोगोंके अपने आ।लिङ्गनसे संभावित करो । 
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TT ooo 
मालतो--हा प्रियसख्यौ | ( हा पिथसहिथो! ) इत्युभे आङिङ्गतः ) 
. कामन्दकी--दत्सो, किमेतत्‌ | 
माधवमकरन्दो-भगवति, 
कपा लकुण्ड क्षाकोपदुजोतजनितापद्‌ः । 
चयम्युद्श्चताः कुच्छ्ञान्नि बेन्धादार्ययाऽनया ॥ १९ ॥ 
कामन्दकी -कथमधोरघण्टवघबिजञम्मितमेतत्‌ । 
खवङ्गिकामदयन्तिके-अहो आश्चयंम्‌ | पुनरुक्तदारुणस्य परिणामरमणी- 
यत्वं विधेः | ( अहो अ्चरिञरं । पुणरुत्तदारुणस्स परिणामरंभणिजत्तणं विहिणो ~` भश अचरि । पुणरत्तदारणस्स परिणामरभणिनत्तणं विहिणो) 


कामन्द्कोति । वस्सो = माधवमकरन्दौ !, =वृत्तं, 
दृशनरूपं चेति भावः। किं = कथं जातमिति भाबः? ३.०५ मळत दर 
कपाल्कुण्डळेति । भनया आयंया कपालकुण्डलाकोपदुर्जातजनिता55पदो चयं 
निर्वन्धात्‌ इच्छत्‌ अभ्युद््टता इत्यन्वयः । अनया = निकरवर्तिन्या, आर्यया = 
पूज्यया, योगिन्या सोदामिन्येति भावः। कपाछकुण्डलाको पदुर्जातजनिताऽऽपद्‌ः = 
कपाळङुण्डळायाः ( अघोरघण्टशिष्याया योगिन्याः ) कोपात्‌ (कोधात्‌) यत्‌ दुर्जातं | 
( व्यसनम्‌ साळस्या इति रोषः, दुर्जातं व्यसनं प्रोक्तस्रः इति विश्वः) तेन जनिता ` 
( उत्पन्ना ) आपत्‌ ( विपत्तिः ) येषां ते। ताइशा वयं, *नि्वन्धात्‌ = अतिम्रयर्नात्‌, 
कृच्छात्‌ = कष्टात्‌, अम्युद्छत्ताः = उत्तारिताः। सौदामिनीकरुणयेव वयं सर्वेपि | 
सङ्कटाद्भ्युदूता इति भावः। अनुष्टुब्बरत्तस्‌ ॥ १९ ॥ | | 
कामन्दकीति । अघोरघण्टवधविजम्मितस्‌ = अघोरघण्टस्य ( तदाख्यस्य कापालि- 
कस्य) यो चघः ( व्यापादनं माघवकतुकमिति भावः) तरप = विजस्मितस 
९ ष्यापारः, र इति भावः ) । १ 3 
छवङ्गिकामदयन्तिके इति । पुस्तकान्तरे 'मद्यन्तिका! इति । पुनरुक्तदादणस्य = 
मालती द्वा प्रियस खियो | ( तब दोनों मालतीको आलिङ्गन करती दै ॥) | 
कामन्दुकी- वत्स माधव | वत्स मकरन्द || यह क्या दे £ 
` साघव और मदयन्तिका--मगवति ! - 
इन आर्या ( योगिनी ) ने कपाळकुण्डलाळे कोषसे उत्पन्न आपत्तिसे जनितं 
विपत्तिवाले इमळोगोंको अतिप्रयल्लुर कष्टसे उद्धार किया ॥१५॥ 
कामन्दकी-केसे यह अघोरघण्टके वघडा परिणाम हो गया है । 
लबक्षिका और मद्यन्तिका--अद्दो ! आक्षये दै | पुनदक्तमयझर भाग्य 
- परिणाममें रमणीयता दो गयी । | | 
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सौदामिनौ--( प्रविश्य ) भगवत्ति, ख एष चिरंतनोऽन्तेबासी जनः 


प्रणमति | 
कामन्दकी--अये; भद्रम्‌ | खोदामिनी ९ 
माधवमकरन्दो--कथमियं सा भगवत्याः पक्षपातस्थानमाद्यशिष्या 
सौदामिनी । यतः सर्वेमघुना संगच्छते | 
कामरदको-- 
एह्येद्दि भूरिवखुजीवितदानपुण्य- 
संभारधारिणि | चिरादसि इन्त दृष्टा । 


द्विव त्तमयङ्करस्य । पुनरुक्तमिव पुनरुक्तं पुनर्मालतीहरणमिति भावः । अत पव 
दारुणं ( सयङ्करस्‌ ) तस्य । विधेः = भाग्यस्य । परिणामसरमणीयरवं5परिपाकमनो ह- 
रत्वं पुनरप्यतशरीराया मालत्या लाभेनेति भावः । 'परिणामरमणीयं विघेविल- 
सितम्‌? इति पुस्तकान्तरपाठः । विछसितं-विछास इत्यथः । 

सौदामिनीति । 'उपस्त्ये! त्यधिकः पुस्तकार्तरपाठस्तस्य समी पं रत्वेत्यथः, कामः 
न्दक्या इति शेषः। चिरन्तनः = प्राचीनः । अन्तेचासीङरिष्यः। अन्ते ( गुरुसमीपे ) 
वसतीति तच्छीलः सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये' इति णिनिः 'शयवासवासिष्वका- 
छात्‌ इत्यळुक्समासः 'छात्रा$न्तेवासिनौ शिष्य? इत्यमरः। "वः इत्यधिकं पाठा- 
तरस । 

कामन्दकीति । भद्रं = कल्याणं, भद्रा? इति पाठे कल्याणी त्यथः । 

साववमकरन्दाविति । “सबिस्मयस्‌? इत्यधिकः पुर्तकान्तरपाठः। पक्षपातस्थानंस 
पद्षपातस्य ( स्नेहविशेषस्य ) स्थानस्‌.( आश्रयः )। सव=सकलं, माळती रच्ञादिकं 
कायमिति भावः । संगच्डृतेन्संगतं मवति, “मो गम्य॒च्छिम्यास्‌ः इत्यात्मनेपद्म । 

एदह्येहीति । हे सरिवशुजीवितदानपुण्यसम्मारघारिणि ! एहि एहि, इन्त ! चिरात्‌ 
इष्टा असि । दृत्तप्रमोद मे शरीरम्‌ आलिङ्गय अभिनन्दय । हे सोहदनिधे ! रणामात्‌ 
_ बिरमेत्यन्वयः। है भ्रिवसुजीवितदानपुण्यसंम्भारधारिणि = गरिणि = भ्रिवसोः ( मालती- 

सोदामिनी--( प्रवेशकर ) भगवति | बह यह आपकी प्राचीन शिष्या 
अ[पको प्रणाम करती है । | 

क[सन्द्की- अरी ! कल्याण हो । सौदामिनी ? 

साधव भोर मकरन्द--केसे ये 'वे भगवतीको पक्षपातस्थान प्रथम शिष्या 
सौदामिनी आगयी हैं | जिस कारणसे इस समय सब बात संगत प्रतीत हो रही दे। 

कामन्दकी--भरिवसुको जीवनदान करनेसे धमेसंमूहको घारण करनेवाली 
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. द्त्तप्रमोद्मभिनन्द्य मे शरीर- ` लपपोवममिननवद मे छ हज जज 


मालिङ्गय सोहदनिधे | विरम ग्रगामात्‌ ॥ २० ॥ 
अपि च-- 


चन्दा त्वमेव जपतः स्पृद्षणीयसिद्धि- 
रेवंविधेविलसितेरतिबोधिसरच्चैः । 


MEANS SESS Ne 
पितुमन्त्रिणः, ,सूरिजने'ति पाठे भूरिजनानास्‌ = बहुजनानां, साळतीमाधवसूरिवसु- 
प्रस्रतीनामिति भावः । ) जीवितस्य ( जीवनस्य ) दानेन ( वितरणेन ) यः पुण्य- 
सम्भारः ( धमसमूहः ) तं धारयतीति तच्छोळा, तत्स्बुद्धौ । एहि एहि = आगच्छु 
आच्छु, सम्ञ्रमे द्विरक्तिः । हन्तेति हषं । चिरात्‌ = बहुकाळाऽनन्तरं, दष्टा = अव- 
छोकिता, मयेति शेषः। असि = वतसे । दृत्तप्रमोदं = दृत्तः ( वितीर्णः, दुर्शनेना5- 
सीष्टद्र्यसम्पाद्नेन चेति भावः ) प्रमोदः ( दषं ) यस्य तत्ताहशं, मे = मम, शरीर 
देहम, आलिङ्गय = आश्लिष्य, अभिनन्दयम्आनन्द्य, पुनरपीति शेषः । हे सौहद- 
निघे = दे सोहादांकरभूते !, प्रणामात्‌ = नमस्कारात्‌, 'विरमे'ति पदेन योगे 'जुगु- 
८साविरामम्रमादार्था नामुपसंख्यानम्‌? इत्यपा दानत्वास्पचमी । दिरम=विरता (निवृत्ता) 
भव, यतः सर्वाऽभीए्टशम्पादृनेन "गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च छिङ्गं न च वयः 
इत्युक्तेः, त्वमेव मम ग्रणस्याऽसीति भावः। चसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

र पूर्वो कमेवोत्तरश्ळोकेन ब्यक्तीकरोति-वन्येति । पुवंविधेः अतिवोधिसरवेः विळ- 
: स्शरदणीयसिद्धिः स्वम्‌ एव जगतो चन्द्या। यस्याः (ते) विजग्मितेन पुरा परि 
नी बदतर रिजकशारि: हजन । एवंबिघेः-एताइदोः, माळ 
स्यादिपरिरछणरूपः, अ = बोधिसरवं (बुद्धविशेष जीमूतचाहनादिकिस्‌) 
अतिक्रान्तानि, अतिबोधिसत्चानि, तेः। बुद्धविशेषजी सूतवाहनाद्यतिशायिभिरिति 
सावः। 'अत्यादृयः करान्ताचें द्वितीयया' इति समासः। विङृसिते+्नविळासेः ष्यापा- 
रेरिति भावः । स्पृहणीयसिद्धिः = स्पृहणीया ( अभिछाषणीया, अस्मासिरपि श्छाघ- 
नीयेति भाव: ) सिद्धिः ( सन्त्रसाफल्पस्‌ ) यस्याः सा । स्वस्‌ एब = सवती एव, 
जगतः--छोकस्य, 'वन्थे'ति छृत्यप्रत्ययान्तपदेन योगे “रूत्यानां कतरि वे'ति ष्टी । 


हे सौदामिनि ! आओ, आझो । षको बात है, तुम बहुत कालके अनन्तर देखी 
गयी हो । हषेयुक्त मेरे शरीरका थालिहनकर आनन्दित करो । हे सोहादनिघे ! 
अणामसे निवृत्त हो ॥ २० ॥ | 

और भी-- | 

इस प्रकारके जोमूतवाहन आदिं बुद्ध विशेषको अतिक्रान्ते करनेवांलें ब्यापा रासे 
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४६६ मालतीमाधवम्‌ 
यस्याः पुरा परिचयभ्रतिषद्धबीज- . `` 
मुद्भतभूरिफलशालि विजम्मितेन ॥ २१॥ 


' मदयन्तिकालवङ्ञिके--इयं सार्या सौदामिनी | (इअं सा अज्जा सौदाभिणी) 
मःळती--बाढम्‌ । अनंया खलु भंगबतीसंबन्धपक्षपातिन्या निभेत्स्ये 
कपालकुण्डलासात्मन आवसथसुपनीयाश्वासितास्मि | किंच केसरावली- _ 
साभिज्ञानहस्तयेहागत्य सब यूयं संघारिताः। (बाढम्‌ । इमाए क्खु भकः 
दीसंबन्धपक्खवादिणीए,णिन्मच्छिअ कवालकुण्डलं अत्तणो आवासं उवणीअ अः 
सासिदम्हि । कि.झ केसरावळीसामिण्णाणहत्याए इह आगत्तण सब्वे तुम्हे संधारिदा) 
700000 TU ors होतम कक 





वन्या = अभिवादनाहां । यस्याः, ते इति शेषः। विजुम्मितेन = इंहरव्यापारेण 'विज- 
म्मितम्‌? इति पाठाल्तरम्‌ । पुरा = पूवंकाले विद्याम्यासकाळ इति भावः । परिचय- 
अतिचद्धचीजं = परिचयः ( संस्तवः-) एव प्रतिबद्धम्‌ ( सम्बद्ध, अछुरितम ) यत्‌ 
बीजं ( कारणस्‌ ) तत्‌ । उद्भूवतभूरिफलशालि = उद्भूतानि ( उत्पन्नानि ) यानि 
मुरिफछानि ( माळतीमाधवसूरिवसुम्रतिजीवनरषणरूपाणि प्रचुरफछानि ) तैः 
झाडते ( शाळते = शोभते, शाड़ रळाघायाम्‌' इति णिनिः, डळ्योरमेद्‌ः ) तच्छील- 
मिति। संजातमिति शेषः। ळोकोत्तरपरोपकारतरपरा धन्या स्वं समेषामप्यस्माकं 
दन्द नीयाऽसीति भावः । अत्राऽम्यदपि कळमाद्रङ्कररूपं पूवग्रतिबद्धबीजं व्यापारः 
विशेषेणोद्भूतप्रचुरफ़छशालि भवतीति भ्वनिः। वसन्ततिळका वृत्तम्‌ ॥ २१.॥ 

` "मालतीति । बाढं=इढे, सो दामिनीयमिति भावः । भगवतीसम्बन्धपच्षपातिन्या+= 
'सगवत्याः ( कामन्दक्याः) सम्बन्धः (अचुरागसम्बन्धः) ` तेन पक्षपातिन्या ( मम- 
ताझाळिन्या )। आवसथंन रुदस्‌, आश्रममित्यथः। केसरावलीसाऽभिज्ञानस्तया= 
केसरावल्या ( वङळमालया ) साऽसिज्ञानः (चिहसहितः हस्तः (करः) यस्याः सा, 
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श्लाघनीय: सिद्धिवाली तुम ही छोकछो. वन्दनोय हो,। जिन तुम्हारे ऐसे, व्यापार: 
।बिशेषसे पूवेकालमें: 'परिचयरूप “सम्बद्ध: बीज; उत्पन्न: हुए: अनेक फलस 
शोभित द्ो गया.है ४ २१॥  . . . ... .. .. a 
= सद्यन्तिका और लबङ्गिका- ये वे.आये सौदामिनी हे तीत 
 मालदी--ठीक हे । भगवतीके सम्बन्धसे पक्षपात करनेवाली इन्हॉने कपाळ 
कुण्डलाकी भत्संनाकर अपने घरमें लाकर मुझे आश्वासन दिया ।.. झर .भो-” 


बरुमळाल लिंदओ हमें, जे कर यहाँ झा कर हद तामसम झोग्ो की रक्षा गी. | 


दंशमो5छू दड 
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इतराः-सुप्रसन्ना नः कनिष्ठा भगवती । ( सुप्पवण्णा णो कणिट्ठा 
भश्चवदो ) 

मकरन्दमाघधवो-_अहो नु खलु भोः ? ` 

. अपि चिन्तामणिश्चिन्तापरिभममपेक्षते । 
इद्‌ स्वचिन्तितं सन्ये कृतमाश्चयमायंया॥ २२ : ` 

सोदामिनी-- (स्त्रगतम्‌) इन्त, लञ्जयावि - मामंत्यन्त तो जन्यमेतेषाम्‌ | 
( अकाशम्‌ ) भगवति, एतत्प्रहृष्टनन्दनामिनन्दितेनः राज्ञा पद्माव्तीश्वरेण 
तया । सौदामिन्या इति शेषः। सन्धारितःः = रद्षिताः, मरणादिति शेषः । 'सेषा 
जीवितप्रदायिनी सोदामिनी'त्यधिकं पाठान्तरस्‌। 

इतरा इति। 'मदयन्तिकाळवङ्गिके? इति पाठान्तरम्‌ । कनिष्ठा भयवतीम्यवीयसी 
भगवती, सौदामिनीति भावः । 

मकरन्दमाधवाविति । अहो = आश्रय, चु = वितरक, भोः = सम्बोधने । 

अपीति । चिन्तामणिरपि चिन्तापरिश्रमञ्न अपेक्षते । तु आयया चिन्तित इदं 

मन्ये । आश्चर्यस्‌ ! इत्यन्व यः। चिन्तामणिरपिःअभी्फलप्रदो मणि विशेषोऽपि, 
चिन्तापरिश्रमं = चिन्ता ( चिन्तनम्‌, प्राथंकस्येति शेषः) . एच परिश्रमस्‌ ( जाया 
सम.) अपेक्षते = अपेक्षा करोति, फळप्रा्ाविति रोषः । तु = परन्तु, आयया=पूउयया; 
सौदामिन्या इत्यथः। अचिन्तितम्र = अध्यात, चिन्ताया अपि अविषयभूतमिति 
भावः । इदं = माळतीप्राणन्नाणरूपं कमं । कृतं=विदवितं, मन्ये = जानामि, चिन्तामणि 
रपि चिम्तितमेव फळं वितरति, आयंया तु चिन्ताया अप्यविषयसूतं परमाऽभीष्टं 
फळं वितीर्णम, अत आर्येयं चिन्तामणिमप्यतिशेते । अत एव आश्रय = विस्मयः । 
अन्नोपमाना चिन्तामणेरुपमेयांयाः सौदामिन्या आधिक्यवणनाद्वृथतिरेकाऽछङ्कारः । 
अनुष्टुब्वृत्तम् ॥ २२॥ 

सौदामिनीलि | लजयति = लजितां करोति । प्रहृष्नन्दुनाऽमिनन्वितेन = प्रहृष्टेन . 


अन्य {ञ्रयाँ--छोटी भगवती ( सौदामिनी ) हमंपर सुप्रसन्न हे । 

मंकरन्द और माघव-आश्यं हे । अरे । s 

चिन्तामणि भी चिन्तारूप परिश्रमकी अपेक्षा करता हे । परन्तु आर्याने 
अचिन्तित इस कर्यो किया दै में ऐसा जाता हूँ आशय दे ॥ २२॥ `: 
` ` सौदामिनी *-(.मनःहो मन ) अदा! इनः लोगोकी अत्यन्तः सुजनता : सुझे 
लंजिजंत कर रहो है। ( घुनाकर ) मगवंति | प्रपन्न ' होकर ' नन्दनसे प्रशंसित 
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| ४६८ सालतीमाधवम 








भूरिवसोः प्रत्यक्षमभिलिख्य पत्रमायुष्मतो माघवस्य प्रेषितम्‌ | ( लेख्यम- ` 
पेयति ) 
कामन्दकी--( गृहीत्वा वाचयति ) 'स्वस्त्यस्तु वः | परमेश्वरः समाज्नाप- 


यति यथा-- 
शल्ाध्यानां गुणिनां घुरि स्थितर्वात अ्रेष्ठाग्ववाये त्वयि 
प्रस्यस्तष्यसने मद्दीयसि पर प्रीता5स्मि जामातरि । 
तेनेयं मद्यश्तिकापि भवतः प्रीत्ये तव प्रेयसे: 





( भरिवसुजीवनरच्धया$5नन्दिततेन ) नन्दुनेन ( राज्ञो नमंसचिवेन ) अभिनन्दितेन 
( प्रशंसितेन )। माधवस्य = स्वमनित्रपुन्नस्य, समीप इति शेषः । 
कामन्दकीति । वः = युष्मम्यं, स्वस्तिपदेन योगे “नमःस्वस्तिस्वाहारवघाऽछंवषः 
स्योगाच्चे'ति च्वतुर्थी । स्वस्ति ८ कद्याणम्‌ । परमेश्वरः = राजा ।. 
इलाध्यानामिति । श्लाध्यानां गुणिनां घुरि स्थितवति श्रेष्ठा5न्वचाये प्रस्यस्तव्यसने 
मद्दीयसि रवयि जामातरि परं प्रीतः अस्मि । तेन अस्माभिः अपि भवतः प्रीत्ये तव 
प्रेयसे मित्राय प्रथमाऽनुरागघरिता इयं मदयन्तिका अपि उत्खुज्यत इत्यन्वयः । 
श्हाघ्यानां = प्रशंसनीयानां गुणिनां = विद्याविनयादिगुणसम्पन्नानां, जनानां, धुरि 
अग्ने, स्थितवति = विद्यमाने, श्रेष्ठाउन्ववाये = श्रेष्ठ: ( उत्तमः ) अन्ववायः ( अन्वयः, 
वेश इत्यथः ) यस्य स तस्मिन्‌, महाङुप्रसूत इत्यर्थः । 'सन्ततिगो त्रजननङुलान्य- 
भिजनाऽन्वयौ । वंशोऽन्ववायः सन्तान’ इत्यमरः । प्रत्यस्तब्यसने = प्रत्यस्तं ( निर" 
स्तस्‌ व्यसनं विपत्तिः ) येन, तस्मिन्‌। महीयसि = अतिमहति, धनजनाद्यपेदित- 
सवेविषयपू्ण्वादिति भावः। त्वयि = भवति, जामातरि = कन्यापतौ, 'जामातरि' 
इत्युक्तौ बोजे “प्रभवति निज्ञस्य कन्यकाजनस्य महाराज? इति भरिवसुवचन संप्रत्य- 
येन माळत्यां महाराजस्य निजकन्यकाचुद्धिरेवाऽबगन्तव्यस्‌ । परम्‌=भस्यर्थ, ग्रीतः= 
प्रसन्नः, अस्मि = भवामि, तेन = कारणेन, अस्माभिः अपि, भवतः = तव, प्रीस्ये = 
पद्मावतीश्वर राजाने भू(रचसुके समक्षमें पत्र लिखकर चिरीव भाषवके समोप 
भेजा है | ( पत्र देती है । ) 
.. कामश्द्की¬( लेकर बाँचती हे । ) तुमळोगोंका कल्याण हो । राजा आज्ञा 
करते हें, जेसे कि-- | 
स अरशंसनोय गुणी जनके अग्रमागमें विद्यमान, श्रेष्ठ वंशवाले विपत्तिको दूर ' 
[नेवाले और अतिशय महान्‌ जामाता आपपर, मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ । इस कारणसे. 
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मित्राय ्रथमाचुरागघठिताप्यस्माभिरुत्खुज्यते ॥ २३॥ 
( माधवमुहिश्य स्हषम्‌ ) बत्स, श्रयताम्‌ । 
माघवः-श्रतम्‌ | इदानीं सवथा कृतार्थोऽस्मि । 


माळती- दिष्टथा एटदपि हा हृदयस्य शङ्काशब्यम्‌ | (दिटिक्झा ` 


एदं वि दाव अवगदं हिअअस्स सङ्कासल्ळं 


लवङ्गिका सांप्रतं निरवशेषं पूरिताः श्रीमाधवस्य मनोरथाः | ( संपदं 


णिरचसेसं पूरिआ माहवसिरिणो मणोरद्दा ) 
मकरन्दः--( पुरोऽवलोक्य कथमवलोकिताबुद्धरक्षिते कलहंसश्य दूरत 
समारगतानर्मान्त्रीच्य तत्रेब हषनि भरं नृत्यन्त इतत एबागच्छन्ति। 


हर्षाय, तव = सवता, प्रेयसे = प्रियतराय, अतिश्षयेन ग्रियः प्रेयान्‌, तस्मे। प्रिय 


दाव्दात्‌ 'ट्विवचनविभजञ्योपपदे तरवी यसुनो? इतीयसुनप्रत्ययः, 'प्रियस्थिरे त्यादिना 
` प्रादेशः । मित्राय = सुहृदे, मकरन्दायेति भावः | प्रथमाऽनुरागघटिता = पूवप्रणय- 
सम्बद्धा, इयम्‌ = एषा, मदयन्तिका अपि = नन्दनस्वसा अपि, उत्सुञ्यते = दीयते । 
शादूलविक्रीडितं दत्तम ॥ २३ ॥ 


माधव इवि । खबथा-सर्वेः प्रकारः, अस्मदनुष्ठितकाय राजनन्दनाऽनुसतिसम्मति- 
ग्राप्स्येति भावः । 

मालतीति । दिष्टया = भाग्येन । दाककाशल्यंरदाडा (व्रासः, एताइशे कमणि राजा 
नन्द्नश्च रु्टः सन्‌ कि विधास्यतीस्याकारकः ) एवं शक्यम्‌ ( कीलकम्‌ ) 

लवङ्गिकिति । निरवशेषं-निःशेष॑, यथा स्यात्तया। श्रीमाधस्य=्श्रीयुक्तस्य माधः 
चस्य, प्राकृते एचनिपातस्याऽनियमाव्‌ 'माहवसिरिणो? इत्युक्तिः। उपलक्षणं चेतव्‌, 


एबमेव माळव्याः, मदृयन्तिकामकरन्द्योस्तद्धिताऽमिळाषिणामस्माकं चेति रोषः । 


मकरन्द इति । हषंनिभंरंनषण (आनन्देन) निमंरस्‌ (अत्यथेस्‌ यथा स्यात्तया। 


मैं आपकी १तिके लिए और आपके प्रियवर मित्र ( मकरन्द ) के लिए पूष 
प्रणयसे सम्बद्ध इस मदयन्तिकाको भी देता हूँ ॥ २३ ॥ 


( माघवको उदूदेश्यकर दृषेके साथ ) वत्स | सुनो । 

माघव--सुन लिया । इस समय सबंथा कृतकृत्य दो. गया हूँ । 
मालती-माग्यसे हृद्यका यह शक्कारूप कौळक भी दूर हो गया । 
लबङ्गिका--इस समय श्रीमान्‌ माघवके अभिलाष निःशेष होकर पुण हो गये हैं। 


मकरण्द--(संमुख देखकर ) केसे अवलोकिता, बुद्धरक्षिता और कलहंस ये 


सब दुरसे आये हुए हमछोगोको देखकर वहीं परसे आनन्दविभोर होकर नाचते 
हुए यहीपर आरहे हें 
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I 
( ततः प्रविशतोऽवलोकिताषुद्रक्षिते कलहंस्च ) 
ते--(विविषं नृः्यं कृत्वा सचे उपस्त्य सप्रणम कामन्दकी प्रति) जय भग- 
बति ! कायनिधाने ! ( माषबं प्रति) जय मकरन्द्नन्द्न ! साधर ! 
पूर्णचन्द्र ! दिष्टया वध पे | ( जअ भश्रवदि ऋन्वनणिहाणे । जम मश्नरन्दगन्दण 
माहव पुण्णचन्द, दिटिठआ वड्ढलि ) | 
(सवें सस्मितं. पश्यन्ति ) 
.. ऊबिकि-त वोयक्रायंमपि}चेतस्मिन्कपूणम्‌ । अतः सवेप्रकारमहोत्सवे 
बुत्यति | (तदोअW्ज्जं वि अ एतस्ति संपूरिदम्‌ । अदो सब्बप्प्ारप्रहू पते णन) 
` कामन्दक्ष-एवमेतत्‌। अस्ति वा ङुतश्चिदेवंभुतं महाद्भुतं विचित्रः 
रमणीयोल्च्वलं प्रकरणम्‌ ९ | र 
" त इति। खव’ इति पाठान्तरम्‌, ते = अवलोकिताबुद्धरक्षिताकळहं साः । कार्य- 
निधाने = कायाणां ( कमंणासु ) निधानं ( स्थापनम्‌ ) यस्यां सा, तस्सम्बुद्धौ । दे 
सकरन्दुनन्दूनन्हे मकरन्दानन्द्जनक ! पूर्ण चन्द्र=दे पूर्णेन्दो, पूर्णचन्द्रसमाहा दजन- 
कत्वादळाद्षणिको5यं प्रयोगः । | 
; ज्वज्गिकेति। तदीयकाय मकरन्दुकार्यं, मदू यन्तिकापरिणायरूपमिति भावः। 
पुतस्मिन्‌ = माधवे, राजप्रसादाऽऽक्षादक इति रोषः । नुस्यति = नृत्ये करोति, अवलो- 
किताऽऽविजजन इति शेषः। 
, कामन्दकीति | एवम्‌ एतत्‌ = इत्यम्‌;इदं, यथा लवङ्गिका वदति तयैवाऽस्तीति 
सावः । ङुतश्चित्‌ = क स्मिश्चिस्स्थाने, सावविभक्तिकस्तसिः । विचित्ररमणी योञञ्वळं = 
° (नन्तर अवलोकिता, बुद्धरक्षिता ओर कलटेत प्रवेश करते ई) हैं। ) | 
. वे लांग--अनेक प्रकारका नुत्यकर सवळोग निकट आकर प्रणामके साथ 
कामन्द्कोचे प्रति ) कार्यीका स्थापन करनेवाली हे भगवति | आपको जय हो । 
(माधवके प्रति) मकरन्दहे आनन्दजन% | साधव | पूर्णचन्द्र ! आपकी जय हो । 
आप भाग्यसे उमृद्ध हो रहे हैं । 
( सबलोग मन्दह्वास्यपूवक देखते हे । ) 
` लवक्लिका--मकरन्दका काये भी माधवजीमें संपूर्ण हो गया । इस कारणसे 
तन्न प्रकारासे महोत्सचर्में यह 'बन्घुवग नृत्य करता है. ` ` | 
। / कामन्दाक्ती --यह ऐसा.हे । ` कद्दीपर "ऐसा महान विस्मथवाला, विचित्रः ` 
मनोहर थोर विशद प्रकरण द्दे क्या १ ४६ Bryer vet ४ 
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सौदाभिनी--इद्सत्र रासणीयक यद्मात्यभूरिवसुदेवरातयोश्रिरात्संपू" 
£णो5यमितरेतरापत्यसंबन्थकूपो मनोरथः 
: माझतो-- ( स्वगतम्‌ ) तत्कथमिव [,( तं कहं विद्य ) 
मकरन्द्माधवो ( सकौतुकम्‌ ) भगवति), अन्यथा बस्तु प्रवृत्तम्‌, 
अन्यथा वचनपयोयः | 


छवङ्िका--{ जनान्तिकम्‌ ) मगवति, किं प्रतिपत्तव्यम्‌ | ( भथवदि, कि 
पडिवज्जिद्‌व्वं ) 


कामन्दकी--( स्वगतम्‌ ) संप्रति मद्यन्तिकासंबन्धेन नन्दनाचमहारप्र- 


MMS RRR IEP 0.33 OID TN SEA 
विचित्रम्‌ ( अदूसुतस्‌ ) रमणीयस्‌ (मनोहरम्‌) उउउवळस्‌ (विशद्स)। प्रकरणम 
कथाऽऽनक माळतीमाधवसदशमिति भावः । अस्ति = वतते, काक्का प्रशन उन्नेयः) 
नाऽस्तीति भावः। 

सोदामिनीति रामणीयकं=सौन्दुय॑स्‌, रमणीयस्य भावः 'योपधाद्‌ गुरूपो त्तमदा- 
बुज! इति बुज। इतरेतरा5पत्यसम्बन्धरूपः = इतरेतराऽपत्ययोः ( परस्परसन्ता- 
नयोः ) सम्बन्धरूपः ( वेवाहिकसम्बन्धात्मकः ) । चोरिकयेति भाव: । 

माधवमकरन्दाविति । अन्यथा = अन्येन प्रकारेण, वस्तुऱकमं, पाणिग्रहणरूपमिति 
शेषः ! अन्यथा = अकारान्तरेण, वचनपर्यायः = वाक्यक्र मः सौदामिन्या इति शेष: । 
भूरिवसुः प्रतिज्ञामनुसत्य स्वदुहितुमाळत्याः परिणय माधवेन समं कतु न प्रवृत्तः, 
प्रकारान्तरेणेव स संवृत्त इति भावः । पुस्ताकान्तरे तु “मगवति ! अन्यथा वस्तु वृत्तस ` 
अन्यथा वचनमार्याया? इति पाठः । 


छवङ्किकेति । प्रतिपत्तब्यं = दातव्यं, मकरन्दमाघवप्ररनस्य कीदृ शसुत्तरं दातव्य- 
भाव 


कामन्दकोति । मद्यन्तिकासग्बधेन = मद्यन्तिकायाः, सम्बन्धेन ( मकरन्देन 
« सौदाभिनी--इसमें यह सौन्दर्य है कि जो मन्त्री मूरिवछ और देवरातकी 
सन्तानका परस्परसम्बन्घरूप यह मनोरथ बहुत समयके अनन्तर पूणे हो गया है । 
सालती--( मन ही मंन ) वह केसे ९ ( 
सकरन्द और माघब-( कोतुझके साथ ) भगवति | विवाह चोरोसे हुमा, 
इसलिए सौदामिनीका वाक्यक्रम दुसरे ही प्रकारका हे । 
लवङ्किक्रा--( केवळ कामन्दकीको सुतताकर ) भगवति | अब क्या उत्तर 
देना चाहिए ? FP 8.) 
कामन्दकी--( मन हो'मन ) इसः समय मकरन्दके' साथ मंदयन्तिकाका 
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४३२ मालतीमाघवम्‌ 





त्यस्तशाङ्काः खलु बयम्‌ | ( प्रकाशम्‌ )बत्सौ;, न खल्वन्यथा वस्तु प्रवृत्तम्‌) 
अन्यथा वचनमस्याः । यतः श्राबकावस्थाया मस्मस्सोदामिनीसमक्षं तयोः . 
प्रवृत्तेयं प्रतिज्ञावाभ्यामपत्यसंबन्धः कतव्य इति | प्रधानश्रकृतिको पस्त्वेचं 
परिहृतः । 
मालतौ--अद्दो संवरणम्‌ । ( अहो संवरणम्‌ ) 
मकरन्दमाधवो-- ( साथयम्‌ ) जयन्ति खलु महतां बिसंवादिन्यः प्रत्या-. 
यिन्यः कल्याणा नीतयः | | 
समं वेवाहिकसम्बन्धेनेति भावः ) । नन्दुनाऽवग्रहात्‌ = नन्दुनकतृकप्रतिनन्धात, 
अत्यस्तशङ्काः = निरस्तत्रासाः । वत्सौ = माधवमकरन्दौ !, आवकाऽवस्थायां = श्रोतू- 
दुशायां, शाख्राऽर्थश्रवणसमय इति भावः । अनयोः = भूरिवसुदेवरातयोः । वृत्ता =. 
संपन्ना। प्रधानप्रकृतिकोपः “स्वाम्यमात्यसुहरकोषराष्ट्दुरंषळानि च। राज्याङ्गानि 
प्रकृतयः ।' इत्यमरा$चुद्यासनात्सप्तसु प्रकृतिषु प्रधानप्रकृतिः ( राजा) तत्कोपः : 
( तत्क्रोधः, “नन्दनाय माळती दातव्यये!ति वचनळङ्गनतः निष्पन्न इति भावः )। . 
एवम्‌ = अनेन प्रकारेण, परिहृतः = निवारितः। | | 
मालतीति । अहो = आश्चयंस्‌ । संचरणं = गोपनं, कृतायाः प्रतिज्ञाता इति शेषः। ` 
मकरन्दमाधवाविति । महतां = विद्यादिने पण्येन प्रमुखभूतानां जनानाम्‌ विसंवा- 
दिन्यः = विसंवादयुक्ता, आपातत इति शेषः । एवं च प्रत्यायिन्यः = विश्वास- 
कारिण्यः। परिणासे 'च--कल्याणाः = कल्याणपूर्णाः; कल्याणमस्ति आसु ताः, 


विवाद द्वोनेसे नन्दनसे प्रतिबन्ध दोनेकी शङ्कसे हृमलोग छूट गये हैं । (सुनाकर) 
वत्स माधव | वत्स मकरन्द । विवाह चोरोसे हुआ, इसलिए इन (सौदामिनी) का 
वचन दुसरा है यह बात नहीं । क्योंकि छात्रावस्थामें मेरे और सौदामिनीके 
समक्ष उन दोनोंकी ( भूरिवस और देवरातको ) ऐसी प्रतिज्ञा हुई थी कि-- हम 
दोनोके अपनो सन्तानोंका परस्पर सम्बन्ध करना चाहिए? । इस प्रकारसे (चोरीळे 
बिवाइसे ) प्रघानप्रकृति ( राजा) के कोपका परिद्दार किया गया । | 
सालती-अहो ! परस्परमें की. गयी. प्रतिश्ञाका किस प्रकारसे संवरण. 
, ( योपन ) किया। 
मकरन्द और माधब--( आश्ययके साथ ) मद्दापुरुषोके आपाततः विसंवाद. 
युक्त परन्तु विश्वासंजनक कल्याणपूण .नोतियांकी जय होती हे । 
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कामन्दकी--वत्स, |... 
यत्प्रागेव मनोरथेवृतमभूत्कल्याणमायुष्मतो- 
स्तर्पुण्येमं दुपक्रमैश्च फलितं क्लेशेब्ध मच्छिष्ययोः । 
निष्णातश्च समागमो5पि विहितस्त्वत्प्रेयसः कान्तया 
संप्रीतो नृपनन्दनी यदपरं प्रेयस्तदप्युच्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 


“अशं आदिभ्योऽच्‌? इत्यच्म़त्यय; । “कक्याणिन्यः इति पाठान्तरम्‌ । नीतयःरनया: । 
जयन्ति = सर्वोत्कर्षंण वत॑न्ते । अत्र जिधातुरकमंकः। . Cr 
यदिति । प्राक्‌ एव मनोरथैः आयुष्मतोः यत्‌ कठ्याणस्‌ वृत्तम अभूत्‌; तत्‌ पुण्येः 
मदुपक्रमेः सच्छिष्ययोः क्लेशेश्व फछितम्‌ । त्वरप्रेयसःकान्तया निष्णातः समागमोऽपि 
विहितः। नृपनन्दनौ संप्रीतौ । यत्‌ अपरं प्रेयः तदपि उच्यतामित्यन्वयः। प्राक्‌ पवर 


_, पूर्व॑म्‌ एव, मनोरथैः = अभिळाषैः, आयुष्मतोः=जेवातुकयोः, युवयोमालतीमाधवयो- 


रित्यर्थः। यत्‌, कश्याणं=्मङ्गछं, परस्परछाभरूपमिति भावः। वृतसरभाकादरितस, 
अभूत्‌ = अवर्तिष्ट । तत्‌=्युवयो मिंथोळाम रूपं कश्याणं, पुण्येः = पुरा चरितेयुंवयो धमे 
मढुपक्रमेः = मम (कामन्दक्याः) उपकमेः ( व्यापारेः, निसृष्टर्थदूतीकरपकपटेरिति 
भावः) । मर्छिष्ययोःनम दन्तेवासिन्योः, सौ दामिन्यवछो कितयोरिति भावः, भरिवसु- 
देवरातयोरिति नान्यदेव । छेशेश्च,=कष्टेश्र कारयेसिद्वयपायभतेश्चेति शेषः। फलितं ` 
निष्पन्नम्‌ । एवं च त्वस्प्रेयसः=र्वस्सुहृद्वरस्य, मकरन्द्स्येति भावः | कान्तया=ग्रियः 
या मदयन्तिकया सहेति भावः । निष्णातः्मकोशळपूणंः, निनदीभ्यां स्नातेः को शळे? 
इति षत्वम्‌ । समागमोऽपि=वेवा हिकसम्बन्घोऽपि, विहितम्=कृतः। तथैव नुपनन्दनौ= 
भप-तन्नमंसचिवौ, विरुद्धस्वेन सभावितावपोति दोषः । संप्रीतौ=प्रीतियुक्तौसंजातौ । 
पृतेभ्यः यंत, अपरम्‌ = अन्यत्‌, प्रेयः = ग्रियतरं, श्रेय’ इति पाठान्तरे कदयाणसि- 
त्यथः । अस्ति चेदिति शेषः | तषृपि = तस्प्रेमोऽपि, उच्यतांन्कथ्यतां, करिष्यामीति 
दोषः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
कामन्दकी--बत्स | | | 
पहले ही अभिलाप्रांसे चिरक्षीव तुम दोनों ( माळती और माघव ) का जो 
विवाहरूप कल्याण आकाङ्क्षित था, वह तुम्हारे पुण्यास, मेरे कमोसे ओर मेरी | 
शिष्याओं ( सौदामिनी और अवळोकिता ) के ( अथवा शिष्य भूरिवछ ओर 
देवरातके ) कशेंसे भी फलित हुआ । तुम्हारे सुहृद्रर ( मझरन्द ) का प्रिया 
( मदयन्तिका के साय कोशळपुण येवाहिक सम्बन्ध भो विहित हुआ। राजा 
ओर नन्दन भो प्रोतियुक्त हो गये हैं। जो दुसरा प्रियतर विषय हो तो उसे भो कहो ॥२४॥ 
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मांधबः--( सहर्षम्‌ ) अतः परं मम प्रियमस्ति ? तथापीदमस्तु भरत 


चाक्यम्‌- 
शिवमस्तु सवंज्ञगतां परद्धितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु शान्ति, सवत्र सुखी भचतु लोकः ॥ २५॥ 


माधव इति । ग्रियस्‌ = अभीष्टम्‌, अस्ति!रकाचा नाऽस्तीति भावः । भरतवाक्यं= 
अरतस्य (नाटथाचार्यस्य) बाक्यम्‌ (वंचनम्‌)। 'भंगवतीप्रसादादि'ति पाठान्तरम्‌ । 
शिवमिति । सर्वजगतां शिवस्‌ अस्तु । भूतगणाः परहितनिरता भवन्तु । दोष 
शान्ति प्रयान्तु । छोकः सर्वत्र सुखी भवस्वित्यन्वयः। सर्वंजगतांट्सकछूलोकानों, 
शिवं = कक्याणसर, अस्तु = भवतु । भतयणाः = प्राणिसमूहः, परहितनिरताःञअन्य 
कल्याणतत्पराः परेभ्यो हितं, परहितं, हितयोगे चेति चतुर्थी “चतुर्थी तदुर्थाथं 
थछिहितसुखरचितेः? इति चातुर्थीतत्पुरुषः परहिते निरताः। दोषाः=्दूषणानि, 
क्रोधादीनि इति भावः । शान्ति = शमं, प्रयान्तु=गच्छ्ुन्तु, कामादयो चिनश्यन्स्विति 
सावः। लोकः = जनः, जना इत्यर्थः, ‘जास्यार्यायामेकस्मिन्ब हुचचन मन्यतरस्यास्‌ 
इत्येकवचनम्‌ । सदत्रनसचस्मिन्स्थाने विषये, सुखी = आनन्द्संपन्नः, भवतु = भवे 
दित्याशीः । आर्या जातिः ॥ २५॥ 
पुस्तकान्तरे त्वस्य छोकस्य स्थाने निम्नस्योऽयं श्‍ळोकः समुज्िखि तः । 
“सन्तः सन्तु निरन्तरं सुळतिनो दिध्वस्तपापोदया 
राजानः परिपालयन्तु बसुघां'घस स्थिताः सवदा । 
काळे सन्ततबपिणो जलसुचः सन्तु, स्थिराः पुण्यतो 
। मोदन्तां घनवद्धवान्धवसुद्ददोष्डीप्रमोदाः प्रजाः ॥? इति | _ द्य 
सन्तो चिष्वस्तपापो द्याः ( सन्तः ) निरन्तरं सुकृतिनः सन्तु । राजान सवदा * 
घम स्थिताः सन्तो वसुधां परिपालयन्तु । जलमुचः काळे सन्ततवषिणः सन्तु । प्रजाः 
पुण्यतः स्थिराः घनबद्धवान्धवसु हृत्नाष्ठोग्रमोदाः ( सत्य: ) मो द्न्तामित्यन्वयः। 
सन्तः = सजनाः, विध्वस्तपापो दयाः = विध्वस्तः ( विनष्टः) पापोदयः (कल्मषो- 
बनतिः ) येषां ते . ताइशाः सन्तः। निरन्तस्‌ = अनारतं, . सुकृतिनः = पुण्यवन्तः) 
सुङ्तमस्तियेंस्ते, ‘इष्टादिभ्यश्चे'ति कतंरीनिः, सुती पुण्यवान्धन्य’ इत्यमरः सन्तु=. 


_ माधब--(हर्षेके साथ ) इससे भिन्न मेरा प्रिय है.? तो भी भरतजी का 


यह वाक्य हो--- ` : 
सब लो झोका कल्याण हो । प्राणिसमूद दृसरांके' दितमें तत्पर ह।। दोष शान्ति 
को प्राप्त दा. और लोक सवत्र सुखो हो ॥२५.॥. ¦ -' : | : 
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इति मदाकविधीमवभूतिविरचिते भालतीमाघचे दशमोऽङ्कः । 





SS 0 
भवन्तु । राजानःञ्नृपाः, सवंदाञसवस्मिन्‌ काळे, घर्मे पुण्याचरणे, स्थिताम्ःवतमानाः 
सन्तः, वसुघां = एथिवीं, परिपालयन्तु = संरचन्तु । जलमुचः = मेघाः, काले=नियत- 
समये, सन्ततवर्षिणः = निरन्तरवर्षणशीलाः, सन्तुनभवन्तु । मरजाः=्जनाः, पुण्यतः 
स्वधर्माचरणं कृत्वा, स्थिराः = स्थायिन्यः, दीर्घायुःसंपच्ाः सन्तः, घनवद्धवान्धव- 
सुहदरोष्ठीप्रमोदाः = घनवद्धः ( निरन्तरकृतः ) वान्धवसुहृदां ( बन्घुमित्राणास्‌ ) 
गोष्ठीषु ( सभासु ) प्रमोदः ( आनन्दः ) याभिस्ताः, क सत्यः, मोदृन्तां = 
हर्षमनुसचन्तु । एताइशं मद्सीष्टमस्स्विति भावः। झादूळविक्रीडित बृत्तस्‌ ॥ २५.॥ 


इति श्रीशेषराजदामंकृतायां टीकायां दुशमोऽङ्कः । 
ER ९-० 


श्रोकृष्णाउपेणमस्तु | 
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कामन्द्की-एऐसा होद्दो। १ 


( तब सब लोग प्रस्थान करते हैं । ) 
( दशम अङ समास । 
Ee अका 
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